प्राकृतपेंगलम्‌ 


& ॥ररप 0 शात्४7५७॥. 
शरद 30 ४?०8वत२०७॥॥5७ (शष्टएरर5५ 


2/पा४ 7०6 30००8 324० 7०. 028 ४92ंटप #थांट ३ ०. 2. 


?0२७।(२।॥ ४-7९४।॥४७०७। &|॥ 


(वि 76४४ ०0 ॥4द/7ंए0 ४86 4%568067॥4% 2/26/€8 / 


?6एा |॥ 


छाछए0 छ४ 


9४, उिछ0.5 $प्तर०७एफार्‌ ४५५७५ 
छ6एा. रण साफवा, जिद्राक्ाक5 िंगरवेप एऐचाएशओआए, 


एषरए४843७ छा)7088 


९, 5, ७२४ ४७०४.,३ 


?ण९550, उक्लावा३85 मिंशावेप ऐगएशजआए . 


?४छणा+ 428.5ए7 तू ७७! ,ए ७२०७ 
अंबाइवकौव, पका अकाककवा।4, 


डिल्लापाप5  विगवेए एगारलआफ-: 


शर&86ारा व527 50ए0087 
४७&7२०७१४७५।--5. 
१०१०४. 


959. 


एप्आाशं#्वे 59 


]08&.805४ घर ७7५ १२7&, 
86670087₹9, 
एकबोदय। 7050 800०9, 
४६७४६ ४७३१-४६ 


4३06 778. 46|- 


70४6 )0॥/४7४/४/०७॥ : 


0 7.47, स्‍34)74778570855, 
घिएएका। कीहफाव, 
4005 30४ 75, 

५ #8४४ 5१. 


गंगा पछाड : 


84 88453 228, 
प्‌ ५प्७ज का. 


प्राहव-मस्थ-परिषद--प्रस्थाक्ू रे 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


(संपादित पाठ, पाठांवर, हिन्दी अनुवाद, व्याख्या, टिप्पणी, 
तीन संस्कृत टीकायं और शब्दकोष सद्दित ) 


भाग १ 


संपादक : 


डा० भोलाश्नंकर व्यास, 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग, 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय. 


प्रकाशिकां : 
प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌ 


वाराणसी-५«. 


बिक संबत्‌ २०१६ ] [ ईस्बी सन्‌ १६५६ 


प्रकाशक : 
दुलसुख मालबणिया, 
सेकेटरी, प्राहृत टेक्स्ट सोसायटी, 
बाराणसी-९. 


मूल्य ; रुपया १६ 


प्रधान वितरक : 
मोतीलाल बनारसीदास, 
नैपाछी खपरा, 


पोस्ट बाक्स ७९, 
वाराणसी, 


संसार प्रेस, 
वाराणसी, 





॥ 
| 
। 


सम्नपंण 
प्रहृतापअंश छन्‍्द शास्र के मह्वप्र्ण ग्रन्थ 
प्राकृतपंगलम्‌ 
का 
यह युसंपादित संस्करण 
भारतोय सम्कृति तथा साहित्य 
के 
अपूर्व अनुरागी एवं उपासक 
भारतीय गणतंत्र के माननीय राष्ट्रपति 
श्री ड० राजेन्द्रप्रसाद 
की 


श्रद्ध/पूवंक समपित 


भोलाशंकर व्यास 


शरहाः9 (७ 


प्रण्रल टक्‍शा। रण विकाबइत विशाकरपा'8 प85 गी0ज7 फ्रा0 7०8 
धा्दा। इतश्काड, परांड, 58956 एद छापे. ए४६70,. डिबएं) 
फशा। क्राग्रद्छ़तलते छा 2०5 प्ाहु4 ० लाल्काएल बटर: 
50850700 (६55 70088 77 (६६८ #णा ९ पट्ताए ॥0 06 टॉवडड- 
शो एटाए०प 76 फैशेणएाहए8 (० ७7050 छ! #जादा2३ ठ् लता 8 
फ्ए९ ॥0ए ऊफैशटा रात ढण्वे ऊपगिालतें [0 मराणर पघीषा ७ 
ट८ए॑णा ए ऐटह्ांसगराएहु एा(. (ीूट.. फरशछुछ्०९७४ ध्ले॥क ० ६6 
हिहशध्वे७ 97 शा, ब5 कैपरीश. ॥फ्चठ फ्वा ॥लसापार १९ए०टत 
कोंगा05 €४0प्रछाएटीए 0 8 लाल्गाड़ु छा कलाहाणा एण 8९ 
छत तक ९एशत कत्वाणद पद 7 वीजा तीए शि 70 50269 
रण [जाता फॉंडणारते छएते बटशाएफलत 5 एजाफ़ालालाड ० ऊषोओ- 
एकता क ६8 5ए७ड/ट॥6 वाशमीटा... 705९ स्वाध्ाएफ5 0. थार शेड्या 
शया३ए४, 5909 कछपे &#जापवायाा७ 2065 बगल (किसा एज 
(धि65 कार एछ९] 0छ70 8.) पीट एव 0एए- 


बफट छाबत्ता [2४४वट फए5७ए०ा( ४0 प्रशाबडटपाए ९0706९509 
77 (॥6 उवीटांत छ [हवीक्वा वीशबाए ब्एाशाज्र, शिवा 85 8 
ताद्वट2६ 059 90४८ शष्वे [5 ९एघा)ए फैलहाप्रषपाए85 9090प् ६४ 56४९० 
एटातएए 5, ९. [छा पीर पार ए अशिवैशाब, धीए विश पावाबा- 
ैका।॥,.. एक0.. 20 हुफताछटप. पी. वु्या। लाए।ए॥ छापे दीफषाएंी 
] 8 छाठ ए79) वराषाधाेरश घाते ॥9कधि5९पए गल्स वाल ग्रा0 75 
छा809068. ४४८ 9४४९ ८छापकणा ९०!तेश०८७ पाछग 0९, ॥४6 पीठ उप्र, 
गराबव€ प्र७७ रण ६९ एक्पोथा आ०६०व रण ग्रा5 प्रागढ 85 (86 शहताप्राा 
ण का5 लाहईणप७ बढ॑ताएए.. एफाढ गांहा।ं ] कार 8घटालप ॥8- 
कांप्राह 0 "का जक्क था. पाए वैितेवानबिहग्वेंशी शिया रण शिकञिया- 
[[ ४४5 एणशाए़ोर्प 50पा€ कटा, ठप ग89 ए९ (ला (0 09806 
68820 8 एड एफाए,.. पट शिवा वन्‍क्षाहफहुट परेटएट- 
[कुल्वे बराएलहरां 0९०४ वर्गणा३ रण जारी इणाए ०परॉज|शापीआ॥ड8 
॥९ड्वांगराणों #ए]९8 982क॥0० ॥9 ९०घ्रा5९ 7 पषार पाए पदगालेंड 0 एएरते 
प्राद्चबाए 8एएंशोीए,.. कै०07हुई 8ए९। 56३३), हक 350 [77 
धाए्ते. एड्वॉईबएएए 00०एए्रांण्प & छग०७ एएई स0ाएए... 0 धाद9० (6 


( 7 ) 


]गद्वा 55007 28076 ए95 8&2९९७०६2९ 88 ९ ४ /8॥पे87व ऋल्वच॥आ 
र्ण ऑध्यबाए बलाशॉए हिणा. बऐणए थार गिल एल्मॉप्राए है. 7. 
भणत! 8705६ ६0 0०पा 0ज ।॥९5,.. एणांणड 754008 एशा०वे ० 
पजशाए वलापरारड 8 एव5 2007 ए कश्ीहाएए8. बाते 8९एफॉका' 
फॉछिबापारल एका९ 0. छरांडालाठ९ ग फल शिषर। 48787ए०8८४. 
पुफा8 ॥शाक्कपाल 0जा]ए525 छा €४शाहंएट 50०४ एछ. छप्टांशा( 
0००गम्शाशाह९8 07 पी6 [ंब उलीहांएग्एड४- एक्याणा गधा शै&8770 
ध[शक्क।एा&2 0त ९ 006 वशाते, बाते 5ाटा एटकरए8& आऋ0:5 85 
7०८६9, वाध्ाव8, 7णाक70९, 5(0765 85 छछ. 85 80078९ ६768 (- 
965 ०॥ रजत, ि०थीक, एकीडागतक ९०, णा पाल 0 शक पे 
पुफाड$ धीशपम्रापा € 5 रण एकडा वाहएत्रापतवेट छणएते पट तप्रशा/श ए 
रूता9 छत तट शाह ग्रशा गए 98 ६9070 & ा0च5घ्घवे,.. कि ए- 
प्रशाटए काड वशाढपराह 5 एणए गापाग्रहार एकप९ 85 8 92टग॥8| 
50प706 ण०ि विविका सालिकाए छप्पे रच्यपायों दराड(00ए... 5 ४० (४ 
ध85 फश्शा कैप ज्ञावॉशिशावए किाऋलते बापे 78 8एशाएहु फाजूट' 
एफ्श[]रशाणा,. ६ शा 50 2 गरशाजाएवे पीड। पीर  ॥कात। 
॥#धलाएापा९ 5 एण॒४्शाफाए प्रालल्: छि (86078 पीर जाहाए बाते 
तल्एलेफश़ालात ० छीग्रा०का 2॥ ॥6 पिल्जनातवे०-कैाएका कििहतमहुटड 
७४६० घ्रशाता, "बाबत, िैकाद[फा, रिवावबंशी, दाता, 5परपेफ़र, 
छण्याडबत, एडाएड, 23588/7९5९, लाता है वरबधाणायं थींणा 0 
९ 5#फपए ए एकता शाहुए१६ए७ पे पी उज्र्टाड बापे ग पा्रक्ूस 
गा5008] [25792८ए८७ 75 छत ४५ करा[|0/ब00९0  णि & ई0॥] 
प्रगवेशनञ्नंग्रावाह़ रण 6 76 प्रछफए वैप्राहुँ्ताइा८ शैशा8ु८. रण 
ग्रा०्तेदाप चजिषाह,. #फ््रएए थाए छहग्गमता सल्लापाए पीट िक्दाा 
धाछ्ुपथछ९5 इल्एटी0छएटते 8 ग्रष्छए' 5छी० ६0090 85 498 जि कैईस 
ऊऋतिए। ॥85 प्रा77506त ९ प्ा5डाह घाद5 कैश जएलशा फिट कै0067- 
गणपे विह क्‍वीवतवा[>-वततैत-र एक). #०्ल्टीएब, [पाए इऋलएलफए! 
कणावारते 4फ्मागाकरशाईक सच5 कैहएए फैशजला 4९९6एशटते व 7ल्‍टलाा 
३छवाह वित्ा वीर ताला बाल्ीएद3 ण॑ ॥क6 बुद्ला।ब (शागए९८ 


फरा॥ 8 शाल्फ्ा 40 गावेशाउंर पार फ्पी।03007 रत ६व5 746॥ 
व९ बांपाल 5020 60-0'07748(80 शींठ5 छछा€ गएशते७त व] पावांत, 
डील कट हाडिप्रााशा ए फि्ट्वेठतता, छाएपहाब्त0९७ 80 ॥00]0 €ए 
दीटाउश ४०४ छ्फापीज 89 ६० सकते. ६0. पएए6 िप्रा्तव्नाणा रण & 


( $# ) 


800 कए एशवेशः पे ग्रढा१6 ० ६66 शिवा गछछ 30ठंटए, जा 
छा तेच्ाए एश्टरांआथल्तदे 9 4953 तरंय धील ईग्रोठ्यीएह #ाप्रा5 ब्यपे 
0०००५ : 


(7) 70 फएक्कुक्बाल ब्यवे छएगंजओं दथााएडी ल्वाठणाड एण एक्‍्रंटाी। 


६€४(5 8४५ एज ६४४25 800 06 फण।5 0075०९(९८प१ 
फिश८फ्ा(ग. 


(2) 6 फुणग्राणा० इचचवांटड बाते. इछ्थ्थाएत .. शिन्चाप 


]8780॥8९५ थाते रपट, 


(३3) ॥0 ज़ाणा00९€ #एविेड5 870 ॥९5९छाए। ० 5ए८7 ब्गहप०8ु०5 


85 876 8५७5०९०!४९८प ४७0॥ ?78#6॥78. 


(4) (8) 40 %६ पए ॥प्रापाएणा5 छा टॉपटड जि ँञाणाणाएह 


(5) 


(6) 


(2) 


5 प0005 छाते 7९छ8८छाटी गा शिकाशप ला5इ6ताए छणात 
(पपार जाती 5छलटातर 7एथिशाए५ क्‍0 87067 शिक्व- 
कैएव 055. 


(9) ॥० &6. पड़ जय क्रा।९5 बे खडटप्रगञा5 जि शित्ेंटााा। 
शाषध्याप ५0095, [१90970785,.  ०णा5, 8&078९00870&) 
गित्तें5 छषपे तफटा शाषयलात्रों 0 ग्र5गाठनद्नों छप्ते ८या- 
प्राक् बग्ाएएण/ 2८९५ 


॥0 छाछछ एट गरक्गाए5ए0५ गै।बठ0एट९तवें झ॒ 8९4फ४)6 
उक्षा]णा5 फिग्रग्ापैक्राड वागप्रहणा फिदाब, एए माण्वेला। 
8टाशप्रवी० गररक्ाड, इबईश' दाॉध्य छ000580 शाराजीफाएड्, 
[0083 /9॥9, क्ा7॥(707 870 0007 865 ४८९४0 ० 
ग्राटध0905. 


च्र0 शाष्णब[हुए एणा सा(।क्ष व/0 879 0फ्रश एणरांदाह #ाए&छा- 
हशाहशा5 जाती ठतकश 5006९5 ६४३ छाए जे पाला 
069]०८285 ग्रा।कर ण बवालत [0 ४॥9ए एण 8९0 50]00(8 रण धं।९ 
5ण्एाटा ए. 

0 घावेशधाहिट इधठा बटफिफाए५ 85 0 पाटावल्ा॥ं 
छबण्प॑ 00ादेपरटाएएट, त7९०(ए 0० ॥्व7९०१५, ॥0 &एऐ %5 
ईप्राए809०७ ए ७709 ए 0० 890४७ 0०|९९(५, 


फ#ऋछाय ७8 वप्रध्कुपणा पट शिष्वंधार वक्त 5006 ए जछ३8 


( 7ए ) 


[07ए0780९ 0 7९०९९ ६६6 #०0ए8 5779790६ ण झा एे्शीशाएए 
ए रकंथावाब शित5क4, शिव्शातढत, रिक्ुफप6 ० गराता&, जग0 
एशए गियवीए ००णउद्ांध्पे [0 7९०06 ॥5 एग्रेर्थ ##007 धयते 8]50 
006 0 धीट ड्राड क0प्रातेद फैशाफऑल057, 
पफल शिक्चदरापा ला 50069 ॥85 फॉकंग्रॉफ ४86४  प्रशशी ४वणा 
#ठा परीह6 शि्लया. 6७४ 55069 ० सणावेणा 5 गध्टूबा 05 ॥85 
एप।र४तंठ्त0 फ़ाठडा कगार, एण छगाएं पीठ कक (8 85 [00छ४ : 
3]. 88५7ग्राए ॥(ल0ॉपरा९ 
अंग--आचार, सूत्रक्त, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रशप्ति, ज्ञानधर्मकथा, 
उपासक, अन्तकृत, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक । 
उपांग--औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवार्जावाभिगम, प्रजापना, सूय प्रज्ञप्ति 
चन्द्र पञ्षप्ति, करिपिका, कत्पावर्त सिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृत्पिदशा । 
मूलसूत्र--आवश्यक, दशवैबालिक, उत्तराध्ययन, पिण्डनि्युक्ति, ओ। घनियुक्ति। 
छेद्सूत्र--निशीथ, महानिरी थे, इृदत्क प, व्यवहार, दक्ाशुतस्कन्य, कम्पनून्र, 
जीतकल्प । 
प्रकीणेंक--चतु'शरण, आतुरप्रत्यास्यान, . भक्तपरिज्ञा, तन्दुलवैचारिक, 
चन्द्रवेष्यक, देवेन्द्रसतव, गणिविया, महाप्रत्याख्यान, संस्तारक, मरणसमा|व, गच्छा- 
चारप्रकीणक, ऋषिभाषित भादि । 
चूलिकासूत्र--नन्दिसूत्र, अनुयोगद्वार । 
व लैहघाग!0 (तरवााएा(9705 
नियुक्ति, संप्रहणी, भाष्य, चूर्णि, ढवात्त, टीका, चालावबोध आदि । 
छा 380770८ शि०६छाआा25 समयसार आदि । 
॥ए (85७०8) ?806 7.670[ धा'(: 
काव्य ( पठमचरिय आदि ), नाटक ( कर्परमंजरी आदि ), आख्यान-कथा 
( वसुदेवहिण्डी, धम्मिल्लह्विण्डी, समराश्च्चकहा आदि ), पुराण (चउप्पन्नमद्यापुरिस 
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निवेदन 


अपकभ्रंश साहित्य एवं उससे सम्बद्ध प्राचोन देश्य भाषाओं के 
साहित्य के अंतरंग परिचय के डिये प्राकृतपेंगडम्‌ नामक ग्रन्थ अत्यन्त 
महत्वपूण है । निर्णयसागर से प्रकाशित शआक्ृतपिंगलसूत्राशि' तथा 
बिल्विश्रोथिका इंडिका से प्रकाशित अ्राकृतपंगलम? बरसों से अनु- 

परूब्ध हैं। फिर से नये सिरे से इसका संपादन बाछनीय था। 

प्राकृपंगलम का यह संपादित संस्करण पंडित-मंडली के सम्मुख 
प्रम्तुत है। इसके संपादन में वक्त दोनों संस्करणों के अतिरिक्त 
नये मिले हसम्तलेखों का भी समुचित उपयोग किया गया है तथा 
पाठटिप्पणी में तत्तत्‌ हम्तलेस्व और संस्करण के पाठान्तर भी दिये गये 
हैं। मूल ग्रंथ के साथ साथ हिंदी व्याख्या तथा भाषाशाखत्रीय टिप्पणी 
सरूग्न हैं। प्रन्थ के संपादन में ज्ञिस सामभी का उपयोग किया गया 
है, उसका विस्कृत विवरण द्वितोय भाग के अनुशीलन प्ृ० २६-३६ सें 
दिया जा रहा है । संक्षिप्त विवरण यह है :-- 

१, ए, श्री चन्द्रमोहन धोष द्वारा 'बिब्लिओोथिका इंडिका' में 
संपादित संस्करण । 

२, ए. काव्यमाला में संपादित संस्करण । 

३. 8. संस्कृत विश्वविद्यालय, बाराणसी का हस्तलेख, श्री घोषवा डा 
77 हस्तलेख ( त्रुटित )। 

४. 8. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का हस्तलेख, श्री घोषवाला 
7, हस्तलेख ( श्रुटित ) | 

४. 0, जन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी का पृण हस्तलेख | 

६. ॥). जन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी का अपूण हस्तलेख | 

७, 0, बड़ौदा विश्वविद्याउय के ओरियंटछक रिसच हंस्टीस्यूट!' 
का पूण हस्तलेख । 

इसमें उपछब्ध 0, हस्तलेख प्राचीनतम है, तथा इसका छिपिकारझ 
वि० सं० १६४५८; अथात्‌ गोस्वामो तुलसीदास की मृत्यु से २२ वर्ष 
पुराना है| यहाँ महत्त्वपूर्ण इस्तछेखों को फोटोकापी दी जा रदी है । 

प्रसुत भाग के परिशिष्ट में रबिकर, ऊदमीनाथ भट्ू तथा बंक्ीबर 
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की संस्कृत टीकायें भी प्रकाशित की गई हैं। आदरणीय डा० 
बासुदेवशरण जी की सलाह थी कि इस म्नन्थ को प्रमुख टीकाओं को 
प्रकाशित कर देने से यह संस्करण सर्बांगसम्पन्न हो जायगा। अन्त 
में अपक्र शा तथा प्राकृत शब्दों का अभिधान ( शब्दकोष ) दिया गया 
है। इस महत्त्वपूण गन्थ का भाषाशास्त्रीय, छन्दःशासत्रीय एवं 
साहित्यिक श्रतुशीलन तथा पुरानी हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास 
में इसका योग-दान द्वितोय भाग में शीघ्र प्रकाशित किया जायगा । 


आ्राकृतपंगलम! हिन्दी के आदिकाल का एक संग्रह-मंथ है, 
जिसका विषय पुरानी हिन्दी के आदिकालीन कक्यों द्वारा प्रयुक्त 
वशिक तथा मात्रिक छग्दों का विवेचन है। इस ग्रन्थ में लक्षण तथा 
खदाहरणो के द्वारा तत्तत छन्द्र की मीमांसा की गई है। यह ग्रन्थ 
छुन्दःपरम्परा के साथ ही साथ आदिकाछीन हिन्दी तथा साहित्यिक 
परम्परा की दृष्टि से भी श्रत्यधिक महस््वपृण है। हेमचन्द्र के दोहो 
में उपलब्ध परिनिष्ठित श्रपञ्अश तथा मध्यकालीन ब्रज, अवधी आदि 
के बीच की भाषासंबंधी कड्डी के रूप में इस ग्रन्थ मे प्राप्त लक्षण-भाग 
तथा उद्धृत उदाहरण-पद्मो की भाषा का अत्यधिक महत्त्व है। इस 
बात का संकेत पिशेल्ठ, याकोबी, तेस्सितोरी, डा० चाटुरज्या जसे प्रसिद्ध 
भाषा-शाख्तरियों ने किया है। किन्तु अब तक इसकी भाषा का विस्तृत 
स्वोगीण भाषाशासत्रीय अनुशीलन नहीं किया गया था। इस तरह 
का पहला प्रयास यहाँ किया गया है। पुरानी पश्चिमी हिन्दी के 
सर्वप्रथम निदशन यहीं मिलते हैं। प्रा० पें० का भाषाझासत्रीय 
अनुझीलन प्राकृत, अपअ्रश तथा मध्ययुगीन हिन्दी को प्रप्ठभूमि 
में तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे भाग में प्रस्तुत किया जायगा। जिसमें 
संदेशरासक जसी उत्तर-अपश्र श॒ कृतियाँ, उक्तिव्यक्तिपप्रकरण, तथा 
बणेरत्नाकर जंसे अन्धों को पुरानी पूरबी हिन्दी कान्हडदेप्रबन्ध 
ओर ढोलछा मारू रा दोहा जसे जूनों राजस्थानी-गुजराती काव्यों 
की भाषाओं तथा मध्ययुगीन अजमापा, अवधी तथा दृक्खिनी हिन्दी 
के साथ प्राकृतपेंगलम्‌ में उपलब्ध पुरानी हिन्दी का तुछनात्मक भाषा- 
शास्त्रीय अनुशीलन उपम्थित किया जायगा । 


प्राकृपपंगलम्‌ के छन्दःशाखीय अनुशीलन में संस्कृत, प्राकृत तथा 
अपभ्रश छत्दः्परम्परा का विवरण देते हुए आदिकालोन हिन्दो को 
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छुन्दःपरम्परा में इनका कितना योगदान रहा है, इसका स्पष्टीकरण 
डोगा। प्राकृतपंगलम की छन्दःपरम्परा को, जो कई बातो में अ्रपश्रंश 
के छन्‍्दःशास्त्री, स्वयंभू , देमचन्द्र आदि की परम्परा से भिन्न है, 
मध्ययुगीन हिन्दी छन्द:शास्त्रियों--केशव, सुखदेव, भिखारीदास, 
गदाधर आदि न किस तरह ज्यों का त्यों अपना छिया है, इसका 
संकेत किया जायगा। मध्ययुगीन हिन्दी छन्दःशास्त्र के लक्षणों पर 
ही नहीं छुन्दों की बदलती रूपात्मकता पर भी प्राकृतपगलम्‌? तथा 
उसकी छन्दःपरम्परा का गहरा प्रभाव है। हिन्दी में प्रयुक्त प्रमुख 
छुन्दी का, जो प्राकृतपगलम में भी है, एतिहासिक तथा तुलनात्मक 
अनुशीलन भी प्रस्तुत किया जायगा ताकि इनको बदलती रूपात्मकता 
को स्पष्ट किया जा सके । इस सम्बन्ध में स्वया तथा घनाक्षरी के 
उद्भव ओर विकास पर नई गवेपणा भी प्रस्तुत को जायगी। 


प्रस्तुत ग्रन्थ का संग्रहक।ल, संग्रहक्ता, सम्पादित संस्करण में 
प्रयुक्त हम्तलेखादि का परिचय दूसरे भाग में होगा | वहाँ इस ग्रन्थ के 
संग्रहकाल पर विस्तार से विचार करते हुए इसका समय १४ वीं शती 
का प्रथम चरण संकेतित किया गया है। डा० अग्रवाल ने भी इस विषय 
पर अपनी अंगरेजों भूमिका में संकेत किया है। साथ ही वहाँ 
प्राकृपपंगलम' से उद्धृत पुरानी हिन्दी के मुक्तक पद्मों का साहित्यिक 
मूल्यांकन देते हुए श्रादिकालोन हिन्दी कृतियों में प्रा० प॑ं० के महरव का 
भी संकेत किया जायगा। 


प्राकृपंगछम के मम्पादन में मुझे जिन विद्वानों से सहायता 
मिली है, में उन सभी का आभारी हूँ। जैन उपाश्रय रामधाट, वाराणसी 
के आचाय पूज्यपाद होराचन्दजो महाराज ने तत्काल मुझे अपने 
पुस्तकालय के दोनों हस्तलेखों को घर पर छाकर देखने की इजाजत 
दे दी। निःसन्देह यह उनको महती कृपा थी। श्री श्रगरचन्द नाहटा 
ने अब तक अनुपलब्ध रविकर की, “पिंगलसारविकाशिनी” टीका का 
पता बताकर शअ्रनुमह किया तथा बड़ोदा विश्वविद्यालय के ओरियंटछ 
रिसच' इंस्टोट्यट” के संचालक श्री भोगीलालूजी सांडेसरा ने उसका 
हस्तलेख भेजकर समुचित सहयोग प्रदान किया । एतदथ वे 
सब मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। श्रद्धय वासुदेवशरण जी अमवाल 
तथा आदरणीय पं० दलसुख भाई मालवणिया जी ने समय-समय 
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पर सुझाव देकर तथा प्रस्तुत संपादित ग्रन्थ को प्राकृत टेक्स्ट 
सोसायटो से प्रकाशित करके जो कृपा प्रदर्शित की है, उसके लिए 
मैं कृतल्नता-प्रकाशन अपना कतंव्य समझता हू । अन्त में मै अपने 
प्रिय शिष्य श्री इन्द्रदेव उपाध्याय एम० ए० को आश्ीचोद देना न 
भूलूँगा, जिन्होंने इस ग्रन्थ के शब्दकोष को बनाने में सहयोग दिया है। 
अन्त मे यह मेरे लिए सवोधिक सुखद कतेव्य है कि मे परमश्रद्धान 
स्पद राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकद करू 
जिन्होंने इस ग्रन्थ के समपरत की मेरी प्राथना स्वीकार की | वे प्राकृत 
टेक्स्ट सोसायटी के प्रधान संरक्षक है और इस नाते इस महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ के साथ उनके नाम का सहयोग हम सत्र के लिये सखावह है । 


विजय दशमी स० २०१६ ॥॒ 
काशो हिंदू विश्बविद्यालय |; भोलाशंकर व्यास 
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प्राकृतपेंगलम्‌ 


( मूल, पाठान्तर, व्याख्या और टिप्पणी ) 


॥ श्री: ॥ 
प्राकतपेंगलम्‌ 
प्रथम परिच्छेद 


मात्राइत्तम्‌ 


जो विविहमत्तसाअरपारं पत्तो वि विमलमहहेलं । 
पढ़मब्भासतरंडो, णाओ सो पिंगलो जअ३॥ १॥ 
[ गाथा ] 


१, भारतीय ग्रन्थों को परिपाटी का वहन करते हुए प्राकृतपपेंगल 
के संग्राहक न आरम्भ में छन्‍्द:शासतत्र के आदिम उद्धावक महर्षि पिंगल 
की बंदना करते हुए संगलाचरण को अवतारणा की है। ग्रन्थ की 
निर्विध्न परिसमाप्ति के लिए आदि में मंगलाचरण निबद्ध करना भार- 
तीय कब्रि या ग्रंथकार अपना परम कतेव्य समझता है-- 

“जिन महर्षि पिगल ने अपनी विमल बुद्धि से छीला के साथ 
विविध मात्राओं के सागर ( छन्दश्सागर ) को पार किया तथा जो 
भाषा ( अबवहद्द, अपश्रश ) के प्रथम 'तरण्ड' ( नौका ) हैं, उनकी 
जय हो ।! 

टीकाकारों ने इसका एक दूसरा अथ भी किया है :--'उन पिंगल 
मुनि ( शेषावतार ) की जय हो, जिन्होंने गरुड (वि ) की विमल बुद्धि 
को अनादर से देखकर, .....।! इसका तीसरा व्यंग्याथ यह भी है :-- 
“उस पोतवरणिक्‌ ( पिगल ) की जय हो, जिसने विशिष्ट बुद्धि के कारण 
अनेक प्रकार के धन के साथ समुद्र को पार किया तथा जिसकी 


३ मत्तप्ताअर--ै, मत्तरसाअर; 7). सायर। पढम--. 4)., ४, पदम॑ 
भासी । तरंडो--(), तरण्डो। 7४, सर्वत्र “व! स्थाने बः, यथा विवि", 
बि ब्रिमलमह | । 


२ प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.२- 


नौकायें धनादि से विभूषित ( जाज्वल्यमान ) हैं ।! इस तरह यहाँ 
छन्दःशास्त्राचाय॑ नागराज पिंगल तथा पोतवरणिक्‌ का उपसानोपमेय 
भाव व्यंग्य है । 

टिप्पणी--विविह-- विविध; मत्त-मात्रा ( परवर्ती संयुक्ताक्षर के 
पूर्व दीघेस्वर का हस्वीकरण ) ( दे० पिशेल, $ १०९, गाइगर 8 २ ); 
पत्तो--प्राप्त: ( प्र' के रेफ का छोप; 'प्त! का 'त्तः सावण्य; प्रा? के 
दोधेस्वर का हस्वीकरण ) सइ--मति ( “कगचजतदपयवां प्रायो 
लोपः'-प्रा० प्र० २-२ ), पढमब्भासतरण्डो-प्रथमभाषातरणण्ड: ( पढम- 
प्रथम; रेफ के कारण 'थ! का प्रतिवेष्टितीकग्ण ( रिट्रोफ्लेक्शन ); आद्या- 
क्षर में संयुक्त रेफ का छोप; समास में 'भासा' के 'भ! का द्वित्व ब्भ! 
तथा 'सा? के स्वर का हस्वीकरण ) णाओ--टीकाकारों ने इसके दो 
रूप माने है, ज्ञात:; तथा 'नाग.; जअइ-- जयति (*“जिका 
भ्वादिवाला रूप, म० भा? आ<£ में इसका बै० रू: जिणइ भी मिलता 
है, जो नवमगण के जिनाति' का विकास है )। 


दीहो संजुत्तपरो, बिंदुन्ओ पाडिओ अ चरणंते। 
स गुरू वंक दुमत्तो, अण्णो लहु होइ सुद्ध एक्कअलो ॥२॥ 
[ उद्भाथा ] 


२. सर्वप्रथम अक्षरों के गुरु तथा छघु भद को स्पष्ट करते हुए 
उनकी परिभाषा निबद्ध करते है :-- 

'दीघे स्वर ( आ, ई, ऊ, ए, ओ ), संयुक्ताक्षर से पूरब अक्षर, 
बिंदुयुक्त अक्षर ( अं, कं, खं...... ) तथा चरण के अंत में पतित 
अक्षर 'गुरु' होता है, यह बक्र ( बाँका ) तथा द्विमात्रिक होता है, अन्य 
अक्षर लघु होते है, ये शुद्ध तथा एककछ ( एकमात्रिक ) होते हैं । 

प्राकृत में 'ऋ-ऋ), 'छ-लू' नहीं होते, अतः ऋ तथा लु के गुरुत्व 
को मानने का प्रइन ही उपस्थित नहीं होता । साथ ही 'ऐ, औ, अः, 
तथा संयुक्ताक्षर में प्रयुक्त 4, व, शुद्ध श, प एवं है, जे, न नहीं होते । 
इसका प्रमाण निम्न पथ्व है :-- 


२ पाडिओ अ चरणंते--/, पाडिओ चरणते; स- 7), सो । गुरू--(', 
् 
3), गुर । ऐक्कभद्धो---., एकअलो, ॥). एक्कअलो, !ए, एक्ककलो | 


५ 
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एओअंमलपुरओ सआरपुद्देहिं बेवि वण्णाओं। 
कश्ृतवग्गे अन्ता दह बण्णा पाये ण हव॑ति ॥ 
(ए, ओ, अं, म॒ तथा छ जिनके पूव हैं ऐसी ध्वनियाँ ( ऐ, 
आअः, य, व ); स जिसके बाद है ऐसे दो वर्ण (श, ष ) तथा कचतवर्गों 
के अन्त्य वण ( छ, अ, न ) ये दस बण्ण प्राकृत में नहीं होते । ) 
श्प्पणी--दीहरो--दीबे: ( रेफ का छोप, ध का है! 'खघथधमभां 
हू.” श्रा० प्र० २-२७ ); खंजुत्तपरो--संयुक्तपर: ( य का 'ज?, क्त का 
त्त! सावण्य ); बिदुजुओं ( 'युत:---य” का “'जः, “त' का लछोप ); 
पाडिओ--पातितः ( (पड! «/ 'पत!' -> पद का णिजन्त निष्ठारूप; 
खस्पट-+णिच+क्त-पड+णिच+ अ ; पातयति-पाडइ, पॉडेइ ) | 
चरणते-चरणास्ते (प्राकृत में प्रायः संयुक्ताक्षर के पूषव के दीघ अक्षरों को 
तथा सानुस्वार दीघ स्वर को हस्व बना दिया जाता है, दे० गाइगर $२ 
तथा भूमिका 'आ' का हस्वीकरण); वंके;-बक्र: ( ((रेफ' का लोप *वक्को 
रेफ के स्थान पर सात्रिक भार को बनाये रखने के लिए प्रथमाक्षर भें 
निराश्रय अनुनासिकीकरण ( स्पोग्टेनियस नेजेलाइजेशन ); बक्र-- 
बंक, हि बॉका, राज० यॉको, दे० ब्लॉखः $ ६० ) ।<ुमस्तो-द्विमात्र: 
( द--द्विं? राजस्थानी दुइ-दे० टेसिटोरी: $ 5० )। 
अण्णो--अन्यः ( नो णः', 'य? का सावण्य के कारण 'णा )। 
लहु--लघु: | होइ->भवत्ति (सं? 'भू->*भव->हो) । एक्क्अल्लो->एक- 
कल: ( इसके दो रूप मिलते है, कुछ हुस्तलेखों मे "एक्ककलो” रूप है 
समासांत पदों मे कभी कभी मध्यवर्तो अन्य पदों के पदादि व्यंजन का 
भी लछोप कर दिया जाता है, किंतु प्राकृत में ऐसे भी रूप मिलते है 
जहाँ ऐसा नहीं होता। ( दे” घबर्लकशपयोअ / *घवलकृतोपवीत 
९ कृतथवलोपवीत ), पिशे८ल $ ६०३ )। एक्क में “क' का हित्व 
( दे० तगारे: $ १०७५, इसके तीन रूप मिलते हैं एक्कु, एक, ऐंक्क; हि? 
एक, रा० गुज०, नेपा० एक ) । 
[ जह्दा ] 
माई रूए हेओ, हिण्णो जिण्णो अ वुडुओ देओ। 
सं कामंती सा, गोरी गहिलसा्ण कुणह ॥ ३॥ 
( गाथा ] 
३ बुडुझो--.ह, बुदओ; ९”. बुचुओ; 0. 7, बुडुओं । देशो--ह, |) 
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३. उपयुक्त तथ्य का स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं :-- 
हे सखि, देख तो; यह वर रूप से कुत्सित, हीन, जीणें, तथा 
बूढ़ा है। शंभु को वरण करने की इच्छावाली पावती ( सचमुच ) 
व्यर्थ हठ कर रही हैं ।? 
इस पय में माई! 'रूए! हेओ!' दीघधे स्वरों के गुरुत्व के उदाहरण 
हैं। 'हिण्णो', 'जिण्णो बुड्डुओ' के 'हिः, 'जी', 'बु' संयुक्तपू्व गुरु के 
उदाहरण है । 'संझुं! 'कामंती' 'गहिलक्णं' बिंदुयुत गुरु के उदा- 
हरण हैं, तथा 'कुणइ' का 'इ? पदान्त हस्व के गुरुत्व का उदाहरण है । 
टिप्पणी--माई--मातः ( मातू--माइ, माई; ऋ का “इ' कार “तः 
का लछोप ), रूए--रूपेण अथबा रूपे ( इसे या तो ढृतीया एकबचन 
का रूप माना जा सकता है या सप्तमो एकबचन का, 'प' का लछोप ) 
हिण्णो--हीनः ( हीगो--हिण्णों द्वित्वरूप में पूर्ववर्ता स्वर का हस्वी- 
करण )। जिण्णो--जीण: ( सावण्य, पूर्वेवर्ती स्वर का हरवीकरण ) । 
बुइओ--बृद्धफः ( ऋ' का 'उ! उहत्वादिषु, प्रा? प्र० १-२९ ), ऋ"' 
के कारण ्ध' का प्रतिवेष्टतीकरण डु; व का विकल्प से 'ब' वालछा 
रूप भी मिलता है-बुडुओ--बुड्ढुओ; हिं? बूढ़ा, बुड्ढा, रा? बृढों ( उच्चा- 
रण “बूडो? ) कामंती--कामयमाना ( प्राकृत-अपश्रश में परस्मेपद- 
आत्मनेपद का भेद नहीं रहा है, अतः यहाँ संस्कृत के शत (अतू-अन्त) 
से विकसित “अंत प्रत्यय पाया जाता है, शानच्‌ नहीं, पुल्लिग, 
कामंतो ) | गोरी--गौरी ( औ'” का ओ', औत ओत्‌ प्रा> प्र १-४१) 
हि ०, रा? गोरी ( दे० गोरी गणगोरो माता खोल कुबॉंडी, बायर ऊग्रो 
थारी पूजणवारी'--राजस्थानी छोकगीत ) । 
गहिलत्तणं--अहिल्त्वं ( आदाक्षर में संयुक्त 'रफ' का छोप, 'सब्ेत्र 
लवराम्‌! प्रा प्र? ३-३ । दे० पिशेछ $ २६८ । तु० दोह< द्रोह; दृहद < 
हद; त्तणं<त्व' ( “त्वन्‌ ) दे” पिशे८्ठ $ ५९७, तु निसंसत्तणर- 
*नृशंसत्वन्‌ ; निउणत्षण - * निपुणत्वन्‌ , बालत्तण ( छलितविस्तर ५६१, 
२; मुद्राराक्षस ४३,५ ); घरणित्तण ( अनघराघव ३१५ ), भभवदित्तण: 
( मालतीमाघव ७४, ३ ); सहाभत्तण ( शाकुंतछ ५८, १० )। 
कुणइ--संस्क्ृत व्याख्याकार इसका मूल उद्धव 'करोति' से मानते 
देवों; गोरी-- 7९. गोरी; गहिलक्षत्तणं--, सहिलगणं; कुण३--(", कुणई; 
3), कुणए | 
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हैं। किंतु इसका मूल रूप 'कृणोति! ( पंचम गण का कु” धातु? ) है; 
जिसका संस्कृत में प्रचार बहुत कम दो गया था; जिसका वेदों में 
कृणोति-ऋृणुते, अवेस्ता में कूअरअनओइति/ ( प्राचीन फारसी 'अकुनवं' 
< #अकूनवं ) रूप पाया जाता है। ( दे० बरोः प्र० ३२४ )। इसी 
कृणीति' से 'ऋ?” का 3! में परिवतेन करने पर 'कुणइ-कुणेइ! रूप बनते 
हैं । 'कुणइ” का विकास 'करोति” से मानना बहुत बड़ी भाषा-वैज्ञानिक 
भ्रांति है, जिसका बीज हमें वररुचि के प्राकृतप्रकाश में ही मिलता है, 
जहाँ कुण' को कर! के स्थान पर व्रिकल्प से आदेश माना है, वास्तविक 
विकास नहीं । ( कृआ: कुणो वा ८-१३ )। इस पर भांसह की मनोरमा 
यों है ---डुक्लम करणे । अस्य घातो: प्रयोगे कुणो वा ( इत्यादेशः ) 
भवत्ति | कुणइ, करइ । 


कन्थवत्रि संजुत्तपरो, वण्णो लहु होइ दंसणण जहा। 
परिल्हसइ वित्तधिज्जं, तरुणिकडक्खम्मि णिव्युत्तम | ४ ॥ 


[ गाथा ] 

५. अब गुरूलघु के अपवादस्थलो का संकेत करते हैं :-- 

कहीं कहीं संयुक्ताक्षर के पूष का वण भी ठीक उसी तरह शुरुत्व 
से म्खलित ( लघु ) हो जाता है, जसे तरुणीकटाक्ष के कारण चित्त का 
धंय स्खलित हो जाता है |! 

स्वयं इसी पद्म मे 'परिल्हसइ' में रि/ संयुक्तपर होने पर भी लघु 
ही माना जायगा, अन्यथा छंदोभंग हो जायगा। 'पिगलछंद:सूत्र' 
के अनुसार भी कुछ संयुक्ताक्षरों से पूज का वण विकल्प से गुरु माना 
जाता हे--'हमप्रोरन्यतरस्थाम्‌! इस सूत्र से ह' तथा भ्र' के पूबे का वर्ण 
विकल्प से गुरु माना जाता है । 

टिप्र्णी- कत्थवि--कुत्रापि ( दे० तगारे ह १५३ (बी), (५)। 
कत्थ, केत्थु, कत्थइ, कित्थु )। बण्णो--बर्ण: ( सावण्य )। दंसणेण 
< दशनेन ( ताल्व्य 'श' का दन्त्य 'स', न का 'ण' नो णः!; रेफ का 
लोप, निराश्रय अनुनासिक का आगम, 'एण' तृतीया एकवचन की 
प्राकृत विभक्ति ( सं० < एन )। जहा--यथा, परिल्हसइ--( इसके 

४ कडक्खमिप्र--2. कडुख्खम्सि, ), कडष्पम्मि; परिल्दसइ-(", परिह« 
सइ | गिश्दुच्च-(/, णिव्वुत्ते, 3, णिवुत्त | 
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दो संस्कृत रूप माने गये हैं । परिस्खलूति, परिह्सति ।” मेरी समझ में 
द्वितीय रूप अधिक ठीक है। ) घिज्ज < धेय ( रेफ का सावण्य, 

का ज; ऐ' का ईद धेय! (प्रा० प्र १-३९ ) इस सूत्र के अनुसार 
ई” कार, पु]नर्निर्मित रूप “धीज्जं, संयुक्ताक्षर से पृ स्वर का हस्बी- 
करण 'िज्जं', अथवा ऐ' का सीधे हस्व 'इ' सें परिवतन भी साना जा 
सकता है-दे> “इत्सेघवे' ( प्रा० प्र-१-३८, ) सिधवं < सेंघव) | तरुणि- 
कडक्खम्मि-तरुणीकटाक्षे; अपश्रश से तरुणी' के ई” का हस्वीकरण 
होने से 'तरुणि! रूप बनता है, अथवा समास में भी पुष पद की अंतिम 
दीघ स्वस्ध्यनि का हसरवीकरण होता है पिशेल $ ९७ कडकखव- 
कटाक्ष, “ट' का सघोषोभाव ( योइसिग ), क्ष> कस, पृववर्ताी स्वर का 
हस्त्रीकरण; म्मि < स्मिन प्राकृत सप्रमो एकवचन का विभक्तिचिद्न | 
दे० पिशेल $ ३६६ ए )। णिव्वुत्तम < निय्र त्तम ( रेफ का सावण्य, ऋ 
का 'ड' में परिवतन ) | 


इहिकारा बिंदुजुआ, एशो सुद्धा अ वण्णमिलिआ वि लहू। 
रहवंजणसंजोए, परे असेसं वि होइ सविहास ॥ ५॥ 
[ सिंहिनी ] 


“बिंदुयुत ( सानुस्वार ) इकार तथा हिकार; एवं झुद्ध अथवा 
व्यप्लनयुक्त एकार, ओकार, तथा संयुक्त रेफ तथा हकार से पूव का 
बण, ये सभी विकल्प ( विभाषा ) से गुरू दांत हैं अथात कहीं कहीं 
लघु भी माने जा सकते हैं । 

टिप्पणा--इहिकारा बिंदुजुआ ८ इद्कारों जिंदुयुती । ध्यान दीजिये, 
प्राकृत तथा अपन्लंश में द्विवचन नहीं होता हे । अतः: ये बहुबचन के 
रूप हैं। प्राकृत अपश्रृंश में पु ब० व० विभक्ति आ! (“आस ) 
होती है--*इह्कारा:, *बिंदुयुता:। बि-- ८ अपि ( पदादि “अ! का 
लोप, दे० पिशे८ $ १५३; गाइगर है 5६; 'पो व” पका व में परिव- 
तन ) | लह--लछहु' का वहुवचन रूप ( उकारंंत शब्द के प्रथमा ब० 
व० में 'ऊ! विभक्ति भी होती है, दे” पिशे८्ल $ ३े७छट, वाड? 


तन बज आिनन्‍लनाल ना “नल अलननन मनन ननननननममममवा७»« 


५ हृहिकारा-- 3. इह्िकारा, (/. ।), इृहिआरा, ४$. इहिआरा, सुद्धा-) 
सुधा, संजोए-- ९), 6ंजोऐ.। असेस दि दोड सविद्यासं-.3. असेसम्मि होइ", 3. 
असेसंपि होइ, 0. श्रसेसंपि सविहार्स । 
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शब्द के प्रथमा बहु ब० रूप, बाउगों, बाऊ, वाइओ, वाशदबवो, 
यबाअओ, बाअड ) | 

चंजण < व्यञ्जन ( आशद्ाक्षर में संयुक्त य' का छोप )। सबि- 
हासं < सविभाषम ( खघथधमभां ह:! ( प्रा प्र» २-२७ ), शषो: सः 
( बही २-७३ )। 
[ जद्दा | 

माणिणि माणहि काई फेल, एआ ज चरण पड़ कंत। 


सहज भुअंगम जह णमह, कि करिए सणिमंत ॥ ६ ॥ 
[ दोहा ] 

६. इन अपवाद स्थलों के दो उदाहरण देते है :-- 

'हे मानिनि, यदि यह प्रिय पेरो पर गिरा है, तो मान करने से 
क्या छाभ ? यदि भुजंगम ( सॉप, कामी व्यक्ति ) सहज में ही झुकता 
( शांत होता ) हैं, तो ( हम ) मणि तथा मंत्रों से क्या करें ? 

इस गाथा में 'एओ' “जे' के एकार, ओकार, एकार हस्व है। 
सहज़े का एकार भी हस्व है। “करिए! का एकार हस्व नहीं, वह 
गुरू ही है | 

टिप्रणोा--मार्ग हि < मानेन ( साण+हिं, प्राकृत अपभ्र॑द् में 
हू ' तृतोया एकबचन का भी चिह्न है, दें? तगारे $ ८१, 9० १२० । 
कितु मूलत. 'हिं? ( आहि- एहि ) प्राकृत मे केवछ तृतीया' ब० ब० 
का बिभक्तिचिह् था; जो अपश्रश मे आकर तृतीया एकबचन तथा 
सप्रमी दोनों का चिह्न हो गया, दें? पिशेछ $ २६८। अतः “माणदिं ' 
का मूल उद्रम (मान: से मानना होगा |) काईं < कि। ( यह कि! 
का अपश्र शकालीन बिकास है, वस्तुतः इसका विकास कि! शब्द के 
नपुसक लिग प्रथमा-द्वि० ब? ब० 'कानि! > काईं से हुआ है। 
हेमचस्द्र के अनुसार अपक्रश में (कि! के नपुंसक में 'काँइ' तथा 'कबण! 
रूप होते है--किमः काई कपवणों वा! ( ८|४३६७ ) साथ ही दे० 


६ साणदि काई--- . साणहिं काइ; (0. मागदि  काइ, 3). माणाई 
कांड | सहजे--). सहज; करिए--->, करिज्ऐ, 4). करिश्रइ; मणिसंतर--(.. 
मणिमन्त, >. ममिमंत्त । 
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पिशेछ $ ४२८ ) 'काईं रूप विक्रमोबशीय (चतुर्थ अंक) में भी 
मिलता है । 

ण्ओ जे.. .सहजे--( प्राकृत अपश्रद् में हस्त ए-ओ स्वरों के 
उच्चरित का पता चलता है, भले हो इनके छिए कोई लिपि संकेत नहीं 
पाया जाता । संस्कृत में हम्ब ए-ओ। का अस्तित्व नहीं था, बसे पतंजलि 
ने महाभाष्य में सामगायकों के द्वारा हस्व ए-ओ। के उच्चारण का संकेत 
किया है |--दे? पिशे८ल $ ६५-६७ तगारे $ १७, चादुज्यो ओ० डी० 
बी> $ १३१ । इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की है कि उक्त 
विद्वानों ने प्राय. हम्व ऐ-ओ वहाँ माना है, जहाँ मृल संस्कृत झब्द 
दीर्घ ए-ओ के बाद संयुक्ताक्षर था, यह बात ए आ, ज, सहजे पर लागू 
नहीं होती, अतः इनका यह हृस्व रूप केबल छन्द,शा्रीय है तथा 

सुविधा के लिए यह उन्चारण पाया जाता है। इनका भाषा- 
आनह्नीय रूप दीघ स्वस्वाला ही है--एओ;, जे, सहने | ) 

पदडु--< पतितः: ( “पट ( पत्‌ ) > पडहुक अ + उ--अप# प्रथमा 
0०० व० )] 

जइ--यदि | करिए <: क्रियते ( कर! धातु का वतमानकालिक 
कमंवाच्य रूप, अथवा इसे 'कर' धातु के विधि ( ऑप्टेटिव ) का रूप 
भी माना जा सकता है. जिसका 'करि' रूप भी मिलता है। दें० 
विशेल $ ५०५ ) 

मणिम्नंत--टीकाकारों ने इसकी दो तरह से इब्युत्यत्ति की है, 
मणिमन्त्र। ( लक्ष्मीनाथ-निणयमागर संस्करण ), *मणिम त्रः ( मणि- 
मन्त्राम्यां ) विश्वताथ-कऋलकत्ता संस्करण )। इस प्रकार प्रथम रूप 
मानने पर करिप' क्रिया विधि ( लछिड् ) का रूप होगी, द्वितीय रूप 
मानने पर वह कमबाहय बतमान का रूप होगी, अथवा इसे करण 
मानकर भी क्रिया को विधि रूप माना जा सकता है, ऐसी स्थिति सें 
अथ होगा--जब भुजंगम स्वयं नमें, तो व्यक्ति मणिमन्त्रों से क्‍या 
करे ?! इनमे दोनों रूप मानने पर 'शुन्य' (० ) विभक्ति चिह् हे । 
अपश्षश् से प्रथमा ब० बः तथा ठूृतोीया ब० ब० दोनों में शून्य विभक्ति 
भी पाई जाती है। किन्तु ठृतीया में इसका प्रयोग बहुत कम है, 
प्रथमा के छिए दें? तगारे $ ८४, साथ ही दें: 'स्यम-जसू-झसां लुक! 


१.७ ॥ मात्रावृत्तम्‌ ९ 


ओम? ८.४.२४०। अपभ्रंशे सि-अम-जस-शस इत्येतेषां छोपो भवति; 
“एइ ति घोडा एहि थलि' इत्यादि अन्न स्पम्र-जसां छोप:--बही । 
रहवबंजणसंजोअस्स जहा, ४ 
चेउ सहज तुहँ चंचला, सुंदरिददादि वर्लंत । 
पअ उण घल्लसि खुल्लणा, कीलसि उण उल्हसंत ॥ ७ ॥ 
[ दोहा ] 
७. रेफ तथा हकार से संयुक्त अक्षर के पूर्व के लघुत्व का 
खदाहरण :-- 
हे चित्त, तू स्वभाव से ही चंचल है । किन्तु सुन्दरियों के ( सोंद- 
यरूपी ) तालाब में गिर कर तो तू पर भी नहीं हिलाता ( देता ); 
मूर्ख ( नीच ), तू तो वहीं प्रसन्न होकर क्रीड़ा करता है। 
इस पद्म मे 'ह' के पूवे का बण 'रि' छघु ही माना गया है । गुरु 
सानन पर छन्दोभंग होगा, क्योंकि दोहा! के द्वितीय चरण में २ 
मात्रा हो जायगी | +र! को रूघु मानने पर ही ग्यारह मात्रा ठीक 
बटती है | 
चेउ--चेतः (चेअ + उ (संबोधन का ए० ब० चिह्न ', अपश्रंश रूप) ) 
तुहँ-त्वं ( मध्यमपुरुष वाचक सर्वनामस कतो ए० ब० प्राकृत- 
अपभ्रंग रूप-दे? पिशेल $ ४२८; हि? तूलू रा? तूथू ) | 
चंचला--छन्द की सुविधा के लिए अबहद्ड तथा पुरानी हिदी में 
कई स्थानों पर हस्त्र स्वर को दी्घ बना दिया जाता है। यहाँ ला! 
चग मे “अ! ( चंचल , दीघ बना दिया गया है | 
हृदहि --प्राकृत-अपभ्रंश में हद के 'दह' तथा 'हृद' दोनों रूप है । 
“हि! अधिकरण कारक ए० ब० का चिह्न हे--दे० पिशल $ ३६६ 7० | 
धआहि! सागधी प्राकृत--एवंवड्काहि गल्लक्ृप्पसताणाहि कुलाहि 
€ +-एवंबड़के गल्वकंप्रमाणे कुडे,मल्छकंटिक १२६,९); पवहणाहि 
( >-प्रचहणे, मच्छ> ११०५, २३ )। अपश्रृंश 'हि--देसहि ( देशे ), 
घरहि ( भृहदे ) ( हेम० 9.३८६, ४२२ ) पढमहिं , समपाअहि, सीसहिं , 
अंबदि, चित्तहिं, वंसहि ( प्राकृतपेंगलम्‌ ) | बलंत--९/ वछ + अंत 


७ सहज--०.सहजें; तुह्ुँं- 5. तहूं, (?. तु, ), तुर्दिं। हृदहि-3. 
]). हृद्दि, 0, हृदय । बल्दसंव- 7. उल्लसंत, (४, उलसंत | 
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(“बल + शत ) इसमें शुत्य विभक्ति चिह है, कतों कारक ए० थ० | 
पञअ < पद ( पअ+ ० यहाँ 'शून्य'ं अपअ्रंश कमंकारक ए० व० का चिह्न 
है, दे० तगारे : 7० ११४-११६ ) इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया 
जाय कि अपभश्रंश में कर्ता-कर्म ए० व० की वास्तविक विभक्ति 3! है, 
किन्तु वहाँ कुछ रूप शुस्यः विभक्ति चिह्न वाले भी पाये जाते है, जो 
अचहट्ट काल में अधिक बढ़ते गये है तथा हिंदी के शुद्ध प्रातिपदिक 
रूपों के प्रयोग की आरम्भिक म्थिति है। 'पञअ' रूप ठेठ अवहद्द रूप 
कहा जा सकता है। ) कुछ टीकाकारों न 'पञअ' को अधिकरण का 
रूप माना है । पअ+०( पदे )। वे इसकी व्याख्या परदे पुनः घृणस 
करते हैं। अवहद्द में अधिकरण में भी शुद्ध प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग 
चल पड़ा है | 

घल्लसि--इसके दो रूप पाये जाते हे--'ददासि' तथा घुण॑से', 
देशी रूप ।तु० रा? घालत्रों । 

कं ४. ५ 

खुल्लणा--यह देशी शब्द है, जिसका अथ नीच' है | ( खुल्लण- 
शब्द: क्षुद्रवाच्री ) इसकी व्युत्पत्ति छ्लुद्र! से भी हो सकती हे । श्लद्र > 
खुल्डल +ण ( आ! विभक्ति अवहड्ट तथा गा: में भी सम्बोधन ए५ ब० 
में पाई जाती है ) इस शब्द का ही विकास रा खोछको ( नीच, दुष्ट, 
छुद्र ) में पाया जाता है, जि सका सम्बोधन में 'खोककछा' रूप बनता है । 

कीलसि--क्रोडसि; ( आय मंयुक्ताक्षर मे 'रफ! का छोप, 'ड' का 
ह? में परिवतेन;--सि, मध्यम पु० ए ब० का वतेमानकालिक चिह्न, 
दे० तगारे $ १२६ तथा हेम० ४.३८३) | उर्हसंत < उल्लसत ( उत्‌ + 
९/ छस्‌ के प्राकृत-अपश्रंश रूप में ल्‍ल' संयुक्ताक्षर मे 'असावण्य' के 
कारण द्वितीय 'छ' के स्थान पर प्राणता (एरिपरेशन)। इस सम्बन्ध 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निणयसागर का “उहसंत' रूप अशुद्ध 
है जो वास्तविक प्रा० अप० शब्द को संस्कृत बनाने की प्रवृत्ति जान 
पढ़ता है। इसी से वर्णविषयंय के द्वारा रा० ब्र० हुलसबो” विक्रसित 
हुआ है। ९/ उल्हस + अंत + शुत्य विभक्ति ( कर्ताकारक ए? ब० ) 

जह दीहो वि अ बण्णो, लहु जीहय पढ़इ होह सो वि लह । 
वण्णो वि तुरिअपद़िश्रो, दोत्तिण्णि वि ऐक जाणेहु ॥८॥ 


मा [ गाथा |] 
« होह सो वि लहु--). सो वि होइ लहू; "पढ़िध्रो-3. पढिओ; 


कणण- ० 
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८, अन्य श्रपवाद स्थल एवं विकल्प स्थानों का उल्लेख :-- 

“यदि जीभ किसी दीर्घ वर्ण को भी हस्व ( लघु ) करके पढ़े तो 
वह भी लघु होता है। साथ ही तेजी से पढ़े गये दो तीन वर्णों को 
भी एक ही वण गिना जाता है ।! 

दिप्पणी :--जीहा < जिह्मा ( संयुक्ताक्षर के पृत्र के स्वर का दीर्घी- 
भाव तथा व” का छोप )। पढइ < पठति ( 5” का सघोपीभाव 
( वोइसिंग ); वतमानकालिक प्र० पु? ए० ब० )। तुरिश्रपढिओो 
< त्वरितपठित्त: ( तुरिआ < त्वरित--ब! का में संप्रसारण, 'त' का 
लोप; पढिओ-९/ पढ+अ ( निष्ठा )) । 

दोत्तिण्णि <द्वी त्रयः ( दे? पिशेल $ ४३६, दो, दुवे, वे; $ ४३८ 
तिण्णि ८ त्रीणि, नपुंसक रूप ) | 

जाणेहु < जानीत (६/जाण+ हु । अपश्रंश आज्ञा स॒० पु? ब० 
ब०. दे० तगारे $ १श्८० ) | 
जहा, 


अरेरे वाहहि कान्ट णात्र, छोडि डगमग कुगति ण द्हि | 
तईं इथि णदिहि संतार देह, जो चाहहि सो लेहि ॥ ६॥ 


[ दोद्दा है 

९, उक्त अपवाद स्थर का उदाहरण निम्न है: 

'हे करण, नोका खबो; यह नाव छोटी है, इसे डगमग गति न 
दो । इस नदी में संतार देंकर ( इस नदी से पार कर ) तुम जो चाहो, 
सो ले लेना ।' 

इस पद्म में दोहा छनन्‍्द है, जिसमें क्रमशः १३, ११: १३, ११ 
मात्रा होती है। इसमें प्रथम चरण मे 'अरेरे' में तीन वर्ण है, प्रथम 


दोसिब्णि-- ९, नुत्तिणि, 35 दोतिण्ण, !), दुत्तिण, एक्क्-), इक्क; जाशेहु-- 
53. 3, ९. 3), जाणेहु, ६. जाणेह | 

६ शरेरे---. रेरे । कानइ - १). कह (', 70). कान्ह, ५. काह्न । छोडि-- 
ए, छोड़ि: देहि- 00. देहु; तईँ- ९, ॥९, तश 7), तइ, इथि णविद्दि --. 
एहि णइ 7. (., इत्यि णदिहि, /). इथि णदि, (१, इत्यि णदहहि ), इधि 
णदिदिं । देइ--) ४, दइ। जो चाहहि सो लेहि-- 23. जो चाहसि; ॥). जो 
चाहे सो लेहु। 
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रूघु तथा द्वितीय दो बण गुरु हैं। इनमे 'रेरे! दोनों को एक साथ त्वरित 
पढ़ने के कारण एक ही वर्ण माना जायगा। इस तरह “अरेरे' की मात्राएँ 
तीन हैं, ५ नहीं। तभी तो प्रथम चरण में तेरह मात्रा होगी, अन्यथा 
पन्द्रह मात्रा हो जायेंगी। द्वितीय चरण में डगमग' में ४ मात्रा न 
मानकर तेजी से पढ़ने के कारण केवल २ मात्रा मानी जायेंगी तथा 
“देहि' के दे! की एक भात्रा होंगी। इस तरह गणना करन पर ही 
द्वितीय चरण में ग्यारह मात्रा हो सकेगी । 

टिप्पणी--बाहहि, देहि, लेहि--९/ बाह + हि.९/ दे + हि, ले + हि, 
ये तीनो आज्ञा म० पु ए० ब० के रूप है, अपश्रश में आज्ञा मर 
पु ए० ब० का चिह्न हि! है। (दे० तगारे $ १२८ ए०। तु 
करहि, अच्छहि, मिल्लहि, देकखहि, होहि, गणिज्जहि, अंपिज्जहि )। 

णाव <नौः ( भा: यू? शब्द; सं नौ', ओक नाउस्‌ , रूतिन 
नाविस्‌ , अंग्रेजी नबी ( प्रा० भा? थु£ *नाव-स ) । 

डगमग--अनुकरणात्मक ( ओनोमेटीपोाइक ) शब्द, क्रियाविशेषण । 

कुगति--प्राकृत से इसका रूप 'कुअइ' होगा: किन्तु यह शब्द 
अपभश्र'जञ्ञ काल से भी दो पग आगे की भाषा का संकेत करता है, जब 
देशी भाषा में तत्सम रूपों का प्रयोग बढ़ने छगा था। प्राकृतपेंगलम 
के केवल एक ही हस्तलेख ( ९-१, ) में 'कुगई' पाठ मिलता है, जो 
संभवत: लिपिकार की शब्द को प्राकृत बना देन की प्रवुनि का द्ोतक 
है, बाकी सभी हस्तलेख 'कुगति' पाठ मानते है । यह कमंकारक ए० 
य> का रूप है, जहों 'कुगति+शून्यः विभक्ति चिह्न है। कहना न 
होगा, परवर्ती अपभ्रश, अवहट्ठ एवं प्राचीन हिंदी ख्रीलिग शब्दों मे 
भी कम में शून्य विभक्ति चिह्न का प्रयोग चछ पड़ा है | 

नई 2त्यं ( त्व॑ का एक रूप तुहें हम दें चुके हैं। इसके “तइ- 
तडं' रूप भी पाए जाते हैं, साथ ही एक रूप पढ़ें भी अपक्रांश्ष में 
मिलता है |--दे० पिशेल $ ४२१, साथ ही हेस० ३॥३७० । 'पहु' रूप 
विक्रमोब शीय के अपभ्रश पद्मों में मिलता है ( विक्म<> ४८८; 
६०।३ ) | पिशेल ने इसे अपभ्रश के कम करण अधिकरण ए० ब० 
का रूप माना है ( दे: पिशेल ६ ४२० );, किंतु यह कतों- में भी ए० ब० 
का रूप है। साथ ही दे? तगारे १२० | देमचंद्र ने भी 'तह ( नई ), 
पट रूप केवल कर्म, करण सथा अधिकरण के ए? व में ही माने 
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हैं:-..टाइ्यमा पईं तइ' ८॥४३७०। अपश्रशे युष्मदः टा-छि-अम्‌ 
इत्येतै: सह पईं तइ' इत्यादेशों भवतः:। बस्तुतः पहं- 'तइ! (हट ) 
ठीक उसी तरह मूछतः कम-करण का रूप रहा होगा जैसे “महं? 
( मया )। किंतु धीरे धीरे मई? भी अवहट् में कतो कारक ए० व० में 
प्रयुक्त होने छगा है और इससे विकसित हि० "मैं! का भी यही हाल 
है, बसे ही 'पह-तई भी अवहद् मे कर्ता कारक मे प्रयुक्त होने लगा 
है। यहाँ इसका प्रयोग कन्नेथ में ही हे तथा यहाँ यह कर्मवाच्य क्रिया 
का कर्ता न होने के कारण संस्कृत 'त्वं! का समानांतर है, 'त्वया? का 
नहीं, चाहे इसकी व्युत्पत्ति का संबंध करण कारण ( तृतीया विभक्ति ) 
से रहा हो। पुरानी अवधी, जज आदि का “तईं ( तें )! का विकास 
इसी क्रम से हुआ है । 

सँतार--( अपभ्रश से 'अ' के साध अनुस्वार विकल्प से अनु- 
नासिक हो ज्ञाता है। दे? तगारे $ ३३ ) 

देह <दत्वा (द+३)। प्राकृत मे पूर्वकालिक क्रिया का वाचक 
दुआ प्रत्यय है, यह अपश्रश सें भी पाया जाया है। अपश्र श में 
पदात अ! का छोप कर देने पर इसका 'देइ” रूप भी मिलता है। 
--द० तगारे $ १५०। प्र० ३२२२ )। 

चाहहि ( ५/ चाह + दि बतेमान कालिक म० पु? ए० ब9। हिं० 
चाहना, रा० चाहतरो ( उच्चारण छा'बो )। 


जम ण सहई कणअतुला, तिल तुलिअं अद्धअद्धेण । 
तेम ण सहह सबणतुलों, अबरछंदं छंदंगेण | १० ॥ 
[ गाहू ] 
१०, जैसे सोना तौलने का काँटा तिछ के आघे या चौथाई अंश 
को भी अधिक या न्यून द्वोने पर नहीं सह पाता, बेसे ही श्रवण-तुला 
( कान की तराजू ) छंद भंग के कारण भ्रष्ट उच्चारण नहीं सह पाती । 
टिप्पणी--जेम वे < यथा-तथा दे० तगारे $ १५१ (सी). 


(११), (१८); इसके जेबँ-तेवँ रूप भी दोते हैं। अद्ध-अद्धंण--- 
अद्धांद्धेन ( रेफ का लोप ) | 


३० जेम--). जिम; तेम- 70, इम) सबणतुक्ता- (', अवणतुला; 
अबदुंद- 2 , अवछुंद । 


श्छ प्राृतपेंगछसू [ १.११- 


अबुद्द बुहाणं मज्झे, कच्बं जो पह़ह लक्खणविहृ्ण | 
भूअग्गलग्गखरगहिं, सीस खुडिश ण जाणंइ॥ ११॥ 
[ गाथा ) 


११. जो मूर्ख ब्यक्ति पंडितो के बीच छक्षणदीन ( अशुद्ध ) काव्य 
पढ़ता है, वह अपने हाथ में स्थित खड़॒ग से अपने ही सिर का खण्डित 
होना नहीं जानता । 

टिप्पणी--अथुह < अबुध: ( अ+बुह.. अपश्र श शुन्य विभक्ति, 
करता कारक ए> ब० )। 'ध' का हु! 'खघथधर्भा हः--प्रा? प्र 
२-२७ )। बुहाणा < बुधानां ( बुह+आणणं; संबंध कारक ब८ ब% 
रूप | 'णं' ( आणं ) का विकास आना! से हुआ है। तु£ गणाण 

५ भु न ५ 

मसज्झे (>गणानां मध्ये ), कुडिकाण पम्मार्ण (-कुटिलानां प्रम्णा ), 
सज्जणाणं पम्हुसिअद्साण (८सज्जनानां विमृष्टदशानां )। मज्झे ८ 
मध्ये ( सज्झ +ए अधिकरण कारक ए० व चिन्ह । इसीसे 'माँझ', 
बमाप्ि', मॉहि, -हि० परसग का विक्राम हुआ है, जो अधिकरण के 
परसग हैं । दे० डॉ> तिवारी : हिंदी $ २०६ प्र० ४४२ ) 'मध्य' के 
साथ संस्कृत मे संबंधों पद में धष्ठी वि्भक्ति का प्रयोग पाया जाता है, 
-विप्राणां मध्ये” प्रहाणां मध्ये सूय:ः आदि | यही वाच्यरचनात्मक 
भ्रयोग प्राक्ृत-अपश्र श में बना रहा है, बुहाणं सज्झे' | हिंदी में 'बीच' 
के साथ भी सबंधी पद में संबंध कारक का प्रयोग होता है :-- उसके 
चीच मे, 'छोगो के बीच ।' 

कव्वं < काव्य व” का सावण्य, संयुक्ताक्षर से पूर्व के स्वर का 
इहसस्‍्वो भाव | लक्खणविहूर्ण < लक्षणविद्दीनम्‌ ( क्ष>क्‍्ख, दें? पिशेल 
$ ३०२, "नो णः', है! का “ऊ' में परिवर्तन । 

भूअग्गलग्गखग्गहि < भुजाम्रलग्नखड्गेन ( *०खड़गे: )--भूअग्ग 
€ ८ *भुअअग्ग”); ज' का छोप, रेफ का “ग! रूप में सावण्य, पृबंवर्ती 


११ अबुइ--!), अजुही; बुद्माणं-[). बुह्दण; सउ्के- /., 4), ममके; 
अक्खण --( लख्खण [). लक्षण; "विदृर्ण-3. विहुणं; मूअग्ग-- 0. भूअअग्ग, 
८. 7), भुअग; खगाहि- (7. खगोहिं, 70. 7, खग्गहिं; खुडिभन-.3., 0, 
है, खुलिड्ं; ण॒ जाणेइ-(), न जाणेइ (), ण जाणेदि। 
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स्वर हरवीभाव, 'छग्न!, ना का गः में सावण्य, खग्गहि (खड़ग+ हि ) 
( एडि ) करण ए> ब०, ब० ब०, दे० तगारे $ ८१ ए० प्र० १२१। 

सोसं <शीप। खुडिअं<ख़ुटितं ( “८” का सघोपीभाव ( बोइ- 
सिंग ); ५८ खुड+ अ ( <क्त ) )। जाणेइ< *जानयति ( जानाति ) 
(४/ जाग+इ - जाणइ - जाणेइ | वतमानकालिक प्र० पु० ए० ब०)। 


टट्डंडटाणह मज्झे, गणभेश्रा होंति पंच अक्खरओ | 
छपचतदा जहसंखं, हछप्पंचचउत्तिदुकलासु ॥ १२ ॥ 
[ गाथा ) 

१०, ट, ठ, ड, ढ ण के मध्य में पाँच गण मेद होते हैं, ये गणभेद 
यथाक्रम से छः, पाँच, चार, तीन तथा दो मात्रा ( कछा ) वाले होते 
है, तथा इन्हें ही छ, प, च, त, द भी कहा जाता है । 

यहाँ विभिन्‍न मात्राओवाले गणो का संकेत कर रहे हैं । ये गण दो 
सात्रा से लेकर छह: मात्रा तक के हते हैं | दो मात्रा वाछा णगण है, इसे 
दगण भो कहते है, तीन मात्रावाछा ढगण है, जो तगण भी कहलाता 
है। ४ से ६ मात्रावाले गण क्रमशः: डगण, ठगण, टगण हैं, जो वक्त 
क्रम से चगण, पगण, छगण भी कहलाते 

टिप्पणी--टट्डडाणह-- ढाण+ ह, अपभ्रश् में है! (-हु, हैं ) 
संबंधकारक ब? व० का विभक्ति चिह्न है। दे० पिशेल ह ३७० प्र० 
२५७ | पिशेल ने इसका विकास -*साम्‌! ( सबनाम का पष्ठी ब० ब० 
का चिह्न, तेपाम्‌ , येषाम्‌ , केपाम्‌ ) से माना है। तु० णिवत्तहेँ 
( ++निवृत्तानाम्‌ ), साक्खहेँ ( >सोख्यानाम ), मत्तहें मअगलहेँ 
( मत्तानां मदकलानाम्‌ ), सउणहेँ ( ८ शकुनानां ), दे० आमो हं, देम० 
८-४-३३६ |--तणहँ | होति < भवन्ति ( ९/ हो + न्‍्ति, व्तमानकालिक 
प्र पुर ब० व? ) | छ < षष्‌ दे० पिशेल $ ४४१, टेसिटोरी 8 ८०, हि 
छः, छे, छह; रा० गुज० छ ), पंच ( यहाँ समास तथा छूद्‌ के कारण 
“प? का द्वित्व हो गया है। ) चउ< चतुः ( साथ ही, 'चौ', तु० चउहस 
< चतुदंश, चतुदंशी ) | 


कल + +> + >क अं आज जि 5 


१२. दद्ुश्द्यागइ-3. 0, टह्ठ उठाएं; मज्झे--) ममके; मेश्रा-?, 'मेओ 
होंति --0. हुंति; चडसि-3, चड तीअ | 


हि] 
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टगणो तेरहमेओ, भेआ अट्टाइ होंति ठगणस्स। 
डगणस्स पंच भेआ तिश्र ढगणे बे वि णगणस्स ॥ १३ ॥ 
[ गाथा 3 
१३, टगण तेरह प्रकार का होता है, ठगण के आठ भेद होते है 
डगण के पॉच भेद होते है, तथा डगण और णगण में ऋमश: ३ और 
भेद होते है 
टविप्पणी--तेरह < त्रयोदश ( *त्रयदश ) पिशेल $ ४४३; हि० तेरह,, 
रा? तेरा ( उच्चारण थेरा ), गुजराती तेर. दे० टेसिटोरी $ ८० “तेर? 
( आदिनाथचरित ) तु? तेरस < त्रयोदशी । 
अट्ठाइ < अष्ट-अप्टो; पिशेल न प्राकृतपंगलम के “अट्टाई ' रूप 
का संकेत किया है, दे? $ ३४२। यह रूप अप० में मिलता है। हि 
रा गुज्ञ- आठ । 
तिअ-पिशेल ने बताया है कि “त्रि' का 'ते-ति' बभापिक रूप 
पाया जाता है। अधंमागधी मे 'त्रि! का ते-ते पाया जाता है, तेइंदिय, 
ते दिय (>त्रीन्द्रिय )रूप मिलता है, दे० $ ४३८ प्र० ३१२। हस्व ऐ से 
“इ' में परिवतेन होने पर 'ति-ति, तिअ' रूप बनते है, जिनका प्रयोग 
अप में मिलता है । 
बे<द. ( संस्कृत 'द्व दुइ” द्व! विकास पाये जाते है। 
इसका “बे! रूप भी मिलता है ( दशबवेकालिक, इ'द्रियपराजयशतक, 
योगशासत्र । दे० टेसिटोरो $ ८२ )। दे० पिशेल 8 ५१७ प्रृ० ३११। 
पिशेल ने लिखा है :--बे' पीजी ६,१४५ “३१-३६ मे मिलता है, साथ 
हो सागधी में भी ( हू० ७४०२ ), इसके 'वब-रूप तथा द-रूप दोनों 
है । अधंमागधी में बेइंदिय, बिंदिय ८ द्वीरिद्रिय ( $ १६२ ), बेदोणिय -- 
द्विद्ोथिक ( उवासगदसाओ $ १३५ ), जैनशौरसेनी में दुक्षिगः 
३६६०३१०, कमंकारक रूप है, अपश्र श में द-रूप हेम ४०४३६, पिंगल: 
१०५०-६८ में मिलते हैं। अपभ्रश में “ब' रूप भी मिलता है (पिंगल- 
“५३)। इसका नपुसक लिंग में बिणिए' रूप होता है ( हेम- 
३०९२०, पिंगल १०५९५ ) | 


१३, व्गणो-3., टगाण ९, टगएणों; अद्टाइ--0. [0, 58, अट्डाई, (१ 
2. अठाइ ऐ, अद्वई । 
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अह पत्थारो 
पढम गुरु हेहठाणे, लहुआ परिठवहु अप्पबुद्धीए । 
सरिसा सरिसा पंती, उत्बरिआ गुरुलह देहु ॥ १४ ॥ 
[गाथा ] 

१०, मात्राप्रस्तार का प्रकार-- 

सबप्रथम अधःस्थान में गुरु छिखें, तदनन्तर अपनी बुद्धि से लघु 
देते चले । समान पंक्ति में उद्वृत्त ( वाम भाग ) में क्रमशः गुर लघु 
देना चाहिए। 

इसे हम पटकल को लेकर स्पष्ट कर सकते हैं। षटकछ का प्रथम 
भेद 555 द्वोगा । इसमें प्रथम गुरु के स्थान पर छघु करने में हमें छः 
मात्रा पूरी करने के लिए एक मात्रा को जरूरत और पड़ेगी अतः उसके 
स्थान पर दो लूघु रखन होंगे । इस तरह पटकछ का दूसरा भेद ॥55 
होगा । इसके बाद तीसरे भेद में हमें द्वितीय गुरु को लघु बनाना 
होगा तब्र फिर एक मात्रा की कमी होने से पूजंबर्ती लघु को गुरु करने 
से तीसरा भद ।5।5 होगा इसी क्रम से ॥॥5५, ॥5, ।55), $।$।, ॥$।, 
59॥, ॥5॥, इत्यादि भद बनेगे | यही सिद्धांत पंचकल, चतुष्कल आदि 
गणों के साथ भी छागू होता है । 

रिप्पणी--ठाणे < सथाने (संयुक्ताक्षर के आदि.'स? का छोप, 'नो णः?, 
था! का प्रतिवेष्टतीकरण, ठाण+ए अधिकरण ए० ब० रा० ठाण 
( उच्चारण ठाण-घोड़े का अस्तत्रकू ) । 

परिटवहु < परिस्थापय (परि+ ठव + हु आज्ञा म० पु० बहुबचन) | 
अप्पबुद्धीए < आत्मबुद्धधा । अपष्प < आत्म--आत्मनि पः! प्रा> प्र० 
३-४८, हि० रा० आप। बुद्धी+ए स्लीलिग करण कारक ए० ब० 
का चिह्न | प्राकृत-अपश्रंश में इसमें कई वेकल्पिक रूप बनते है :-- 
बुद्धीअ, बुद्धीआ, चुद्धीई, बुद्धीए। ( दे० पिशेछ्ठ $ ३८० प्र० २६८ ) । 
पंती < पंक्ति ( पंती + शन्य विभक्ति कतौ? ए० ब० )। 
अह छकलपत्थारे गणाणं णामाईं 


१४, हेहठाणे-?, हेठ ठाण, ( हेहठाणे, ।), देह ह्वाणे; परिठवहु- 
२. ९. परियठवहु, 7रिं, परिटचहु; "पंसी-( 'सरिसाप्पंति, 8. 72. 'पंती, ह#. 
पंत्ती; 'बहू-/ .(), "लहु; देहु-3. देहू। 
र्‌ 
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हर सस्ति सरो सक्‍को सेसो अहि कमल बंभ कलि चंदो। 


धुअ धम्मो सालिझरो तेरह मेआ छमत्ताणं ॥१५॥ 
[ गाथा | 


१७, षटकल प्रस्तार के गणों के नाम निम्न है :-- 

हर, शशि, सूर, शक, शेष, अछि, कमछ, ब्रह्मा, कलि, चंद्र, भव, 
घधम, शालिकर--घटकल के ये तेरह भेद होते हैं । 

टिप्पणी-बंभु < अह्मा ( रेफ का लोप, हर का भ' दे० पिशेल 
6 ३३०, उ अपअंश में कर्ता-कर्म ए० ब० की विभक्ति ) । 


अहू्‌ पंचकलाणं णामाईं 
इंदासश अरु सरो, चांओ हीरो अ्र सेहरो कुसमो | 
अहिगण पापगणों धुअ, पंचकले पिंगले कहिओ्नो ॥१६॥ 
[ गाथा ] 
१६ पंचकल अस्तार के गणों के नाम-- 
इन्द्रासन, सूर, चाप, हीर, शेखर, कुसुम, अहिगण, पापगण-- 
पिगल ने पंचकल के आठ भेद कहे है | 
ये क्रमश: ।55, 5।5, ॥5, 55), ॥5, ।8॥, 5॥।, ॥ हैं । 
रिप्पणी--पिंगले < पिगलेन 'ए! अपश्रंश में करण कारक ( या 
कमवाच्य कती ) का चिह्न है। दे० पिशेल $ ३६३, तगारे $ ८१ ए० १२९। 
कहिओ < कथित: ( कह +ओ; निष्ठा प्रत्यय ) अपभ्रंश में इसका 
शुन्यरूप 'कह्दिआ! भी मिलता है, जिससे राजस्थानी 'कद्दी' ( उच्चारण 
'स्री' ) का विकास हुआ है, यह विकास पदांत 'अ'! का लोपकर मात्रा- 
भार की कमी को पूरा करने के लिए परबवर्ती 'इ? को दोधघे बनाकर 
हुआ है! प्रयोग, “ऊन कद्दी”! (< तेन कथितम्‌ )। इस सम्बन्ध में 
यह कह दिया जाय कि यहाँ 'कद्दी” ख्लीलिंग न होकर पुक्लिंग (नपुंसक) 


१धृ ,सलि- 8. शशि, (2. शसि, सेसो-), सणो; कमस्ष-रिं, कमलु, ब॑ म- 
(', वंभ 3, बन्चु; 'मेन्रा-रि, 'मेओ, (७ भेआ। 

१६, आदौ 0, हस्तलेखे--एपां पर्यायेशापि स गणों बोध्यः। वापगणो 
जुश्न-3., (, पाइकक्‍्क्गणो; पापअणो धुव ( रविकर ); कदिओो-2, कहियों 
पंचकक्ले पिंगले --, पंचकले पिंगले 
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रूप है, जो क्मवाच्य भूतकालिक कृदं त प्रत्यय जनित रूप है। यहाँ 
“ऊन ( या बात ) कद्दी' सें कम का छोप मानकर कम के लिगानुरूप 
सख्रीलिंग मानना आंति होगी। हाँ उन या बात कही? सें “कही? 
स््रीलिग रूप है; 'ऊने कही! में पुंजिंग । इसकी तुलना हिंदी से करने 
पर यह भेद स्पष्ट होगा। रा० “ऊने कही ( जदच्चा० ऊने खी )। हि० 
उसने कहा ( पुंज्निंग रूप ) ( तेन कथितम्‌ ) रा० “ऊने या बात कही! 
बहै० उसने यह बात कही ( तेन एपा वारता कथिता ) ( ल्लीलिंग रूप ) | 
अड् चउक्कलाणं णामाईं 


गुरुजुअ कण्णो शुरुअंत करअल पञ्नोहरम्मि गुरुमज्को। 
आहइगुरु व्वसुचरणो विप्पो सब्वेहिं लहुएहि ॥१७॥ 
[ गाथा ] 
१७, चतुष्कल गणों के नाम ;-- 
दो गुरुवाछा गण कण ( 55 ), अन्त गुरु करतलू (॥5 ), गुरु- 
सध्य परयोधर (।5 )) आदिगुरु वसुचरण ( 3॥ ), सबलघु विप्र (॥) | 
टिप्पणी--सब्वेहि लद्ुएहि < सर्व: लघुके: (हि-अप० करणकारक 
च० व० का चिह्न ) । 
अह्‌ तिण्णकछाणं णामाई 
धञ्न चिण्द चिर चिरालअआ तोमरतुबृरुपत्त चुअमाला। 
रसवासपवणवलअं॑ लहुआलंबेणश जाणेहु ॥१८॥ 
[ गाया ] 
१८. त्रिकक गणो के नाम--( प्रथम प्रस्तार के नाम ) | 
ध्वज, चिहृ, चिर, चिरालय, तोमर, तुंबुरु, पत्र, चुतमाछा, रस, 
बास, पबन, वलुय; ये सब आदिलघु त्रिकछ (।5) हैं। 
१७, कशणो- कणों; 'करअद्ध-% .3 .(४, करअलो; [0. 5, करअल।॥ 
पश्ोहरम्मि-), पयोहरम्मि; गुरुमज्को-3, -), 7, “मण्के, 0, मण्जो; 
सब्बेहि लदुएह्टि -(? सन्वेहि लहुएहि; 0. सब्वेहि लहुएहिं | 
१८ आदी (0हस्तलेखे--- टगणमेदाण्णां त्रयाणां तिखसमिनांमान्याह )। चिलह-- 
(5, चिह्; तुंबूर-->. तृंघुद; चुअमाला--/ . चूअमाला; रस--0. बंत; वत्अ- 
8, बलआ, 4), बलय॑। 


२० प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.१६- 


टिप्पणी--जाणेहु 2 जानीव ( जाण+ हु आज्ञा म० पु० ब० व० 
रूप ) | 


अह तिअलढ्गग [ दुश्भ ] पत्थारस्स णामाईं 
सुरबह पटव्य ताला करतालाशंद छेंदेण | 
खिल्वाएं ससमुददं तूरं॑ एह प्पमाणेण ॥१६॥ 
[गाह | 
१९, त्रिकलगण द्वितीय प्रस्तार के नाम-- 
सरपति, पटह, ताल, करताल, आनन्द, छंद, निर्बाण, समुद्र, तृये, 
ये आदिगुरु त्रिकल (5 ) के नाम है। 
टिप्पणी--तूर ८ तूय ( दे० तूययधेयसौदयाइचयपयन्तेथु र.! प्रा० श्र 
“ ३०१८ के अनुसार “य' में य! का लोप ) | 
ज्ञद्‌ तिअलगण तइअ पत्थारस्स णामाई 
भावा रसतांडबर्आ॑ णारीअं कुणह भाविणिअं। 
तिलहुगणस्स क्ठअरो इअ णाम पिंगलो कह ॥२०॥ 
[ गाहू ] 
, छैछबर्निकल गण तृतीय प्रस्तार के नाम-- 


« ७ जीव, रस, तांडव, तथा नारी के जो जो पर्यायवाची नाम हैं, वे 
सभी सर्वेलघु त्रिकक गण (॥॥ ) के नाभ हैं, ऐसा पिंगछ कहते है । 

टिप्पणी--कुणह <कृणुत; दे० टिप्पणी $ ३। 

"तांडबअं, णारोओं, भाविणिअं--अं? सम्बन्धकारक ब० व॒० का 
चिह्न हे, इसका विकास--आम! से हे, जो पु? सत्री० नपुं० हृलंत शब्दों 
का पष्ठी व० व० का विभक्ति चिह है--गच्छताम्‌ , शरदां, प्रावृषां । 
अद्द दुकछाणं णामाइ 





१६, पटब्ब-0. पढम 7, पटव्व, ससमुइं-», शसमुह | 

२०, भावा-0 .7, भाव; ठॉंडवर्श-2 तांडवेहिं; यारोश्र-23, गारीअद, 
भाविश्दिश्न- 3. भामिणिअं, 2. मामिलिभं; कइभ्रो-5 , कश्वरों, 2, कई- 
घरो; कहदइ-/2, कहई । 
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शणेउररसणाभरणं चामरफणिम्ृद्धकणअकुंडलर्य । 


वंक॑ माणसवलअं हारावलि एह गुरुअस्स ॥२१॥ 
[ गाथा ॥ 
२९. द्विकल गण प्रथम प्रस्तार के नाम-- 
नू पुर, रसनाभरण, चामर, फणी, मुग्ध, कनक, कुंडछ, वक्र, मानस, 
चलय, हारावलि ये गुरुरूप द्विकक (5 ) के नाम है | 
टिप्पणी--णेचर ८ नू पुर ( एस्नूपुरे! प्रा० प्र० १:२६ से ऊ के स्थान 
पर '7', 'कगचजतदपयवां प्रायो छोपः” से मध्यग 'प! का छोप। 
चूम सम्बन्ध में यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि एक साथ 
दो 'उ' कार ( ऊ-उ होने के कारण प्रथम को “०? बना देना “असावण्य 
का उदाहरण है। इसी णिेउर” से राजस्थानी 'निबरी” ( पैर का आभू- 
पण ) शब्द 'ड! का ब! के रूप में सम्प्रसारण कर तथा ख्रीलिग वाचक 
४2? प्रत्यय जोड़ कर विकसित हुआ है। 
जिलहु णामाईं 
णिअपिञअ परमठ सुपिए बिललहु ति समासु कइदिडृ । 
अह चउमत्तद णाम॑ फणिराओ पहगणं भणइ ॥२२॥ 
[ गाहू ] 
मुरअलअं गुरुजुअलं कण्णसमाणंण रसिअरसलग्गं | 
मणहरण सुमइलंबिअ लहलहिअं ता सुवण्णण ॥२३॥ 
[ गाथा ] 


२१. कणअकुंडल धं-), कगपकुडलअं; एड-3, अणेण, (', "ण्णेण, ॥), 
एकक १. शोेण | 

२२, णिश्र विश्व परमड सुपिए--7, परम, (", ज पिश परमउठ सुपिए; 
4). णिअ पिअ परम सुपिश्नरए, १, “सुपिश्न | बिल्लहु-2. बिलदु, ९, श्ल्लिहु, 
7). बिल्लहुए; लि समासु-), तिस्समासु, ('. ति समासु, कदृदिद्ठ- 
(.. कइदिद्ध । 

२३. सुरक्रणअं-!९, सुरअगण, ।), सुरतणअं, 2, सुरअहआ, (५, सुरभरअं, 
९, सुरअलअं ( संस्कृतच्छायायां 'सुरतलतां' )। रखब्ग्गं-]), रसलग्गा, 
रसण्ण्गा. ( संस्कृतच्छायायां 'स्सनाग्र --विश्वनाथपंचाननकृतटीकानुसारं )। 
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२२-२३. द्विकल द्वितीय प्रस्तार के नाम-- 
निजप्रिय, परमसुप्रिय, ये दो नाम संक्षेप से द्विलघु द्विकल (|)के हैं # 
अब नागराज प्रतिगण चतुष्कलो के नाम कहते है 
सुरतछूता, गुरुयुगछठ, कर्ण समान, रसित; रसलग्न, मनोहरण 
सुमतेलम्बित, छहुछहित, सुबण । 
टिप्र्णोी--दिट्ठ < रृष्ट ( “ऋ? का इ? ४ का ट्ठः ) चउमत्तह-- हू! 
सम्बन्ध कारक व० व॒० दे? $ १२। भणइ--१/ मण+ इबर्तमान- 
प्र० पु० ए> व । 
अह अंतगुरु णासाई 
करपाणिकमलहत्थ॑ बाहू भ्रुअदंडपहरणअसणिअं | 
गअभरणरअणणाणाश्ुअभरण्ं होंति सुपसिद्ध ॥। २७ | 
[ गाथा |] 
२४०. अंतगुरु के नाम-- 
अंतगुरु के कर, पाणि, कमलछ, हस्त, बाहु, भुजदंड, प्रहरण, 
अशनि, गजामरण, रत्न, भुजाभरण, ये नाना प्रकार के सप्रसिद्ध नाम है । 
अह मज्ञझगुरु णामाईं 
भ्रुअवश्असणरगअवबह्‌ वसुहाहिवरज्जुगोवालो । 
उप्णाअकचक्कई पअहरथणअं णरिंदाईं ॥ २५ ॥ 


[ गाह ] 

२५, सध्यगुरु के नाम-- 

भूषतति, अश्वपति, नरपतति, बसुधाधिप, रज्जु, गोपाल, उद्ठरतनायक, 
चक्रवर्ती, पयोधर, स्तन, नरेंद्र, ये मध्यगुरु चतुष्कल के नाम है । 
अह्ू आइगुर णामाई 
खहलहिआ- 5, (.. लहलहिड तामु, ।९, लहलदिअं 'प, लहलदहि अइता 
सुबण्णग | 

२७ हतथं---), हच्छु; बाहु- (/, !). बाहों, पदरणअसणिश्नं- 7), पहुरणं 
असणी, गअमरणरयण”- ), गयआभरण रयणं, हौति- !). छोति, ९. होइ । 

२७५ गधवह--]), गयबह । “गोबालो--- (). ॥), ?९, गोवाले, 
गोवलो, ९, गोआलो | 'चक्‍कवई---(", चक्‍कवइ, [2. चकक्‍्कइ; पञहरथणओं--- 
4). पयहरथणग्रं, 3. पओइर", +(, “"पवर्ण। णरिंदराई--(2, णरिंदाई, 
रिंदाई, ॥९. णरेंदाईँ, !प, णरिन्दाइम । 
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पअपाअचरणजुअल अवरु पआसेह गंडवलहदम । 
ताअपिआमहदहणं णेरररः जंपजुअलेहि || २६ ॥ 


[ गाथा ) 
२६. आदिगुरु के नाम-- 


पद, पाद, चरणयुगल, गण्ड, बलभद्र, तात, पितामह, दहन, 
नृपुर, रति, जंघायुगल । 

टिप्पणी--अवरू < अपरः (“उ! अप० कर्ता-कर्म ए० वब० चिह | 
इसी 'अवरु! से हि० समुच्चयतब्रोधक “और', राज़० समुच्चयबरो० 
ओर' तथा रा० कियाविशेषण “ओरूँ का ब्रिकास हुआ है।) पआसे 
< प्रकाशयति ( पआस+ए+इ; णिजंत बतमानकालिक प्र० पु० 
एक | ) 
अह्‌ सब्वलहुअस्स णामाई 

पढम॑ एरिसि विप्पो बीए सरपंच जाहसिहरेहि । 


द्अवरपरमोपाए होइ चउक्क्रेण लहुएण ॥ २७ ॥ 


« [ गाथा ] 
२७, सवलधु के नाम-- 
सबलघु पहले विप्र कहलाता है; दूसरे जाति शिखरों से युक्त 


पंचशगर । चार लघु वाला चतुप्कल द्विजवर परमोपाय ( कवि के लिए 
उत्कृष्ट उपाय ) होता है | 
व्प्पिणी--सरपंच 2पंचशर ( प्राकृत में समास में कभी कभी 
पदों का विपयय द्वो जाता है। 'भप्राकृते पूबनिपातानियमात” ) । 
अह पंचकलाणं आइलहुअस्स णामाईं 
सुणरिंदअह्दिश्रकुंजरुग अवरुदंताइ दंति अह मेहो। 
एरावइतारावइगअण्णं मंप॑ ते लंपेण ॥ श८ ॥ 
[ गाथा ] 
श१६ पक्ष पाअ--), पय पाय। पआासेइ--), पयासेइ । पिशामह-- 
(! पिआसद । णेंडर--32., णठझर | जं॑घजुअलेहि --९. 'जुअल्ण । 
२७ एरिस्ि--])., एरिस। सिदरेहि ---03., (', 7). ९, तिहरेहिं । 
श८ दुताइदंति--3. 'दती, 7), दति। एराबइ--2, एरावअ, 
]0, ऐराबअ | मंप त ंपेण--2." तलेपेण, 0), मप्पंत लंपेण, 4). झपत्त लंपेण | 


२७ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.२९- 


२८. पंचक्ल आदि लघ के नाम-- 
सुनरेद्र, अहित, कुंजर, गजबर, दंत, देती, मेघ, ऐराबत, तारा- 
पति, गगन, झम्प तथा लंप | 


अह मज्झलहुअस्स ( णामाईं ) 
पक्खित्रिराडमइंदहवीणाअहिजक्खअमिअजोहलअं । 
सुप्पण्णपष्णगासण गरुड विआणहु मज्कलहुएण ॥ २९ ॥ 
[ उद्भाधा ] 
२९, मध्यलट्यु के नाम-- 
पक्षी, विडाल, मृगद्र, वीणा, अहि, यक्ष, अमृत, जाहछ, सपण, 
पन्‍नगाशन, गरुड, य मध्यरघु पंचकल के नाम जाने | 
टिप्रणी--मइंदह ८ मगेद्र ( ऋ्र' का इ होन पर लथा गे तथा रफ 
का छोप होने पर मिएंद रूप बनेगा । इसी मिएंद' से पदादि अक्षर 
के 'इ! का 'अ! कर तथा 'ए! का ३' के रूप से दुबंलीकरण कर “मंद! 
रूप बनेगा । हु! समासाग्त पद के अंत में कर्ता ब० व० का द्योतक 
है ।) अमिश्र 2 अमृत; सुप्पण्ण ८ सपण ( प! का हिन्ब अपश्चंश 
की विशेषता है । ) । 
विद्याणेहु < विजानीत ( वि! डपसग के कारण ९/जाग थातु के 
'जञ' का मध्यय हान से छोप हो गया है; हु! आज्ञा म« पु० 
ब> ब० )। 
बहुविविहपदरणहिं. पंचक्‍ककलओ गणों होइ । 
गअरहतुरंगपाइक्क एहु णामेण जाण चउमत्ता ॥ ३० ॥ 
[ बिग्गाद्दा 


३०. पंचकल गण नाना प्रकार के अनक आयधों के नामवाला 
होता है ( अनेक आयुधों ( प्रहरणों ) के जो जो नाम हैं, वे सब पंच- 

२९ मइंदह --7४. मश्रंदह, 79. मयंदह, 5, मददों। अखिक्ष--). 
अमल, (९, अप | सुप्कण्ण--ठसुणण्ण, (! सुप्ण्ण | विज्ञाणेहु--)3 विज्ञाणह, 
(!, विआगद्ठ । 

३० पहरणेहि--/ पफहरणेदि, 2), पहराहिं। गभरह“--) गयरइ”। 
पाइक्‍क-- 3. पाअक्क | जञाण-- 3, जाणे | 
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कल के नाम हैं )। चतुर्मात्रिक गण के गज, रथ, तुरंग, पदाति 
( पेदल ) ये नाम जानने चाहिए । 

टिप्पणी--जाण ८ जानीहि (६/ जाण + शुन्य ( ० ) प्राकृत अपश्रंश 
में शुत्य आज्ञा स० पु० ए० ब० का चिह्न है । इसका विकास संस्कृत 
घातु के छोट्‌ म० पु+२ ए० ब०> के “अ' (६/पठू+अ>पठ ) से 
हुआ है | ) 


ताडंकहारणउरकेउरओ होति गुरुभेआ। 
सरमेरुदंडदकाहल लहुमेआ होंति एत्ताईं॥ ३२१॥ 
[ गाहू ] 


३१. ताटंक, हार, नृपुर, केयूर, ये गुरु ( एकगुरु ) के नाम है। 
झार, मेरू, दूंड, काहूल्ठ, ये लघु ( एकल्घु ) के नाम है. 
टिप्पणी--पत्ताईं ८ एतानि 'एतत्‌' के नपुंसक लिग ब० ब० 
में महाराष्ट्री एआइ”, अधमागधी-जैनमहा? 'एयाईं? तथा 'एयाणि! 
शोरसेनी एदाई ( मच्छकटिक १२८-४ ), मागधी एदाई” ( मृच्छ- 
कंटिक १३२-१६ ) रूप संकेतित किये गये है। दे० पिशेल $ ४२६ 
प्र ३०२ | तगारे ने भी इन्हों रूपा का संकेत किया है। दे? तगारे ६ 
१२७ प्र० २३२। इससे स्पष्ट हे कि एत्ताई शुद्ध प्राकृत-अपश्रंश 
रूप न होकर अधेतत्सम रूप है, जिसपर संस्कृत 'एतानि' का प्रभाव 
पाया जाता है। इसका विकास क्रमिक न होकर एतानि! से ही सीधा 
5४त! का द्वित्व कर तथा "न! का लोप कर उसके स्थान पर 'इ? को सानु- 
नासिक बनाकर हुआ है। हसे हम यों स्पष्ट कर सकते हैं | 
) >एआइ, एआई (सहा? )->एयाईं ( जैनमहा०, 
अधमागधी ) | 
एतानि ; ->*एआणि->एयाणि ( जैनमहा० ) 
| ->एदाईं ( शौर०“-मागधी ) 
/->एत्ताईं, ( प्राकृतपपंगछम्‌ वाला अवहद्ठ रूप ) 


६१ ताडंक--(?. ]), (९, तालक । केडरओ--). केऊरा। एत्ताईं- 
9, (0, एताई, 8. ). एत्ताद, 7, एचाइ। अस्मिन्‌ पौ्चे प्रथमार्॑स्य पूर्व 
'मुदुणा ( ना ) मान्यादहे! ति उत्तरा्चत्य पूर्व च लघुनामान्यादेति' वाक्यद्य 
"7 इस्तलेखे प्राप्यते । 
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संख फुल्लं काहल रव॑ असेसेहि होंति कणअलअ्ं। 
रूअं णाणाकुसुमं॑ रसगंधं॑ सदपरमाणणं ॥ ३२ ॥ 

[ गाहा ] 
३२. शंख, फूल, ( पुष्प )) काहल, ग्व, कनक, लता, रूप तथा 


पुष्पों के जितने भी नाम है, तथा रस, गंध, शब्द ये सब रूघु के. 
प्रमाण है, अर्थात्‌ लघु के ये सब नाम होते है । 


अह्‌ वण्णगणा, 
मो तिगुरू णो तिल॒ह लहुगुरआई यभा ज मज्भगुरू । 
मज्कलह रो सो उण अंतगुरू तो वि अंतलहृएण ॥३३॥ 
[ उद्भाथा ] 
३३, अब वर्णिक छंदो में उपयोगी गणो का संकेत करते है ४-- 
ब्रिगुरु मगण (5535) है, त्रिट्धु नगण (।।। ), आदिल्घु 
यगण ( | 5 5 ), आदिगुरु भगण ( 5।। ), मध्य गुरु जगण ( । 5। ), 
मध्यलघु रगण (5।5), अंतगुरु सगण (।॥5), अंतलबु 
तगण ( 55)॥ 
टिप्पणी--यभा--इसका कई हम्नलेखों मे 'जभा रूप मिलता हैं, 
निण नम मेन 3 ४, च् 
य सागर में यभा” रूप है, मेने यहाँ यभा' पाठ ही लिया है । 
इसका कारण यह है कि 'जभा!' पाठ लेन पर 'यगण' तथा 'जगण? 
का--जो दी भिन्‍न स्वरूप गण हें--भद्‌ रपष्ट न हो सकेगा । 





इ२ फुहल काहल---.) 'काहल, (', फुलटकाहाट, 4), फुल्टक्हाअल्, ४, 
फुल्टकहाल | असेसेहि ---.3. असेतेहि, (', ।', 7, असेसेहिं। कणअलझं-- 
3. (९, ४, कणअब्ज, ९, कलअलआ (८-कछकलः ), 4), करअल्भं 
( ८करतल ) | सहपरमाणं--), सदृप्पमा्ं, 7९, सह परसाण (८ शब्द: 
स्पर्शः ), 72, "परिसाण । 

४३ कहू--), टहु | लहुगुरुआई 2, ९? ढहुगुरुआइ, 7), 7, 
टहुगुझुआई । यभा--2 . 4). 7९. यभी, 3. यमो, (!. जमो, 7, जमा । 
मज्मगुरु---/3 , (०. 7), ममभगुरु। रूड्मबहु--/, (. 4). ममभलहू । 
तोवि--), तोब्वि | 
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अह गणदेबता, 
पुदवीजलसिहिकालो गअर्ण घरो अ चंदमा णाओ। 
गण अइ्द इट्ददेशो जहसंख पिंगले कहिओ ॥३४॥ 
[ गाथा ] 


३४. गणो के देवता-- 
पिगल ने मगण, णगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तथा 
श हा 

तगण के इष्टदेव क्रम से प्रथ्वी, जल, अग्नि, काल, आकाश, सूर्य, चंद्रमा 
तथा नाग माने हैं । 

टिप्पणी :--पुहची < प्रृथ्वी ऋ! का 'उ! ( उद्स्वादिषु प्रा० प्र० 
१.२९, ) थ्या में 'थ” का हू? तथा संयुक्ताक्षर के बीच में उच्चारण- 

सौकय कि 
सोकय के लिए “अ! का र्वरागम | 

पिंगले <पिगलेन ( पिगल+ए; करण कारक ( कर्मवाच्य कतो ). 
ए. व. 'ए-ए? दोनों चिह्न पाये जाते है। 'एं? के लिए दे० $१६. 


मगण णगण दुद मित्त हो भगण यगण हो भिच्च | 
उआसीण जत दुग्नउ गण अवसिट्ठउ आरि णिच्च ॥३४)॥ 
[ दोहा ] 


३५, सगण तथा नगण दोनों परस्पर मित्र हैं। यगण तथा भगण 
भृत्य (सेवक) हैं। ज़गण-तगण दोनों उदासीन हैं । शेष गण--सगण- 
रगण--सदाशखु होते है । 

टिप्पणी :--भिच्च < भृत्य ( ऋ! का है? में परिवर्तन; त्य! का 
“च' दे० पिशेल $ २९९ )। दुइ, दुअड ( हे, द्वो )--दुअडः अप० रूप 
है । अवसिट्ठुड <अवशिष्ट + उ. कर्ता-कर्म ए. व. चिह । 


३४. काज्लो--3, आलो, ('.), कालो, 2, 2४, पवणों, है, प्रण, 
अद्ठ एृष्ठ--4 , 'इृश्मष्ट, (', श्रष्ठ १४१, ।), अध् दृद्ध । 

३५, “यगण--, अगण, उझ्मासीण--2. (), उदासीन; अवसिद्ुइ--- 
६. अवशिध्दड, ), अवधिद्दो, णिव्च--(., निच्च | 
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अहू गणफल, 
समगण रिद्धि थिरकज्ज यगण सुद््संपआ दिज्जद। 
रगण मरण संपलइ जगण खरकिरण विसज्जडइ ॥ 
तगश सुण्ण फल कहह सगण सहदेस व्वासइ, 
भगण रचह मंगल अणेक कह पिंगल भासइ ॥ 
जत कव्ब गाह दोहड मृुणहु णणण होइ पढमक्खरहि । 
तसु रिद्धि बुद्धि सब्य३ फुरहि रण राउल दुच्तर तरह ॥३६॥ 
[ छप्पअ ] 
3६. गणों के फल:-- 
मगण ऋद्धि तथा स्थिर कार्य प्रदान करता है, यगण मुखमंपति 
देता हे, रगण मरण का संपादन करता हे, जगत खराकिरण ( ताप, 
उद्बंग ) का विसजन करता है, तगण का फछ शून्य होता है, सगण 
स्वदेश को छुड़वा देता है, भगण मंगल की रचना करता है, ऐसा 
सुकवि पिगरू ने कहा है। काव्य, गाथा, दोहा आदि जितने भी छंद 
है, यदि उनमें प्रथमगण नगण हो तो उप्त कबि की ऋद्धि, बुद्धि सभी 
प्रम्फुग्ति होती है, तथा वह युद्धस्थल में, राज्य में सबेत्र कठि- 
लाइयो को पार करता है | 
टिप्पण +-खसंपञअ < संपन्‌ ( संपअ + ० कता+ का० ए० ब० )। 
दिज्जइ, विसज्जइ, वसिज्जद <दीयते, विसज्यते, वाम्यते ये 
तीनो करमंवबाच्य के वतेमानकालिक प्र० पु ए० ब८ के रूप हैं। अप० 


३६. रिद्धि--.4. #, [?, ऋद्धि;: यगण--५, आगण; सुह संपश्न-- ), 
सुहपह संपइ, सपल्वइ--.0. सपनइ, विसजह--72, विसेसतह, (', विसज्जई; 
सुण्णफल्च---(), सुन्नफल; कहइ---('. कहई; सट्टदेसु ्वासइ--2 "विसज्जइ, 
(!, सहदेसु व्यासई, ), सददेसु उवासइ, रचइ--/. रअइ ४. रचह, 
टवह, 8, कुणइ, ९), ।)», चबइ, अ णेक पिंगलभासइ--.॥ 'शोग, /) “"परि- 
भासइ, (', श्र नत्न कई पिंगल मातई, 7, मंगलइ सुकइ पिंगल परिमासइ, 
जत--!), यत, कब्वगाहदोहह--.4. कव्वगाह्दोहइ, 2 कवब्वहदोहई, (!, कब्ब- 
गाद्ददोद्ा, ।), कब्वगाहदोहा; झुणहु--). मणह; पद मक्खरहि--2. पढमखूख- 
गहि, ॥), पदमप्परदि, हि, पदमक्खरइ, सब्बइ--/., सब्ब, (', सब्युइ, 
4), सत्ब३, 5, सब्बड, ऐप, सब्बे; राठख--2, राउए, ]). राबल। 
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में उज्ञा संस्कृत 'यः ( कर्ंबाच्य ) का विकास है। भ्राकृत में 
इसका--'य! रूप भी पाया जाता है। दे? पिशेल ६ ५३५, दे० तगारे 
8 १३३ (0) तु० उप्पज्जइ | भुणहु--९/ +हु आज्ञा? म० पु ब० ब० 
प्रा० अप० में मुण” का अथ है 'जानना' ( समझना ); यह देशी धातु 
माना गया है, इसका संबंध सं०५/मन्‌ ( मनुते ) से जोड़ा जा 
सकता है; पिशेछ $ ४८६; किंतु श्री भायाणी इसका सम्बन्ध सं० 
९/ मना से जोड़ना अधिक ठीक समझते है--दे” संदेशरासक भूमिका 
प्रृ० ६ पादटि० २। 
र।उल-- ८ राजडउल ८ राजकुर ( 'ज' तथा 'क' का लोप 'राश्र! में 
“आ! आअ! की संधि; तु० अवधी०? राउर; राज० राव्छो ) । 
अह दुगण विआरो, 
मित्त मित्त दे रिद्धि बुद्धि अरु मंगल दिज्जइ, 
मित्त भिच्च थिरकज जुज्ञ णिव्मअ जश्न क्रिजह । 
मित्त उ आसे कजबंध णहि पृुणु पुणु छिजड, 
मित्त होइ जद सत्तु गोत्तबंघव पीडिजह ॥ 
अरु भिच मित्त सब कजहो भिच्॒ मिच्च आअ्रत्ति चल, 
सत्र भिच उआसे धणु णसह मिच्च वदहरि हाकंद फल ॥३७॥ 
[ छप्पअ ] 
उञ्रासीण जह मभित्त कज़ किछु मंद दिखावह, 


उआसीण जह भिन्च सब्व आभअत्ति चलावह। 
| [तप पु श 

उआसीण उआसे मंदभल किछ णहि दंक्खिश्र, 

उआसीण जह सत्त गोत्त वहरिठ कई लेक्खिअ ॥ 


दर 


३७, रिद्धि--), ऋद्धि; थिरकऊ---, (५, ]), 'कब्य; जुल्क--. 3) 
पर, जुझझ । णिव्मश्न--(, 7)2. है. णिम्मअ। धुण पुण--ै. 2). पुण 
पुण | 'वीड़िज्जहद--(), पीडिज्जै; बराकक्ति--0 आअति, 5 आइति, ९?. 
अत्ति, 70, आयत्ति। चल--., जल; सब भिच्च उश्चासे --। 2, अर मिच्च- 
बहरि--(', मिच्चवरे, स्‍), 'पि, भिच्चवैरि । 

इष्य, डासीण---३, उमासिण। काज--3े, कज्जु। मसंद-, 7), 
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जद सत्त मि्त हो सुण्णफल सत्त मिच्चहों घरणिणस, 
पुणु सच उआसे घण णसइ सचु सत्त णाअक खस ॥रे८॥ 
[ छप्पअ ] 
३७-३८. द्विगण का विचार-- 
मित्र-मित्र का योग ऋद्धि, वृद्धि तथा मंगल अ्रदान करता है। मित्र- 
अत्य स्थिरकाय करते हैं, तथा युद्ध मे निभेय जय प्राप्त करते है । मित्र- 
उदासीन का योग कार्य में बारबार प्रतिबंध (विष्न) उपस्थित करता है । 
यदि मित्र-डत्रु का योग हो तो सम्रोन्न तथा वांधवो को पीड़ित करता है । 
भ्रत्य-मित्र के योग में सब काये सफल होते है। भृत्य-भ्रत्य के योग 
में सफलता का काल बढ़ जाता है । भ्र॒त्य-उदासीन के योग में धन का 
नाश होता है | भ्ृत्य-बेरी के योग में ऋन्दन रूप फल होता है ( घर में 
-हाह्यकार--रुदन--दोता है ) | 
उदासीन-मित्र के योग में काय मंदगति से होता है। उदासीन- 
भ्रत्य के योग में काय-काल अत्यधिक लंबा चलता है। उदासीन- 
उदासीन का योग मंद है । इसमे कोई शुभ फछ नहीं दिखाई देता । 
उदासीन-शत्रु के योग होने पर गांत्र के व्यक्तियो से बेर होता है । 
शत्रु-मित्र मे शुन्य फल होता हे। शज्रु-भ्ृत्य में गृहिणी का नाश होता 
है। शत्रु-उदासीन में धन का नाश होता है । तथा शब्रु-शत्रु मे नायक 
का पतन होता है । 
टिप्पणी--दिज्जड) किज्जइ, छिज्जइ, पीडिज्जद ८ दीयते, कियते, 
क्षीयते, पीड्यते ( कमंवाच्य रूप ) दे? ६ ३६. 
५ ५ 
६ बइरि ८ वेरी (ऐ7अइ ); देक्खिआ, लेक्खिअ ( भूतकालिक 
कमबाच्य कदंत प्रत्यय 'अ! (इअ)). 
बंध। दिखावइ--(/, ६९, देखावइ | आजअस्ति---), आयत्ति | शलावड«+- 
5, चलाबेइ; 0. अनावई | मंदमक्क--(.. मन्द नाअ भण | किछु--& 
किछुइ। णहि--( न | देक्खिभ--0 देर्व्खिआ, !), देष्यिज । वशरिड---0. 
8, वैरीश्र, (), वैरिउ, ). !प, वैरिभ। कइ--(), कई । लोक्किण---(:., 
लेख्खिआ, ) लेप्यिअ। हो--2. होइ | सुण्ण--, सुस्त | बशनि--. 
घरिनि | णस--/. णसइ, (.. [), नस | चण--४. धरु। 
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घररणणस-- ८ गृहिणीनाशः ( बर्णविपयय के कारण ह! का 
विपयेय ) | 
अह मत्ताणं उदिद्ं, पु 
पुष्त्र जुअल सरि अंका दिज्जसु । गुरुसिर अंके सेस मटिज्जसु । 
[ कि व कप 
उबरलअंक लक्खि कहु आणहु। ते परिधुश्न उद्दिद्ठा जाणहु ॥३६॥ 
[ अडिल्छा-अरिल्छ ] 
३९, मात्राओं का उदिप्ट-- हे 
पहले के युगल अंका के समान अंक देने चाहिए। उसके सिर पर 
गुरु लिखना चाहिए तथा शेष अंकों को मिटा देना चाहिए। जोड़ के 
अंक को लिखकर छाओ। इसको उद्दिष्ट समझो | 
व्याख्याकारों ने इस पद्म में किसी मात्रिकगण के प्रस्तारभेद को 
जानन की कुंजी यों बताई है । मान लीजिये हमें पट्कल के प्रस्तारभेद 
को जानना है । तो सबसे पहले हम पट्कल में 555 तीन गुरु लिख 
लेंगे। इसके बाद सबसे पहले एक अंक देना है, वह १ होगा। इसका 
युगल बनाने पर २ अंक होगा । इसमें १ को गुरु के ऊपर तथा २ को 


6 लिखगे रे कर [क 
गुरु के नीचे लिखेगे 5 इसके बाद इन दोनों को जोड़कर तीन हुए यह 


द्वितीय गुरुके सिर पर तथा २ ओर ३ के जोड़ ५ को उसके नीचे 
लिखेगे । इसी तरह तीसरे गुरु के सिर पर ३ और ४ का जोड़ 
८ छिखेंगे तथा बाद में नीचे ५ ओर ८ का जोड़ १३ छिखेगे। यही 
१३ षटकल के भ्रस्तारभेद हुए। इसे इस तरह स्पष्ट किया जा 
सकता है | 








[8४ । १२३२ श्र १३८ !। १४३१८ 
5 58 दे दुदुद, 3 शक 
२५ | ४२ २४ २५ ;._ २५ १३ 








३६, आदौ (., हस्तलेखे--“अत्र मात्राणामुद्दिष्टं! | पुब्ब--0, पूल्य । 
जुभल--), युगल, मेटिग्ज्सु--0., |. मिटिज्जसु। उरक्ष--ें , 
उबरल, 4), उत्बरिल्त | अंक--. अंके । लेक्खि कहु भाणहु--5. “कद 
आणह, ९), लेख्खि "आणह, ), लेखि", 7, लख्लि कट्टाबहु । 
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टिपिणी--दिज्जसु, मेटिज्जसु; उज' प्राकृत- अप? “विधि! 
( लिडः ) (ओप्टेटिव ) का चिह्न है। दे० पिशेल $ ४४५९, तगारे 
ह १४१। 'ब्जस' विधि म० पुर? ए० व० की तिझः विभक्ति है। तु 
बह्ंज्जसु ( पिशेछ प्र० २९४ ), भुजेज्जसु, णिवसिज्जसु, जिणेब्जसु 
( तगारे प्रू० ३१३२ ) । 

कहावहु, ( “९/ कथापय + लोट )) (९/ कहाव + हु? आश्षा> 
म० पु? ए० ब० ) | 


ण्टू सव्वकला कारिज्जसु । पुव्व जुअल सरि अंका दिज्जसु । 
पुच्छलअंक मिटावहि सेख | उवरल अंक लोपि कहु लेख ||४०॥ 
जत्थ जत्थ पाविज्जद भाग | एहु कहह फुर पपेंगल णाग | 


परमत्ता लेइ गुरुता जाइ | जत लक्खदु तत लेक्ख हु आईइ ॥४१॥ 
[ पादाकुछक |] 
४८-४१ इन दो छंदों में मात्रानष्ट को जानने का ढंग बता रहें हैं । 
जिस कलछाग्रस्तर की नष्ट मात्रा के संबंध में प्रझ्न किया जाय, वहाँ 
पहले सभी को कलछा (लघु ) बना छले। इसके बाद उक्त क्रम से 
पहले के समान अंक ( १, २, ३, ४, ८, १३ ) देव । इसके बाद पीछे 
अंक को मिटा दे, तथा शेष अंको को छोप कर लिखे | जो जो अंक 
शेषांक में आता है, वह्‌ अपनी स्वयं की कला को तथा दूसरी मात्रा 
को भो लेकर गुरु हो जाता है, इस ढंग से लिखने पर लेख आ जाता 
है। ऐसा पिंगल नाग का बचन है| 

इसमें नष्ट मात्रा के विषय मे प्रइदन करने पर दत्तर देने की विधि 
बताई जा रहा है | मान छीजिये, किसी ने प्रइन पूछा कि पटकल में 


४० सरि--, 7). छिर | णइ--(”, णहठें | पुच्छुक्त--(*, पुच्छुल, 
॥), पुछिल | मिदावहि--3, मिद्ाबह्ि, 0. मिटावहु, 7, मिटात्रह । 
सेख--. सेप, 4). सेपह | उबरक--), उच्बरिल, ९. अवरल | छोपि ८ 
2, लेखि, (:, लेष्पि र, लुपि | छेख--), लघह । 

४१ पाविज्जइ--(”. पाइज्जै| कहह--(), कहै | फुर--3, फुर; (!. फुट । 


00.--8. ले 0. 70. 7, छेइ, पर लइ | "केक्खहु”--0. लेक्ससि तत 
लेखसि, ). जत देखहु तत लेखहु। श्राइ- 0. आईं | 
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दसभाँ भेद कोन-सा होता है ? इसका उत्तर देने के लिए हमें सबसे 
पहले छ' कला ( लूघु ) लिखनो चाहिए-- | | | ।। ।, इसके बाद पिछले 
चक्र की तरह यहाँ भी अंक लिख केंगे--१ २३४ ८ १३ 

।।4।।4 | 


अब हम १३ में से जो षटकुछ का अंतिम भेद है, १० बाकी 
निकाल देते हैं, तो शेप ३ बचेगा, इससे पटकल को तीसरी कला 
अपने आगे की कछा ( चौथी ) के साथ गुरु बन जायगी। अतः 
घटकल के दसये भेद का रूप होगा-- ।5॥. मान लीजिये, हमें पॉचव 
भेद का पता लगाना है। उक्त विधि से १३ में से ५ बाकी निकालने 
पर ८ बचते है, यह्‌ ८ अंक पाँचव लघु के ऊपर है, इस तरह पाँचवी 
कला छठी कछा के साथ मिलकर गुरु हो जायगी, अतः पाँचवा भेद 
होगा-- । । | 5. हम एक तीसरा उदाहरण ले छू, मान लोजिये, घटकर 
के आठवे भद का पता लगाना है। १३ में से ८ बाकी निकालने पर 
० बचेगे; यह अंक चौथी कला पर है, अ्रतः चौथी कल्य पाँचवी के 
साथ मिलकर गुरू हो जायगी तथा फ्टकलछ का आठवों भेद ।। 5 । 
होगा । मान छीजिये, पटकल के प्रथम भेद का ही पता चछाना है । 
ऐसी स्थिति में १२ शेष बचेगे | ये १२ किसी भी एक कला पर नहीं, 
पर प्रथम, ठतीय तथा पंचम कला के अंक (१, २, ८) का योग 
१२ होता है; अतः इस भेद में प्रथम, दृतोय या पंचम कला आगे 
आगे वाली कला के साथ मिलकर गुरु हो जायेगी । अत्तः पट्कल का 
प्रथम भेद सबेगुरु 55५ होगा । इसी वरह्‌ अन्य भेदों की नष्ट मात्रा 
का भी पता चल सकता है । 

टिप्पणी--णट्ठे ८ नष्टे (ह ८४. '(ए' अधिकरण ए० ब० ) 

कारिज्जमु, दिज्जसु ९/ कर +इज्ज + सु ( णिजंत, विधि म० पु> 
ए० वब० ) ६/ दे + इज्ज + सु ( विधि म० पु० ए० व० )। 

पुच्छुल ८ सं० 'पुच्छ+ छः । 

मिटावहि-- / मिटाव + हि ( णिजंत, आज्ञा म० पु० ए० ब० ) । 

डघरल ८ *“उपरिलः ( अछ? प्रत्यय दे० तगारे $ १४८, ठेसि- 
टोरी $ १४३ ) | 

लोपि <लछोपिभ ८ ल्प्य (“इ! <यः (ल्यपू ) पूजेकालिक 
क्रिया बोधक कृदन्त प्रत्यय दे? पिशेल $ ५८९-९० । अवहद् में आकर 

डे 
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#इआ? प्रत्यय के पदांत अ! का छोप दो गया है। यह इ”? वाला रूप 
ब्रजभाषा तथा अवधी में भी प्रचलित है। अवधी के लिए दे० डॉ२ 
सक्सेना: इवोल्यूशन आब्‌ अवधी $ ३३५ ) ! 

कह--( कद +उ आज्ञा म० पु० ए० बृ० का अपभ्रंश-अवहड 
में 'उ' चिह् हैं साथ ही इसका अवहृद्य में शूत्य चिह्न भी पाया 
जाता है )। 

ज्ञत्थ 2यत्र (त्र>त्थ (॥ ) के लिए दे० पिशेछ्ठ २०० )। 

पाविज्जइ--९/ पांव + इज्ज ( कमवाच्य )+इ ( बतमान प्न० पु० 
ए० ब० )। 

लइ--/ छे+इ अपन्रंश में ५“ ले धातु से इ! ( ल्यप्‌ ) प्रत्यय 
के रूप विकल्प से 'लिइ'-छई३' बनते हैं, इस रूप मे '०ए! का अ' के रूप 
में असावण्ये हो गया है । इसे हम असावण्य का उदाहरण इसलिए 
मान रहे है छि 'ए' तथा 'इ! दोनो पश्चग स्वर ( बेक वाउल्स ) हैं, 
तथा इ'! के कारण 'ए!? अ!? दो गया है। 'लइ”' रूप दोहाकोष में भी 
मिला है; दे० तगारे प्र० ४३८ । 

ज्ञाइ-- ८याति ५/ जा+ह ( बतमान प्र० पु? ए० वब० ) आइ-- 
आ+इ; प्र० पु? ए० ब०। लेक्खइड--(/ लेक्ख धातु से आज्ञा 
म० पु? ब> ब? । 


अद्द वण्णाणं उहिट्ग, 
अक्खर उयरि दुण्णा, अंका दिज्जहु म्रुणहु उद्दिद्ठा | 


लहु उप्परि जो अंको ते दंइ एकण जाणेहु ॥४२॥ 
[ गाथा ] 


४२, अब वर्णोदिष्ट बता रहे हैं-- 
अक्षरों के ऊरर दुगने अंक देने चाहिए, इसे उदचिष्ट समझो! 
छघु के ऊपर जो अंक हों उनमें एक देकर ( जोड़कर ) ( उस भेद 
को ) समझो । 


४२. आठी ॥). लेखे “गाद्दा' इति प्राप्यते। भ्रकखर--(.. श्रख्खर [) 
अष्पर | उप्परि-(०.!). उप्पर । दिज्जडु-3. दिज्जसु, ]), दिज्जेहु। मुणेहु--- 
0. मगमणहु, (', मुणहु, 4), सुणहु | उप्परि--(“.7), उप्पर | बें६--८..०, 
देइ (६. दइ, 8 शअ्रंतिमे चरणे 'पेहु सककरण्ण आणेहु इति प्राप्यते । 
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मान लीजिये, चतुरक्षरप्रस्तार का वर्णोदिष्ट बताते समय हम चार 

लेंगे बे बे ४ न १ के झें ८ 

अक्षर लिख छेंगे--5555 , इसके ऊपर दुगने दुगने अंक देंगे 5 5 5 5; 
अब यदि कोई व्यक्ति यह प्रइदन करे कि चतुरक्षर प्रस्तार के आदि 
तथा श्रन्त में छघुवाला भेद कौन सा है, तो हम पहले उसका स्वरूप 


५ है ज्यों १२०२४ ८ट 
ईछुख लेंगे तथा उस पर उक्त अंक देंगे। 5 5 | इसके बाद छघु 


के ऊपर के अंक १ तथा ८ को जोड़कर इसमें १ ओर जोड़ देंगे इस 
सरहू १० अंक आयेगा । यही भेद आयेगा । 

मान छलोजिये, कोई पूछता है. कि एकादशाक्षर प्रस्तार में सबंलछु 
चाछा कौन सा भेद होगा ? इसको गणना यों होगी | 

मे ड़ च्ध १४६ 39५ घ्ड १३४६८ २४६ ५९४२ ९००२४ 
गा ज्पालआ व जे |. ॥। 

यहाँ हम देखते हैं. कि सभी अंक रुघु हैं अतः: इन सभी को 
जोड़ना होगा, योग होगा २०४७; १ मिलाने पर २०४८ द्वोता है | यही 
सर्वल्घु वाला एकाद्शाक्षर भेद होगा | 

इस संबध में एक संकेत ओर कर दिया जाय कि किसी अक्षर 
प्रस्तार में सब कुछ भेद ठीक उतने ही होंगे, जितने उक्त वर्णिक वृत्त के 
अंतिम बणे पर लिखित द्विगुणित अंक के दुगने होते हैं । जैसे एका- 
दशाक्षर प्रस्तार के कुल भेद २०४८ हैं, तो द्वादशाक्षर के भेद ४०९६ होंगे 
अयोदश्शाक्षर के ८९१९२ होंगे, इसी तरह सभी तरह के वर्णिक वृत्तों के 
अस्तार की गणना की जा सकती द्वै। उनन्‍सीस वण वाले छंदों का प्रस्तार 
<२४२८८ होगा, इक्कीस बण वाले छंदों का प्रस्तार २०९७१०२ द्ोगा । 

टिप्पणी--दुण्णा < द्विगुण ( रा० दूणा ( उ० दूर्णों ) ब० व० )। 

दिज्जहु--विधि ( ओप्टेटिव ) म० पु० ब० ब० | 

मुणेहु-९/ मुण- (०) हु आज्ञा० म० पु० ब० ब० ६/ मुण! 
चातु देसी है । दे० ज्ञो जाणमुणौ” प्राकृतप्रकाश ८.२३. संभवतः इसका 
संबंध संस्कृत 'मन! धातु से है, जिसके 'सनुते” रूप में स्वर में बण- 
विपयंय करने पर 'मुणइ'- 'भुणेइ” रूप बन जायेगे | 

देइ+-६५/ दे +इ ( पूवेकालिक क्रियारूप ) दे० लेइ $ ४०-४१। 

( एकक + एण करण कारक: ० ० व० विभक्ति )। 
जाणेडु ९५/ जाण-( ए ) हु आज्ञा म० पु» ब> व० | 
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आसां णट्ठं, 
णई अंके भाग करिज्जसु | समभागाहिं तहि लहु मूणिज्जसु । 
विसम्‌ एक देश बंटण किज्जसु । पिंगल जंपह गुरु आणिज्जसु ॥४ ३॥॥ 
[ अडिल्ला ) 

४9३, बर्णनष्ट का पता छगाने छा ढंग, 

नष्ट अंक का भाग करो ( आघे बनाओ ); समभागों के स्थान 
पर रूघु तथा विषम भागों के स्थान पर गुरु समझो । विपम में एक 
देकर जोड़ो फिर उसे बॉटो ( आधे बनाओ ), इसके बाद उसके स्थान 
प्रर गुरु समझो । 

इस अडिल्ला मे नष्ट वर्ण छंदों के वर्णों को जानने का प्रकार वर्णित 
है। मान लीजिये, हमें चतुरक्षर प्रस्तार के दसकें भेद का स्वरूप 
जानना है। दस सम है, इसलिए हम सर्वप्रथम लघु लिखेंगे। तदनंतर 
इसका भाग ( आधा ) करने पर पॉच लब्धि आयगा, यह भी विषम 
है, फिर गुरु छलिखगे। इसके बाद पॉँच में एक जोड़ने पर छः: होगा, 
इसका आधा ( बंटण ) करने पर तीन होगे, ये भी विपम हैं, अतः 
फिर गुरु लिखना होगा। इसमें फिर एक जोड़ने पर चार होगे। ये 
सम है, अतः रूघु देना होना | इस प्रकार चतुरक्षर प्रस्तार के दशम 
भेद का रबमरूप |55। होगा । 

टिप्पणी--करिज्जखु--५/ कर + इज्ज ( विधि )+ सु विधि मर० 
पु० ए० ब० || 

“प्रागहिं--प्राकृत-अप० में 'भाअष्ि” रूप होगा, किंतु अबहट्ट में 
अधघतत्सम तथा तत्सम रूपों के प्रचछन के कारण 'भागहि? ( भाग + 
हि ) रूप मिलता है। अपअंश में (दि? (हि) अधिकरण ए० ब० 
थ० व० विभक्ति हे । दे” पिशेठ $३६६ ए० प्ृू० २४२, तु० देसहि , 
घरहि. (द्ेम० ४.३८६, ४२२ ) -हृदहिं, पढमदिं; समपाजहि;, 

४३. आदी ). लेखे 'अडिल' इति प्राप्यते | णट्टॉ-(!. णहे | समभागहि - 
* 'भाअहँ, (४, सारि भागहि, /). सरिस भागहीं, *, सम भागह | सहि- 
5. तह, 29. न प्राप्यती!। बिसम-ै. 3. (!. ]). विसम 77, विज्ञकम ! 
एक्क-). एक। दे-४5. देंइ, 0. दै। बंटण-*. बंटठण | आजिष्णसु- 
(. आनिजसु । 


रा 
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सीसहि, अंतहि., चित्तहि', बंसहिं ( प्राकृतपेंगलम्‌ ) । दे० तगारे 
4६८ ए प्रृ० १८४५ | 

तहि < तस्मिन्‌ ( टीकाकारों ने इसे तत्र” से अनूदित किया है ) 
अधिकरण ए० व० । 

मूणिज्जखु--९/ मुण + इज्ज ( विधि )+ सु; विधि म० पु० ए० 
ज०; इसका शुद्ध रूप 'मुणिज्जसु' होता है, छंदःसुविधा के लिये प्रथमा- 
क्षर के स्वर को दोघ (मू) बना दिया गया हे। कलकत्ता वाले 
संस्करण में 'मुणिज्जसु' पाठ ही मिलता दै, मात्रा की कमी वहाँ “लहु? 
को 'लहुअ' बनाकर पूरी की गई है । छंद की सुविधा के लिए अवहूद्ु 
या पुरानी हिंदी मे स्वर का हस्वीकरण, दो्घीकरण, व्यंजनों का द्वित्व 
आदि अनेक प्रक्रियाये पाई जाती है। ढ़े? डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीः 
हिंदी साहिस्य का आदिकाल प्र० ४३-४८ । 

चंटण--$९/ वंट + ण. ( प्रत्यय ) इस “ण! प्रत्यय का विकास 
संम्कृत "न! ( स्युट ) प्रत्यय से हुआ है, इसका संस्कृत रूप “वत्तनम?” 
होगा । इसी किया का विकास हि० बॉटना, रा? वॉटबो-बाँटवो के 
रूप में पाया जाता है । 

किज्जसु--इसका विकास ९/ कर धातु के दुबंल रूप 'कि' से हुआ 
है कि+इज्ज+सु; विधि स० पु० ए० ब८; इसीसे हि० कीजिये 
सबचड़ है । 

“बल ( <८जलल्‍्प्‌ )+३ बतंमान प्र० पु? ए० ब०। 

अआशणिज्जसु--आ + णी + इंज्ज ( विधि )+ सु; विधि? स० पु० 
० ब>। 

संस्कृत टीकाकारों ने करिज्जसु, मूणिज्ञसु, किजसु, आणिज्ञसु को 
कर्मवाच्य आज्ञा का रूप माना है। वैसे प्रा०- अप० में “इज्ज” कम- 
चाच्य तथा बिधि दोनों का प्रत्यय है, किंतु मैंने यहाँ सु! ( म० पु० 
ए० ब० ) चिह्न के कारण इन्हें विधि का रूप मानना द्वी विशेष ठीक 
समझा है । 
जअह वण्णमेरु, 

अक्खर संखे काई करु, आई अंत पढमंक। 
सिर दुई अंके अवरु भरु, खई भेरु णिसंक ॥४४॥ 
( दोद्दा ) 


४४, 2), (2, अथ व्णमेरः, स्‍). दोहा । अक्खर-(/. अख्खर, |, अ्रष्यर । 
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४४. अब वणमेरु का विचार करते हैं-- 

अक्षरों की संख्या जितने कोठे बनावें। इन कोठों में पहले तथा 
अंतिम कोठे में १ अंक लिखें । ऊपर सिर के दो कोठों में जो भी अंक 
हों, उन्हें जोड़कर नोचे के कोठे भरें। इस क्रम से सूचीमेरु का निर्देश 
निःशंक होकर करें | 

इस दोहे मे किसी अक्षर में कितना छंद:प्रस्तार होता है, इसकी 
विधि बताई गई है। सबसे पहले दो कोठे बनाकर दोनों में १, ९ अंक 
देना चाहिए, इसके बाद इनके नीचे क्रमश से तीन, चार, पाँच इत्यादि 
कोठे बनावे। पहले दो कोठे एकबण् प्रस्तार के सूचक हैं, इसो तरह 
बाद के कोठे क्रमश: द्विबण, त्रिबणं, चतुबंण आदि का भ्रम्तार सूचित 
करेंगे । इसके बाद हर वर्ण के आदि तथा अंत के कोठे में १, १ अंक 
देना चाहिये, तथा हर बीच के कोठे में ऊपर के दो कोटों का योग 
छिखे। इस क्रम से मिले अंकों का संपूर्ण योग उस उस अक्षर 
का छंदःप्रस्तार समझें । इन्हें निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट किया जा. 
सकता है। 


एकवणमे रुपंक्ति 50% 0 मे 

दे 
त्रिवर्ण (१( [0९ २ ४ 
चतुर्बंण [१ |४|६|४|१।१६ 
पंचवण 9०१० | ५१ । ३२ 
घटवण १5१५| २० १५ | ६ |१ | ६४ 
सप्तबण १|७ |२१।३५। ३५ २१|७ | १। १२८ 
अष्टबण ।१।८ २८ |५६ | ७० | ५६ | २८| ८| १) २५६ 
नववंण |१।६|३६| ८४ १२६ १२६| ८४| ३६। ९| १ |५१२ 





दशवर्ण | [१(१०४५६२ ०२१०२५०श५२९१०१२०४५१० १ | १०२४ 

एकादशबण | १॥११७७१६श३१२ ०४६२४६२३२०१६७५०४१३१| १ |२०४८ 
इसी क्रम से आगे के वर्णो' के छन्दप्स्तार का भी पता छगाया 

संखे-[3. सम्ब, (/. अके, !), संपे | काँह-(0. [). कोह | आाइ-]), आई | 


पठमंक-3, पटम अंक | झबरु-3 , झवर । गिर्खक-3 णीसंक, (/* मिर्क, 
20. निःसक | 


१.४५ ] मात्रावृत्तम्‌ ३९ 


जा सकता है। दाहिनी ओर अन्त में लिखे अंक उक्त पंक्ति के 
अंकों का योग है। ये तत्ततू बणे के छंद:प्रस्तार की संख्या का 
संकेत करते हैं । 

टिप्पणो--अख्खर < अक्षर ( क्ष> क्ख ) | 

कोट्ट ८ कोष्ठ ( कोट्ठ + शन्य विभक्ति कमे,ए० ३० )। 

करु ९/ कर-+-उ आज्ञा? म० पु? ए० ब० ( हि? करो ) । 

पढ़मंक < प्रथमांक ( प्राकृत अपश्रंश में स्व॒र संधि में जहाँ अ+ अ 
होते हैं, परवर्ता 'अ” के सानुस्वार होने पर दोनों की संधि “अं? होती 
है, क्योंकि 'बहाँ? 'आ? न होने पर भी मात्रा-भार अनुस्वार के कारण 
बना ही रहता है । ( पढमंक + शुन्य कर्म ए० ब० )। 

आइ अंद--ये दोनों अधिकरण कारक के रूप हैं, इनमें अधि- 
करण कारक को शून्य विभक्ति पाई जाती है (आइ+० <आदौ ) 
(अंत+> <अते )। 

अंके ८ अंकेन ( अंक +ए, करण कारक ए० ब० )। 

भरू--९/ भर + 3 (आज्ञा स० पु ए० व०) (हि रा० भरो, भर) । 

खुई < सूची (कगचजतदपयवां प्रायो छोप: प्रा० प्र० २-२) सुईमेरु 
समस्त पद है, कुछ व्याख्याकारों ने इसे क्रिया पद माना है तथा 
इसको व्याख्या 'सूच्यते” तथा 'सूचय” से की है! ऐसी स्थिति में 
इसका विकास संस्कृत ९/ सूच धातु से मानना होगा। हमारी समझ 
में पहली व्युत्पत्ति विशेष ठीक है । 


अह अस्स पताका, 

उदिद्या सरि अंका दिज़सु। पुव्व अंक परभरण करिज़सु ॥ 

पावल अंक पढम परिदिज्जसु। पत्थरसंख पताका किज़सु ॥४४॥ 
(अडिल्ला ) 


४पू, 8.0), श्रथ वर्णपताका. )),. श्रडिल्ल. 

जहिद्दा---3. उद्िद्ठ, ('.उद्दिश | सरि---0. सिर | भरण-(/. भरन | पावल्ष- 
ै , पाउल, ('.पाश्रोल । परिदिज्नसु--/ .3 ०तैजसु, (/ परिदिजसु, ), परि 
तजसु । पत्थर--ह . (3, पत्थर । संख--(! संखे. 4). संघ] किलसु--- 
8.7), लिजसु- 
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४ ४५. बर्णपताका:-- 

उहिए के समान अंक दो, पूर्व अंक से पर अंक को भरो 
( जोड़ो ), प्राप्त अंक को प्रथम दो, इस श्रकार प्रस्तर-संख्या से 
पताका करो | 

जसे वर्णादिष्ट मे अंक दिये वेसेही अंक दो तथा उनको निम्न 
क्रम से सजाने पर किस छंद के किस भेंद में कितने गुरु या लघु 
होगे इसका पता लग सकता है । मान लीजिये, चनुरक्षर प्रस्तार के 
किस किस भेद में कितने गुरू या लघु होते है, यह जानना है, 
तो हम सर्वप्रथम १, २, 9, ८ क्रमशः दुगने अंक लिखते है । पिछले 
प्रस्तार चक्र में हम देग्व चुके है कि चतुरक्षर प्रस्तार के १६ भद होते 
है, अर्थात्‌ १५ बाँ भर अंतिम सबलघु (।।। ) भेद है तथा 
प्रथम भद सर्वगुराु (5555 ) भद होता है। हम देखते है कि सर्वे 
प्रथम भेद सर्वंगुर है तथा अंतिम सबलूघु | इसके पृष ८ अंक को 
पिछले अंक ४ में जोइन से १० आयगे, वे 5 के नीचे लिखेगे, तद- 

नन्‍्तर इसमें ढों मिलाकर १४७ लिखेंगे, फिर उसमे ? जोड़न पर १४ 

लिखा जायगा । भाव यह है, चतुरक्षर प्रस्तार मे ८ बॉ, “२ बॉ, १५ वॉ 
तथा १५० वा भद एक गुरु का होगा। ८वाॉ भेद 5॥, १२ वा भेद 
॥॥, १४ वॉ भद ॥5, तथा १५ वा भद ॥5 होगा। नीचे के रेखा- 
चित्र में पाँच खाने क्रमश: सर्वंगुरु, त्रिगुरु, द्विगुर, एकगुरः तथा सर्व 
लघु भदो की गणना तथा ताछिका प्रस्तुत करते है । 


ना 
ही | 


€ण्शा। 
>ण0 3८ 
न 


2 
१४! 


ह्ज़ 
क्षड्जुब- 


20230: 


| 


<ि०--सारि < सहक्‌। 
«८ दिजसु--विधि का म० पु० व० ब० का रूप । ( कुछ छोग इसे 
कमवाच्य रूप मानते हैं, सो ठीक नहीं ) 
पावछ--५” पा +अ+ छ. भूतकालिक कमंवाच्य कृदंत का रूप 
जिसमे व' भ्रुति हे ( सं प्राप्त ) | 
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परिदिजमसु--नि्णेयसागर प्रति में “परतिज्वसु' ( <सं० परित्य- 
ज्यतां ) पाठ लिया गया है। 

“-जसु! वाले ये सभी रूप बिधि प्रकार के हैं, कमंदाच्य के नहीं, 
“मु! म० पु० ब० ब० का तथा “-ज्ञ-? विधि का चिह्न है | 
अह मत्ता मेरु, 

दुइ दुई काह्ा सरि लिहहु पहम अंक तसु अंत । 
तसु आइहि पुण एक्क सउ पढमे बे वि मिलंत ॥४६॥ 
[ दोहा ] 
+ | कि णीस॑ 
सिर अंके तसमु सिर पर अंके । उचरल का पुरहु णीसंके । 
मत्तामेरु अंक संचारि | वुज्काहु बुज्कहु जण दुई चारि ॥४७॥ 
[ पादाकुछक ] 

४६-४७, मात्रामे रु-- 

आरंभ में दो दो मात्राओं के कोपठ्ठऊ लिखों, उनमें अंतिम कोछ्ठक 
में प्रथम अंक स्थापित करो, इसमे सम के पहले के ( विषम ) कोष्ठकों 
में एक अंक स्थापित करना चाहिए। अगले सम कोप्ठकों मे दोनों का 
योग लिखे | 

सिर पर स्थित तथा मिर के परे वाले कोछ्ठ मे स्थित अंकों से कोष 
को निःशंक होकर भर । इस प्रकार अंकों को भरकर दो चार जने ही 
सात्रामेर को जान सकते है। ( भाव यह है कि सात्रामेरु का ज्ञान 
इतना कठिन है कि इसे दो चार व्यक्ति ही जान पाते हैं । ) 

मात्रामेर की गणना इसलिये की जाती है कि किस किस मात्रिक 
गण में कितना २ भ्रस्तार होता हे, तथा उसमें सबंगुरु, सबलघु या 

४६, 2. 3. (., अ्थ मात्रा मेंरः; !). दोहा । केंट्रा--(... कोठा। खरि- 
]), सिर । चुण-७, पुनि, 9 लेखे न प्राप्यते | ख्ड-(.., सउं 72- सुं | बे बि- 
83, ह ब्रेत्रि। 

४७. ।). पादाकुलकं | पुरहु--3. 2. ९, पूरहु 40. +. पुरह। 
यासंके-- 3, णीसंक, /). निःसंके, 5. णिस्सके, ?र, नीसझे। बुज्ञहु- ४. 
चुज्झहु, 3 बुद्ठठ, (0. घुज्ञहु, !), बुश्झइ 7९. बुइझइ । दुईइ--ै. दुहू । 
आारि-- 2. च्यारि । 
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एकगुरु, एकलघु आदि भेद कौन से होते हैं, इसे बताया जा सके । 
यह गणना निम्न प्रकार से की जाती है ! 

सर्वप्रथम दो कोष्ठ लिखे जाते हैं, जो द्विकल का संकेत करते हैं, 
इसके बाद फिर दो कोश्न बनाये जाते हैं, जो त्रिकक का संकेत करते 
हैं। इसके बादः क्रमश: तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच कोंए बनाये 
जाते हैं। इस प्रकार चतुष्कल पंचकल में तीन-तीन, षट्कल सप्तकल में 
पाँच-पाँच कोठे बनेगे । तदनन्तर प्रत्येक के अंत बाले खाने में १ अंक 
भर देना होगा, जो इस बात का संकेत करता है कि हर तरह के 
मात्रिक गण में सवेछघु भेद केवल एक ही होगा | इसी प्रकार खाली 
कोष्ठ में ऊपर वाले तथा समीपस्थ कोष्ठ का योग छिम् दे | प्रथम 
पंक्ति के दो कोष्ठों में ?+ १ अंक है, अत: द्वितीय पंक्ति के खाली रूने 
में २? लिख दिया, जो इस बात का संकेत करेगा कि त्रिकल में गुरू 
बाले दो भेद होगे। (स्पष्ट है, गुरु बाठा एक भेद 5। होगा, 
दूसरा । 5, तीसरा भेद सकलघु |।। होगा । ) इसके बाद चौथी पंक्ति 
में अंतिम कोष्ठ में तो हम १ पहले ही भर चुके हैं, अभी दो को 
खाली पड़े हैं। इसमे प्रथम कोछ के सिर पर कोई कोष्ठ न होने से 
हम केवल १ अंक लिख देगे। अब एक कोप्ठ फिर खाली रहा, इस 
कोष्ठ में; इसके उपरिवती गृदह्दां मे २ तथा १ अंक है, अतः हम उनका 
योग ३ अंक लिख देगे, जो इसके अन्य भेदों का संकेत करेगा | इस 
प्रकार स्पष्ट है. कि आरंभिक कोष्ठ का १ अंक इस बात का संकेत 
करता है कि चतुष्कल में सबंगुरु भेद केवछ एक ही होगा--( 55 ) । 
इसी तरह अंतिम कोप्ठ का १ अंक इस बात का संकेत करता है कि 
सर्वलूघु भेद भी एक ही होगा:--(।।।। ) | शेष कोष्ठ के ३ अंक 
एक गुरु वाले भेद का सकेत करते हैं :--( 5॥ ), (5 ), (॥5 ) | 
इस प्रकार चतुष्कल मात्रिक गण में कुछ भेद ५ होंगे जो कोपष्च के बाहर 
की अंतिम संख्या से स्पष्ट है। इस संबंध में इतना संकेत कर दिया 
जाय कि सभी प्रकार के मात्रिक गणों में सबंलघु भेद सदा १ ही होगा । 
इसी तरह सममात्रिक गणों ( द्विकछ, चतुप्कड, घटकल ) में सब्बगुरु 
भेद भी सदा १ ही होगा । अन्य विषम मात्रिक गणों में क्रमशः एक 
एक भेद बढ़ता जाथगा :--यथा त्रिकल में एक गुरू के भेद दो होंगे, 
तो पंचकलछ में ३ तथा सप्तकल में ४। इसी गणना के अनुसार इस मेरु 
को निम्न रेखाचित्र के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है । 
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द्विकल 





[११२ 
त्रिकल _|२।१| ३ 
चतुष्कल [१ [३9१॥५ 
पंचिकल _|[३|४|१|८ 
षटकल [१६ [५११३ 
सप्तकछ ।9४|१०|६|१ | २१ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि सप्तकल के त्रिगुरु भेद चार होंगे :-- 

( 555। ), (555 ), ( 555 ), (555 ) इसी प्रकार सप्तकछ 
के द्विगुरु भेद १० होगे; तथा एक गुरु भेद छः । 
अह मत्ता पताका, 


उह्िट्ठा सरि अंका थप्पह । वामावत्त पर ले लुप्पहु ॥ 
एक्क लोप एक्क गुरु आणहु | दृह तिणि लोपे दुह तिणि जाणहु॥ 


मत्त पताका पिंगल गाव । जो पावह सो परहि मिलाव ॥४८॥ 


( अडिल्छा + पादाकुलक » 
४८, मात्रापताका:-- 


उद्दिष्ठ के समान अंक स्थापित करो । वामावते से सबसे अंतिम 
अंक को उससे पूर्व के अंक के साथ लुप करो । इस प्रकार एक का 
छोप करने पर एक गुरु लाओ, दो का छोप करने पर दो गुरु तथा 
तीन का छोप करो तीन गुरु समझो। पिंगल इस मात्रापताका का 
गान करता है | जो व्यक्ति दूसरे को यह पताका समझा सके बही 
इसे प्राप्त कर पाता है । 

मान्नामेरु के द्वारा किसी मात्रिक प्रकरण में रूघु गुरु के जितने 
भेद प्रकाशित होते हैं, उनके तत्तत्‌ स्थान को मात्रापताका कहते हैं 
सर्वश्रथम एक दृण्डाकार लछिखकर उसमें कल्पित मात्रा के समान 


डप्य, ",अथ मात्रापताका, 

उदहिद्ा--3. उदिद्द, (2 उदिद्दा। अ'का--(”, श्रका। थप्पहु--- त्यपहु.. 
बे-3. लें, ०. लहु | छुपहु--+ . लघुहु । लोप--7. लोषि, ४. लोपे। 
झाणहु--/. आनह, 0, जाणहु, 7. श्राण | तिशि--. तिण्णि | जाणहु-- 
$, जाहु, 9) जांगह, ऐए. ज्ञाण। गाव--.., गाये। पावह--. पावै, 5. 
पारद | परदि--.0. परइ । मिक्वाब--3. बस्ाव, 0. बुभावै, ।), बुस्मव | 


च् 
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अंक के कोष्ठ बनायें, फिर अन्त मे नीचे से सूची के अंक लिखे | ऊपर 
के तीसरे कोष्ठ को दाहिनी तरफ बढ़ाकर फिर तोसरे कोष्ठ को 
दाहिनी ओर बढ़ायें । इस तरह तीसरे कोप्ठ को बढ़ाते रहें । तदनन्तर 
अंको को इस क्रम से भरे | प्रथम पंक्ति के अंक में से नीचे के अंक 
का २ घटाकर लिखे । इन बढ़े हुए अंकों में पुनः दो-दो, तीन-तीन 
चार-चार घटाकर दूसरे बढ़े कोष्ठी मे लिख । पर यदि कोई अंक किसी 
कोष्ठ मे दिखाई दे, तो उसे दुबारा न लिखे । इसमे प्रथम दण्ड एक 
गुरु का, दूसरा दो गुरु का, तीसरा तीन गुरु का, इसी तरह आगे 
भी संकेत करगा । नीचे पंचमात्रिक छन्‍्दों की पताका दी गई है:-- 


१ ८: सबलूधु 
!५ 

४ २ ५!६ ७' एक गुरू 
ने 

३ १ २।४। द्विगुर 


इसे यो भरा गया है। मात्रा मरू के अनुसार प्रथम पंक्ति के 
कोष्ठो में १, २, ३, ५, ८ भर दिया । तदन्तर तीसरे खाने को दाहिनी 
ओर बढ़ाया । पहले खाने में ८ में से ३ घटाकर ४ लिखा, दूमरे में 
४ में से २ घटाकर ६ लिखा, तीसरे मे ८ से १ घटाकर ७ छिग्ा | 
फिर उससे तीसरे खाने को दाहिनी ओर बढ़ाया | पहले खाने ३ मे से 
१ घटाकर २ लिखा, दूसरे में इसे ऊपर वाले खाने के ५ मेसे १ 
घटाकर ४ लिखा । इससे स्पष्ट हे कि पंचमात्रिक प्रस्तार में सबंलघु 
(॥॥॥ ) केवल १ भेद ( आठवों ) होगा । एकगुरू ४ भेद हं।गे, तीसरा, 
पाचबाँ, छठा, सातवों ( $॥, ।8॥, ॥$, ॥५ ) द्विगुरु केबल तीन भेद 
दंगे, पहला, दूसरा तथा चौथा ( 55), 55, ।55 ) 
भह वित्तस्स लहुगुरुआणं, 
पुच्छल छंद कला कई पुच्छल वण्ण मिटात्र । 
अवप्तिटठे गुरु जाणिश्नहु लह्दु जाणिव्वड ताव ॥४६॥ 
[ दोद्दा ] 
४६. (,, अथ वृत्तस्य लघुगुरुशान | पुच्छुछ्त-/ ,!3.(2,), पुछुल | मिटाव- 


(.. मेलाव | अवखिट्ठे-(2, अति | जशिश्नहु-3, जारिआ, 3), जांणिअह । 
जाशिव्वहु-8 .]3,(0,जाणिव्वड _ताव १). जांणिज्जठ । (0, प्रतौ छुंदःसंस्या ३५। 
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४६. प्रश्नकतों द्वारा प्रष्ट छन्‍द में कितनी कला होती है. अथोत्‌ 
कितने रूघु तथा गुरु होते हैं, यह पूछने पर प्रष्ट वर्ण का लोप कर दें। 
अवशिष्ट कलाओं से गुरु की संख्या जान ले तथा गुरु के ज्ञान के 
बाद तदनुसार छघु की गणना भी जान ले। 

टिप्पणी--पुच्छुल--( ९,/ पुच्छ + छ ) भूतकालिक कमवाच्य कृदन्त 
का रूप है, <२/प्रच्छ +छ। 

मिटाच--९/ मिटा +अ; आज्ञा मध्यम पु० ए० का ब-श्रुतियुक्त 


रूप (मिटा -अ) (हि० मिलावो ) | 

जाणिअह--९,/ जाण + इअ + हु मध्यम पु० ब० ब० का रूप | 

जाणिव्वउ--६/ जाण + इ+ व्ब ( सं० तव्य )+ ७; भविष्यत्का- 
लिक कमंवाच्य कृदनन्‍त का रूप ( संस्कृत टीकाकारों में कुछ ने इसे 
जानीत' से अनूदित किया हे, कुछ ने ज्ञायन्तां! ( छघव: ) से | मैं 
इसे 'झातव्य:ः ( छघु ) अथवा आज्ञातव्याः (छूघवः ) का रूप 
मानता हूँ । 

विशेष--निर्णयसागर प्रति तथा हमारे (! हस्तलेख में इसके 
आगे अतिरिक्त पाठ मिला हे, जो प्रकृतपेगलम्‌? मूल ग्रन्थ का अंश 
नहीं है। जसा कि नि्णयसागर तथा (? प्रति से स्पष्ट है, यह टीका- 
कार लक्ष्मीनाथ” का बनाया हुआ अंश है। इस अंश से मिलता- 
जुलता एक अंश हमारे 3 हस्तलेख में भी उपलब्ध है, जिसे श्री घोष 
ने भी अपने संस्करण में प्र ९९ पर टीका में दिया है। 5 तथा (0 
हस्तलेख में बणमकटी तथा मात्रामकंटी सम्बन्धी निम्न छन्दों को एक 
दूसरे में मिछा दिया गया है। जिन छंदों में 'छबक्ष्मीनाथ” ( छच्छी- 
णाहेण ) का नाम है, वे 5 हस्तलेख में नहीं मिछते । यहाँ हम उन्हें“ 
निर्णयसागर संस्करण के अनुसार दे रहे हैं :-- 

वणमकटी :-- 

छप्पंती पत्थार करिज्जसु, अक्खरसंख्रे कोट्ट धरिज्जसु । 

पहिडी पंति बण्ण घरि लिज्जसु, दोसरि पंति दुण्ण परिदिज्वसु ॥ 

उप्पर अंक गुणित करि लेहि, चोटी पंति सोइ लिहि दृहि । 

चौटी अद्धा पंचमी पंति, सोइ छठमा छिहु णिव्भंति ॥ 

पंचमी चौठी तिअहि मिझाउ, पिंगल जंपे अंक फलाउ। 

वित्त पल्ेज मत्त श्ररु वण्णह्‌, गुरु लघु जाणिश्न एअ सपण्णद्‌ ॥ 
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अक्खरमक्कलि जाणहु छोइ, जिद्िं जाणे मण आणँंद होइ | 

जो बुज्मई सोई पइज्ञइ, मक्कलिजाने हत्थिअ रुज्झइ॥ 
लच्छीणाहैण कहे एम मकक्‍कलिआए पबंधम्सि | 
पेक्खह वण्णसकुंड मक्‍कलिआअं बुहअणारुडम्‌ ॥ 

सात्रामकंटी:-- 
जा पिगलेण कइ्णा ण णिबद्धा अप्पगंथंमि | 
त॑ मत्तामकलिअं लबच्छीणाहेण विरइअं स्रणह ॥ 
मत्तासंखे फोट्ट करू वंतिच्छन पत्थारि। 
तत्थ दुआदिक अंक घरि पढमद्दि पंति विआरि॥ 
आइ अंक परितज्नि कह सब्बहु पंति मझ्नारि। 
पुव्ब जुअछ सरि अंक धरु बीजी पति बिचारि || 
पढम पंति ठिअ अंक करि बीजी पंति गुणेहि। 
जो जो अंका जहेँ परहि तं तिअ पंति भणेहि ॥ 
पढमे बीअं अंक॑ बीए कोट्ट अ पंचम अंक। 
देकण बाणदिउणं तहिडणं तीअचोत्थए देह |! 
काऊण एक्कभावं॑ पंचमपंतिट्रिआ अंके। 
देऊण एक्कमंक कुणेदि तेणव्व पंचम पुण्णम्‌ ॥ 
तसज्जिभ पंचममंक पुव्वस्सि एक्कभावमावण्णे | 
देऊण एक्कमधिक॑ छठट्रं कुण्णेहि परिपुण्णम्‌ ॥ 
काऊण एक्कभाव॑ पंचमपतिट्रिआण अंकाण। 
तब्जिअ पंचदद्दंक एक्क॑ देऊण कुणुसु मुणिकोह्ट ॥ 
एव्वं. णिरवहिमत्तापत्थारे अंकरिछोली । 
होइ त्ति तेण कइणा ण कबो अंकाण कित्थारों ॥ 
एठवं पंचम पंति पुण्णं॑ काऊण पढमेकक | 
देऊण बाणपंतिद्ििएदि छट्ठि कुणेद्दि अंकेहिं ॥ 
काऊण एक्कभाव॑ पंचमहछद्विद्विए अंक । 
पहइकोद सुकइवरो चोत्थि पंति व कुणठ परिपुण्णं ॥ 
वित्त भभो मत्ता वण्णा लद्दुआ तथा गुरुआ | 
एदे छप्पंतिकआ पत्थारा होंति किस्थारा॥ 
जत्थ अ हत्थिअ रुज्यइ वज्झइ वित्त च सुत्तसारिच्छ । 
ते मत्तामक्कढिओं दृष्ठ ण अ को ण बज्झए सुकई॥ 
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णट्टोहिठ्वें जद बा मेरुज्जुअलं जहा पडाआ वा। 
मक्‍कलिआ वि तहथ्िअ कोदूहलमेत्तकारिणी भणिआ || 
इअ लच्छिणाहकइणा रइए रुइहरे पबंधम्मि। 
पश्चअपंचअबंघं॑ पेक्खसह. छन्दस्स सब्बस्सं | 
अहू सकलपत्थार संखा, 
छब्बीसा सत्तसआ तह सचारहद सहस्साहई | 
बाझालीसं लक्खे तेरद कोडी समग्गाईं॥५०॥ 
[ गाहू ] 
४०. एकाक्षर बृत्त से लेकर छब्बीस अक्षर तक के बृत्तों के वण- 
प्रस्तार की संख्या बनाते हैं-- 
बण वृत्तों का समग्र प्रस्तार तेरद करोड बयालोस छाख सतरह 
हजार सात सौ छब्बीस ( १३४२१७७२६ ) है। 
टिप्पणी--छुब्बी सा ८ पटद्वाविशति ( दे० पिशेल $ ४४०; छठ्बीसं-- 
उत्तरज्ज्यणसुत्त; प्राकृपपंगलम्‌ में इसका 'छहबीसा! (छहाबिस (१०१७७) 
रूप भी मिलता है। दे० पिशेल $ ४४१ प्० ३१४) । 
सत्तसआ <सप्त शतानि ( सआ- सआअ, ब० व० )। 
सत्तारह ८ सत्तदश ( सप्तदश > सत्तरस ( अधमागधी, जेन- 
महाराष्ट्री, दे पिशेल $ ४४३ )> सत्तरह--सत्तारह, इसी का विकास 
सतरह! ( चतुर्विशतिजिनस्तवन )) सतर ( आदिनाथचरित ) में 
पाया जाता है। दे० टेसिटोरी $ ८० हिंदी सतरह-सत्नह! रा० सतरा” 
( उच्चा० सत्रा ) का विकास इसी क्रम से हुआ है | ) 
सहस्साईं < सहस्राणि, नपुं? बृ० ब॒०। 
याआलीसं < द्वाचत्वा रिंशत्‌ , जनमहा०, अधंसाग० में इसका 
“य! श्रतिवाला रूप “बायालीसं' पिशेछ ने संकेतित किया है ( पिशेल 
$ ४४५ ) इसका एक विकास अन्य क्रम से भी पाया जाता है । 
(१) द्वाचत्वारिशत्‌ >*बाअआलीस > बाआलीस--बायालीस 
( पिशेर, श्रा2 प२ ) 


५०. (', श्रथ प्रस्तारसख्या, [0. गाहू। छुब्बीघा-(', छुव्बीस्सा। सह- 
सपाई-83 .5., सहस्ताईं, (.सहस्साई ), सहस्सांई । बाझालीसं-(”, बाआ- 
लीसइ, ॥), बायालीसं । लक्खं-(', लख्ख, 2), लष्य। कोडी-(, कोटि) 
समग्गाइ-.5, 0.5. समग्गाईं, (७, समग्गाई। 


८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.५१- 


(२) द्वाचत्वारिंगत्‌ > “बइअत्तालीस > बइताछोस >> 
बिइतालीस. इसके 'बइतालोस” ( आदिनाथचरित ), 'बितालीस” (आदि 
च० ) रूपों का संकेत प्रा० प० राज० में टेसिटोरी ने किया है। ढ़े? 
टेसिटोरी $ ८०, 

हि० बयलीस-बयालछोस. रा० बयाँछीस-बयाँव्ठी (हाडौती; बियाँछी) 
इस संबंध में इस बात का संकेत कर दिया जाय कि “चचत्वारिंगत' के 
पताछोस' वाले विकसित रूपों की हिंदी- रा० में कमी नहीं है--दे० 
उंतालीस ( ऊनचत्वारिंशत्‌ ), इकतालीस ( एकचत्वारिंशत्‌ ), तिता- 
लीस ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ), पंतालीस ( पद्चचत्वारिशत्‌ ) । 

लक्खं < लक्षं ( हि? रा० लाख ) | 

तेरह < त्रयोदश | इसका तिरस” रूप सुयग्डंग तथा उबासग- 
दूसाओ में अधमागधी में मिलता है। तिरह” रूप महाराष््रो 
तथा अपभश्रृंश- अबहद्द, पश्रा० तथा प० (१.९.२.४८,६३६ ) में भी 
मिलता है। दे? पिशे८ $ ४४३ प्रात्प०्राज> में इसका "तेर! 
रूप मिलता है । दें? टेसिटोरी ८०. हि० तेरह, रा? तेरा ( उच्चार२ 
थेरा ) गु० तेर । 

कोडी > कोटि । ( इसी में अवहद्द काल में रेफ का आगम दोने 
से क्रोडी-क्रोड' रूप निष्पन्न होता है, जिसमे परवर्तो रूप से हि> 

करोड, रा० क्रोड शब्द बन हैं । 

समग्गाईं < समग्राणि (इ नपुंसक० कतो-कम ब० ब॒० ) 


अह गाद्पअरण्ण ( अथ गाधाग्रकरणम्‌ ), 
होश गाहू मत्त चउअण्ण गाहाइ सत्तावणी | 
तह विग्गाह पलट्टि किजइ उम्गाहउ सट्टि कल ॥ 
गाहिणो अ बासट्टि किजह । 
तह वि पलइइ सिंदिणी बे अम्गल हो सद्ठि । 
सत्तरूअ श्रण्णोण्ण गण खुंध मत चउसट्ठि ॥५१॥ 
[ ग्झ्ञ | 


भ१ ५, अथ गाथाप्रभे।। गाहू---०'. ग्गाहू। मत्त--), मत्तह । 
उउअशण2, ]3, चे अण्ण, ॥), चुअण्ण। गाद्दाइई--/, तह गाह्दाइ, (', तह 
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४१. अब मात्रिक छंदो के प्रकरण को आरंभ करते हुए सबप्रथम 
गाथा? तथा उससे संबद्ध छंदों का वणन करेगे | 

गाहू छंद ४४ मात्रा का होता है, गाथा में ५७ मात्रा होंतो हैं। 
गाथा की दी उलछटी विगाथा होती है (इसमें भी ५७ मात्रा हो होती है) । 
उद्राथा मे ६० मात्रा होती है। गाथिनी से ६२ मात्रा की जातोी हैं। 
गाथिनी को ही टछटने पर सिहिनी छंद होता है, इसमे भी ६२ मात्रा 
होती है । ये सात प्रकार के मात्रिक छंद अस्योग्यगुण है । स्कंघक 
छंद मे ६४ मात्रा होती है । 

इस पद्म में रड़ा' छंद है, जिसका विवरण आगे आयेगा। रह्ढा 
छंद मे नो चरण होते है. जिनमे बाद के चार चरण दोहे के होते है; 
पृव के पॉच चरणों में क्रमशः ६७ ( प्रथम ), १२ (द्वितीय ), ६४ 
( तृतीय ), ११ ( चत॒थ ), १५ (पंचम ) मात्रा होती है। इस 
तरह गड्ढा में कुछ. १४+१२+११५४५+११+१४+१३+ ११+ १३ + 
१५-११६ मात्राय होती है । 

रिप्पणी--चउआण < चतु'पचाहत्‌ ( पिशल ने इसका कोई संक्त 
नहीं किया है ) उसकी व्युत्पत्ति *चडपण, चउबण्ण, *चडअण्ण के 
क्रम से होगी | पिशेल न॒पत्चाशत के “पण्णं, 'वण्णं रूपी का संकेत 

बदय किया है, दें? पिशेछ $ ४४५। टेसिटोरी ने प्रा० प० राज८ 
धचोपन' रूप का सकेत किया है (दे० | ८० ), जो आज़ भी इसी 
रूप में रा० में पाया जाता हैं, इसका विकास “चउप्पण! से होगा! 
गाहा, ।). गाहाइ । सत्तावणी--.. सत्तावण, हऐ. सत्ताचणइ, ('. सत्तावणा, 
]), सत्तावण्ण, रं, सत्तावणिआ । तह--+. तेहि, 7), तह। विग्गाह--(', 
विग्गाहा | पल्चट्टि--(', पत्टि | किजजहू-+_, किज्जअइ; (*, दिख्जड़, ॥), 
कुणइ | उग्ग हड सट्दिकल---., उग्गाह सह्विक्ला; ('. डग्गारहइसि, ]), 
उग्गाशो सह्दिकल | गाढिणी अ--. गाहिणि आ, फे, गाहणि आ, ९", पर 
गाहिणी आ,। !), गाहीणि आ, ९. गाह्णिआ। बासट्टि---). वासठि, 
9, बासट्टि, (, वार्साट्ट, [?., वासह्विंहि। किज्जह--. के मत्तर, ॥), 
कलई । पलटइ--- ।., पलदिओआ, !), पलडटइई, (', [), पत्टट, 0. पलछइ। 
सिद्गी---.५., सिदणी, (', सिधिणी, [), सिद्दिणि | हो---१. होइ, -). कल । 
सट्टि--(', संद्रि, खंध--( .खंघा। चडखट्टि>-, 37. चौसट्ठि [). चोसट्ठि, 
(, चठसद्ठि । 
डे 
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हि? चोबन का विकास चडबण!< “चडवबण्ण” से होगा। बरतुतः 
भयउअण्ण-चउवण्णः दोनो रूप एक ही है, प्रथम रूप का ही वि! श्रुति 
बाला रूप दूसरा है, इसीके संयुक्ताक्षर ण्ण' को सरल करने पर 
'चउअण-च उवण? रूप बनेंगे | 

गाहाइ < गाथाया: ( माह +३ खोलिग संबधकारक ए० ब० की 
प्रा अप> विभक्ति ) । 

सत्तावणी < सप्रपंचाग्त्‌ ( सत्त+ बण्ण, सत्ता +बण्ण ) प्रा० प? 
रा० सत्तावन, टेसिटोरी $ ८०, हि? गा? सत्तावन, यहाँ, 'ई' ल्रीलिग- 
बाचक प्रत्यय है । 

पलट्टि९/ पलट्ट +इ। ( पूवकालिक क्रिया ( एब्सोल्युटिव ) रूप । 
“३' के विकास के लिए दें० $ ४१-४२ | 

क्रिज्जइ--कर्म वाच्य वतमान ( प्र पु ए० व० ) रूप, कि (९/ कर 
का दुब्॒छ रूप )+ इज्ज +इ )। 

सट्टि< पप्ति ( अधेमा० अपश्रंग रूप दें? पिशेल 6 ४४६। पु० 
प॒० २० साठि . टेसिटोरी $ ८०; हि० रा> साठ )। 

वासट्टि <दठ्ापष्ठटि। ( पिशेल $ ४४६ बासहिनवाबट्टि ( अधमा२, 
जनमहा? ); हि? वासठ, रा? बासठ ( उच्चारण बासट'? ) 

चउसट्टि < चतु'पष्ठि (चउसद्वि-चोसट्टी-चउबद्धि, अधमा०, जनम) 
पिशेल $ ४७५ । प्रा? प० राज़> चम्सद्रि-चडइसठि ( ठेसिटोरी $ 
८० )। हि चोसट; राज़? चोसठ ( ड० चोसट ) | 
अहगाहू मु हि 

पुव्यद्ध उच्चद्ध सत्तगल मत्त वीसाई। 
छद्ठमगण पअमज्मे गाहू मेरु व्यू जुअलाई ॥ ५२ ॥ 


[ गाह्दू 
४२, गाहू छंदू-- 
गाहू छंद के पूबरोध तथा उत्तराध्र दोनों में २७ मात्रा होती है । 
दानों अधोलियो में छठा गग दो लघु ( मेरु ) होता हे । 





५२ पुब्वद्धे--3. पुव्वडे | वीताई- 3, बीसाइ, (', बीसाईं, ॥), बीसाह | 
छुद़म --(', छुद्ठम 'मम्मे- ह, पञअमज्जे, (', "पञअममे ( > पअमममे ), )१. 
मममे । गराह--2, गाहु । मेख्व--[2, मेखूव। जुमनल्नाईं--- $. जुअचइं, 
(७, (', जुअजइ, ।), जुगलाइ | 
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गाहू छंद मे इस तरह चार चरणों में क्रमश: १२, १४ (२७ ), 
१२, १५ (२७ ) मात्राएं होती है । सम्कृत छन्दोग्रन्थों में इसीको 
उपगीति? कहा जाता है। इसका लक्षणोदाहरण श्रनवोध में यह है :-- 

आर्योत्तिराधतुल्य॑ प्रथमाधमपि प्रयुक्त चेत्‌ | 
कामिनि तामुपगीत्ति, प्रकाशंयते महाकबय: | 

टिप्पणो--पुच्चद्धे < पूर्वांचे । उत्तद्ध <उत्तराधे; इसका वास्तविक 
विकास उत्तरद्ध” होगा; यह रूप $ ६३ में देखिये; किंतु पुन्वद्ध के साम्य 
पर २? का लोप कर उत्तद्ध रूप वन गया है। यह भ'मिशथ्यासाहइय” 
का एक उदाहरण हे। इन दोनो में 'ए” अधिकरण एु० ब॒० 
इवभक्ति है। 

सत्तग्गल < *सप्राग्रछाः । बोसाईं < बिशति ; पिशेलने बीसाइ- 
चीसाइई दोनों रूपो का संकेत किया है $ ४४५ | 

छेट्ठम < *पप्ठम क्रमात्मक-संख्यावाचक विशेषण' ( ओडिनल ) | 
इसके छट्ठ , छद्वा रूपो का संकेत पिछोल ने किया है $ ४४६ | वस्तुतः 

हू रूप 'छ' के साथ 'ठ' तथा म! दोनों प्रत्यय साथ रूगाकर बना 

है। यह भी मिथ्यासाहइइय का उदाहरण हे, जो पंचम, सप्तम, अष्ट्रम, 
सवम के साहटइय पर बना हैं। अप“-अवहद मे इसका वेकल्पिक 
रूप छट्-छट्ठउ भो मिलता है, जिसका प्रा? प० राज० रूप 'छटठउ? 
ऋषपभदवधवलसंबंध मे टेसिटोरी न संकेतित किया है $ ८१। इसीका 
ईवबकास गु० छठो, रा? छट॒टो, हि० छठा के रूप मे हुआ है | 'छटठम! 
का विकास हि? छठवाँ, गज? छुठवकों (छठव ) के रूप में 
अमलता है। 

पश्ममज्मे < पदमध्ये । मध्ये>मज्झे से ही जो पहले समस्त 
पद के उत्तरपद के रूप मे प्रयुक्त होता रहा है, हि? मॉँझि, मॉहि, में 
, का विकास हुआ है । 


जहा, 
चंदो चुंदण हारो ताव अ रूअं पआसंति। 
चंडेसरवरकित्ती जाबव ण अप्पं णिदंसेइ ॥ ५३ ॥ 
हि [ गाहू ] 


५३ .), प्रतो 'जहा! इति पद न प्राप्यते। रुअं पआसंति--3. “"पआसेइ, 
4), रुअ प्पआस्सेइ | किस्ी--(, कीत्ती। जावण अप्पं॑ णिदंसेइ--, जावण 
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५३, गाहू का उदाहरण दे रहे है :-- 

चंद्रमा, चंदन तथा ( मुक्ता ) हार तभी तक अपने रूप को प्रका- 
शित करते हैं, जब तक चंडेश्वर नामक राजा की कीर्ति अपने स्वरूफ 
को नहीं दिखाती । 

टिप्पणी--ताव, ज्ञाव < ताबत्‌ , यावत्‌ । 

पश्मासति <_ प्रकाशयंति । कित्ती < कोर्ति: । 

अप्पं < आत्मान (त्म > प्प! 'आत्मनिपः श्रा० प्र० ३०४८; अप्पू + 
अं; कम ० ए> व० ) | 

णिदंसइ < निदशयत्ति । (णि+दंस+इ। (णिजत )+इ बते> 
प्र+ पुर ए० व ) | इस पद्य की भाषा परिनिप्ठित प्राकृत है | 


अह गाहा, 
पढठम॑ बारह मत्ता बीए अद्गाग्हेडि संजत्ता। 
जह पढम॑ तह तीअं दहपंच विहृ्तिआ गाहा ॥ ५४ ॥ 
[ गाहा | 
५४७, गाथा छद॒-- 
गाथा के प्रथम चरण में १२ मात्रा होती है, दूसरे में यह्‌१८ मात्रा ओ 
से युक्त होती है । तीसरे चरण से प्रथम चरण की ही तरह ( 
मात्राए ) होती है, वाका ( चतुथ ) चरण में गाथा १५मात्रा स 
विभूषित होती है । 
गाथा छंद को ही संम्कृत ग्रंथकार आया' कहते हैं । उनका 
लक्षणोदाहरण यह है :-- 
यस्या: प्रथमे पादे द्वादश सात्रास्तथा दृतीयेडपि। 
अष्टादश द्वितीय चतुथके पंचदश साया॥ 
टिप्पणी--पढम॑ < प्रथम; क्रमात्मक संख्यावाचक् विशेषण । 
पिशे८्ल $ ४४९ । महा प्राकृत में इसके पढ़म, पुढस, पढुम, पृढुम ये 
बंकल्पिक रूप मिलते हे। अधमा> से 'पढमिल्ल' रूप मिलता है। 


अप्य णिअमेइ, 3. जाब अप्पाण ण टंसेइ, (', जाब ण अप्पाण स्सेटेंइ, ॥), 


जाव अ आप ण दसेह | ५३--( ४७ । 
५४ अट्वारहेहि--3 . अद्नग्टेंट, 3, अद्वारहेहिं, 0', अदुठारहेहि, ।), 
अद्दाएएहि । तइ--), तं | विहसिश्रा--(2, 7)», विभूसिआ | 
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पढ़सं! रूप परिनिष्ठित प्राकृत रूप है। अपज्लंश-भवहट्ठ मे इसका 
रूप 'पदिलछ' ( बल्लीलि? पहिली ) होता है! 
बारह <द्वादश ( इसका जनमदह्दा” अधेमा? रूप बारसः है; 
सहव> अप० रूप बारह! दे८ पिशे८ ह ४४३ )। 
बीए < द्वितीये; क्रमात्मक सख्यावाचक विशेषण; महा” में इसके 
विदइअ, बीआ, विइज्ज़ रूप मिलते है; जनस० अधसा० में इसके विदअ, 
चीअ, बिइज्ज रूप मिलते है, अप> वीअ; पिशेल | 2४९। 
अटद्वार्ह हि < अष्टादशमि: इसके अट्ठार-अट॒ठारह दोनों रूप होते 
है; दें० पिशे्ठ अट्ठारह $ ४४३ । द! के स्थान पर 'र' के लिए दे० 
पप्रशछ $ २४५। हि” (एहि) करण कारक ब्‌० वब० की 
विभक्ति है । 
जह, तह < यथा, तथा । 
तीअं < तृतीय ( महा० तड़अ, अधेमभा> तइय, शौ० तदिआ । 
अप“ तीअ; पिशेल ह ४४६ )। 
हपंच < पंचदर्श । ( प्राकृत-अय० में समास में पूवरनिपात होता 
है| दह < दश, इसके महा० माग? मे विकल्प से दस-दह रूप पाये 
जाते है। पिशेल $ ४४२ ) । 
इसकी भाषा भी प्रायः परिनिपष्ठित प्राकृत है। 
जहा 
जण विजशा ण जिविज्जदइ अणुणिज्जद सो कआवराहो वि। 
पत्त वि णअरडाहे भण कस्स ण॑ वरलहो अग्गी ॥ ४५ ॥ 
[ गाहा ] 
४५. उदाहरण :-- 
कोई कलहांतरिता नायक को चुलाने के लिए सखी को भेजते 
समय कह रही है; जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, वह 
कृतापराध होने पर भी मनाया ही जाता है। बताओ तो सही, ऐसा 
कोन होगा, जो नगर में आग छगने पर भी आग को नहीं चाहता। 


५७ जिविज्जइ--:), जिविज्जै। अरुशिब्जइ--(/, अगल्ड्जि | पि- (0. 
(बे! इति पद ने प्राप्पते। पस्ते--), पत्तो। णश्नरदाहे--23. “ठाहे 0, 
डाहो । अण---5 , सहि | अझग्गी--(, अरिगि | 


 । प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.५६- 


टिप्पगी--जिविज्जइ-अणुणिज्जर । दोनों कम वाच्य बते० प्र० पु> 
ए० व० के रूप हैं। कआवराहों < कृतापराध:। पत्ते ८ प्राप्त 
बअरडाहे ८ नगरदाहे । 

इसकी भाषा भी परिनिष्ठित प्राकृत हे । 


सत्तगणा दीहंता जो ण लह छट्ट णेह जो विसमे । 
तह गाहे वि अ अद्े छट्टंू लहुअं विश्वाणहु ॥५६॥ 


[ गाह्दा ) 

५६. गाथा के गणनियम का संकेत करते है :-- 

गाथा में सात दोघोत गण ( चतुष्कछ गण ) होते है । इनमें छठाः 
गण या तो जगण (।5। ) होता है या नगण और लघु (।।।। ) | 
इसके विपम गणों ( प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्रम गणों ) में कभी भी 
जगण न हो । गाथा के द्वितीयाघ में छठा गण एकलघु जानना चाहिए | 

टिप्पणों-दीहंता < दीघाता' ( अ+अं <अं संधि के लिए 
दे०३ ४४ ) | 

छट्ठ<पप्ठे (छट्ृ+ शून्य, अधिकरण ए० ब०; छट्ठ केलिए 
दे०३ ५२ )। 

विश्राणेहु-वि + ५.“ आण ( जाण )+ हू, आज्ञा म5 पु० ब०> ब० | 

सव्वाए गाहाए सत्तावण्णाइ होंति मत्ताई। 
पुव्वद्धंम अर तीसा मत्ताईंसा परद्धंमि ॥५७॥ 
[ गाहा ] 

५७, सभी गाथाओ में ७७ मात्रा होती है। पृ्वाध में ३० मात्रा 
होती है, उत्तराध मे २७। 

टिप्पणी--सब्याए, गाहाए, स्रीलिंग में संबंध कारक ए- ब? 
का चिह्न 'ए' हे। यह विभक्ति चिह्न करण, अपादान, सम्प्रदान-संबंध 
तथा अधिकरण चारों के ए० व० में पाया जाता है, तथा आकारांत, 
इकारांत, उकारांत तीनों के साथ होता है | द० पिशेद्ठ ३३७०, $१८४५। 


पू६ ण्‌ लहू-$, (0, ण लहु ; (.. णा लहु | णेइ-)), णेज । 

५७ सत्तावण्णाइ-(,, सत्तावण-]), सत्तावणाएं | होति-), हुति | मत्ताइ- 
(.. मत्ताई, 4), मत्ताए। पुव्वद्धमि-). पुन्बर्धस्सि | सत्ताइसा-(), सत्ताइसा ॥ 
22. सत्तावीता- । परद्मि-(, परद्धाएं । 
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सक्तावण्णाईं--नपुंसक ब० ब० रूप। भसत्तावण्ण' के लिये 
दे० 8५१ । 

मक्ताईँ--सत्ताई-मत्ताई! < मात्रा: यहाँ लिंग परिवतेन हो गया है, 
संस्कृत मात्रा! ख्लीछिंग है, पर यहाँ यह नपुंसक माना गया है । 

पुव्वद्धम्मि, परद्धम्मि<पूर्वाचे, पराधें ( म्मि < स्मिन्‌ अधिकरण 
ए० त० )। 

तीसा < त्रिंशन्‌ ( पिशेल $ ४०२५, हेम० (१२८); 6ि० रा? तीस ) । 

सत्ताईसा < सप्तविशति ( पिशेल $ ४४५. प्राकृत में सत्तावीसं 
( अधेसा० ), सत्तवीसं (अध० ) सत्तावीसा ( हेम० ) रूप मिलते 
है। सत्ताईसा रूप पिशेल ने केबछ अपभ्रंश में माना है तथा इसका 
उदाहरण प्राकृपपेगछम्‌ से ही दिया है। टेसिटोरी ने भी 'सत्ताबीस' 
रूप का हो संकेत किया है, दे० $ ८५; हि रा> सत्ताइईंस । 


सत्ताईसा हारा सल्‍ला जस्समि तिण्णि रेहाईं। 
सा गाहाणं गाहा आओश्रा तीसक्खरा लच्छी ॥४८॥ 
[ गाहा ] 

५८, जिस गाथा से २७ हार ( गुरु ) ( अथांन्‌ ५४ मात्रा गुरु की ) 
तथा तीन रेखाएँ ( छघु ) हा। (इस तरह ५४+३८५७ मात्रा हो ), 
बह प्रशंसनीय हे तथा गाथाओं में प्रथम गाथा है। इसमे तीस अक्षर 
होते है तथा यह्‌ “लक्ष्मी' कहलाती है। 

“िप्पणी--जस्संमि < यस्यां । पिशेल ने सत्रीलिग 'यत्‌' शब्द के अधि- 
करण ए० व० के इस रूप का संकेत प्रा० पे० से ही $ ४२७ प्र० ३०३ 
पर किया है। इसका समानांतर रूप केबल अधंमा? “जस्संमि! है, 
जो विवाहप० २६४ में मिलता है। पिशेल ने प्रा? पे० की ठीक इसी 
गाथा से इस रूप का संकेत किया है । 

तिशण्णि < त्रोणि; रेहाई < रखा:- दे० मत्ताई $ ४७। 

शाहाणं “गाथानां ( गाह+णं सम्प्रदान--संबंध कारक ब० ब० 
प्राकृत चिह्न ) 


पट सत्ताईस --4, सत्ताइसा | रेहाईं-+ रेहाईं, (', रेहेई, 2). रेहाए, 
ए. रेहाई। गाह्मण-(', गशाह्रण। तीसक्खरा-०, तीसख्खरा, 0, तीसष्य- 
राहि, | लचब्छी-3. 3), लछी (- लच्छी), ९, सब्बा । 


५६ प्राकृतपेंगछम्‌ [ १,५९- 


तीसक्खरा ( ततीस+ अक्खर, ध्यान दीजिये प्राकृत-अप० में 
स्वस्संधि मे जहॉ परवर्ती अ के बाद या तो संयुक्ताक्षर हो, या वह 
स्वयं सानुनालिक हो; वहाँ पुरोवर्ता 'अ' के साथ मिलने पर भी वह 'अ? 
ही बना ग्हता है, 'आ' नहीं होता। भाषावज्ञानिक शल्ी में हम 
यह कट्ट सकते है इनमे से एक 'अ' का लोप हो जाता है। इसे हम 
यो व्यक्त कर सकते हैं .-- 

(१) अ+अं> अं, (२) अ+अ5५5८ अ5 ( हमने 5 चिह्न का 
प्रयोग इसके छिए किया है कि पर्चर्ती अक्षर संयुक्ताक्षर है /। 


तीसक्खराहि लच्छी सब्वे वंदंति होइ बिक्खाआ | 


हासई एकक एकक्‍क् वृण्ण ता कुणह णामाहई ॥५४६॥ 
( गाद्दा ) 
५९ तीस अक्षरों वाल्ली लक्ष्मी (गाथा ) है, इसे सब्र पूजते हे. 
यह ( छंदो में ) प्रसिद्ध है। इसमें से जब एक एक गुरू के स्थान पर 
दो दो लघु होते है--जब एक एक वर्ण ( गुर ) का हास होता है, तो 
( गाथा के ) ( २७ ) नाम करने चाहिए । 
भाव यह है, गाथा के २७ भद होते है, इनमे प्रथम भद लक्ष्मी 
में २७ गुरु तथा ३ लघु होते है । अन्य भदों में क्रम से एक एक गुरु 
कम करने से अन्य २६ भेद होगे। जैसे दूसरे भद ऋद्धि से २६ गुरू 
तथा ५ छघु होंगे, तोमर भद बुद्धि में २० गुरु तथा ७ लघु होगे । इसी 
क्रम से सत्ताईसबे भेद में ? गुरु ५५ लघु होगे। 
-प्पणी--हा सड़ . हसति 


लच्छी रिद्धो बुद्धी लज्जा विज्ञा खा अ देहीआ | 
गोरी थाई चुण्णा छात्रा कंती महामाई ॥६०॥ 
लि (लच्छी ) 
५६, वोसब#खराहि--/ तीसक्षराद, (/, तीमखरशहि (- तीसख्खराह्ि ); 
4) तीतष्पगहि । सब्बे--.), सेव्वे | वद॒ति- 3, 3. बदति | विक्खाआ---.) (2, 
विख्यवाआ, /) विषषाआओं। एक्क एक्कं--). एक ए.क | बणणं--7९, बंकं, 
णामाइं--(/ णामाई, ]). णा्माँईं, 
६०. लच्छी--०. प्रती न ग्रापते, अपि तु आदी “जश्ञ' इति पर्द बर्तते, 
2. व्कूप्ी | रिद्धी--4 . 2 .(0,0), ऋद्धो । खमाभ---) व्यमआ | धाई--3 .(0, 
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कित्ती सिद्धी माणी रामा गाहिणि विसा अर वासीआ | 
सोहा हरिणी चकक्‍क्री सारसि कुररी सिही अ हंसीआ ॥६१॥ 
( उग्गाहा ) 
६०-६१, गाथा के सत्ताईस भेदो के नाम-- 
लक्ष्मी, ऋंद्धि, बुद्धि, छज्जा; विद्या, क्षमा, देवी, गौरी, धात्री, 
चूणा, छाया, कांति, महामाया, कीर्ति, सिद्धि, मानिनी, रामा, 
गाहिनी, विश्वा, वासिता, शोभा, हरिणी, चक्री, सारसी, कुररी, 
सिद्दी, हंसिका । 
व्प्पणी--लच्छी < लक्ष्मी ( सम < च्छ, प्रा> प्र> ३-३९ )। रिद्धी 
< ऋद्धि: ।पिशेल्ठ $ ५७) । देही < देवी. यहाँ दई' मे 'प्राणध्वनि! (ह) 
का आगम पाया जाता है । धाई< घाठू, साई < साठ । 


पढम॑ वी हंसप्‌अं बीए सीहस्स विकक्रम॑ जाआ | 
तीए गश्नवरलुलिअं अहिवरलुलिअं चउत्थए गाहा ॥६२॥ 
( गाहा ) 
६२, गाथा पढ़ने के ढंग का संकेत करते है-- 
प्रथम चरण में हंस को गति की त्तरह मंथर गति से पढ़े, द्वितीय 
चरण में सिह के विक्रम कय तरह पढ़े, तृतीय चरण में हाथी की मति 
की तरह, तथा चतुथ चरण में सप॑ की गति की तरह पढ़े । 
टिप्पणी--चउत्थए < चतुथके ( क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण, 
विशेल $ 2४५९. “चउत्थ' ( अधेमा०, जैनम०, अप० ), चोत्थ (महा), 


राई । छाश्रा--(' दाया | कंती--(?. कित्ति, [) कंति | महामाई--.3 .,(0. महा- 
माईआ, 2. मद्यामाई | ६०---/. ६३, 

६१, कित्ती--!3, कित्ति, ( कित्ता, 4). कीत्ति | माणी--3 माणित, 
(', पाणी, ।) माणिणि | गादिणी---4 .(!, गाहिणी, 4). गाहेणि | विसाभ--!). 
व्रिस्स, ४, बीसा, 3, विष्णा | सारलि-) सारसी | सिद्दीअर--0 सीहा, !) प्रतौ 
न प्राप्यते ( तत्र 'कूररी अ हंसीआ' इति पाठः ) | ६१-९०, ६४ । 

६२, बी--(. विअ. #£. ची। सीहस्स-3 सिंह, (/,]), फे, सिंहस्स | 
हंसपअं-]). हंसपयं | ज्ञाआ-7), याआ। गभवरलुलिअं--). गयवरजुहिं। 
अहिवरलुलिझं--अ्टलुलिआ । चडउत्थर--3. चउत्या । 


ष्द प्राकृतपपेगलम्‌ [ १.६३- 


चउत्थ ( शोर, मा“-मृच्छकटिक ), चउत्थ (ढक्की; मच्छकटिक ) 
चदुद्र ( शौर०, शाकुंवछ ). चउत्थ + ए. अधिकरण ए० ब० हि० चौथा. 
रा? चौथो (3० चो” तो ). 


ऐक्करे जे कुलमंती बे णाअक्केहिं होइ संगहिणी । 
णाअकहीणा रंडा वेसा बहुणाअका होह ॥ ६३ ॥ 
[ गाद्दा 
६३ गाथा के संबंध में जगण के प्रयोग का संकेत करते हैं | 
एक जगण होने पर गाथा कुछबती ( पतित्रता नारी के समान 
इल्ाध्य ) होती है । दो नायको ( ज़गणों ) के होन पर बह स्वयं- 
ग्ृहीता ( पुनभू ) होती है । नायक (जगण ) के न होने पर गाथा 
रंडा के समान बुरा होती है तथा अनेक नायक ( जगण ) वाढी गाथा 
वेश्या होती है । 
इसमें इस बात का संकेत किया गया है कि गाथा में केवल एक 
ही जगण ( ।5| ) का प्रयोग करना चाहिए । 
टिप्पणी--कुलमंती < कुछ + मंत+ई । मंत 2सं० बत्‌-मत्‌ । 
णाअश्रकृकेहि < “नायके' ( नायकाभ्या ) | हि; करण ब० ब०, छंद 
की सुविधा के कारण अवहटठ में 'कः का द्वित्व हो गया है। प्राक्ृत 
में इसका रूप 'णाअएहि”? होगा । यह अवहटठ रूप प्राकृत से बिक- 
सित न होकर सीधे संस्कृत रूप का अवहूटठ संस्करण है, जिसमें 
प्राकृत-अप० बिभक्ति लगाई गई है। 
वेसा < वेइया । 


तेरह लहुआ विप्पी एआईसेहिं खत्तिणी भणिआ | 
सत्ताईसा वेसी सेसा सा सुद्िणी होह॥ ६४ ॥ 
[ गाहा ] 


ब् _ 
६३ एक्करे---), एके | कुलमंत्री--.3 « 2), कुल्बतो, (४. कुलमत्ता | 
णाभकक्‍्केहि--(!, एक्केडि, 8, 7), %हं, हि। णाभकट्दीणा-- 0, (? 
गाअकक | बहुणाक्का--7), 'णयका | होइ--3, होई | ६३-(', ६७ | 
5४ विष्पी-- 9. विष्प। परक्ाईसेहि--2, एआईसेहिं। ९, प्रतो 
एतच्छुदो न प्राप्यते । 
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६४ अब लघुसंख्या के भेद से गाथा की जाति बताते हैं । 

तेरद लघु अक्षर धोने पर गाथा आइ्मणी होती है, इक्कीस लघु 
दोने पर क्षत्रिया, सत्ताईइस लघु होने पर वेश्या होती है, तथा शेष 
भ्रकारों में श॒द्रा होती है । 

टिप्पणी--तेरह <_ त्रयोदश ६ १३ | 

विष्पी < विष्प +ई। ख्लीलिगवाचक “ई प्रत्यय, सं० बिप्रा 

एआईसेटध्ि --एआईस + हि. ( एहि )। एआईस < एकविंशति ! 
इसका वैकल्पिक रूप अर्धमा२, जैनमहा० ऐक्काबीसं, एगबीसा, इगा- 
यीस॑ मिलते हैं; एआईस महाराष्ट्री है। हि० इक्‍्कीस, रा० इक्कीस- 
अक्कीस-इक्क्री-अक्की का विकास 'एक्काबीसं! से ही हुआ है । 

खत्तिणी / खत्ति + णी < *क्षत्रियाणी ( क्षत्रिया )। इस 'णी? 

खीलिग बाचक प्रत्यय का विकास संस्कृत “आनी! ( अनुक्‌ , दे? इन्द्र- 
वरुणभवद्ञबरुद्रमडहिमारण्ययवयवनमातुछाचा यौणामनुक्‌ू; पाणिनि 
सृत्र' ) से हुआ है । यद्दी 'णी' हि? 'इन? के रूप मे विकसित हुआ 
है, पंडिताइन, बक्षुआइन | हि० में इसका "नी? रूप भी पाया जाता 
है, मास्टरनी । राज० में द्वि० वाला इन” अन! हो जाता है, खातण 
( बढई की श्री )) मालण (माली की स्त्री)। राज? में यह प्राय: 
ईकारंत पुल्लिग शब्दों के श्रीलिग रूपों में जुड़ता है; अकारांत- ओका- 
रांत पुल्लिग शब्दों के खीलिंग रूपो में 'णी? (हि० नी? ) प्रत्यय ही 
होता हे। बामणी ('बामण”! (ब्राह्मण ) की स्त्री), बन्याणी 
( बाण्या ( उ> बाण्यूँ )+ णी, बनिये की सत्री ), 'खायतणी' ( खायत्त 
(कायथ ) +णी ) | 

भणिआ--५/ भण + अ (इञअ) निष्ठा प्रत्यय (भूतकालिक कमवाच्य 
कृदंत < सं? क्त )+ आ ( ख्रीलिगवाचक प्रत्यय < सं> आ ) 

सत्ताईसा < सप्तविंशति; दे० $ ४७ । 

चेसी < वेश्या ( यहाँ खीलिंगबाचक ई! प्रत्यय है ) | 

खुदिणी--सुद + इणी ( ल्लीलिंग वाचक “इणी? प्रत्यय )। 


जा पढम तीअ पंचम सत्तम ठाणे ण होई ग्रुरुमज्का । 


गुव्विणिए. ग्रुणरदहिआ गाहा दोसे पआसेइ ॥६५॥ 
[ गाद्दा | 


कलन्‍ीऊी तल लत +++तत-++तत व न ++-++ 
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७५, जिस गाथा में प्रथम, ठृतीय, पंचम तथा सप्रम स्थान में 
निएचय ही गुरू मध्य गण ( जगण ) हो, वह गाथा गुर्विणी 
( गर्भिणों ) कहलाती है, तथा बह गुणरहित होने के कारण दोष को 
ग्रकट करतो है | 

रटिप्पणी--सत्तम < सप्तम; पिशेल $ ४४९. हि? सातवॉ-राज० 
सातबों ( 3० सातव्‌ )। 
ठाणे <स्थाने; दे० $ १४। 
गुब्बरिणि ८ गुविंगी ( गर्भिणी' ) | 
८पआस + ३ । ( णिज्जंत तथा संम्कृत चुगदि के विकरण 
“धय' का विकसित रूप )+॥ढ ( वतमानकाल प्र+ पु ए० व तिद 
विभक्ति ); सं> प्रकाशयति | 


अह विग्माहा 
गिग्गाहा पढम दले सत्ताईसाईं मत्ताड़ । 
पच्जिम दले ण तीसा इअ जंपिअ पिंगलेण णाएण ॥६६॥ 
[ बिग्गाद्दा ] 
5६, विगाथा छेंद--- 
विगाथा के प्रथमार्थ मे २७ मात्रा होती है, उत्तराघ में ३० मात्रा; 
ऐपा पिगल नाग ने कहा है । 
बगाथा गाथा का उल्टा छंद है। गाथा के पृर्वाध को उत्तराध 
तथा उत्तराघ को पूर्वाध बना देने पर विगाथा छंद होता है। इस प्रकार 
विगाथा में १२,१७५ : १२,१८ सात्रा होती 
दिप्पणी--सत्ताईसाई मत्ताइ < सप्रविद्वति # मात्राणि द० $ ४७। 
पच्छिम ८ पश्चिमे । ण ८ ननु; इसका 'णं! रूप भी मिलता है। 


गुन्बिणिव्य, (!, गुव्बिणिश्ना, 7. हरि, गुब्बिणिए। सगुणरहिआ--)), गुणर- 
हिया । पआसेइ--- 2. पआसेई | ६५-(. ८८ | 

६६ अह बिगाह्य--8., अथ गिग्गाह्य, ९, गाद्य, 2, विग्गादा। 
वेगाहय--”, विगाहा | सत्ताईताईँ---3 सत्ताइसाईं, (!, सत्ताइसाइ, 4), सत्ताई- 
साइ। मत्ताइ-2 मत्ताई, ८, मत्ताइ, ।), मत्ताई | पच्छिम-2, पछिम (८ पछ.._ 
छिम ) 4), पछि। इचअ-॥ इम 73 ईएम | जंपिश्र-(0, जबत्रिअ | णाएण--- 
शाअन, (), णागेण, 
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इच्य 2 इत्ति, जंपिअ९“जंप + इअ ( निष्ठा ) ( जल्पितं ) 

विगलेण जाएण---'एण! प्राकृत-अप० में करण ए० ब० का चिह्न 
है, इसका विक्रास संस्कृत 'एन? ( देवेन, रामेण ) से हुआ है दे 
पिशेल | ३६३। 
ऐप ्‌ हि 

परिहर माणिणि मार्ण पक्खहि कुसुमाईं णीवस्स । 


तुम्द कए खरहिअओ गएण्हइ 'शुडिआधणु अ किर कामो ॥६७॥ 
[ विग्गाह्य ] 

६७, विगाथा का उदाहरण-- 

कोई सायक या सखी ईषप्यॉमानकपायिता नायिका से कह रहो 
है। 'हे मानिनि मान को छोडो, ( कामोद्दीपन करने वाले ) कदम्तब के 
फुलो को तो देखों । (ये फूल क्‍या हैं) सानों कठोर हृदय कामदेव 
ने तुम्हारे लिए गुटिकाथनुप ( गुलेल ) को धारण कर छिया है । 

पेक्खहि ८ प्रक्षस्व, ३/ पेक्ख+हि ( आज्ञा० म> पु० ए० घ० 
तिइ विभक्ति ) । 

कुसुमाई--नप॑सक बहुवचन | णीवस्स, 'स्स” संबंध ए० ब० । 

तुम्ह 2 तव । ( संबंध? ए० व० रूप । दे० पिशेल $ ४२८-४२१ | 
प्रृू० २६७। प्राकृतपगलं में इसके तुह! ( १ १७७ ) तथा तुज्झे (२-७ ) 
( ठुज्झ' को जुज्मे की तुक पर! तुज्मे बना दिया है ) रूप भी लिलते 
है। प्राकृत मे इसके कई वकल्पिक रूप मिलते हैं, मुख्य रूप ये हैं :-- 
तुदद, तु, तुज्झ, तुज्झ, तुम्हें, तुम्म; तु, ते, दे ( महा? ), तब, ते तुब्म॑, 
तुह, तुम, ( अधमागधी ), नुदह्द, तुम्ह, तुज्झ, तब, तुज्झ ( जैनमहा० ), 
तुह ( शौर० ), तड, तुज्झु ( हेम० ), तुज्ञह ( विक्रमोबेशीय ), तुह 
( हेम० ) ( अपश्रृंश )। 

कप < कृते, इसी से हिन्दी' में सम्पदान कारक के परसग-यगल 


६७ पेब्लहि--3 पेकखहिं, (). पेन्छुड, !), पेप्पहि | कुसुमाई---+ . 3 .(' 
कुसुमाईं, ।), कुसुमाइ | णीवस्स--3., णिं्रस्त, (?, णावस्स। तुम्द--4. दुम्कू । 
“खरहिश्रश्रीो---', कए खुलरहिश्रश्नों। गेण्टइ--(?, गेलइ, 7), गिहद | 
गुडिभा -- 7 गुटिका), ९. गृुणिआधणू। किर--), किल । ६०-०५. ७० | 
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“के लिए! के प्रथम अंश के” का विकास हुआ है, 'कृते> कए > के. 
( लिए! वाले अंश का संबंध सं? लगने! (प्रा० छग्गे ) से जोड़ा 
जाता है ) इसी सं० 'कते” के प्रातिपदिक रूप कृत? से संबंधवोधक 
हिंदो पद्सग 'का” का विकास हुआ है. कृत >कअ < का. 

खरहिआ्ओ-- हृदयकः < हिअओ. 

गेण्हद <: ग्रह्मति. ( ९/ गेण्ह +इ. बतमान. प्र» पु० ए० ब० ) 

गुडिआधणु < गुटिकाधनु', म? भा? आ० में आकर संस्कृत 
हलंत शब्द प्राय. अजंत हो गये हैं। सं? धनुप्‌ यहाँ 'धणु' होकर उका- 
शंत शब्दों को तरह सुष्‌ विभक्ति का प्रयोग करता है | 

किर << किल. ( उस्रक्वाबाचक शब्द ) दे? वेलि क्रितन रुक- 
मणी की' भूमिका । 


अह उग्गाहा, न 
पुव्वद्ध उत्तद़ मत्ता तीसंति सुहअ संभणिश्रा । 
सो उग्गाहो बुच्तो पिंगल कई दिद्ठ संटिठ मत्तंगो ॥६८॥ 
( उग्गाहा ) 
६८ उद्बाथा छंद:-- 
हे सुमग, जिस छंद में पूर्वाध तथा उत्तराध दोनों में तीस मात्रा 
कही गई हैं, बह उद्बाथा छंद है; विगल कवि न इसे देखा हे तथा बह 
६० मात्रा का छंद है । 
संस्कृत छन्दःशाब्त्री इसे गीति छंद कहते हैं । जहाँ १२, १८ : १२, 
१८ मात्रा पाई जाती है । 
आरयापूर्वाधेसमं द्वितोयमपि यत्र भवति हंसगते । 
छंदोविदस्तदानीं गीति तामम्रतवाणि भापंते ॥ 
रिप्पणी--उत्तद्धें, दे? $ ५२। मत्ता ८ मात्रा: ( यहाँ यह ख्रीलिंग 
ब॒० व० रूप है )। 
तीसंति < त्रिशन्‌ +- इति। 
सो झग्गाहो बुत्तो. अपश्रंश में लिंग में कभी कभी व्यत्यय देखा 


६८, तीसंति-.५., तिसति, 0. तिसन्ति, 0, तीसत्ति। सुद भ्र-), सुभभ | सो- 
ै. सौ। उग्गाहों बुश्नो-(', उ्गादा बुत्तो, (). डग्गाहों बुत्त । दिह-(, दिल । 
सदह्िि-, सद्ि | मत्तंगो-#. मत्तागो, 
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जाता है। संस्कृत तथा प्राकृत का लिंग अपश्रंश में कभो कभो परिव- 

तित हो जाता है। इसका संकेत हेमचंद्र ने भी किया है--लिंगमरतंत्र 

<-४-०४५, अपन्रंशे लिंगमतंत्र व्यभिचारिप्रायो भवति। यहाँ संस्क्रत 

खीलिंग 'उद्बाथा? तथा नपुंसक वृत्त! दोनों का पुल्लिंग ही गया है, अतः 

परोक्षसचक सावेनामिक विशेषण भी पुल्लिग में प्रयुक्त हुआ है । 
मत्तंगा < सात्रांगा ( संधि के लिए दे? $ ४४ ( पढमंक ) | 


जहा, 
सोऊण जस्स णाम अंग्र णअणाईं सुप्रुहि रुंधंति। 


भण बीर चेइवडणो पक्खामि मुहं कहं जहिच्छ से ॥६६॥ 
[ उग्गाहा ] 
5९ उद्वाथा का उदाहरण :-- 
चेदिपति के प्रति अनुरक्त कोई नायिका सखी से कह रही है :-- 
'हे सुमुखि, जिसके नाम को सुनकर ही आओंसू मेरी आँखों को रोक 
देते है, बता तो सही, उस चेदिपति के मुख को मै इच्छानुसार 
केसे देगगी |” 
टिप्पणी--साऊण < भ्रत्वा । पिशेल ने पूवकालिक प्रत्यय ( एड्सो- 
ल्युटिव ) “ऋण” -तृण की व्युत्पकत्ति सं+* त्वान से सानी है; दे० 
६ ४८६ | २/स॒ण धातु के दुबंछ रूप ५/ सो से इसका बिकास मानना 
हाोगा। बसे ९ सुण धातु से 'सुणिऊण! रूप भी बनता है, जिसका 
प्राकृत अप० मे अधिक प्रचार है ( दे हेम० ८-२-१०७ )। इस प्रत्यय 
के अन्य रूप तु? मोत्तण ( मुक्त्वा ), सरिऊण ( रूत्वा ). कादृण-काऊुण 
( ऋृत्या ), घेत्तण -घेऊण ( गृहीत्वा ) | 
णाम॑ < नाम, संस्कृत हलंत शब्द म० भा? आ० में अजंत हो गये 
है; णाम+अं कमे ए० ब० | 


६६ सोऊकण--3. (', सोडण | जस्घ--23. जस्सहि | णशअणाईं--. , ठे. 
णग्मणाई, (0, (ण) अणाई, !). णश्मणाई, ९, णअणाई। रुंचंति-- 
., रुघेइ, (), रुघाई, !), रंदू ति, !5. रुंघंती। चेइवहणो--9 . चइवइहिं, 
]), चेइपहणों । पेक्खामि--(0, ६. पेक्खामि, 7). पिछामि (> पिछ छामि) । 
कद्द- 2. कहिं | जहिच्छुं- 3. (०. जहिलुं, 3. जहित्यं। से---9. हि। 
६६--, ७२ | 
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अंसू < अश्रणि । उकारांत नपुंसकलिंग शब्द का कर्ता-कर्म ब० ब? 
चिह् 'ऊ! ;इसमे निराभ्रय अनुनासिक ( स्पोटेनियस नेजलाइजंशन » 
पाया जाता है; हि० रा? ऑसू। 

णअणाईं < नयनानि । सुमुहि < सुमुखि । 

चेइबइणो < चेद्पते: । इकारांत पुल्लिग शब्दों में प्राकृत मे अपा- 
दान-सम्प्रदान-संतबंध ए० व० में 'णो” विभक्ति चिह् भी होता है | 
दे० पिशेछ्ठ $ ३७७, तगारे $ ९४७ । 

५ ८ € 

पक्खामि९/ पक्ख + मि; वतमान 3० पु० ए० ब० । 

से < तस्य । 
अह गाहिणी सिहिणी 

पुन्चद्ध तीस मत्ता, पिंगल पभणह झद्भधिणि सुणहि। 
उत्तद्ध बत्तीसा, गाहिणि विवरीअ सिंहिणी भणु सच्च ॥७०॥ 
[ गाहिणी ] 

७० गाहिनी तथा सिहिनी छंद-- 

पिगल कहते है, हे मुग्बे, सुनो, जहाँ पूर्वाध में तीस मात्रा तथा 
उत्तराध में बत्तीस मात्रा हो, वहाँ गाहिनी छंद होता हे, इसके उल 
छंद को सिहिनी कहना चाहिए । 

टिप्पणी-सुणेहि--९./ सुण+ हि, आज्ञा म० पु ए> व: वेकल्पिक 
रूप सुणहि । 

पुव्बद्ध--पुव्बद्ध +-शुन्य, अधिकरण ए० व विभक्ति | 

पभणेइ--९/ प॒रण--इ वतमान | प्र० पु? ए० य० बकल्पिक 
रूप पभरणइ । 

भणु--६/ भणन-छ आज्ञा स० पु? ए० ब० अपश्रंश् तिद विभक्ति । 
गाहिणी जहा, 
मुंचाहि सुंदरि पा अप्पहि हसिऊण सुम्रहि खग्गं में । 
कणपिअ मेच्छशरीरं पेच्छह वअणाई तुम्द धुअ हम्मीरों ॥७१॥ 

शक [ गाहिणी | 
७० पिंगल्--)5, पिंगतओ। तीस- (!, तिसम। पमंगइ- 43, भणरईए, 
('. भगेइ | मुद्धिणि- (', मुहिणि, /), मुद्धिगी | सुणदि--), सुणिशों | मण--..3 
भण, ९, ॥), ६, भण | सच्चं- ('सब्ब | ७०-(, ७३ 
मुंबहि--(), मुचसि | हृश्तिकण--.3., 9. हसिऊणे, (', हसिउण + 
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७१. गाहिनी का उदाहरण :-- 
रणयात्रा के लिए उद्यत हम्मीर अपनी पत्नी से कह रहा है :-- 
“हे सुंदरि, पाँच छोड दो, हे समुखि, हसकर मेरे लिये ( मुझे ) खड्ड दो ! 
स्लेच्छों के शरीर को काटकर हम्मीर निःसंदेह तुम्हारे मुख के 
दशन करेगा ।' 
टिप्पणी--मुंचहि (९/ मुंच + हि ), अप्पहि ( ९५/ अप्प + हि ) दोनो 
आज्ञा म० पु? ए० व० के रूप है । 
पार्य--पाअ + अं कर्म ए० व०। 
हसिऊण ८ “हसित्वान ( हसित्वा ) ऊण' के डिये द० $ ६९। 
कप्पिश्--कप्प + इअ ( पू्वकालिक प्रत्यय ) | 
पेच्छः१/ पेचछ + ३; वर्तमान प्र० पु: ए० ब० | 
बत्रणाइ < वदनानि, नपुं> कर्म ब> ब> ( इ-ई० नपुं> कर्ता-कम 
ब० वब० )। 
तुम्हद < तब तुम्हारे! ( मुंह को ) द० $ ६७। 
सिदिणी जहा, 
वर्सिइ कणअह विद्ठि तप्पट श्रुअण दिआणिसं जग्गंतो | 
णीसंक साहसंको णिंदइ ईद अ सूरबिध अ ॥७२॥ 
[ सिहिणी ] 
७२, सिहिनी का उदाहरण :-- 


कषि साहसांक ( संभवतः नवसाहसांक मुंज ) की स्तुति कर 
रहा है :-- 


2 


खरगं--', खग्गा। मच्छुसरीरं-3, (', [), मेछ"( - मेल छ”) ) पच्छइ--७& 
पेकन्रइ, ), पेक्खाइ, ९. पेछुइ (> पेछ छुई ) | वश्मणाइ--3, वअणारं, (" 

(बअ ) णा (इ ), 70 बअणाणि, 7९, वअणाइ । तुम्द--2. तुदृइ 3. ९, पर, 
बुम्द, ). तुम्म, !5. तुमह । इस्मीरो---4. हंम्मेरी, ७१-(', ७४. 

७२ (7, सौंघीणी, [0, अथ सिद्िणी । (), प्रती 'बर्सिइ कणअहद विह्विं? इति 
पद्म न प्राप्यते। कगअह---2, कणयह । विद्चि--2, घपृद्दी । ध्ुभणे---4 , भुआगे, 
४. भ्रुभणेहि | दिभाणिसं-- 3. !), दिवाणिसं | णिंदई--3, खिदेश, ॥). 
शिंदई | ख--अ-- 7). है, व ( उभयत्र ), ७२-४५, 5. 0), ए, ७२ | 

ह 
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यह साहसांक निःशंक होकर इन्द्र तथा सूयबिंब दोनों को निंदा 
कर रहा है ( दोनों को अपनी वषणशीछता तथा तेजम्विता से ध्वस्त 
कर रहा है )। (इन्द्र केवछ पानी बरसाता है, कितु ) साटसांक 
सोने की वृष्टि करता है, ( सूये केवछ दिन में ही तपता है, किन्तु ) 
यह दिनरात जाग्रत रहकर समस्त भुवन में तपता रहता है। 

टिप्पणी--वरिसइ < वर्षति ( ५/ व में रेफ के बाद इ! का 
आगम होने से प्रा० अप० धातु ९/ वरिस है | ९५/ वरिस+ इ बतंमान 
प्र- पु० ए० ब० ) | 

कण अह < कनकस्य; 'ह! अपश्रंश में संबंध कारक ए० ब० का 
चिह्न है; दे? पिशेल $ ३६६। पिशेलन ने प्राकृतपेंगल के कणअह के 
अतिरिक्त चंडाल्ह, कव्बह, फणिद्ह, कंठह, पअह रूपो का संकेत्त 
किया है साथ दे० तगारे $ ८३-८३ अ | 

विद्ठि < बृष्टि | तप्प३९/ तप्प +इ < तपति वतंमान प्र० पु ए० व० 
प! का द्वित्व | 

भ्ुअणे < मुबने, अधिकरण कारक ए० व०। 

जग्गन्तो(/ जग्ग + अंतो, सं० .*अंत (शत ), बतेमानकालिक 
कृदंत प्रत्यय । 

णिंदइ--६/ णिंद +इ बतमान प्र० पु० ए० ब०। 

इंदं < इंद्र ( रेफ का छोप ) | सर < सूर्य ((य' का छोप) । 


अह खंघआ ( अथ स्कंघक ), 
चउमत्ता अट्टगणा पुच्चद्धं उत्तरद्ध होइ समरूआ | 
सा खंघआ विआणहु पिंगल पभणह मुद्धि बहुसंभेआ ॥॥७३॥ 
( खंघआ ) 


७३. स्कंघक छंद :-- 
हे मुग्चे, जहाँ पूर्वाध में चतुर्मात्रक आठ गण हो तथा उत्तराधे में 


७३. ।3.).0९, अ्रथ स्कंधक | चड"-५, नौ"। श्रद-(', “शरद । 
उत्तद्ध-१. उत्तड़, ७, उत्तद्े । होइ-3, वि होति, |3. बि अर, ), हो । 
समरूभा-:, ममरूआ, (3. समरूवा | सा-0. (0, )), सो । पमणेइ-3.0:, 
भणेइ। मुद्धि-!3, मुद्धिणि। संभेध्-?. समेदा | ७३--', ७५ । 
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भी समरूप ( उतने ही ) गण हों, उसे बहुत भेद वाला स्कंधक उंद्‌ 
समझना चाहिए; ऐसा पिंगल कहते हैं । 

टिप्पणी--उसरद्ध < उत्तराध ( उत्तरद्ध+शुन्य,, अधिकरण 
ए7 ब> विभक्ति ) | 

सा खंघआ--अपश्रंश वाढ्य लिगव्यत्यय यहाँ भी देखा जा 
सकता है | दे? $ ६८। 

विश्राणहु--इसका बेकल्पिक रूप विआणेहु! भी प्रा? पें० में 
मिलता है | 
जहा, 

ज॑ ज॑आशणेह गिरि. रहरहचक्कपरिषद्रणसह हणुआ | 
त॑ त॑ लीलाइ णलो वामकरत्थंहिअं रएइ सम ॥७४॥ 
[ स्कंधक |] 

७४, उदाहरण-- 

हनुमान सूर्य के रथचक्र के घपण को सहनेवाले ( अथात्‌ अत्यधिक 
उत्तज्ञ ) जिस जिस पव॑त को छाते है, नछ उसी उसी परत को छीला 
से बाय हाथ में थाम कर समुद्र में (सेतु के रूप में ) विरचित 
कर दता है। 

यह सेतुबन्ध मद्याकाव्य के अष्रम आइवासक का ४२ वाँ पद्म है| 
काव्यमाला के संस्करण से वहाँ इसका पाठ “चक्कपरिमद्रसिहरं हणुआ 
( 'चक्कपरिसृष्ठशिखरं हनुमान्‌ ) तथा वामकरुत्थंबिअं ( बामकरोत्त- 
'भितं ) है । 

टिप्पणी--आणेइ / आनयति । 

हणुआ--इसका वेकल्पिक रूप “हुमा” सेतुबन्ध ( काव्यमाछा ) 
में तथा प्रा? पे० की अन्य प्रतियों में भी मिलता है । सं? 'हनुमत्‌' 
के हलंत प्रातिपदिक का अजंत प्रतिपादिक करते समय अंत में स्वर 
को दी बना दिया गया है । 





७४, आशणेइ-(, आनेह | रहरह- ३, रश्रथ", (0, रविरह | 'परिषडण'- 
28. परिषट्ठण", छ. "परिग्घसण", (!, परिहृठठण", ॥१, “परिहद्टण! । लीज्ञाइ- 
(2, लालाइ | णल्लो-70. नलो । वामकरुत्यंहिझं-('. कामकरुसल्लिआं, !), 
खामकरुत्थमिश्रं; (. घामकरउ6्प॑मिश्नं | ७४-(', प्रती छुंदासंज्या न दत्ता । 
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लीलाइ--इ' प्राकृत में आकारांत खीलिंग शब्दों में करण ए+ ब० 
की विभक्ति है। इसका विकास सं० या! ( रमया ) से हुआ है; 
दे० पिशेलल $ ३७४-३७५० | 

रबइ <रचयति (९/रअ+इनइ ) प्रथम 'इ” संस्क्रत चुरादि 
गण के विकरण (अ) य! का विकसित रूप है। द्वितीय “इ' प्राकृत के 
वर्तमान प्र० पु० ए० व० का तिद विभक्ति चिह है । 


णंदउ भदउ सेस सरंग, शिव बंभ वारण वरुण | 
णीकछ्लु मअण तालंक सेहरु, सरु गअणु सरहु विमह ॥ 
खीर णअरु णरु णिद्ध णेहलु ॥ 

मञअगलु भोअलु सुद्ध सारि, कुंभ कलस ससि जाण । 


सरहसेसससहर  मुणहु सत्ताइस खंधाण ॥७५॥ 
[ राज़सेना | 


७७५, स्कंधक के सत्ताइस भेद होते है :--नंद, भद्र, शंप, सारंग, 
शिव, ब्रह्मा, वारण, बरुण, नील, मदनताटंक, शेबर, शर, गगन, 
शरभ, विमति, क्षोर, नगर, नर, म्निग्व, म्नेहख, सदकल, भूपाल, शुद्ध, 
सरित कुंभ, कछस, ससि। हूं. प्राकृतकाब ( शग्मशपशशघर ), इसके 
इतने भेद समझो | 

निर्णयसागर प्रति में स्कंधक के अद्ठाइम भद माने है, जो छब्ष्मी- 
नाथ की टीका के अनुसार है । कुछ अन्य टीकाकारों ने भी स्कन्‍्धक 
के २८ भेद माने है जो टीक नहीं। वे मदनताटंक को एक भेद न 
मानकर दो भद्‌ मानते हैं। विद्वनाथ न इसका खण्डडन किया 
है। इस पय के अन्तिम चरण का 'सरभसेसससहर' पद समस्तपद 
है, इसकी व्याख्या टीकाकारों ने 'शरभशेपशशघरा: प्राकृतकबय:' की है 
तथा इसे संबोधन माना है। इसो आधार पर हिन्दी मे इसकी 
व्याख्या प्राकृतकवि! की गई है । 


७५. ), प्रती-रइूडु छुंद: | णंदड-3.(',) णद | सरंग-'प. सारंग । 
णिद्धू-९ , सिद्ध । भोझलु--3. (). लोलठ; ।*, भृश्रलु, ]). )५. भोलउ, 
5. भोअलु। सत्ताइस-3, (', ), ऐए, अद्वाइस, १. सत्ताइस | ((), प्रतो 
छुंदःसख्या न दत्ता । ) 


१.७६- ] सात्रावृत्तम्‌ ६९ 


चउ लहु कत्थवि पसर जहिं सो स॒हि णंदउ जाण। 
गुरु दुदृह थि वि लह्ु बढह तं ते णाम विआण ॥७६॥ 
[ दोहा ] 

७६, उक्त २७ स्कंधक भेदों में प्रथम भेद (नंद ) का संकेत 
ऋरते हैं । 

“हे सखि, जहाँ कहीं मो चार लघु आयें, उसे नंद नामक सरकंघ्रक 
समझो । एक एक गुरु दूटता रहे तथा दो दो छघु बढ़ते रहे तो स्कंघक 
के उन उन नामों ( अन्य भेदों ) को समझो ।? 

इस तरह नंद स्कंधक में ३० गुरु तथा ४ लघु होंगे । 

टिप्पणी--कत्थवि < कुत्रापि । 

पसर. ९/ पसर + ०( वतंमान कालिक रूप ); वर्तमान काछिक 
क्रिया में कभी कभी अवहटु में केवछ धातु रूप ( स्टेम ) का ही प्रयोग 
पाया जाता है। 

जहिं < यस्मिन्‌ ( यत्र ) | 

जाण, विआण., */ जाण+ ०; ९/ विभाण+ ०. आज्ञा, म० पु० 
ए० ब० | 

टुदइ-टुटू ( < बुटद ) + इ वतमान; प्र० पु० ए० ब०; हिं० 
हटना, रा? टूटबो. 

बढह. ९./ बढ+इ. ( सं? बधते ). बते० प्र+ पु ए० ब॒०, हिं० 
बढ़ना. राज० बढ़बो. 


जहा, 
चंदा कुंदा कासा, हारा हीरा तिलोअणा केलासा। 
जैत्ता जेता सेता तेत्ता कासीस जिण्णिआ ते कित्ती ॥७»७॥ 
[ नन्‍्द- स्कंधक ]. 
( इति गाथाप्रकरणम्‌ । ) 


अिनननकननन-नन- किन +नन्‍-ज++ +- “---+« 








हि. 


७६, चड"-3, (", अद्द वि लहुआ | जहि -(', जेंहि, ). जहि । जाण- 
4), ज्ञांण | बढह-/ . वड़३ । 

७७, ,), नंदस्कंचक, वेत्ता-2. प्रतो एतनन प्राप्यते। जिण्णिआा->. 
जित्तिश्रा | ते--3. तो । कित्ती -). कित्ति | 0. गायाप्रकरण । 


७० प्राकृतपंगलम्‌ [ १.७४८- 


५ ७, नंद स्कंधक का उदाहरण--- 

कोई कवि काशीराज को प्रशंसा कर रहा है:--हे काशीशा, चंद्रमा, 
कुंद, काश, हार, हीरा, त्रिछोचन ( शिव ), कैछाश--जितने भी संसार 
में इवेत पदार्थ हैं, उन सबको तुम्हारी कीर्ति ने जीत लिया है | 

टिप्पणीः--चंदा केढासा. प्रायः ये सभी शब्द एक बचन 
में हैं, किंतु अंत मे 'आ' देखकर यह भ्रम द्वो सकता है कि ये बहु- 
बचन में होंगे । अवहूटु मे छन्‍्द के लिए किसी भी हृम्व स्वर को दीघ 
या दीघ स्वर को हस्व बना देना मामृलो बात है। 

जेसा < यावत्‌ ब० व० ( तु० अवधी, जेते, तेते. अवधी के लिए 
दे० डॉ० सक्सेना $ २६० प्र०, २०८-२०९ “घुपति चरण उपासक 
जेते--तुलसी ). 

तेक्ता < तावत्‌ ब० ब० | 

जिण्णिआ <_, जिण्ण +इआ ( निष्ठा. ब० व० ), सं? जिता. । 

कित्ती. ( कित्ती +ई, दे० तगारे $ "७ प्र० १९७; तगारे ने इस बात 
का संकेत किया है कि प्राकृतपंगर्ल में करण. ए० व० स॒ुप्‌ विभक्ति ई” 
पाई जाती है| मेरी समझ में हम यहाँ 'कित्ती + ०? रूप मानकर कमे- 
वाच्य 'जिण्णिआ!' के कर्ता ( करण ) में शुन्य विभक्ति मान तो अधिक 
संगत होगा | इस तरह यह इस तथ्य का एक उदाहरण मानाजा 
सकता है कि करण तथा कमवाच्य कर्ता में भी अबहट्भ (प्रा> पंगल 
को भाषा ) में शून्य रूप चल पड़े थे | दूसरे शब्दों में इसमे भी खझुद्ध 
प्रातिधादिक रूप का प्रयोग चल पड़ा है, जो परवर्ती परसग के 
प्रयोग के लिए भूमि तैयार कर रहा है । 


अह्‌ दोहा, 
तेरह मतच्ता पहम पअ, पुणु एआरह देह। 
पुणु तेरह एआरहइ, दोहा लक्खण एह ॥छण॥ 
[ दोहा |] 


७८ तेरइ--', तेर । देइ---. देहु, 78, देहि | एआरइहिं--3 , एश्रा- 
रह, (.. एआरहेंहि, 7), है, एआरहददि। लकक्‍खण--. लख्खण, 7). 
लष्यणु | एुद--8 , एहु, 8. एहि। 





१.७९ | मात्रावृत्तम ७९ 


७८, दोदा छंद :-- 

प्रथम चरण में तेरह मात्रा, फिर ( द्वितीय चरण में ) ग्यारह मात्रा 
दे, फिर ( तोसरे चौथे चरणों में ) क्रमशः तेरह और ग्यारह मात्रा दे । 
यह दोहा छंद का लक्षण है | 

दोहा विषम सात्रिक छंद है, इसकी मात्राय १३, ११ : १३, ११९ हैं । 

टिप्पणी--पढ़म पञ्च-दोनों अधिकरण कारक ए० व० के सुन्य 
रूप हैं, अर्थ प्रथम चरण में? । 

एआरह < एकादश; दे? पिशे $ ४४३, महाराष्ट्री तथा अप» में 
एआरह-ऐग्गारह दो रूप मिलते हैं। ऐंग्गारह रूप प्रा० प० में 
भी मिलता है। अधमा? से इसके एक्कारस, इक्कारस रूप मिलते 
है। टेसिटोरी ने प्रा० प० राज० में इस्यारह, इग्यार, अग्यार रूपों का 
संकेत किया है, दं० ६ ८०; हि० ग्यारह, रा? ग्यारा। 

देह(/ दे +ह आज्ञा० म० पु० एक व० का विभक्ति चिह। अप- 
अंश-अवहृद्द मे आज्ञा स० पु० ए० ब० के चिह्न निम्न है :--( १) शुन्य 
विभक्ति (जाण ), (२) ६ (देह) (३) विभक्ति ( देहु) (४) 
इ विभक्ति ( देहि )। 
जहा, 

| सुरअरु सुरही परसमणि, णहि वीरेश समाण | 

| ओ वक्‍कल ओ कटिणतणु, ओ पसु ओ प्रासाण ॥७६॥ 

[ दोहा ] 

७५ दोहा छंद का उदाहरण :-- 

सुरतरू ( कल्पवृक्ष ), सुरभि ( कामचेनु ), स्पशेमणि ये तीनों 
वीरेश ( राजा ) के समान नहीं है । यह ( कल्पवृक्ष ) तो. ठकडी तथा 
कठोर शरीर का है, वह ( सुरभि ) पशु है, तथा वह ( स्पशेमणि ) 
पत्थर है । 

टिप्पणी--बक्कल <_ बल्‍्कल ( “ल्क' की 'छ? ध्वनि परवर्ती कः के 
कारण 'कः हो गई है, यह परसावण्य का निद्शन है। ), तु> रा० 
बाकको ( भूसा )। 





७६ णहिं---/. नहि | वक्‍कल--?, वक्‍कलु | ओ--3 . श्र | तणु -- 
, त्ण । पासाण-- 2, पापाण (> पाखाण) | 


ब्दै 
जरे प्राकृतपंगछूप्‌ [ १.४८०- 


इस पद्य की भाषा पुरानी हिंदी का स्पष्ट उदाहरण है तथा इसे 
मध्यकालोन हिंदी के विशेष समीप माना जाना चाहिए | यदि यहाँ 
“७ के स्थान पर न! कर दिया जाय, तो यही पय त्रजभाषा का हो 


सकता है । 


भमरु भामरु सरहु सेवाण, महक मककड करहु। 
णरु मरालु मअगलु पश्रोहरु, बलु वाणरु तिण्णि कलु ॥ 
कच्छ मच्छ सदल अहिवरु । 
वध्ध विराइड सुणह तह, उदर संप्पपमाण । 
गुरु टुइइ बे लहु वढ़इ, तंत॑ णाम विआण ॥८०॥ 
[ रह्ढ ] 
८०, दोहा छंद के भदी के नाम :-- 
अ्रमर, भ्रामर, अरभ, उयेन, मंडूक, सकट, करभ, नर, मराल, 
मदकल, पयोधर, चल, वानर, त्रिकछ, कच्छप, मत्स्य, शादूल, अटिवर, 
व्याप्र, विडाल, शुनक, उंदुर, सप-दोहा छंद के ये +३ भद होते है । 
हर भेद मे एक एक गुरु ट्रटता जाता है, दो दो छघु बढ़ते जाते है, 
इस ढंग से तत्तत्‌ भेद का तत्तन्‌ नाम जानो । 


छब्बीसक्खर भमर हो गुरु बाइस लहु चारि। 
भुरु टुइवइ वे लहु वढ़॒इ त॑ त॑ णाम विश्वारि ॥८१॥ 
[ दोहा | 
८१, छब्बीस अक्षर, बाईंस गुरु तथा चार लघु (इस तरह 
८० )), रदु (>ग्ट्इ) | सेवाण---3, सखाण, 9. 7९, सेचाण, 7, 
सेबाण ( तु० श्वेनः-स० ) | मक्‍्कछु--५. मकक्‍कड़ | करहु--- ). करण, बल्लु-- 
', चलु | तिण्णि कह्लु--फें, तिण्णिग्रलु | कच्छ मच्छु--'. |?. कछ मछ 
(->कछ तु मठ 8) 8, कब्ठछु मछ.छ | डंदुर--7४. उ3ंदुरु, 42. उंदरु। 
वढइ---3 . वल£, 3, (.. चटढद, !). /१, चलइ, ४. वदद । 
८१, !), ठोहा | छब्बोसक्खर-3, 'खर, (), छुब्वीसखज्खर, [), छु््न.सप्पर 4 
लहु--(, लह | बढइ--0 ,ऐ., बढइ, 0.४, चलई, 0. चदइ | विश्वारि-- 
2, विश्वारी, !), चिआरि । 


१ ८२- ] सात्रावत्तम्‌ फ््रे 


४४+ ४८४८ मात्रा ) होने पर अमर दोहा छंद होता है। इसमें से 
एक एक गुरु टूदे तथा दो लघु बढ़े तो तत्तत्‌ भेद का नाम 
विचार हो | 

टिप्पणो--हो--९/ हो +- ० वतमानकालिक प्र? पु? ए० ब० में श॒त्य 
विभक्ति या केवल धातु रूप (स्टेम ) का प्रयोग ( अथ--होता है' )। 

चारि < चत्वारि; इसका संकेत प्राकृतपपगज्ञ के तीन पद्मयों से जिनमें 
एक यह भो है, पिशेल ने भी किया है, दे० पिशेल $ ४३९ प्रु० ३१३। 
पिशेल ने इसको व्युत्पक्ति यो मानी है ः--चत्वारि--*चात्वारि-- 
चातारि--#चाआरि--चारि प्रा? प० रा० में इससे 'य” का आगस 
होकर 'च्यारि! रूप पाया जाता है, दे? टेसिटोरी १८० च्यारि! 
€ योगशासत्र, $द्विययाज ० पचाख्यान), हि० चार, राज० चार-च्यार । 

विश्लारि < विचार्य (वि+९५/ आर (चार )+इ आज्षा म२ 
पु । 


जहा, 
जा अदड्भंगे पव्वई, सीसे गंगा जासु। 
जो देआर्ण वबदलहो, वंदे पाअं तासु ॥८२॥ 
[ दोह्य-भ्रमर ] 
८२, भ्रमर दोहा छन्‍द्‌ का उदाह्रण-- 
जिनके अधांग में पाबंती है तथा सिर पर गंगा है, जो समस्त 
देवताओं को प्यारे हैं, मै उनके ( शिव के ) पेरों की बन्दना करता हूँ । 
टिप्णी--जा <यत्‌। जाखु <यस्य। ( दे० पिशेल्ल $ ४२७ प्रा० 
दें> में 'जसु' रूप भी मिलता है ( दे? प्रा० पे० $ ११११ )। ( यस्य 
>जस्स >जास-जासु । 
देशाणं < देवानां; णं-आएं, सम्प्रदान-संबंध कारक ब० ब० 
विभक्ति, दे० $ ११। 
तासु < तसय, दे” जासु ( तस्य >> तस्स> तास-तासु )। 


ब्२, ), अथ भमर दोहा | अद्धंगे---.५. अद्धन्"ो । जाखु--,. यासु । 
दैच्ाणं--3 , देशाणं, [3,(/,), देवाण, १५, . लोआणं | 





छछ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १ ८३- 


बारह लहुआ विष्पी, तद् बाईसेहिं खत्तिणी भणिझ्रा । 
बत्तीस होह बेसी, जा इअरा सुद्दिणी होह ॥८३॥ 
[ गाहा ) 
८३, बारह लघु अक्षर वाली दोहा ब्राह्मणी है, बाईस रूघु अक्षर 
वाली क्षत्रिया तथा बत्तीस लघु अक्षर वाली वेश्या है, अन्य दोहा 
शद्रा है। 


जस्सा पढमहिं तीओ, जगणा दीसंति पाञ्न पाएण | 


चंडालह घररहिआ, दोहा दोस पआसेइ ॥| ८४ ॥ 
[ गाहा | 

८४. जिस दोहा के प्रथम तथा तृतीय भाग मे ज़गण (।5।) दिखाई 
दे, बह चडाल के घर रही हुई दोहा दोष को प्रकट करती है । 

टिप्पणी--जरुसा < यस्सा: | 

पढमहि < प्रथमे अपश्रंग (हि " अधिकरण कारक ए० व० चिह्न 
पिशेल $ ३६६ ए० । 

चंडालह--ह' सबधकारक ए० ब० अपश्रंश विभक्ति । 

घररहिआ--घर +-रहिआ; (समस्त पढ) । रहिआ--९/ गहू-+-इअ 
+आ ( भूतकालिक कृदन्त ख्रीलिंग ) , हि? रहना', रा० गहवो! । 


| कि # ३ 
छक्‍्कलु चक्‍कलु तिण्णि कलु एम पारि विसम पञअंति । 
सम पाअहि अंतक्‍क कलु ठवि दोहा णिव्मति ॥ ८५ ॥ 
[ दोह्दा ] 


८३३. |). गाहा | बारह--(', तैरह । बाईसेहि--)3, वावीसे, (. वाईसेहि, 
]), बाइंसेहि । अत्तीस---?. बत्तीसा। जा--(', या। सुदिणों--१. सा 
सुदिणी, (', सुदिणी । 

८४. जस्पा--(*, जिस्सा | पढमहिं--/ .). पढ़मे तीए, 3, पदमह तीए, 
(.४, पदमहि , हि, पदमहि | जगणा--2 ,।), जगण | दीसेति--)), दिस्सेदि | 
पाएण--]), पायेण | पश्मासेइ--/ , मआसेई, !), पयासेई । 

८५ ]), दोहा । तिण्णि--). तिन्नि | एम--), इणि | विसम--(', 
विस । परंति--४, पलति, 3, पतिअं, (!, पञन्ति | पाश्मह्ट --3, 3. (!, 
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८० दोहा गण नियम-- 

दोहा में पटफल, चतुष्कल तथा त्रिकल इस रीति से अर्थात्‌ क्रम 
से विषम ( प्रधम तथा ठृतीय ) चरण में पड़ते हैं | समपाद ( द्वितीय- 
चतुर्थ ) में अंत में एककल की निश्चात स्थापना कर दोहा की 
रचना करे | 

डिप्पणो--पम परि--इस रीति से! । 

विसम--अधिकरण कारक ए० व० शून्य! विभक्ति । 

समपाअहि ->-अधिकरण कारक वब० वब०; ए० ब> ब० व० 
विभक्ति हिहि? है। 

अंतेकककलु--अंते+एक्ककत्ठद । यहाँ संधि हो गई है तथा 
परवर्ती 'ए' ध्वान का छोप हो गया । 

टवि < स्थापयित्वा ( *स्थापय्य ) / ठविअ 2 ठवि। ( पृवकालिक 
क्रिया प्रत्यय 'इ? ) | 

णिव्मंति-की सस्क्ृत व्याख्याकारों ने (१) निवेहति, (२) 
इस भाँति- एवं प्रकारेण, (३) निश्नातम तीन तरह की व्याख्या 
की है। इनमें अंतिम ही ठीक ज्ञान पड़ती है। 'णिब्मति'! मे अत 
में 'इ' 'पञअंति!' की तुक मिलाने के लिए जोड़ा गया है । 


( अथ रसिका छन्द: ) 
दिअवरगण  धरि. जुअल, 
पुण बिअ तिअलहु पअल, 
इम विहि विहु छठ पअणि, 
जिम सुहद सुससि रअणि, 
इह रसिअठ मिअणअणि, 
एऐअदह कल गअगमणि ॥ ८६ ॥ 
[ गसिका | 


पाअहि, ।), पाइहिं, /५, पाअहि । झंतेक्कलु --]). अतिक्‍कलु | टवि--+$, 
डेवि | णिब्भंवि---3, इमभंति, 23, णिब्बत, ), हर. णिम्मति, (. णिम्मन्ति । 
८३६ [), अथ रसिका।| धरि--]), घर। इम--)3, इअ। ('. एम $ 
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८६ रसिका छंद :-- 

द्विजबर गण ( चतुष्कछ गण ) के युगछ को धरो, फिर त्रिल्घु गण; 
इस रौति से छः चरणों का विधान करो | हे मृगनयनी, है गउ.गमनी, 
जिस तरह रात मे चन्द्रमा सुभोमित होता है, बसे ही यह एकादश 
मात्रा का ( रसिका ) छंद है । 

रिप्पणी--घरि, यह आज्ञा म०? पु ए० व० का रूप है| ५/ घर + 
इ। यहा अवहूटठ 'इ' तिड विभक्ति पाई जाती है। अपश्रंश में इस 
विभक्ति का कोई सकेत नहीं मिलती | पिशेल ने अपश्रेंश में आज्ञा 
म० पु? ए० ब० में केवल 3! हि! का संकेत किया है, साथ ही सं? 
प्रा० से चलता हुआ शुद्ध धातु (स्टेम ) रूप या शुन्य तिह विभक्ति रूप 
भी इनके साथ माना जा सकता है (दे पिशे८ल्ल $ ४६७ )। इ' का 
संकेत प्रो भायाणी ने संदेशरासक की भापा में अबश्य किया है, 
जहाँ आज्ञा म० पु० ए० व० में 'इ', “हि, -इहि -अ ( हमारा 
शुन्य ), असु! अह' इन अनक चिह्न का संकेत किया गया है । ( दे० 
संदेशरासक भूमिका $ १३ ) ! इस $' का विकास परिनिष्ठित अपश्रंश 
में न होकर परिनिष्ठित अप> के हि! से देशी भाषा में चल पड़ा 
होगा | यदी कथ्य रूप संदेशरासक में तथा यहाँ प्रा० प० में मिछता 
है । ( (हि! >'इ! ) यह रूप प्राणता ( एम्पिरेशन ) का छोप करने पर 
निष्पन्न होगा । 

पश्चल < प्रकटा.--सं० ट' कई म्थानों पर म॑> भरा आ> में ला 
हैं। गया है | यह प्रक्रिया ८>ड>ल (हक ) के क्रम से है। इसी 
'ट' का रबर भसध्यम होन पर हि रा० में ड' के रूप मे विकास पाया 
जाता है | 

छुड < पट , 'उ' कनों कारक का चिह्न है । 

पश्रणि < पदानि, म० भा० आ० में नपुंसक कर्ता-कर्म ब? व० 
विभक्ति “आईं हे, (आणि! रूप अधेतत्सम है। इससे 'पआणि' रूप 
बनेगा। इसे प्रा० पे० की अवहटठ में छंद की सुविधा के लिए 'पञअणि? 
बना दिया गया है | हर 


बिहु--3, (', त्रिवि, 7), विहि। प्॒रण--]2. पशणि। जिम-- जिमु, 
(.. जेम | रभणि--]), र्यणि | इह--3. एड, 33, इठ, (९ एहु। 
५ 

एश्रदृद--. ५. (!. एअद॒ह, 4), इहृदह । 
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जिम--यत्‌ से बना हुआ क्रियाविशेषण है। अपभ्रंश-अब० में 
इसके दो रूप मिलते हैं; जिम-जेम, तिम-तेम । ये दोनों रूप संदेश- 
रासक में भी मिलते हैं, दे० संदेश? भूमिका $ ७४ | 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण की पूर्वा अबहटु में इसके एकार वाले रूप 
मिलते है:-जेम-तेम. ( दे” डॉ> चाटुज्या : उत्तिव्यक्तिप्रकरण की 
भूमिका $ ६८ ). 
खुहरई. < शोभते. ९/ सुद् +इ ; हि? सुहाना, रा? सुवाबो । 
रखिश्रड--सं० व्याख्याकारों ने छंइ का नाम 'रसिका” माना है, 
अत: यहाँ पुल्लिग रूप में लिगव्यत्यय माना जा सकता है, जो अपश्रंश 
अव5 की एक विशेषता है | 
ए अद ह-अपश्र श-अब २ रूप एग्गारह, इग्गारह, एआरह हैं। 
कुअद॒ह! संस्कृत से प्रभावित अधतत्मम रूप है । इसमें छंदःसुविधा के 
कारण 'ए' ध्वनि को हस्त्र बना दिया गया है | 
जहा, 
विम्ृह चलिअ रण अचलु, 
परिहरिअ हअगअबलु, 
हलहलिअ मलअणिवहइ, 
जसु जस तिहुअण पिशआइ, 
वरणसि णखर लुलिअ, 
सअल उबरि जसु फुलिअ ॥८७॥ 
( रसिका ) 
८७, रसिका छंद का उदाहरण:-- 
किसी राजा की प्रशंसा है :--'इस राजा को युद्ध स्थल में देखकर 
अचल ( राजा का नाम, अथवा पहाड़ी प्रदंश का राजा ) विमुख होकर 
रण से चला गया। मल्यनरपति भी घोड़ों व हाथियों को छोड़कर 


८७--बिसयुइ---3 , विमृुहु | अचल--., अचलु | हभ्मगभबलु--3, 
]). हयगयवलु । हलहलिअ-- 3. हलहलि । णिव३-- ४. णरवइ | जसु जख-- 
ै , विह्नएइ---5 , !). पित्रइ | बरणति--२५,४.( .2. वरणसि, है. बणरसि 
जसु--ै, 3,00,7, जसु, ॥९, जस । (*, रसिका । 
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हलहला उठा ( घबड़ा गया ) | जिस राजा का यश त्रिभुवन में व्याप्त 
है, एसला वाराणसीनूपति भग गया। इस तरह इस राज्ञा का यशञ्ष 
( रूपी पुष्प ) सबसे ऊपर प्रफुल्लित हुआ। 

टिप्पण --विमुह < विमुखः ; कुछ टीकाकारों ने इसे कर्ताकारक 
ए० व० में माना है, कुछ ने क्रियाविशेषण ( विमुखं यथा स्यात्‌ तथा ) । 
हमारे मत से यह कर्ता ए० व में हो है, विमुदह् + शृत्य 
( सप विभक्ति )। 

चलिय्र, हलहलिश, लुलिश, फुलिब्र--ये चारों कमबाच्य भूत- 
कालिक कृदत इअ' के रूर है | इनका प्रयोग यहाँ भूतकालिक क्रिया 
के अर्थ में हआ है। म०? भा? आ? से भूतकालिक तिइंत रूपों के स्थान 
पर कर्मवान्य भूतकालिक क्ृदंत रूप चल पड़े है। हिंदी के भूतकालिक 
रूपों का विकास इन्हीं कृदंतो से हुआ है । 

चलिआ ( ६/ चछ+इअ )। 

हलहलिश (९/ हलहल, अनुकरणात्मक घातु + इअ ) 

लुलित्र (९/ लुल - ( सं? घातु 'लडुल्‌' अथ हिलना ) + इअ ) 

फुलिञ्न ( १./ फुल्ल + इअ, म०? भा० आ? रूप फुल्लिअ' होगा। 
प्रा पे का 'फुलिअ! रूप छन्द की सुविधा क॑ लिए संयुक्ताक्षर 'ल्ल 
सरलकर बनाया गया है )। 

अचलु, गअबलु--3' कर्ताकारक ए० व अपश्र श विभक्ति | 

जस < यश: संस्कृत के हलंत प्रातिपदिक का अजंतीकरण | 

सअल उपरि--सं> में उपरि के संबंधी पद में षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग होता है. (तु तस्योपरिष्टान , तस्योपरि )। यहाँ 'उपरि के 
पूव केबल प्रातिपादिक रूप का प्रयोग हुआ है । यह तथ्य “उपरि? के 
परवर्ती रूप पर” परसग की ओर ध्यान दिला सअ्ठता है। हिंदी में 
“ऊपर” के साथ संबंधकारक का प्रयोग मिलता है । 


आइकव्य उकच्छ किउ लोहंगिणि मह सारु | 
गुरु बडुह थि ब्रिलहु घटड, त॑ त॑ णाम विआरु ॥5८॥ 
[ दोहा ] 


परम, दोहा | उककच्छु--!3, उक्रच्छु । किउ--!), किआ। ल्ोइंगिणि 
4). लेहगिणी | सारु--7). सार | गुरु''“घटइ--(', गुर दुई वे लहु चलइ। 
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रसिका छंद के भेदों का संकेत करते हैं :-- 

रसिका या उक्कच्छा का प्रथम भेद ( आदि काव्य ) छोहंगिती हैं, 
(जो ) रसिका के भेदो में उत्कृष्ट ( सार ) हे । इस भेद में क्रमशः एक 
एक गुरु बढ़ता जाय तथा दो दो छूघु घटते जायें, तो अन्य भद होते हैं, 
उनके तत्तत्‌ नाम का बिचार करना चाहिए । 

रिप्पणी--किउ > कृत: ( कर्मवाच्य भूतकालिक ऋदंत रूप ड! 
अपकभ्रंश प्रत्यय ) 

घटइ--९/ घट + इ बतेमान प्र० पु० ए० ब० | 

मह--इसका प्रा» में» में अन्य रूप “महें? भी हैं; इसकी व्युत्पक्ति 
<सध्ये! से है। यह अधिकरण बोधक परसग है । (हि० में )। 


लोहंगिणि हंसीआ, रेहा तालंकि कंपि गंभीरा। 
काली कलरुद्राणी उकच्छा अड्ट णामाईं ॥८६॥ 
[ गाह्या ] 
८९, र॒पमिका के आठ भदों के नाम-- 
लोहंगिनी, हंसी, रेखा, ताटकिनी, कंपिनी, गंभीरा, काली, काल- 
रुद्राणी--उत्कच्छा ( उक्कच्छा रसिका ) के ये आठ भद होते हैं । 
टिप्पणी--णामाई, अप? नपुंसक लिग बहुबचन में हस्व 'इ' (३ ) 
होता है | 


लोहंगिणि सब्ब लहू जत्थ गुरू एक्क सा हंसी । 
जं ज॑ं वहुइ हारो णाम॑ जो जत्थ सो तत्थ॥ ६० ॥ 
[ गाहू ][ इति उक्कच्छा ] 


घटई--3, पठह । बडुइ--९., बडुइ, ऐऐ, वद्वए। विल्हु,-:४. विचल । 
विश्वारु-- 2, विआर | 
८६, हंसीझा--((.!),0, हसिणिआ | कलरुददणी--7.)., कलरुद्धाणी । 
णामाई--., णामाइ, (!, णशामाइ, 2. णामाइ, »ि. णामाई, . नामाई | 
३०, सब्बलहु--3, सब्वलधू | गुरू---.3. 3. ।), गुरु। एक्ड--०« 
चारि, [), एक | सा हंध्ी--3, 0), 7), होइ सा हंसी । णामं--2», णामो । 
९, उक्कच्छा | 


८० प्राकृतपेगलम्‌ [ १.६१- 


९० लोहंगिनी में सब अक्षर रघु होते हैं, जहाँ एक अक्षर शुरु 
हो बह हंसी नामक भद है। ज्यों ज्यों जहों जहाँ गुरु बढ़ता जाता है, 
स्‍्यों त्यों बहाँ वहाँ उस उस नाम को जानना चाहिए। 

टिप्पणी--णामं .< सं० नाम, नपुंसक लिग कतो ए० व० है | यह 
रूप संस्क्ताभास या अधतस्सम है। अं! विभक्ति का प्रयोग अप? 
में नहीं होता | साथ ही इसके साथ प्रयुक्त 'जो” सो! पुल्लिग में है, 
जो अप० “लिगमतंत्र' के उदाहरण है । 

जत्थ, तत्थ < यत्र, तत्र ( दे” पिशेढ्ल ६ २९३ )। 


अह रोला, ध 
पढठम होह चउवीस मत्त अंतर गुरु जुच्, 


पिंगल होते सेस णाअ तथण्हि रोला उच्ते। 
ऐगाराहा हारा रोला छन्दों. जुज्जड, 


३.6३ «८ 
एक्के एक्क्रे टुइृइ अणष्णो अण्णों बड़इ॥ ६९ ॥ 
शी [ गोला ] 
९१. रोला छंद '-- 
पिगल के रूप में उत्पन्न होते होप नाग ने रोला छंद कहा है 
| इसमें सध्य में गुरु अक्षरों से युक्त ४ मात्राय होती है । रोला छद मे 
११ गुरू ( हार । प्रयुक्त होते है, एक एक गुरू टूटता रहता है तथा अन्य 
अन्य लघुबद ता रहता है, इस तरह रोछा के अन्य भेद होते हैं । 
टिप्पणी--चउ चीख < चनुरविशत्‌ ( दे० पिशेछ्ठ ह ४४० प्रा० पें० में 
“चडवीसह' ( १-१८०७ ) रूप भी मिलता है; प्रा? प० रा? चउब्ीस, 
दे० टेसिटोरी $ ८५; हि? चोवीस, रा० चोबीस-चोईम ( बे० चोई )। 
मत्त-सं> मात्रा! सत्रीलिग का लिगव्यत्यय | प्रा प० की अबहृद्ठ 
भाषा में 'मत्त' शब्द पुं० तथा नपुं? छिंग दोनों रूपों में मिलता है । 
नपुं० मे इसका केवल ब० व० रूप त्ताई! ( *मात्राणि ) उपल्ण्ध होता 


६१. [3, !), रोल्ा | होइ--.3, होहिं, (', हो। चढ़ -- ३, चो"। 
हो ते--/ . होते, (3. (', होते, [), हुंते, 7९, होति 7. हो ते | णाभ्र-- १. 
नाग | तयिहु--. (', तैन्ह, 3. तह, ।), भण। छत्ते--), [). बुसे | 
पुगारहा--3, ण््गारहा, (्‌ एग्गागहा, 4), एगाराह । जुम्जहू-- ५ वुच्च॒इ, 
), जुन्नई | ददइ--(., टुढेइ, [). ढुढे । बहुइ--2), रुच्चई | ६१-६४ । 
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है। बाकी 'मत्त' प्रातिपदिक तथा ए० ब०२ रूप तथा 'मत्ता' ब० ब? 
रूप पुल्लिंग है ! 

हो ते--टीकाकारों ने इस्ड्ली व्याख्या दो तरह की है :--( १) 
अभवत्‌ ( २) भवता | द्वितोय व्याख्या अधिक संगत जान पड़ती है| 
इस प्रकार यह 'हो ता? प्रातिपदिक का तियक रूप है, जो कमबाच्य 
कती का रूप है । 


तण्हि--यह करण तथा कम बाच्य कर्ता कारक का रूप है| सस्कृत 
टीकाकारों ने इसे 'तेन! का रूप माना है, पर मूलतः यह एु०च० न 
होकर ब० ब० रूप ( आदरार्थ ) जान पड़ता है। इसको व्युत्पत्ति 
#तेभिः ( ते: ) से है । 'हिहिं! अप० में करण ब० व० की सुप्‌ 
विभक्ति है । 

डॉ० चाटुज्या के मतानुसार इसकी व्युत्पत्ति प्राः भा? आ० 
( संस्कृत ) तृतीया ब? ब०--म्रिः तथा षष्ठी ब? वब>--आनाम' (ण) 
के योग से हुई है--'ण +हि!- ण्हू । इसका “नह! रूप वणणरत्नाकर 
में मिलता है, जहाँ करण ब> व० तियक्‌ रूप में “नह! का श्रयोग 
हुआ हे--गजराजे शब्द करु, वायसन्हि कोलाहुल करू ( २९ बी ), 
जुबतिन्हि जलकेलि आरहु (३० ए ), भमरन्हि पद्म त्यजल ( ३० 
थी )!। साथ ही वणरत्नाकर में इसके साथ संबंधवोधक “कक” परसरमं 
का प्रयोग भी पाया जाता है। “उल्कामुखन्हि-क उद्योत ( ६२ बी), 
खद्योतन्हि-क तरंग जुबतिन्हि-क उत्कंठा ( ३० बी )! । इस “हि! का 
रूप आधु० मेथिली में अभी भो सुरक्षित है, जहाँ सकमंक क्रिया के 
कम के साथ इसका आदरार्थे ( ओनरिफिक ) प्रयोग पाया जाता है-- 
'देखल-थी-नहि! उन्होंने (या उसने आदराथक ) उन्हें (या उसे 
आदराथक ) देखा” ( दे डॉ० चादुज्यों : वर्णेरत्नाकर की भूमिका $ 
२७ )। इसीसे अवधी का “नह”, “निह?, निः संबद्ध है, जिनका प्रयोग 
तुछसी मे पाया जाता है :--'निज निज मुखनि कही निज होनी! 
( मानस ) | मंथिछो की तरह अवधी में भी “हू? के साथ संबंधवाचक 
परसगं का प्रयोग मिलता हे । “जनों सभा देवतन्हि कै जूरी (मानों 
देवताओं की सभा जुड़ी है )। डॉ० सक्सेना ने इसे (न्हि को) 
स्लीलिंग रूप माना है, तथा शुद्ध रूप देवतन्ह माना है। वे बताते हैं 
कि यह्‌ नूरिह! सभा! के लिंग के कारण ख्ीलिंग हो गया है ( दे० 
डॉ० सक्सेना $ १९० )। मेरी समझ में डॉ० चादुज्यों की व्युस्पत्ति 

॥ 
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विशेष ठीक है कि रिह? का विकास आना (ण )+भिः (हि)! 
हुआ है तथा इसके साथ कभी कभी संबंध बोधक परसग का प्रयोग 
पाया जाता है, जिसका प्रमाण वणरत्नाकर के प्रयोग हैं। “न्हि? करण 
ब० व० का ही चिह् न होकर कमवाच्य कतों ब० ब० का भी चिह्न 
है | इस तरह जायसी का 'देवतन्हि' मूलतः कतों कारक ब? ब० तियक्‌ 
रूप है, जिसके साथ के! संबंध कारक जुड़ा है, उस पर 'सभा' के छिग 
के प्रभाव का कोई प्रदन ही उपस्थित नहीं होता । हिंदी तक में ब० ब० 
में 'के! के साथ तियंक्‌ रूपो का प्रयोग पाया जाता है, जो मूलतः कतो 
ब० ब० के ही रूप है, हि? देवताओं की सभा'। फक सिफ इतना 
है कि जायसी का तियक्‌ रूप 'दिवतन्हि! मूलतः करण ब० व० से 
विकसित हुआ है, हिंदी का देवताओं” संबंध ब० व० 'ेवतानाम्‌ 
से | कहना न होगा, हिंदी के ब० व० के तियक्‌ रूप प्रा० भा? आ० 
भाषा के षष्ठी बहुबचनांत के विकास है ) यहाँ इस बात का संकेत भी 
कर दिया जाय कि यदी “नह! श्ज्ञभाषा के विकारी रूपों मे “न! के रूप 
में विकसित पाया जाता है; सखि इन नेनन ते घन द्वारे! ( सूर ) | 
गुरुजुत्ते-उत्ते--< “युक्त:, < उक्त: । यहाँ कतो ( कर्मबाच्य कम ) 
कारक ए० ब> में 'ए! विभक्ति पाई जाती है। महा०, शौ० 
जनमहा? तथा प० अप० सें 'ए! कतोकारक ( प्रथमा ) ए> ब० का 
स॒ुप्‌ चिह नहीं हे, कितु मागधी, अधमा० में यह चिह्न पाया जाता है । 
( अधमागधी में भी यह रूप केवछू गद्य भाग मे ही मिलता है, पद्य- 
भाग में वहाँ भी 'ओ? रूप, पुत्तो, देवो, पाये जाते हैं )। 'ए” सप 
चिह्न के छिए दे० पिशेल $ ३६३ ; पुत्त' ( तु देवे )। प्रा? पे० के इन 
रूपो का संबंध इसी म० भा? आ० कतो ए० व० 'ए! से जोड़ा जा 
सकता हे। 
एग्गाराहा-प्राकृत-अप०, में एआरह-एग्गारह! रूपों का संकेत 
हम कर चुके हैं, दे? $ ७८। इसी परवर्ती एग्गारह! का अब० रूप 
'एग्गाराहा? है, जहाँ छंद की सुविधा के लिए परवर्ता दोनो अक्षरों 
( रह ) के स्वर्रों को दीघ बना दिया है. 
छुंदो--संस्कृत में 'छंदस” शब्द नपुंसक लिंग है । अप०> तथा अब० 
में नपुंसक का प्रयोग प्रायः छप्त ही माना जा सकता है, क्योकि नपुं० 
के केबछ ब० ब० रूप मिलते हैं, वे भी छगभग एक दर्जन ही हैं। 
यहां यह पुल्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया है। यहाँ 'ओ' चिह्न को 
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राज० ब्रज० का पूवरूप मानना विशेष ठीक होगा। छंद >> छंद्उ >> 
छंदो के क्रम से भी प्रा० हि० छंदो रूप बन सकता है । 
जुज्ज३--युज्यते | ५/ जु +ज्ज़ ( कमवाच्य-भाववाच्य )+ ३ । 
पक्के एक्क्ेट-'क' का हित्व। “'ए! कत्तोकारक ए० ब० साण० 
अधंमा? सुपर विभक्ति | दे? ऊपर का गुरुजुत्त, उत्त । 
अण्णों अण्णी--'ओ! कतो ए० व० प्राकृत सुर विभक्ति । 


जहा 
पअभह दरमरु धरणि तरणिरद धुल्लिआ्न झंपिअ, 


कमटठपिद्र टरपरिअ मेरु मंदर सिर कंपिअ | 
कोह चलिअ हम्भीरवीर गअजूद सँजुत्त, 


किअउ कह हाकंद सुच्छि मेच्छहके पुत्त ॥६२॥ 
[ रोला ] 

०२ रोला का उदाहरण-- 

प्रथ्वी ( सेना के ) पैर के वोह से दब्रा ( दल ) दी गई; सूर्य का 
रथ धूछ से ढेंक (झंप) गया; कमठ की पीठ तड़क गई, सुमेर तथा मंद- 
शाचल की चोटियाँ काँप उठीं । बोर हम्मीर हाथियों की सेना से सुस- 
पजत ( संयुक्त ) होकर क्रोध से ( रणयात्रा के लिए ) चल पढड़ा। 
स्लेच्छो के पुत्रो ने बड़े कष्ट के साथ हाइाकार किया तथा वे मूर्छित 
हो गये । 

टिप्पणी--पअभरू-- < पदभरेण ( 'डउ' कमंबाच्य कतो ए० ब० 
का भी चिह्न हे | ) 

द्रमरु--< दुलमछिता। यह दो क्रियाओं से संयुक्त क्रिया है । 


६२. प्ममरु--. 7). ए. पअभर । दरघरु--2. दसर्मरि, 3. मरि- 
उठ, (), दस्म६, 7), मरदिश्र। घुल्छित्---2,घलिअआ, ९. घूलिहि, 7), 
घुल्लिअ | पिह--2, पीठ | टरपरिञ्च--, दरमलिआ, 2. टरिपरिआ । कोह--- 
98 कोहे, (0. कोहे, ). कोहि, हैं. कोह, 'प. कोहे । हम्मीर--. फू. 
हमीर | संजुचे---3, ॥), सुजुत्ते, 0, रं, संजुते । किश्रज--*%., किएड | 
मेरबद् हे---.५.. 3. मेछहुके, ॥), मेछुहिके | ६२--०. ६५ । 
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९/ दर+९/मर-+उ | अवहड्ड में कर्मंबाच्य भूतकालिक ऋृदंत में भी 
'उ!' चल पड़ा है, बस्तुतः यह म० भा० आ० आओ? (सं० क्त )का 
विफास है। 

घरणि--अपश्रंश में आकर दीघध रवरांत प्रतिपदिक हस्व रवरांत 

गये हैं। दे० भायाणी संदेश? भू? $ ४१ । 

घुल्लिअर-- << धूल्या | ( म० भा० आ'० में इकारांत-उकारांत शब्द 
में करण-कर्म वाच्य कतों ० ए> व० में ईअ” विभक्ति पाई जाती है; दे० 
पिशेल $ ३८५ | इसी का विकसित रूप इअ! है ) 

भंपिञ्--६/ झंप+इअ ( कर्सवाच्य भूतकालिक कृदंत ) | ९/ झंप 
देशी धातु है । इसे अनुकरणात्मक भी माना जा सकता है । 

टरपरिआअ--९/ टरपर ( अनुकरणात्मक धातु ) + इअ | ( कम० 
भूतका० कृदंत ) । 

कंपिश्र, चलिअ--९/ कप-+इअ, ५/ चर+इअ । ( कमं० भृत- 
का० कृदंत ) । 

कोह--कोह-+-ए । ( ए-ए-ए अप० में करण ए० व० की 
विभक्ति है )। 

गअजूहसंजुत्ते-- सेजुत्त । अनुनासिक का अनुस्वार में परिवतन; 
0! सा? अधमाग5; का कतोकारक ए० ब०> ब० ब० का चिह; दें? 
गुरुजुत्त $ ९१ | अथवा इसे 'आकारांत! प्रतिपादिक का तियक्‌ रूप भी 
माना जा सकता है | 

किड्उ--( सं० कृत: ) ५८ कि ( > कर ) + इअ +- उ। इअ 
( कम? भूत० कृत ) है तथा 'उ' अपश्रंश में कर्ता-कर्म ए० व० की 
विभक्ति है । सं० कृत: ( हि? किया, ब्रज० कियो ) | 

मुच्छि--९/ मुच्छ+इ ( अ ) कम ० भूत० कृदंत के पदांत 'अ! का 
छोप कर केवल *इ' प्रत्यय का प्रयोग ( सं० मूछिंतं ) । 

मेच्चदह्रफे--मेच्छहके को उत्पत्ति संस्क्रत टीकाकारों ने 'म्लेच्छानां! 

से मानी हैं । हम देखते हैं कि यहाँ प्रातिपादिकांश 'मेच्छ”ः है, तथा 
“के? विभकत्यंश है । अपश्रंश में संबंध ए० ब० में 'ह' तथा ब० ब० में 
हँ-हुँ विभक्ति पाई जाती है । 'मेच्छह” में ह? संबंध य० ब० अप० 
हैं? का ही अननुनासिक विकास है। के! संभवतः परसग है. । 
(क! की! संबंधवाचक परसग हमें प्रा पं० की भाषा में मिलते है-गाइक 
घित्ता, जाकी पिअछा | के! भी ब० ब० से संबद्ध संबंधवाचक परसग 
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है | 'मेच्छहके” का हिंदी रूप होगा 'म्लेच्छों के।! प्राकृतपंगल में 
परसर्गों को प्रातिपदिकांश या तियक्‌ रूप के साथ ही संलग्न करके 
छिखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि प्रा० प० में का, की! के! 
परसग पाये जाते हैं, पर का? नहीं मिलता। बस्तुतः का!” हिंदी 
( खड़ी बोली ) की आकारांत प्रवृत्ति का द्योतक है। प्राकृतपंगलम 
प्रायः पूर्वी राजम्धानी-त्रजभाषा की प्रवृत्ति का संकेत करता है, जहाँ 
इसका रूप क्रमश: “को? (रा०) “कौ” (त्र०) होता है; इसी ब्रज 
को! का तियक्‌ रूप कि? ( पुल्लिग ) होता है । 

पुत्ते--इसकी व्युत्पत्ति पुत्र से मानी गई है; पुत्त+ए; करण 
( कमंवाच्य भाववाच्य कतो ) ( ए० व० ) | अप० में ब० ब० का 
चिह्न 'एहि! हे, 'जुत्त! के साथ तुक मिलाने के लिए हि? का छोप कर 
दिया गया है | अथवा 'ुत्तः की व्युत्पत्ति कर्ता कारक ए० ब० ब० ब० 
मा? अधमा० 'ए! से भी मानी जा सकती है। इस स्थिति में इसे 
कमवाच्य ( कृत: का ) तथा भाववाच्य ( मूर्च्छितं का ) कतो न मान 
कर कतृवाच्य कर्ता ही सानना होगा तथा भमुच्छि मेच्छहके पुत्त! का 
सं० अनुवाद 'मूच्छिता म्लेच्छानां पुत्राः करना होगा। प्रायः सभी 
टीकाकार प्रथम व्युत्पत्ति के ही पक्ष में है । 


कुंद करअल मेह तालंक, कलरुद्र कोहल कमलु | 
इंदु संधु चामरु गणसरु, सहसक्खों सेस भण॥ 
णाअराअ जंपह फणीसरु । 
तेरः अक्खर ज॑ पलइ, हगारह वंकेहि । 
अक्खर अक्खर जं॑ वढइ, त॑ त॑ णाम कुणहि ॥ ६३ ॥ 

[ रड्ढडा | [ इति रोछा ] 





2३ ।). रडडु | कल्रुद--2., कलिझद्ध, 40. कलरुद्र | कोहल--« 
कीकिल । चामरु--2. /), चामर। सहतक्खो--2., सहसक्ख, (0), सह- 
सख, )). सहसव्य | सेखस--), सेसह | जंपह---). जंपई | फणीसरु- 
(2, फर्णेसरु, 7), फणिसुर | इस्‍्गारह बंकेहि--(». एआरह गुरुएहि; ॥). 
गुरु सत्तिर लहु देहु | देहु अ'*---अतः पर ;). प्रती पाठः न प्राप्यते ॥ 
कुणेडि--3. विआगेहु, 0. कुणेह । 
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९३ गोला के भेद :-- 

कुंद, करतल, मेघ, ताटंक, कलरुद्र, कोकिछ, कमल, इंदु, शंभु, 
चामर, गणेश्वर, सहख्राक्ष, शेष--ये रोछा के भेद हैं, ऐसा नागराज 
पिंगल कहते हैं । जहाँ एक एक चरण में तेरह अक्षर, अर्थात्‌ १९ 
गुरु तथा २ ऊघु (२२-२८२४ मात्रा ) पड़े, बह प्रथम भेद है । 
एक गुरु अक्षर के दो दो छघु में परिवर्तित होने पर भथोत्‌ एक एक. 
अक्षर के बढ़ने पर तत्तत्‌ नामक भेद होते हैं । 

टिप्पणी--इग्गा रह--- < एकादश, दे० वेकल्पिक रूप $ ७८ | 

कुणेहि--१/ कुण + हि, म०्भाश्जा० आज्ञा; म०? पु? ए० ब 
तिद चिह्न । 


अह गंधाण, 
दहसत्त वण्ण पढम पअ भणह सुअणा 
तह बीअंमि अट्टवारहहिं जमअ जुअ चरणा। 
एरिसि अ बीअ दल कुणहु भणह प्ंगलो, 
गंधाणा णाम रूअउ हो पंडिअजणचित्तहरो ॥ ६४ ॥ 
[ गंधाण ] 


६४ गंधान छंद :-- 

हे सज्जनों, (जहों प्रथम चरण में सत्तरह ( दस-सात ) मात्रा 
( वर्ण ) हों, तथा दूसरे में अठारह मात्रा हों, तथा जिसके चरणों में 
यमक हो । इसी क्रम से द्वितीय दल ( उत्तराधे, तृतीय-चनुर्थ चरण ) 
की रचना करे | यह पंडितजनों के चित्त को हरने वाढछा गंधान नामक 
छंद होता है, ऐसा पिंगल कहते है । 

गंधान छंद :--१७, १८ : १७, १८ मात्रिक छंद । 

व्पिणी--दृह सत्त-- < दशसप्र । 

8४ पढम पञअ--(2, पटम पटम पञअ। भ्रणइ--3, कुणह, (८. सुणह । 
बोश्ंमि--3 . वीअंमि, 0. 7९. 7, बीअम्मि। अ्रद्मारहद्टिं--0. (!, 
ध्द्ारदइ, २3. उद्ारह॒हि | एरिसि---23, एरिस, (, एरिस। कुणहु--(, 7, 
कुणहु । पिगलो--(2, पिंगल ) गंधघाणा--/, गधाण । रूअड--.3. इआ, 
(.. रूअणु ! “चित्तदरो--(), "हरणा, 7. "इलो। 
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रुअड--<रूपं। 
हो--९/ हो +'वतमानकालिक क्रिया में केवल धातु रूप (स्टेम ) 
का प्रयोग । 
कुणहु--९/ कुण+हु; आज्ञा; म० पु० ब० ब०) 
दहसत्तक्वर संठवहु. पढमचयरण . गंधाण | 
बीअक्खर पृण जमञ्र॒दइ अदह्ारहह विआ्रण ॥६५॥ 
[ दोहा ] 
६५. गंधान के प्रथम चरण में सतहर ( दस सात ) अक्षर रखो; 
द्वितीय चरण में यमक देकर अठाग्ह वर्ण समझो | 
टिप्पणी--संठवहु--सं + ९/ ठव+ हु, आज्ञा म० पु० ब० ब्‌> । 
दइ-- < दत्वा दे० ६ ४२। 
जहा, 
कण्ण चलंते कुम्म चलइ पुणुवि असरणा | 
कुम्म चलंते मदिः चल आुअ्रणभश्रकरणा | 
महि श्र चलते महिहरू तह अ सुरअ्रणा 
चक्र चलते चलइ चक्त तह तिहुअणा ॥६६॥ 
[ गंधाण ] 
९६, गंधान का उदाहरण--- 
गाजा कण के युद्धयात्रा के लिए चलने पर, कूर्म चलने ( हिलने 
डुलने ) छगता है; कूमम के चलने पर समस्त छोक को भयभीत करने 
बाली प्रथ्वी आभश्रयरहित ( अशरण ) हो चलने ( काँपने ) लूगती 
है । प्रथ्वी के चलने पर पवेत ( सुमेरु ) चलने लगता है, और उसके 
चलने पर देवता छोग कॉप उठते है। चक्रवर्ता राजा कण के युद्ध 


के लिए रवाना होने पर समस्त त्रिमुबन चक्र की तरह चलने 
लगता है । 


६५. वीघअर अकक्‍्खर-.3, विश अक्खर, 3. वीए पुण। दइ--$ .(. देंइ, 
« 3, जमअं दइअ । अट्टारइइ-3. अट्ठारहहि, (*, अधारहइ । ६४--( ध्द 
६६, कण्ण-(), कण | चल्लंते-(), चन्ते | मह्दि-3. मही | तइ-, सुर, 
(, चलइ | तद्द-> , जेहूं, जड | ६६--४. ६६ | 
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टिप्पणोी--कण्ण चलनते <कर्ण चछूति। यह संस्कृत की 'सति 
सप्तमी” का विकास है। इनमें एक साथ अधिकरण में शूल्य तथा ए! 
दो तरह के विभक्ति चिह्ृ पाये जाते है। “चलन्ते! ५/चल+अंत 
( वतमानकालिक क्ृदन्त प्रत्यय ) । 

महि--अप० अव० प्रतिषादिक मे दो् स्वर का हम्बीकरण । 

महि ञअ चलन्ते--सं० टीकाकारों ने इसे 'मह्यां चलत्यां' का रूप 
माना है तथा 'महिआ! को अधिकरण कारक ए५ व? का रूप माना 
है, ४० पिशेल $ २८५ (ईअ सुप्‌ प्रत्यय )। मेने 'अ' को 'च' का 
विकास तथा 'महि' को अधिकरण ०० ब० में शुद्ध प्रतिपादिक रूप 
का प्रयोग माना है। “चलते! पु? का सत्रीलिग 'महि! के साथ 
प्रयोग अप० की 'लिगमतंत्रं” बाली प्रवृत्ति का संकेत करता है। तह 
< तथा, तिहुञ्रणा> 'विहुअण' के पदान्‍्त 'अ' को छनन्‍्द्र की तुक 
मिलाने के लिए दीघ बना दिया गया है । 


अह चडउपइया, 
चउपइआाआ छंदा भणइ फणिदा, चउमत्ता गण सत्ता। 
पाएहि सगुरु करि तीस मत्त धरि, चठ सअ असि श्र णिरुत्ता ॥ 
५ 
चउ छंद लविजइ एक ण किजइ, को जाणइ एहु भेऊ । 
कह पिंगल भासह्‌ छंद पआसइ मिश्रण श्रशणि अमिअ एह ॥६७॥ 
[ चउपइआ ] 
९७, चोपइया छंद-- 
फर्णीद्र पिगल कहते है; चोपइया छंद मे सभी चरणों में चतुर्मात्रिक 
सात गग हों तथा इनके साथ एक गुरु हो, इस तरह ३० मात्रा घरे । 
इस प्रकार ( इसके सोलह चरणों में ) ४८० मात्रा कही गई है | ये 
मात्राये चार छन्दों में लेनी चाहिए ( अथांत्‌ प्रत्येक छन्द में १२० 
मात्रा होंगी; ३२० १२ ४- १२० )। चोपइया छन्द में एक छनन्‍्द्‌ को रचना 
नहीं करनी चाहिए; इसकी रचना में सदा एक साथ सोलह चरणों के 
चार छन्दों की रचना की जानी चाहिए। इस भेद को कौन जानता 


नस... >मन«>» &+3. 04० टरनभगसरगए#:टगषफ#.गणा 3 लन्‍ननक 


६8७. गण-४ ., गणा | पराएहि-2, पाएँ। सगुरु-2. (), "गुरू | खबि- 
जजइ-> . ले फिज्जइ | णेँहु-3, एड | भेझ-ै. मेअ | एहू-3. 3. एठ | 
६७--५, १०० | 
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है ? कवि पिंगछ कहते हैं कि यह छन्द अम्रत के समान प्रकाशित 
होता है । 

टिप्पणी--पापहि <पादे, एहि अधिकरण काश्क ए० व० चिह्न 
4बसस्‍्तुतः यह्‌ “ए+हि' का योग है । 

करि, घरि--“इ! < इश <य; 'इ? अब? पूव्रकालिक कृदन्त | 

असि < अशोति ( दे० पिशेह्ठ $ ४४६; प्रा० जेनमहा? असीई, 
असीइं, टेसिटोरी अइसि $ ८०, गु० ऐंशी, हि० अस्सी । ) 

लविजइ, किजइ-- कर्म बाच्य! प्र० पु? ए० ब०, ज्ञ! ( इज्ज' ) 
( सं० य ) कमवाच्य का प्रत्यय है । 

भेऊ--सं? भेद: > भेओ > भेउ। अब० में पदांत 'उ' को 
छंद के छिए दोध बना दिया गया है । 

पट्ट--यहाँ भी 'एहु' ( एप: > एहो > एहु ) का पदांत “उ! दीघ 
बना दिया गया है | 


जहा 
जसु सीसहि गंगा गोरि अधंगा गिव पहिरिअ फणिहारा। 
कंठट्रिआ वीसा पिंचघण दीसा संतारिअ संसारा ॥ 
किरणावलिकंदा वंदिअआ चंदा णश्रणहि अणल फुरंता। 
सो संपश्न दिज़उ बहु सुह किज़ड तुम्ह भवाणीकंता ॥६८॥ 
[ चउपइआ ] 
९८, उदाहरण:--- 
जिनके सिर पर गंगा है, अधोग में गोरी हे, और जो ग्रीवा (गले) 
में सपे का हार पहनते है, जिनके कंठ में विष है, जिनके वस््र दिशाय हैं, 
तथा जिन्होंने संसार को तार दिया है, जो किरणाबलि के कंद (समूह) 
है, जिन्होंने चन्द्रमा की बंदना को है (अर्थात्‌ उसे सिर पर घारण 
किया है ), जिनके नेत्रों में अग्नि चमकती है, वे भवानी के पति शिव, 
तुम्हें संपत्ति दें, तथा तुम्हारे बहुत सुख करें । 


६८. सीधहि--. सीवई, 3. सीस। गोरि---2, गोरी । अधंगा--( 
अदंगा | गिव-- (४, गिम । पदिरिश्च--2, पिंघिअ | कंठद्ठिअ---०, कद्द्ीअ | 
बंदिध-- 3, ऐप. णंदिआ, 0. णंदिउ। सो संपअऔ--), मंगल | ६८.-,१०१॥ 
हम चडपैआ० ॥ 
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टिप्पथी--गिव ( श्रीवा > गीआ > गीव-गिउ-गिव ) 'उ? का व? 
के रूप के संप्रसारण (गि+व्‌+अ ) | अकारांत सत्रीलिंग रूप, अधि- 
करण कारक ए० च्‌० (ग्रीवायां )। 

पहिरिश्र--<_ “परिहितः €? ( <थ ) तथा 'र! का वर्णविपर्यय 
करने से 'पहिरिअ! रूप बनेगा ( “परिहिअ > पहिरिअआ ); इअभ 
( कमवाच्य भूत० कृदंत प्रत्यय ) । 

पिघण--< पिधानं; “आ!' का हस्वीकरण ; प्रथम अक्षर में अमनु- 
सवार का आगम । 

संतारिश्र--< संतारित'; सं+९/ तर+आ (णिजंत ) +इभ । 
( कम ० भू? कर )। 

बंदिआ्र---<_ वंदितः | 

हारा, वीसा, दीसा, संसारा, 'कंदा, चंदा, फुरंता, कंता-में 
छंद की सुविधा के लिए 'इ? ( बीसा, दीसा में ) तथा पदांत अ ( दीसा 
के अतिरिक्त अन्य शब्दों में ) को दीघ बना दिया है । 

णश्रणहि-- < नयने, (हि! अधिकरण ए० ब० ब० ब< चिह्न । 

संपञग्न-- < संपन्‌ ; संस्कृत हंत प्रातिपदिक का अजंतीकरण । 

दिज्जउ, किज्जड--ज्ञा (इज्ज ) < सं>० या बिधि प्र 
पु० ए० ब०। 

खुह- < सुखं, शून्य विभक्ति कमंकारक | ए० ब० | 

तुम्द-दे ० $ ६८ । 
अह घत्ता, 
पिंगल कह दिद्ठउ छंद उकिट्ठउ घत्त मत्त बासट्टि करि। 
चउमच सत्त गण बे विपाअ भण तिण्णि तिण्णि लहु अंत धारि ॥६८॥ 

[ घत्ता ] 

९९ , चत्ता छंद:-- 

पिंगल कब्रि के द्वारा देखे गए उत्कृष्ट छंद घत्ता में बासठ मात्राएँ 


६६. दिद्दड़, उकिट्वइ-, दिउ, उकिद्वंड। बासह्टि--(2, वासष्ठि | चड- 
सतक्त-- , 3. (!, चौमत्त | तिण्णि तिष्णि--(', तिण्णि विण्णि। ( प्रतो 
संख्या न दत्ता । 
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करो; दोनों चरणों में चतुमोत्रिक सात गण तथा अंत में तीन तीन 
लघु धरो | 

टिप्पणी--करि, घरि--कुछ टीकाकारों ने इन्हें पूर्वकालिक रूप 
माना है, कुछ ने आज्ञा म० पु० ए० व० रूप, जिसमें “६” सुप चिह्न 
है! हमने इसे आज्ञा म० पु० ए> व० ही माना है। 'इ! के लिए 
दे० 8 ८६। 

घत्त, मत्त-- < घन्ता, मात्रा:; 'लिंगज्यत्ययः के उदाहरण । 

बासटद्टि--< द्वाषप्ठि | ( पिशे८ठ $ ४४६; अधेसा० जैनमहा० 
वासट्टिं, वाबद्टि ) | 

अंत-- < अंते--अधिकरण कारक ए० व० (शुन्य विभक्ति या शुद्ध 
प्रातिपद्क का प्रयोग) । 


पढम॑ दह बीसामो बीए मत्ताईँ अट्ढाईं। 
तीए तेरह बिरई घचा मत्ताई बासट्टि ॥ १०० ॥ 
[ गाह्दा ]; 
१०० घत्ता में पहले दस मात्रा पर विश्राम (यति ) होता है. 
दूसरा विश्राम आठ मात्रा पर तथा तीसरा तेरह मात्रा पर होता है 
( इस तरह घत्ता के एक दछ--अर्घाली-में १०+८+१३८३१ मात्रा: 
होती है ), पूरे घत्ता छंद में ६२ मात्रा होती है । 
टिप्पणी--चीसामो < विश्राम: “ओ? प्राकृत रूप, कतों ए० व० सुप्‌ 
विर्भाक्त । 
जहा, 
रणदक्ख दक्‍खहणु जिण्ण कुसुमधणु अंधअगंधविणासकरु । 
सो रक्खउ संकरु असुरभअंकरु गोरि णारि अद्धंग धरु ॥१०१॥ 
[ घत्ता 


१००-(, १०२। 

१०१, जिण्ण--2 . ॥3. 0), ए. जिण्ण। कुसुम'--०, कुशुम" । अंघ- 
अगंध--.0. अधंधकमंघ, (0... अंधभमध | करु--(0., करे | रंकरु-- 
(४. शंकर । भभंकरू--/, भअंकर | सोरिणारि"-...२ , गिरिणारि" | अूंग--.. 
2. अधग | घरु--0, घद । 0. घत्ता । १०१---(). १०३। 
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१०१ उदाहरण-- है 

वे शंकर, जो रण में दक्ष हैं, दक्ष के हन्ता हैं, जिन्होंने कुसुम- 
धनु ( कामदेव ) को जीता है, जो अंघक, गंध, आदि असुरो का नाश 
करने वाले है, असुरों के लिए भय उत्पन्न करनवाले हैं, तथा अद्भांग में 
गौरी को धारण करनेवाले है, ( हमारी ) रक्षा कर | 

टिप्पणी--रणदकख <_ रणदक्ष: (क्तो ए० व० शुन्य विभक्ति) 'घणु, 
"विणासकरु, संकरु, करु, धरू | ( कर्ता ए० व 'उ! विभक्ति ) | 

रखडउ--९./ रक्ख + 5, आज्ञा प्र? पु? ए० ब० । 

गोरिणारि अद्धंग धरू--कुछ टीकाकारों ने इसे समस्त पद माना 
है। दूसरे टीकाकार इसे 'गौरीनारीं अद्धांगे धारयति” मानते है । यह 
अधिक ठीक जँचता है | 

गोरि णारि--अवहदु में पदांत दीघ 'ई” का हस्वीकरण । 

अद्ध ग-- < अद्धांगे अधिकरण कारक ए० व० शुन्य विभक्ति । 

घरु ९/घर+उ ( अवहट में वतमान काल में शुद्ध धातु रूप 
( स्टेम ) का प्रयोग पाया जाता है, इसका संकेत हम कर चुके हे, 
इसोम्रे 'ड” जोड़कर “'धरू' रूप बन सकता है । ) 
अह घत्तानंद, 
सो घत्तद कुलसार कित्ति अपारु णाअराअ पिंगल कहई। 


एआरह बीसाम णंदउठ णाम पुणु वि सत्त तेरह विरह ॥१०२॥ 
हक | घत्ता ] 
१०२ घत्तानद छद॒--- 
नागराज पिंगलछ कहते है कि घत्ता-कुछ में मुख्य वह घत्तानंद 
अत्यधिक प्रसिद्ध ( कीर्ति में अपार ) है, जहाँ ग्यारह मात्रा पर, फिर 
सात तथा तेरह मात्रा पर विश्राम ( विरति ) होता है, यह नंद नामक 
€ घत्ता ) है । 
( घत्तानंद के प्रत्येक दल की मात्राएं ११+ ७+ १३-३१ )। 
टिप्पणी--धत्तह कुलसार--< घत्तस्थ (घत्ताया:) कुरूसार: 
“घत्तह” संबंध कारक ए० ब० | 





कऔ+--+---- 


१०२, घत्तह---3. घता । कुछसारु--(/. कुलसारं | अपारु---5 - अपार, 
(2. अपार | कहृइ--(/, कहई | वीलाम---4. वीस्सम, (0. विसाम | णाम--- 
६. णाम । छुणु बि--2., (2, पुण वि। विरइ---0. विरई। १०२--०, १०४ । 
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छक्‍्कलु आइहि संठवहु तिण्णि चठक्कल देहु। 
पंचक्‍्कल चउकल जुअल घत्ताणंद मुणेहु ॥ १०३ ॥ 
[ दोद्दा ] 

१०३ पहले पटकल गण की स्थापना करो, तब तीन चतुष्कछ 
गणों की स्थापना करो, तब एक पंचकल तथा दो चतुष्कख दो, इस 
तस्ह घत्तानंद समझो । 

( घत्ता तथा घत्तानंद में केवछ इतना द्वी भेद है कि घत्ता में 
विराम १०, ८, १३ पर होता हे, धत्तानंद में ११, ७, १३ पर। दोनों 
में एक दल में ३१ मात्रा तथा कुछ छंद मे ६२ मात्रा होती हैं तथा अंत 
में तीन लघु होते है। ) 

टिप्पणी--आइहि -- < आदी, हि. करण-अधिकरण ए० ब० ब०ब० 
चिह्न | 

संठवड़, देहु,मुणेहु--आज्ञा म० पु? ब० ब० का चिह्न हु! । 

घत्ताणंद--कमंकारक ए० व० शुत्य विभक्ति | 
जहा, 
जो वंदिअ सिर गंग हणिश्र अणंग अद्धंगहि परिकर धरणु । 
सो जोई जणमित्त हरठ दुरित्त संकाहरु संकरचरणु ॥१०४॥ 

[ घत्ताणंद 

१०४. घत्तानन्द का उदाहरण-- 

जिन्होंने सिर से गंगा की वन्दना की है, कामदेव मारा है, अधाग 
में श्री घारण की है, वे योगियो के मित्र, शंका हरनेवाले, आदरणीय 
शंकर ( शंकर चरण ) हमारे दुःखों का नोश करे ! 

टिप्पणी--बंदिओ सिर गंग--इसकी टोकाकारों ने दो तरह से 
व्याख्या की है। (१) सिर पर स्थित गंगा ने जिनकी वंदना की 





१०३ छुक्कलु--3. छुक्कल | 'बडक्कल--2. 2९. चक्‍कल। एतच्छेदः 
“6 जतो न प्राप्यते । 

१०४ जो--(!, जे | गंग--(), गंगं। अणंग--('. अणर्ग, 'अद्ध गदि''' 
--0, अधंगं पव्थइ धरण | सो ज्ञोईजणमेत्त--0- सो ईजणचित्त | दुरिति-- 
(0), दुरित्त | १०४--, घत्तानंद । 
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की है, (२ ) जिन्होंने सिर पर धारण कर गंगा की वंदना की है 
६ बंदिता शिरसि गंगा ) | 
हणिआ-- < हृतः ( कमंवाच्य भूतकालिक ऋद॒न्त ) । 
अद्धंगहि-- < अद्धांगे, (हि! अधिकरण ए० ब० सुप्‌ बिभक्ति । 
हरउ--/ हर-+-उ आज्ञा प्र: पुर ए० व० | 
दुरित्त--छन्द्‌ के लिए 'त' का द्वित्व <सं० दुरित । 


अड छप्पउ, 
छप्पआ छंद छुटुलल सुणहु अक्खरसंजुत्तउ । 


शआरह तसु विरइ त पुणु तेरह णिव्मंतठ ॥ 
ने मत्ता धारि पठढम त पुणु चउ चठउ कल किजई | 
मज्कट्टिअ गण पंच हंड्ड बिण्ण वि लहु दिजइ ॥ 
उल्लाल विरह बे पण्णरह मत्ता अट्टाइस सोह | 
एम भणह मुणह छप्पश्न पञ्र अणहा इत्यि ण किंपि होइह ॥१०५॥ 


१०४५, छप्पय छन्दू-- 

है चतुर व्यक्ति ( छेछा ), छप्पय छन्‍्द सुनो | इसमे ११ मात्रा पर 
फिर १३ मात्रा पर प्रत्येक चरण में विरास का निर्वाह करो, आरम्भ 
सें दो मात्रा देकर फिर चतुष्कल गणों की रचना की जानी चाहिए, ये 
मध्यरिथत चतुष्कल पॉच हों, तथा अन्त मे फिर दो रूघु दिये जायें। 
( इस क्रम से चार चरण करने पर ) फिर दो चरण उल्लाला के हों 


१०५, सुण इ-(», भुणह | संजुत्तउ-(, सज्जुत्तज | तसु-(/, तह। पुखु- 
98.0, पुणि | णिब्मंवड->. ऊें. णिम्मतडठ, , णिब्मत्ठ | किजइ-(. 
किज्जई । मज्कट्टिश्न-2. मम्भध्चिश्न, 3. मज्मटिश्न, (!, ममभठिठश । 
हेटढ-0, हर. हेठठ | बिण्ण-, विवि। दिउ्जइ-. दिज्जई | अटठाइस- 
33. श्रद्टावीस, (0, अठठाइस । खोड-5$, सोइ, 3. सो, (!. सोई | भणदह 
सुयह--3, 'मुणहु, ('. मुणहु मणुह । छुष्पआ-(/, छुप्पअरद | पश्च-3., पश्चद्द । 
अणहा--$ . (!. अणाहा | इत्थि. . .होइ---ै . इत्यि ण किंपि हो है, 3. इत्थि ण 
'किविदहोइ, (!. इसिण किम्म होई, ह_5ं. णछि कि पि ण होइ, 'ए, इथि कि 
शु होह। १०५-), १०७ | 
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जिनमें १० मात्रा पर यति हो तथा प्रत्येक चरण में २८ मात्रा हों | 
इस प्रकार छप्पय में छः चरणों को समझो; अन्यथा वहाँ कुछ भी 
नहीं होता । 
(छपय ११,१३ : ११, १३ :: ११, १३ : ११, १३ :; १५, १३ :१५, 
३८१०२ मात्रा । 
( छप्पय के गणों का नियम आरंभ में दो मात्रा, ५ चतुमोत्रिक 
गण, २ लघु ) | 
टिप्पणी--छुप्पग्म छुंद--< पटपदं छंद: कमंकारक ए० वब०। 
छुदटल-- < *छविल्ल (देशों शब्द), संबोधन, तु? हि? छलछा । 
सुणहु--९/ सुग + हु (आज्ञा म० पु० ब० ब्‌० अथवा आदराथ 
यू० वृ० ) | 
तसु--< तस्य | त--< ततः, 
किज्जद, दिज्जहइ--कम वाच्य रूप | 
मज्भद्विआअ-- ८ मध्यरिथता:; हेद्वे-< अधः | 
पण्णरह-- ८ पश्चद्श; दे० पिशेछ ६ ४४३, जैन महा० अधे- 
मा: पण्णग्स । टेसिटोरी $ ८०, पनरह, पनर; तु? हि० पनद्रह, रा० 
पदरा गुः पन्द्र । 
भणह, मुणह--ह! आज्ञा म? पु० ब्‌० ब०। 
किपि--<_ किमपि | 
जहा, 
पिंघठउ दिए सण्णाह वाह उप्पर पकेखर दह। 
बंधु समदि रण धसउ सामि हम्मीर वअण लइ ॥ 
उड्डड णगहपह भमठ खग्ग रिउसीसहि ऋछलउठ | 
का 
पकक्‍्खर पक्खर ठल्लि पाल्ल पव्थअ अप्फालडउ ॥ 


हम्मीरकज्जु जज़ल भणह कोह्ाणलमह मइ जलउ | 
सुलताण सीस करवाल दह तज्जि कलेवर दिअ चलउ॥१०६॥ 
[ छप्पय ] 


१०६, पिघड---.3 पिंधघिअ। दिढ--(, दिठ । पक्खर--! पक्‍्ख, (?, 
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१०६. उदाहरण 

वाहनों के ऊपर पक्खर देकर ( डालकर ) मैं हृढ सन्नाह पहने, 
स्वामी हम्मीर के वचनों को लेकर बाँधवों से भेंट कर युद्ध में धसू 
आकाश में उड़कर घुर्मूं , शत्रु के सिर पर तछवार जड़ दूं, पक्खर 
पक्खर ठेल पेलकर पवतो को हिला डाल; जज्जल कहता है, हम्मीर 
के लिए मैं क्रोधाग्नि में जल रहा हूँ; सुठतान के सिर पर तलबार मार 
कर, अपने शरीर को छोड़कर मै स्वगे जाऊँ। 

यह पद्म आचाय रामचन्द्र शुक्ल के मतामुसार शाज्ञधर के हम्मीर 
रासो 'का है, जो अनुपलब्ध है । राहुल जी इसे किसी जज्जल कवि 
की कविता मानते हैं | दे० हिंदी साहित्य का इतिहास प्रृ० २०; हिंदी 
काव्यघारा ए० ४५२ । 

टिप्पणी--पिथठ ( < पिदधामि ), धसउठ; भमउ, भत्लउ, अफ्फा- 
लड--( < आरफालयामि ), जरूड ( < ज्वछामि ), चढछड 
( < चढामि ) | ये सब्र वर्तमान उ० पु० ए० व० के रूप है, जिनका 
अप० में 'उ- उं (अड ) विभक्ति चिह्ृ हे, दे” पिशेल $ ४५३ ॥ 
( बहू < बर्चे ) हेमचंद्र मे 'ड' वाले सानुनासिक रूप मिलते है, तु८ 
कट्डुड ( ८. ४. ३८५ )) किज्ज (८. ४. ३०१ ), सोइज्जई ( देशी, सं० 
विलोक्ये), दक्ख् ( प्रक्ष्यामि ), झिज्जड (हेम० ८, ४. ३५६, ८.९ 
४५७, ८.४.४२० ) । प्राकृतपंगलम्‌ में अननुनासिक रूप भी मिलते है 
इसका संकेत पिशेल ने भो किया हे, दें० पिशे८्ठ $ ४५४ परृ० ३२२। 

प्रा० पें० के अन्य रूप हैं--पावर्डे, जीवर्ड ( सानुनासिक रूप ); 
तजड, पियावउ ( अननुनासिक रूप )। साथ दी दे० तगारे ६ १३६ पू० 


पष्पर | दुइ--4 . देई, (), दई। समदि--3 संमदि। घस्ड--2 धसिआ, 
(), घसठ | सामि---/. साहि। हम्मीर--.3. हम्मीह। कइ--+ै लेह, 
0 लेई। डबड्डुड---0, उडल, ९ 





» उड्डुम, 25, उड्डल, 2. उड्ुठ, 7, 
उड्डुड । रिड--2- पु । झह्लउ---3, (., कालठ | पकखर---0., पल, 
(! पकखर पक्खर। ठल्लि--(., ठेल्लि | अ्रप्फालउ---3, अप्फारठ, (०. 
अथाग्ड | जज्जल---2 उजल, (० जज्जुल्ल | मणह-2 , 3,(0. मग | मह मइ- 
2 मद मह, 3 मुद्द मह, 0, महु महु, 7, मुह मह। दइ--, देह । 
दिश्व--० दिवि। १०६--४, १०७ | 
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२८७ | -उ- की व्युत्पत्ति का संबंध मि! (आभि ) या प्रा? आमु 
(मु ) से लगाने की चेष्टा की जाती है। इस तरद्द कुछ छोगों के सतत 
से यह विकास प्रा८-अमु < *अबु >-अ्े के क्रम से हुआ है। 
पर यह व्युत्पत्ति यों भी मानी जा सकती है. कि 'उ! (ड) उ० पघु० ए० 
ब० कतो ( हें ) के “-अउ! का प्रभाव है । इसी अप> उँ का अब० में 
उ रूप भी मिलता है। इसी क्रम से हि० रा? “-ऊँ? ( हि० चल , रा? 
चालेँ ), ब्रज ऊ-ऑऔं ( मारू-मारों ) का बिकास हुआ हे । 

दिढ सण्णाह--कम कारक ए० व० शन्य विभक्ति । 

वाह उप्पर--( हि० वाहनों पर ); उप्पर का परसर्गिक प्रयोग है, 
इसका डप्परि! रूप भी प्रा० पें० में देखा जा चुका है 

पक्‍्खर--कर्म कारक ए० ब० शून्य विभक्ति | 

दहइ, लइ, समदि--पूवकालिक क्रिया प्रत्यय इ! | 

रण--अधिकरण ए० ब० शूत्य रूप । 

हम्मीर वञ्रणण--प्रा० पें० की अवहूद् में संबंधकाग्क (या 
पष्छ्यथ ) में भी शून्य रूप चल पड़े है। यह इसका उदाहरण है। 
संभवत: ऋछ विद्वान यहाँ हम्मीरवअण” को समस्त पद मानना चाहें । 

डड्डड--इसके दो रूप मिलते हैं--१, उड्डल, २, उड्दृ। एक तीसरा 
पाठ 'डज्जल! भी है। 'छ' बाला पाठ लेने पर इसे कमवाच्य-भाव- 
वाच्य भूतकालिक ऊकृंदंत का रूप मानना होगा। ६/उद्ड+छ | “'ल 
पूर्वी अबहद्ठ में तथा पूब की न० भा? आ० में निष्ठा प्रत्यय है । इसके 
लिए दे० बणरत्नाकर $ ४९ प्रू० ७ तथा डॉ२ सुभद्र झा : विद्यापति 
( भूमिका ) ४० १६७ । 

उ' वाला पाठ लेने पर कुछ टीकाकारों ने इसे क्रिया रूप माना 
है--४६/ उड्ड + 3; वरतंमान उ० पु० ए० १०, कुछ ने कतो कारक ए० 
च० रूप ( उड़ीयमान:ः सन्‌ , उड्धित: सच्‌ ) । 

णहपह--अधिकरण कारक ए० ब० शूत्य विभक्ति (< नभमःपथे ) । 

खग्ग--कम कारक ए० व० शूत्य विभक्ति | 

सीसहि--अधिकरण कारक ए० ब०। 

ठेट्लि पेल्लि--पूर्वकालिक क्रिया प्रत्यय “३? । यद्यपि यहाँ यह संयुक्त 
क्रिया रूप नहीं है, क्‍योंकि दोनों क्रियाओं के साथ 'इ? प्रत्यय छगा 
है, पर इनका एक साथ प्रयोग .परवर्ती हि? संयुक्त क्रिया रूप 'ठेल- 


पेल कर” का आदिम रूप कहा जा सकता है। 


| 
हि 
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६ कज्जु--ड' कर्म कारक ए० ब० विभक्ति। यहाँ सम्प्रदान के छिए 

कम का प्रयोग है । 

कोहाणलमह-- <_ क्रोाधानले ( क्राधानलमध्ये )--'मह” परसर्ग 
अधिकरण मे प्रयुक्त हुआ है, इसके लिए दे० $ ८७। 

मइ-- < सं० सया, इसका विकास कमेवाच्य कतो ( करण ) ए० 
ब० रूप से हुआ, है पर यटॉ यह कठृबाच्य कर्ता का रूप है, तु? हि? 
मै, रा० मूँ । 'मइ! के लिए दें० पिशे $ ४१५ । पिशेछ ने इसे कर्म 
ए० ब० तथा करण अधिकरण ०० व॒० का रूप माना है। अप» मे 
यह सानुनासिक मई” है। साथ ही दे? तगारे $ ११०५ ए०। हेस० 
ने भी इसी का संकेत किया है--टाइयमा मई! ८-४-३७७ | ( मइ- 
मया, मयि, माम्‌ ; टा-मइ जाणिड पिअ विरहि विरहि अह! )। 

तज्जि--पूबकालिक क्रिया प्रत्यय “इ! ( संत्यक्त्वा; *त्यज्य ) | 


पअ पअ तलउ णिबद्ध मत्त चउबीसह किज्जद | 
अक्खर डंबर सरिस छंद इस सुद्ध भणिज्जई ॥ 
आइहि छक्‍कलु होह चारि चठकलूउ णिरुत्तउ | 
दुकल अंत णिबरद्ध सेस कह. वत्थु णिव॒ृत्तड ॥ 
बावण्ण सउ वि मत्तह मुणहु उल्लालउ सहि#उ गुणह । 


छप्पञ्र छंद एरिसि वि होह काईं गंथि गंथि वि मरह ॥१ ०७॥ 
छप्पय ] 


१०७, पटपद का लक्षण पुनः प्रकारान्तर से बता रह हैं :-- 
घटपद के चरण चरण में चौबीस मात्रा निबद्ध करे, यह छंद 
अक्षराडंत्र सहश होने पर शुद्ध कहछाता है ! इसमे आरभ में पटकछ, 


१०७, तज्नड-+5, तलह, (४, तलहु | णिबद्ध-2, णित्रद्धा, (', णिठवहु । 
चठबीसह- 2, चोबीसदि, 2, चोवीसइ, 0. चोवीसह । डंबर-(, डम्बर । 
भणिज्जइ-(), भमणिजई | आइद्िि-2, एहि। छुक्कलु-, छुकल | 
गिरुसउ-, णिरुत्तरई | णिवुत्ततड-(), णिरुत्तद। बावण्ण--, पामण। 
सुणहु--/मणहु | सहिश्चड-- 3, सहिआ, (५, सरिसठ | गुणइ--०, गुणहु | 
काई--, कांइ । गंथिंगंथि---4. गथगथि।| वि मरह-3. विमरसह 
( -विमृशत ), 0, वि मरहु | १०७--९. श्व्८ | 
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फिर चार चतुष्कड कहे गये है, अन्त में दो कछ ( द्विंकछ ) का 
मनबन्धन करे । शेष कबि ने इसे द्वी वस्तु ( छंद ) कहा है। इसमें एक 
सौ बाबन मात्रा समझो तथा उल्छाछा के साथ इसकी गणना करो। 
छप्पय छंद ऐसा भी होता है, तुम लोग अन्थ-ग्रस्थि मे क्‍यों मरते हो । 
( कुछ टीकाकारों के सत से यह पद्म क्षेपक है | ) 
टिप्पणी--वडबीसह- < चतुविशति (पिशेल $ ४४४), प्रा० प० रा० 
चडउबीस ( टेसिटोरी 8 ८० ), हि० चोबीस । 
बावण्ण--< द्वापंचाशत्‌ ( बण्ण” ) के लिए दे० पिशेल $ २७३, 
॥ 2४४५ ) >बा+बण्ण, प्रा० प० रा? बावन, | 
काई--< कि, काईं के उच्चारण में संभवत: नासिक्य तत्व संपूर्ण 
संध्यक्षर या संयुक्तस्वर ( आईं ) पर पाया जाता होगा, तथा इसका 
उच्चारण 'कॉइ? होता होगा । राजस्थानी में आज भी यह उच्चारण 
(९ & ।) पाया जाता है। 
गंथिंगंथि--का कुछ टीकाकारों ने अ्ंथप्रंथि' अनुवाद किया है। 
संभवत: इसका अनुवाद '्रंथे ग्रंथे! होना चाहिए, हर ग्रन्थ में--ग्रन्थ 
ग्रन्थ मे! । इ? अधिकरण ए० व० चिह्न है । 
वि मरह--निर्णय सागर का पाठ “गंथ गंथिअ मरहु? ( अंथं 
ग्रंथित्वा म्रियध्वं ) हे, अन्य प्रतियो का पाठ (विमरह! ( विमृशत ) है । 
हमने 'गंथि गंथि वि सरह? पाठ माना है; 'विमृशत” वाला अथ हमें 
जेंचता नहीं । “प्रथ ग्रथ को ढूँढकर क्यों मरते हो! बाछा अर्थ अधिक 
संगत प्रतीत होता है। (वि! को हम “अपि! वाला रूप मानते हैं। 
९“ मर-+ह आज्ञा म० पु? ब० ब०। 
जहा, 
जहा सरअ ससि पिंब जहा हरहार हंस ठिआ। 
जहा फूल्ल सिझ् कमल जहा सिरिखंड खंड किअ ॥ 
जहा गंग करलोल जहा रोसाणिअ रुप्पह । 
जहा दुद्धवर सुद्ध फेण फफाह तलप्फह ॥ 


१०८, जहा--(2, जहाँ | हर--8, हइ । जद्ा--(., जहाँ। सिरि--2, 
वतिर॥ किअ-- (0, दिअ | जहा--('. जहाँ। रुपष्पइ--', रुप्पई । दुद्धवर- , 
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पिञ्ज पाअ पसाए दिट्वि पुणु णिहुआ हसह जह तरुणिजण । 


वरमंति चंडेसर कित्ति तुअ तत्थ दक्ख हरिबंभ मण ॥१०८॥ 
[ छप्पय ] 


१०८, उदाहरण--- 

जिस प्रकार शरतकालोन चन्द्रबिंब, सुशोभित होता है, जैसी हर- 
हास ( शिव के अट्टहास ) तथा हंस की स्थिति है, जैसा प्रफुल्छित श्वेत 
कमछ होता है, तथा खण्ड खण्ड करने पर श्रीखंड ( चन्दन ) प्रतीत 
होता है, जैसी गंगा की कल्लोल होती हे, जैसी तपाई हुई चाँदी होती 
है, जिस तरह दूध का कोमल फेन फफोता हुआ ( कॉपता ) तड़फड़ाता 
( उफनता ) है, प्रिय के चरणों पर गिरने पर जिस तरह तरुणियाँ 
चुपके से हँसकर प्रिय की ओर जिस दृष्टि से देखती हैं;-हरित्रह्मा कहता 
है, हे मन्त्रिवर चंडेश्वर, तुम्हारी कीर्ति बसी ही दिखाई देती है । 

टिप्पणी--जह, जहा--< सं० यथा, तत्थ--< सं? तथा । 

तुअ-- < तव; दे? पिशेल $ ४२० ब० रूप तड, तुज्यु, तुज्ञह, तुध, 
तुह | ठुआ को तुह! का प्राणध्वनिरहित ( 0&४७॥7४५व ) रूप माना 
जा सकता है। 

देक्ख--< दृश्यते; कर्मवाच्य वर्तेमानकालिक प्र० पु० ए० व० में 
धातु रूप । यहाँ कुछ टीकाकारों ने इसे आज्ञा म० पु० ए० ब० रूप 
माना है ( <पश्य )। 

भण--< भ्रणति; वतेमानकाछिक श्र० पु० ए० ब० धातु रूप 
(भण+० )| 

[ कलकत्ता संस्करण में तथा “ एवं ९. प्रतियों में निम्न पद् 
अधिक मिलता दे :-- 


दुद्धवरि, 0. दुद्धअर | सुद--(०., मुद्ध । फंफाइ-3. संकाइ | तत्॒प्फइ-- 
9. छफुप्पदइ, ०. /7, तलूप्पद। पाञ्म--०. पाए.। दिह्वि--0. दिल्ठि। पुणि-- 
2. पणु, ०, मण | जह--, जद्धा । बंडसर--(), चडेसर | इरिबंभ--. 
इरिबम्द | १०८--०. १०६ । 


१.१०९- ] सात्राइततम्‌ १०९ 
चारि पाअ भण कव्वके बे वि पाअ उल्लाल | 
हम बहु लक्खण एक कह पढ छप्पञअ पत्थार ॥(१०८क) ] 


१०८ क. काव्य ( रोछा ) के चार चरण, उल्लाछ के दो चरण, इन 
दो लक्षणों को एक कर छप्पय छंद के प्रस्तार को पढ़ो | 

टिप्पणी--कव्वके--<< काव्यस्य; के! संबंध कारक का परसर्ग | 

उब्लाल- < उल्लालस्य; संबंध कारक में प्रतिपादिक रूप का प्रयोग। 

कइ--< कृत्वा; पूर्वकालिक क्रिया प्रत्यय ?। 

पढ--१/ पढ + ०; आज्षा म० पु? ए० ब०। 
अह कठव्व लक्खण, 

आइ अंत दुहु छक्कलउ तिण्णि तुरंगम मज्क | 
तीए जगणु कि विप्पगणु कव्वह लक्खण बुज्क ॥१०६॥ 
[ दोहा ] 

१०६. छप्पय के प्रथम चार चरणों में प्रयुक्त काव्य छंद का 
लक्षण:--- 

काव्य छंद के प्रत्येक चरण में आदि तथा अंत में दो षटकल होते 
है, तथा मध्य में तीन चतुष्कल ( तुरंगम ) होते है । इनमें तीसरे स्थान 
पर ( अर्थात्‌ द्वितीय चतुष्कल में ) या तो जगण (।5। ) हो या विप्र- 
गण ( चार लघु, ॥॥ ) हो, इसे काव्य का लक्षण समझो । 

टिप्पणी--मज्कू-- <_ मध्ये; अधिकरण ए० ब०। 

कव्चह--<_ काव्यस्य; हू | 

लक्खरण--< छक्तणं कम ए० ब०। 

बुज्म--९/ बुज्ञ + ०; आज्ञा म० पु० ए० ब०; सं० बुध्यस्व । 

१०८ क.  पाञझ्मा--, पाए इम। भ्रण कब्वके--/, कव्ब भण ) इम 
बिहु--(/, दुह्दु। ण्‌क्क कह---(2, पद एक्क कइ | पढ--(, इअ | १०८ क--- 
(3, ११०। 

१०९, 73, अथ काव्यं, 0, अथ काञ्यल्ज्षणो। दुहु--3 दुईइ। मज्क--3 
मज्ज, 0, मभ्क। तीए--2. तीय। जगणु--2. जगणु। विष्पगण-2. 
विप्पगण़ु | १०६--९, १११। 





१०२ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.११०- 


प्‌ 
चउ अग्गल चालीस गुरु एक्कक्क्रे गुरु लेड। 
जो गुरुहीणगएड सक्‍क सो णाम ग्गहण कुणेहु ॥११०॥ 
[ दोहा ] 
११०. शक्र छंद :-- 
चार अधिक चालीस ( चवालीस ) गुरु में से एक एक गुरु लेते 
जायें ( कम करते जाय तथा उसके स्थान पर दो दो लघु बढ़ाते जाये ), 
इस तपह जब गुरुहीन ( सब छघु ) भेद हो, उसे शक्र कहें ( शक्क. 
नाम का ग्रहण करो ) । 
दि०--लेहु, कुणेहु--आज्ञा म० पु० ब० ब० | 


जहा, 
जसु कर फणिवइ वलअ तरुणिवर तणुमह बविलसह | 
णअण अणल गल गरल विमल ससहर सिर णिवसह ॥ 
सुरसरि सिरमह रहह सअलजण दुरित दमण कर । 


हसि ससिहर हर दुरिश्र विहर हर अतुल अभश्नवर ॥१११॥ 
[ सक्‍क | 

१११. डदाहरण :-- 

जिनके हाथ मे सप का कंकण है, शरीर में पत्नी (श्रेष्ठ खी ) 
सुशोभित है, नेत्र में अग्नि है, गले मे जहर है, सिर पर निर्मल चंद्र 
निवास करता है, सिर में गंगा रहती है, जो सच्च छोगो के दुःख का 
दमन करने वाले हैं, वे शशिधर ( शिव ) हँसकर दुःख को हर, तथा 
अतुल अभय का वर प्रदान कर । 

११०. चड अग्गल--2 चतुग्गल, (', चउ अक्कल। 8 
एक्कके । लेहु--0 देह | णाम्र ग्गहण--४, नाम गहण । छुणेहु-- 
(९. करेहु । 

१११, कर---0', करे। विलसइ--, विलसई, विमल---', विम 9 
ससहर--..0, ससि जसु, 72, ससि | णिवसइ---(?, णिवसई । रहइ--(/ रह ! 
दुरित दमण---(/, दुरित दमन | ससिद्दर हर दुरित--(”, ससिहर हर हरठ 
हुरित | बितर हर' ' '“अम्रअवर--23 .. वितरइ सो , 3 वितरु हर; ९), तु 
वितरठ अमभवर | सकक---(2. शक्रः | १११--, ११३। 


१११२- ] मात्रावृत्तम्‌ १०३ 
टि०--सणुमह, सिरमह-- मह? ; अधिकरण कारक का परसग। 
हर, वितर--इनन्‍्हें कुछ टीकाकारों में आज्ञा म० पु ए० व० रूप 

माना है, कुछ ने आज्ञा प्र० पु० ए० ब० रूप। ( ९/हर+ ०; 

९५/बितर+ ० ) | 

जद्द जह वलआ बवड्डिहह तह तह णाम कुणहु। 
संभ्रुद्दि सं भण भिंगगण चउआलीस गुणेहु ॥११२॥ 
[ दोहा ] 
११२ जसे जेसे काव्य के भेद में एक एक गुरु ( वछय ) बढ़ता 
जाता है, बसे बेसे अन्य नाम करो । 
शंभु से लेकर भ्ंगगण तक कद्ठो और अन्य ४४ भेदो को समझो | 

( इस प्रकार शक्र, तथा शंभु से लेकर भ्रृंग तक ४४ अन्य भेद, पूरे ४५ 

भेद काव्य में होते हैं । ) 
टिप्पण!---जह, तह < यथा, तथा । 

भुहि सं (हि? शंम् से )। 'सड़ें! अपादान कारक का 
परसग है, तु? हि० से-से, रा० सूँ। इसका विकास सं० 'समं” से हुआ 
है; दे” भूमिका--परसग । 


ता सक्‍को संभो खूरो गंडो खंधो विजओ दष्पो 
तालंको समरो सीहो सीसो उत्तेओ पडिवक्खों | 
परिधम्म मरालु मइंदों दंदो मकक्‍कलु सअणु मरदो 
वासंतो कंठो मोरो बंधो भमरो भिण्णमरहों ॥११३॥ 
वलहदो राओ वलिओ मोहो संथाणो बलि मेहो 
सहसक्खो बालो दरिओ सरहो द॑भोष्हो उद्दंभो। 





११२ जह'**''' वड्िहइ---(.., वलूआ वदुद जह जह । कुणेहु--0. मुणेहु । 
संभुहि सउ--(), सक्‍कहि से। चडआलीप्त--3. 3. चौआलोस, (५ 
पचतालीस | मुणेहु--(०. कुणहु ॥ ११५१-९०. ११४ 

११३-११४ संभो--(”, शंभो। विज्ञो--(”, विजयो। समरो--(” 
संम्मरो । सीसो---'४. सेसो | बासंतो--2. 7९४, बासंतो, 0. वाहंत, (7. 


१०४ प्राकृतपपंगलूप्‌ [ १.११४- 


चलिअंको तुरओ हरिणो अंधो मुद्भीए तह भिगो 
वत्यूआ णामो पिंगलणाओ जंपइ छंदपबंधो ॥११४॥ 
[ चडपइआ ] 
११३-११४ काव्य के पेतालीस भेदों की नामावछी-- 
शक्र, शंभु, सूर्य, गंड, स्कंध, विजय, दप, ताटंक, समर, सिह, 
शीष, उत्तजा, प्रतिपक्ष, परिधर्म, मराल, म॒गेद्र, दंड, मकट, मदन, 
मद्दाराष्ट्र, बसंत, कंठ, मयुर, बंध, अभ्रमर, भिन्‍नमहाराष्ट्र, बलभद्र, राजा, 
वढित, मोह, मथान, बलि, मेघ, सहस्राक्ष, बाल, हृप्त, शरभ, दंभ, 
अह, उद्दंभ, वलितांक, तुरग, हरिण, अंध, तथा भ्ंग--हे मुग्भे, पिंगल 
नाग ने छन्द:प्रबंध में वस्तु के भेदों के ये नाम कहे है । 


पचतालीसह वत्थुआ छंदे छंद विअंभ | 
अद्भा कह पिंगल कहह चलह ण हरिहर बंभ ॥११५॥ 
[ दोहा ] 
११५ बस्तु छंद में ४५ छंद ( भेद ) प्रसार पाते है। 
पिगल कवि सच कहते हैं, इसे हरिहर बंभ भी अन्यथा सिद्ध नहीं 
कर सकते | ( एक टीकाकार ने इसके चतुर्थ चरण की व्याख्या यह 
भी की है :--अंथकतो हरिहर ब्रह्मा नामक बन्दो नहीं चलता अर्थात्‌ 
आंत नहीं होता । ( अथ च अंथकतों हरिहर बन्दी न चर्कलात न श्रांतो 
भवतीत्यथ: । ) 
टिप्पणी--पचतालीसह <_ पंचचत्वारिंशत्‌ ( दे” पिशेल $ ४५४४; 
अन्य म० भा० आ० रूप अधंसा? पणयालोस, पणयालीसं। प्रा० 
प० रा८; पेंचितालीस ( टेसिटोरी $ ८5० ); हि पेतालीस ) । 


पअह असुद्धउ पंगरहीण खोड़ड प्मणिज्जह 
मत्तरगल वाउलउ सुण्णकल कण्ण सुणिज्जद । 


बासठो, ४, बतठो । मोहो--&., 0. 7९. मोहे, 0. )प, रामो । सेह्ो--. 
पर, मोहो । सहसलक्खो-- ४४, सहसरको । 

११५ छुंदे छुद विश्वंम--/, छुद विअंभ, 3, ?विभत। पिंगलल-- 2. 
पिंगलु ११५६-९०, ११७ | 

११६ पश्नह अघुडड--(/. पअ पञअ सुद्धड। बाउल्लनड---. 3$, (*, 


२. ११६-] मात्रावत्तम्‌ १०५ 


मलवज्जिअ तह बहिर अंध लंकारह रहिअठ 
चुलउ छंद उड्दडचण अत्थ विणु दुब्बल कहिआ्मउ ॥ 
डेरउ हट्ठक्खरहिं होह काणा गुण सब्बहि, रहिश्र | 


सब्वंगसुद्ध समरूअगुण छणप्पञ्र दोस पिंगलु कहिअ ।११३। 
[ छप्पअ ] 
११६ छप्पय के दोषों का वर्णन-- 
किसी एक चरण में अशुद्ध (व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ) 
कृप्पय पंगु कहलाता है; मात्रा से द्वीन छप्पप खोडा कहलाता है । 
अधिक मात्रा वाला बावलछा ( पागज्ञ ) है, तथा शुन्यफल काणा सुना 
जाता है ( कहलाता है )। झल प्रत्याहार ( अथौत झ, भ, घ, ढ, घ 
आदि वर्णों ) से रहित छप्पय बहरा है, तथा अलंकार से रहित अंधा 
है। उद्दबवणिका से रहित ( अथात्‌ जहाँ मनमाने गणों का प्रयोग कर 
पटकल गण के स्थान पर पंचकल का प्रयोग कर दिया गया हो, या 
चतुष्कल के स्थान पर पंचकल या त्रिकल का प्रयोग कर दिया गया 
हो ) छप्पय बुला (गूँगा) कहलाता है, तथा अथरहित दुबंल 
है। ह॒ठाक्षरो ( जबदस्ती जोड़े गये ) अक्षरों के द्वारा डेरा 
( टेढी ऑँखवाला ) होता है, तथा सबंगण रहित छप्पय काणा होता 
है। समस्त रूप एवं गुण से संपन्न छप्पय सवांग शुद्ध होता है। इस 
प्रकार पिगल ने छप्पय के दोप कहे है । 
बाउलछ | कण्ण--/, कह । सुणिज्जहइ-- 3. मुणिज्ञमतु॥ झकूल--, फछ। 
सह बढिर--०, गुणरहिअ | लंकार-8. 3, (४, लकारी, ४, अर॑ंकार, 
पर. लकारह । दुलड---(/, वोलठ | छुंद उद्दवण---०, छुंदुद्टगण | छप्पझ्कू--- 
2, कब्पह | ११६-०, ११८। [ ९, प्रतौ एतल्द मपि प्रायते :-- 
कद पीडइ पगु लछिअ पहरिअठ॒ खोडउ, 
कूलहाणिअ वाउलउ कल्‍्ल होद पठरु सक्‍कोलड । 
सुध्चि हरइ विमलंगु दुमण होइ अदध पआसइ 
दुग्बल उत्वण वह देड छठ कित्ति विणास३ ॥ 
काण कुव्व बहुदुख्खकर पिंगल जंपइ कवि अगहु। 
तलड जाणि छुप्पअ करहु सेस रह्विज्जड गुणिजणहु | ११६ | 


१०६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.११७- 


टिप्पणी--पअभहू--( अधिकरण कारक ए० व० < पदे ) हू अधि- 
करण ए० व० विभक्ति | 

खोडउ--< सं० खुटितः > खुडिओ > “खोडओ > खोडडउ ( रा० 
खोड्यो ), हि? खोडा | 

प्मणिज्जद ( < प्रभण्यते ), सुणिज्जइ (< श्रुयते) कम वाच्य रूप । 
बज्जिअ, रहिअड, कहिअठ, रहिआ, कहिआ--ये सब कमंवाच्य 
भूतकालिक कृदन्त रूप है, 'उ' वाले रूप सविभक्तिक हैं, अन्य निविभ- 
क्तिक । ये सब कर्ता ( कमंवाच्य कर्म ) ए० ब० के रूप है । 

हटुक्खरहिं-< हठाक्षर: (हि? अप० करण ब० व० विभक्ति चिह्र 

सब्वहिं--हि ” करण ब० ब० विभक्ति चिह्न | 

गुण--< गुणेः करण ब० व० के अथ मे शुद्ध प्रातिपदिक का 
प्रयोग । 

लंकारह < अलंकारेण; पदादि का “अ! का छोप, हू! मूलतः अप० 
संबंधकारक की विभक्ति है, किन्तु इसका विस्तार करण-अधिकरण 
में भी देखा जाता है । 


विप्प होहइ बत्तीस खत्ति बेआल कहिज्जस । 
अठतालिस लहु वेस सेस सुहठ सलहिज्जसु ॥ 
चउअगल पअ बीस मत्त छाणवई ठविज्जसु । 
पचतालीसदह  णाम कव्वलक्खणह करिज्जसु ॥ 
छहविस उल्लालहि एक कई बिण्णि पाअ छप्पअ मुणहु | 


समवण्ण सरिस समदोसगुण णाम एंद्त्तरि परि मुणहु ॥११७॥ 
[ छप्पअ ] 


११७. बत्तीस लूघु वाला छप्पय ब्राह्मण हे, बयालीस लघुवाला 
[3] क्र ७. ०० 
क्षत्रिय है, अडतालीस लघुवाला बेश्य होता है, शेष अक्षरों वाछा शुद्र 


११७, होइ--8. 7५, होर, (', लोआ, ए, द्ोश्र ( तु० लोआ, कलकत्ता- 
तंस्करणस्प 2. 43, ('. प्रतिषु )। कट्दिब्जसु--६', भणिज्जइ; ९, करिज्जसु 
( तु० भणिज्जसु, कठकत्तामंस्करणस्थ /५, प्रती ) | मत्त-- 3, मत्ता | छाणबइ-- 
(', छुण्णवइ | छुदबिस---3, (', छुट्टबीसु । 
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कहलाता है । इस प्रकार प्रत्येक चरण में चार अधिक बीस ( २४ » 
मात्रा, तथा कुल काव्य के चार चरणों में छानवे मात्रा रखी जायें । 
काव्य के इस तरह ४० नाम ( भेद ) किये जायं। उल्छाछा की २६ 
गुरु सात्राओं को एक कर दो चरणों में बाँटो तथा इसे काव्य के साथ 
गीड़कर छप्पय समझो | इस छृप्पय में काव्य के समान द्वी वर्ण तथा 
दोप गुण होते हैं तथा इसके ७१ नाम ( भेद ) गिनो । 
टिप्पण्णी--बच्चीस-- < द्वात्रिशत्‌ ( दे” पिशे८ $ ४४७ प्रा० बत्तीस 
बत्तीसा; प्रा० प० राज० बन्नीस ( ठेसिटोरी $ ८० ), हि? रा० बचीस ।) 
बेआल--< द्वाचत्वारिंशत्‌ ( दे० पिशेछठ $ ४४५ जैनमहा० “बेयाल! 
संभवत: प्रा० पे० का कथ्य रूप सश्रतिक 'वियाल! ही होगा। प्रा? पे० में 
बाआ लोस' रूप भी मिलता है । 
अठतालिस--< अष्टचत्वारिशत्‌ ; “चत्वारिशत्‌” का “आलीस-- 
आहलिस'” 'ताढीस-तालिस? दोनों तरह का विकास म० भा० आ० से 
पाया जाता है। अप्रचत्वारिशत्‌ > अद्ठजत्तालीसं > अद्वत्तालीसं > 
अठतालिस | दे० पिशे८्ठ $ ४३४५ अधमा० जेनमहा> अढतालीसं 
( ब० रू> अद्ठ चत्तालोसं ), अप? अढआहलछिस, प्रा० प० राज० अठ- 
तालीस ( टेसिटोरो $ ८० ) । 

६ छाणबइ- << षण्णवति > छण्णडईं > छाणवइ। ( दे० पिशेल ६ ४४६ 
अधमा० छण्णडइं-छण्णडई, प्रा० प० रा? छथाणू , टेसिटोरी $ ८० 
हि? छियानवे; राज? छनमे । ) 

पचतालीसह-- <_ पंचचत्वारिंशत्‌ ( दे? पिशे८ $ ४४५, अधेमा० 
परगयारू', प्रा० प० रा० पँचतालिस” ठेसिटोरी $ ८०, हि? रा० 
पेंतालीस ) । 

छहबिस-- < षट्विंशति; पिशेल $ ४४५; अधेमा० छत्वीसं, 
अप० छब्तीसा, छहबीसा; हि? रा० छब्बीस । 

वहत्तरि---< एकसप्रति; पिशे८ल $ ४५४६; सप्रति > सत्तरिं- 
सत्तरि ( अधमा०, जैनमहा० ) एक्कसत्तरिं ( अधे मा०, जैनम० ) > 
*एक्कहत्तरिं > एहत्तरि । प्रा? प० रा? एकोतरह, टेसिटोरी $ 
८०, हि० इकहत्तर, रा० इगत्तर-अगत्तर | 

कहिजसु, सलहिज्जसु, ठविज्जसु, करिज्जसु--कुछ टीकाकारों ने 
“जज? कमवाच्य रूप माना है, कुछ ने विधि रूप; क्‍योंकि वे इसे 
आज्ञावाचक कथय, इश्छाघय, स्थापय, कुरुः से अनूदित करते 
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हैं। स० भा० आ० में आकर कमंबाच्य प्रत्यय 'य” ( पह्यते, क्रियते 
लिख्यते » तथा बिधिवाचक य! (जो मूछतः आशीर्लिढः का या! 
है, क्‍योंकि संस्क्रत के विधि लिडः रूपों में यह विकरण नहीं होता ) 
दोनों 'इज्जः के रूप में विकसित हुए है। अतः कभी कभी दोनों में भेद 
करना कठिन हो जाता है। यहाँ ये कमंबाच्य रूप हो जान 
पढ़ते हैं । 

कव्वलक्लणह <_ काव्यरक्षणे; अथवा < काव्यलक्षणस्थ | इसे 
संबंध कारक या अधिऋरण कारक का ए० ब० रूप माना जा 
सकता है। 


अह उल्लाल लक्खण, 
तिण्णि तुरंगम तिअल तह छह चउतिअ तहँ अंत । 


कक &< ५ 
एम उल्लाला उड्डबहु बिहु दल छप्पण मंत ॥११८॥ 
[ दोद्दा ] 


११८. उल्लाला का लक्षण :-- 

तोन चतुष्कछ ( तुरंगम ), तब त्रिकल, तथा फिर क्रम से पटकल, 
चतुष्कल तथा अंत में त्रिकल हो | इस प्रकार उल्डाला छंद की रचना 
करे | दोनों दलों में छप्पन माग द्वोती हैं। ( ७, ४, ७, ३, 5, ४, ३ ८ 
२८ मात्रा +२८ मसात्रा--५६ मात्रा ) 

टि०--उद्यवहु-- < *उद्बबयत (उद्धतेयत); आज्ञा सम? पु० ब० ब०। 

छुप्पण-- < षट्पंचाशत्‌ > छप्पण्ण > छकृप्पण | ( हि० रा० 
छप्पन )। 

मंत--< मात्रा: ( > मत्त )। तुक के लिए इसे “मंतः बना 
दिया है । 
जहा, 

जाआ जा अद्धंग सोस गंगा लोलंती 


सव्वाहा पूरंति सव्व दकखा तोलंती । 


११८, (४, अथोज्लालालछुणं | तिश्रल्ल--3 तीअ | त्ट--3 छहु | छुह-- 
2. छुड । उद्दबहु--0, संठवहु । 
११६. (:. सब्य शुरु जहा | सीख---0 अंग | णच्च-- 8. णद्ठ । दुद्धा-- 
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णाआ राआ हार दीस वासा भासंता 
वेआला जा संग णच दुड्डा णासंता ॥ 
णाचंता कंता उच्छव्वे ताले भूमी कंपले । 


जा दिट्ठ माक्खा पाविज्जे सो तुम्हाणं सुक्ख दे॥।११६॥ 
[ छप्पञ ॥ 
११६. उदाहरण -- 
जिनके अधांग में पत्नी है, सिर पर गंगा छोटती है, जो सब 
आशाओं को पूरा करते हैं, तथा सब्र दुखों को तोड़ते हैं, जिनके हार 
सप हैं तथा दिशायें वस्र के रूप में सुशोभित होती हैं, जिनके साथ 
बेताल नाचते हैं, तथा जो दुष्टों का नाश करते हैं, जो उत्सव में सुंदर 
नाचते है, तथा उनकी ताल पर भूमि काँपती है, जिसके देखने पर ही 
मोक्ष की प्राप्ति होती है, वे शिव तुम्हें सुख दें । 
निणयसागर प्रति में इस पद्म का दूसरा ही रूप मिलता है :-- 
जाआधधंगे सीसे गद्ला छोलन्ती 
सव्वासा पूरती दुःखा तोटंती 
णाआराआ हारा दीसा वासंता 
वेआलछा जासंगे दुव्बाणासंता 
णाचंता डच्छाहे ताले भूमी कपाले 
जा दिठ्ठ मोक्खाआ सो तुम्हाणं सुक्खादो । 
दिप्पणी--लोलंती, पूरंती, तोलंती, मासंता, णासंता, णाचंता; ये 
सब बतेमानकालिक ऊकृदंत के रूप है; जिनका प्रयोग वर्तमानकालिक 
क्रिया के रूप में पाया जाता है। 
णश्च--वतेमानकाछिक क्रिया में केवछ धातु का प्रयोग | 
पाविज्जे--< प्राप्यते > पाविज्जइ > पाविज्जे; क्मंवाच्य रूप । 
तुम्दाणं-- < युष्माकं; ( दे” पिशेल्ल $ ४२२ )। 
दे--< द॒दातु; आज्ञा प्र० पु० ए० ब० में धातु रूप (स्टेम) था शून्य 
तिडः विभक्ति बाले रूप का भयोग। 








5, दुद्ठा | णाचंता-- 3. णब्चन्ता। पाविज्जे--3, पाइए, ( पाविज्जे, है, 
पाबिज्ज | दे--#. 2. दो | ११६--?. १२२ । 
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चउआलिस गुरु क्यके छहबीसड उल्लाल | 
ज्॑ गुरु टुट्टह लहु वढ॒इ एहत्तरि पत्थार ॥ १२० ॥ 
[ दोहा ] 
१२० काव्य के चवालीस गुरु तथा उल्लाल के छब्बीस गुरु ( होते 
है ), जसे जेसे गुरु टूटता है, लघु बढ़ता जाता है, ( त्यो त्यों छप्पय 
का दूसरा भेद बनता जाता है ), इस तरह छप्पय के ७? प्रस्तार 
( भेद ) होते है ! 
टिप्पणी-चडवालिख- < चतुदुचत्वारिंशत्‌ > चउचत्तालीसं--चउ- 
अत्तालीसं > चउआलीसं > चडआलिस । ( दे० पिशे८ल $ ४४५; चज- 
यालीसं, चोयालोसं; चोयालीसा (अधमागधी), प्रा० पें० मे 'चडआलीस, 
चजडआल्ठीसह! रूप भी मिलते है; तु० हि० चवबालीस, रा० चौवालीस । 
टुल््न-- < ब्रुटति; बढइ < ब्धते < बडुइ > बढइ । 


[ अथ शाल्मलो प्रस्तार 
अजभ वेशासी अक्खरउ गुरु सत्तरि रतिरेह | 


एक्कक्खर वढ़ गुरु घट दुदृदुह लहुआ देह ॥ १२१॥ 
[ दोहा ] 

१२१ शाल्मलो प्रस्तार :--- 

( छप्पय का ) अजय (नामक भेद ) ८२ अक्षरों से होता है, 
इसमें ७० गुरु तथा ११ ( रबि ) छघु होते है । एक एक अक्षर बढ़ता 
जाय, गुरु घटे, तथा दो दो छघु दो (तो क्रमशः अन्य भेद 
होते हैं ) । 

टिप्पणी--बेआासी-- < दृथशोीति > बाईसं, पिशेढ $ ४०६ बासीईं 
( अधेमा० ), तु? हि? बयासी, रा? बियाँसी । 

सत्तरि-- < सप्ततिः ( दे० ऐंह्त्तरि $ ११७ ) । 

१२० चडआलिख-- 3, चउवालित | छुद्ददीसड--:१, “वीसट, 3. "बीस, 
(), छुद्द कटकअठ । बढइ--(, चलइ | १२१०--(*. १२३ । 

१२१ (2, अथ शाल्मस्वी प्रस्तारः। बेआसी---), वयासी, ।?, वेअठी। 
भकक्‍लखरड--.3. अक्खरहि, 3. अक्खरठड, (., अक्खरह, 7, अक्खर। 
खत्---(/, चलडइ; ४, चट, 3. चढ़ | 

घटहुू-- ९. घछड | दुदुदुइ--५, दुइ | देइ--“. 3. लेह, 0. देहु। 
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अज्ञअ विजउ बलि कण्ण बीर बेशाल विहृण्णरु, 
मक्कलु हरि हर बंभ इंदु चंदण सुसुहंकरु । 
साण सीह सदृदूल कुम्म कोइल खर कुंजरु 
मअण मच्छ तालंक सेस सारंग पश्ोहरु ॥ 

ता कुंद कमलु वारण भसल सरहु जंगम सर प्र लहइ | 
सुसरु समरु सारसु सरअ छप्पअ णाम पिंगलु कह ।१२२॥ 


मेरु मश्ररु मअ सिद्धि बृद्धि करअलु कमलाअरु, 
धव्रल मणउ धुअ कणउ किसणु रंजणु मेहाअरु । 
गिम्द गरु(इ ससि सर सतहल णवरंग मणोहरु 
गअणु रअणु णरु हीरु भमरू सेहरु कुसुमाअरु, 
ता दिप्पु संख बसु सद मुणि णाअराअ पिंगलु कह | 
छप्पअ णाम एहर्ततारिहि छंद आर पत्थारि लदृइ ॥१२३॥ 


१२२-१२३, छप्पय छंद के इकहत्तर भेदों की नामावछी-- 

अजय, बिजय, बलि, कण, बीर, बेताल, बृहन्नल, मकट, हरि, हर, 
ब्रह्मा, इन्दु, चन्दन, शुभंकर, इबा, सिह, शादूछ, कूम, कोकिल, खर, 
कुंजर, मदन, मत्स्य, ताटंक, शेष, सारंग, पयोधर, कुन्द, कमल, 
शरण, शरभ, जंगम, सुसर, समर, सारस, सर,--पिंगल ने ये छप्पय 
के नाम कहे हैं । 

मेरु, मकर, सद, सिद्धि, बुद्धि, करतछ, कमलाकर, धवल, मन, ध्रव, 
कनक, कृष्ण, रंजक, मेथाकर, प्रीष्म, गरुड, शशि, सूर, शल्य, नव- 
रंग, मनोहर, गगन, रत्न, नर, हीर, भ्रमर, शेखर, कुसुमाकर, द्विप, शंख 

१२२-१२३--बिहृण्णरू---(/, विदृण्णल, "४, विहृण्णठ। कुम्म--र, 
कुंभ। खर--४. खह । सरह--(. सुरहु। जंगम* लहइ--(/, अ अ 
गह लुठ लहइ । किसण-- ९ किसठ॒ण | गरुइड--(', गरऊल। सणोहरु--(”. 
पओहरु | गणण--(7, गअण अ। रभणु--(. स्अणउ | हवीरू-(. हारु। 
एद्तरिहि--2५., एहत्तरिहं। छंद आर--४., छुंद णाअराअ। लद्इइ--3. 
कट्टर, ०. छद॒इ, #े, लेहइ | १२२-११३-०, १२५-१२६। 


११२ प्राकृतपपंगलम्‌ [ १.१२४- 


वस्तु, शब्द | मुनि नागराज पिंगल कहते है कि छप्पयः नामक 
छंद के ये ७१ भेद प्रस्तार छन्द:कार लेते हैं । 
टिप्पगी--कहद ( <कथयति ), लहृईइ ( <छाति )। 


जे सब्बददि होइई लहु अद्ध विसज्जहु ताम। 


तह वि विसज्जहु एक्क्सरु एहि पमाणे णाम ॥ १२४ ॥ 
दोहा । इति षट्पदप्रकरणम्‌ । 


१२४. छप्पय के भेदों की संख्या गिनने का दूसरा ढंग बताते हैं:-- 
छप्पय में स्बछघु अक्षरों से जितनी संख्या हो, उसे आधा करो 
( उसमें से आधा छोड़ दो ), तब उन आधे में से एक शर ( अर्थान्‌ 
पाँच; शर का अथ पाँच है ) फिर छोड़ दो (बाकी निकाल दो ); इस 
प्रमाण से छपय भेद की संख्या जानों ( बचे अंक छप्पय भेद्‌ संख्या 
के द्योतक है.) । ( सबलूघु १४२ द्ोगे, इनका आधा ७३ द्वोगा, £ बाकी 
निकालने पर ७१ भेद बचेगे | ) 

टिप्पणी--सव्वहि-- 2 सर्वेट, लहु-- ८ लघुमि: करण ब० व०। 

विसज्जहु-- ८ बिसजेयत आज्ञा म० पु? ब० व० | 


अह्‌ पज्ञडिआ, 
चउमत्त करह गण चारि ठाईं, 
ठवरि अंत पओहर पाई पाह | 
चउसट्टि मत्त पज्मरइ इंदु, 
सम चारि पाअ पज्मडिअ छ॑ंदु ॥१२५॥ 
१२४. पज्ञझटिका छंद्‌-- 


प्रत्येछ चरण के अन्त में ज़गण की रचना कर, चार स्थान 
वर चतुर्मात्रिक गण की रचना करो, इस पज्झटिका छंद में चारों चरण 


११४ सरु--3. (7, सर। २२४-०, २२७ (९), ईंति बट्पदप्रकरणम । 

१२५, चड--2 चो | करह--6 , करहि | चउप्नट्--2 .3, चोसह्ठि । 
(*, चउसहठि | पज्काइ--2, 7४, प्ज्करइ, (८, हैं, पत्कलई | इंदु--० इईंदु । 
सम--३. (४, एम | पम्कड़िश्रु--(/, पज्कलिआ, हैं, पर्केटिअ। १२५--- 
(, ११८, । 


अिनननन के परनाक जप 


१.१२६- ] मात्रावृत्तम्‌ ११३ 
समान होते हैं तथा ६४ मात्रा होती हैं। (इसे सुनकर ) चन्द्रमा 
प्रख्नत्रित होता है । 
दिप्रणी-- करहू--- < कुरुत; आज्ञा म० पु० ब० व०। 
टठाईँ-- < स्थाने, टू ? अधिकरण ए० ब०२ | 
पाई-- ८ पादें; 'ई” अधिकरण ए० ब०, इन दोनों में नासिका का 
रे ड़ ठाँ । शी 
उच्चारण सम्पूण संध्यक्षर पर पाया जाता है, ठाँई (४0 ७ ॥ ). 
पड | 
पाई (983)। 
ठवबि-- ८ *स्थाप्य (स्थापयित्वा), 'इ! पूबकालिक कृदन्त प्रत्यय । 
पज्करइ-- 2 प्रज्ञरति, ५” झर्‌ वस्तुतः अनुकरणात्मक धातु है, 
इसका प्रयोग संस्कृत में भी पाया जाता है । 
जहा, 
जे गंजिअ गोडाहिबइ राउ, 
४. 
उ््ंड आइडु जसु भञ्न पलाउ | 
गुरुविक्कस विक्‍्कम जिणिअ जुज्क, 
ता कण्ण परक्कम कोइ बुज्क ॥१२६॥ 
[ पज्ञझाडिआ ] 
१२६, उदाहरण-- 
जिसने गांड देश के स्वामों राजा को मारा, जिसके भय से उहंड 
उत्कछराज भाग खड़ा हुआ, और जिसने गुरुविक्रम ( अत्यधिक 
पराक्रमबाले ) विक्रम को भी युद्ध मे जीत लिया, उस कण के पराक्रम 
को कोन जानता है ? 
टिप्पर्ण--जे-- < येन; करण० ए० ब० | 
गंजिअ, पलाउ, जिणिअ | ये तीनों कमबाच्य भूतकालिक कृदंत के 
रूप है। पलाउ! सें अप० उ! सप विभक्ति है। 'जिणिअ' का बे० 
रूप 'जिण्णिअ! भी प्रा० पं० की भाषा में मिल्ता है । 
१२६, गोडाहिबइ-- 3, गोडबइ (४, गठलहिबद, 7४, गोलाहिवइ। 
चझाडु--॥, ओट, 3. मोड, (', दंड | मझ--(', जसु | पल्लाउ--3. पर 


(.. पाठ | जिणिशझ--(*, जिप्यपु | परवकम--(०, परंक्कम | 
ण्र 





११४ प्राकृतपगलम्‌ १,६२७- 


ता कण्ण परक्कम--< तस्यथ कणपस्य पराक्रम॑ | यहाँ “कण्ण! में 
संबंध कारक में शुद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग हुआ है, 'परक्कम' में कम 
कारक में शुद्ध प्रातिपदिक रूप पाया जाता हे । 
कोइ-- <कोडपि । बुज्य-वतमान मे शुद्ध धातु का प्रयोग 
( अथ > कोन बूझता है; अर्थात्‌ कोई नहीं बूझता ) । 
अह अडिल्ला, 
सोलह मत्ता पाठ अलिल्नह, 
वे वि जमक्का भेड अडिटलह । 
हो ण पओहर किंपि अडिल्लह, 
अन्त सुपिअ भण छंद अडिस्लह ॥१२७॥ 
१२७ अडिल्‍्ला छंद :-- 
प्रत्येक चरण में सोलह मात्रा हो, दोनो स्थानों पर चरणों में यमक 
हो। इसमे कहीं भी जगण (पयोधर ) का प्रयोग न किया 
जाय | चरण के अंत मे सुग्रिय (दो लघु द्विमात्रिक ) हो। इसे 
अडिल्ला छंद कहो | 
टिप्णी--भड-- ८“ भवतः | 
किपि-- ८ किसपि ( कि+अपि ), ८क्िं+पि। 
जहा, 
जिणि आसावरि देसा दिण्हउ, 
सुत्यिः डाहररज्जा  लिण्डहठ । 
कालंजर जिणि कित्ती थप्पिअ 
धणु आवाज्जिअ धम्मक अ्रप्पिअ ॥१२८॥ 
[ श्रडिल्छा ) 
१२७, सोलहइ-2, सोत्यह | फाड-(/, पाअ | द्ो-'प, होइ | पभोहर-3, 
पयहर, 43. पयोहर। अंत सुपिश्च-73, सुपिअ अतै, 0. |, सुपिअ श्रंत। 
१२७--( १३० । 
श्य्ट् जिणि-.0 » जिन्हि, (, जहि , ॥:६ जहि [ देखा-(.., देह | दिण्डड- 
23, विह्वउ | काल्लंजर-(”, कालिंजर ) धणु-', धण। धस्मक---ै 0, 
धम्मके | १९८--९, १३१ | 0, अल्डिछा। 


4.१२८- ] मात्रावृत्तम ११४ 
१२८, उदाहरण-- 
जिस राजा ने आसावरी देश दे दिया, सुस्थिर डाहर राज्य ले 


लिया, जिसने कालिंजर में अपनी कीर्ति स्थापित की तथा धन को 
र लः कह 
इकट्ठा करके घम्म के लिए अपण कर दिया । 


विप्पणी--जिणि--< येन, “इ? करण ए० ब० । जिणि! का प्रयोग 
पुरानी राजस्थानी मे भी पाया जाता है :--जिणि यमुनाजछ गाद्दीउं, 
जिणि नाथीड भूयंग! ( कान्हडदे प्रबंध, १३ ); राजस्थानी में इसका 
अधिकरण ए० ब० में भी प्रयोग मिलता है :--( १ ) जिणि देसे सज्जण 
बसडइ, तिणि दिसि चज्जड वबाउ ( ढोला मारूरा दोहा ७४), (२) जिणि 
परित नाग न नीसरइ दाझइ वनखंंड दाह ( वही, २८४ ) | 


दिण्हड, लिण्हड ( <दृत्तं, <यृहीत॑ ). 'ण्हउड' की व्युत्पत्ति 
सं० कमंचाच्य भूत> कृदन्‍त न! (शीणे, विपन्न! आदि रूपों में 
प्रयुक्त ) से हैं । इस भूतकालिक क्ृदन्‍्त का विकास ना >-- 
एण>-ण०्ह के क्रम से हुआ है। यह कृदत रूप अवबधी मे भी पाया 
जाता है-- हि तड राम लछाइ उर लीन्हा ( तुलसी ), एहि कारण सह 
छीन्हउ ( नृग्मुहम्मद )। राजस्थानी में भी इसका प्रयोग पाया जाता 
है --सगुणी-तणा संदेसड़ा कही जु दोन्हा ऑणि! (ढोलामारू, ३४४) | 
इसका प्रयोग कथ्य राजस्थानी में भी होता हे, पर यहाँ इसकी प्राणता 
लुप्त पाई जाती है :--दीनू ” 'लोनू); सख्री० दीनी, छीनी? । 

थप्पिआ्, अष्पिश्र--कमं वाच्य भूतकालिक क्ृदन्त रूप (स्थापिता, 
अर्पित ) | 

आवज्जिश्न-- < आवज्य, पूवकालिक कृद्‌ंत प्रत्यय इअ! । 


धम्मक--< धर्माय; यहाँ “क! सम्प्रदान का परसगग है। इसका 
सम्बन्ध संबधकारक के परसग 'के' से जोड़ा जा सकता है, जिसकी 
व्युत्पत्ति डॉ० चाटु्ज्या संस्कृत स्वार्थ 'क' प्रत्यय से मानते है ( दे० 
चणरत्नाकर $ ३१ )। संभवतः कुछ छोग इसकी व्युत्पत्ति 'कृतः से 
मानना चाहें, पर उससे 'कृत > कअ > का? रूप बनेगा 'कः नहीं । 
इस कः का प्रयोग संबंध अथ में 'गाइक घित्ता' ( प्रा पै० २०९३ ) में 
पाया जाता है । इसका प्रयोग मंथिलों मे होता हे तथा यह वद्ोँ पर 
संबंध का परसगे है | ( दे० भूमिका-परसग )। 


११६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१२९- 


[ पादाकुछक छंद | न पर 
लहु गुरु एक्क ५ णिश्रम णहि जेहा, 
पञ्र॒ पअ लक्खठ उत्तमरेहा । 
सुकई फर्णिंदद.. कंठेह बलअ 
सोलहमतच॑.. पाआकुलअं ॥१२६॥ 
१२९, पादाकुछक छंद्‌-- ह मर 
जिस छंद मे रूघु गुरु का कोई नियम नहीं होता, प्रत्येक चरण 
में उत्तम रेखा ( मात्रा ) छिखों; वह सुकविफर्णीद्र ( पिगल ) के कठ 
का हार सोलहमात्रा का पादाकुलक छंद है । 
टिप्पणी-जेहा < यस्मिन्‌ , यत्र । 
लेक्खड < लिख, आज्ञा म० पु० ए० व० वस्तुतः धातु रूप 
'लेक्ख' के साथ कर्ताकारक ए० व० का सुप्‌ विभक्ति चिह्न जोड़कर 
यह रूप बना है। ( लेक्ख+उ )। 
फणिद्ह, कंठहं; दोनों संबंधकारक एकबचन के रूप है; 'ह? 
अप० संबंध कारक ए० वब० विभक्ति | 
वलअं, 'म्त, 'कुलअं मे 'अं! छंदोनिवाह के लिए पाया जाता है । 
यह या तो अकारण अनुस्वार हे जिसका अस्तित्व प्रथ्वोराजरासो की 
भाषा में भी पाया जाता है :--“ग्जंत भूपनं तनं। अल्क्क छुट्टयं 
मन॑ ।? अथवा इसे संस्कृत नपुंसक लिग का प्रभाव भी माना जा सकता 
बलय॑, "मात्र, पादाकुलछक' | कुछ भी हो यह्‌ प्रवृत्ति प्रा० पें० मे पर- 
वर्ती डिगल प्रवृत्ति के बीज का संकेत कर सकती है | 
जहा, 
सेर एक जद पावर पित्ता, 
मंडा वीस पकावें णित्ता। 





१६६, णिश्रम--2. शेम्म, 3. णियम, (! णिम्म। लेक्खड--0. 
लेक्खह | कंदह--(*, कठअआ | पाआकुलआं--.. पाआकुल्य, 3, पासाउल्यञ, 
(,, पादाकुल्य, ६, पाग्माउड्आ । १९६--( १ श्र्। 

१३० पावर्डे »]3, पावइ, (', पायठ । पकाइड--(!, पकाउ | णित्ता-- 


११३५०- ] मात्रावृत्तम्‌ ११७ 


० छः 
टंकु एक्क जउ से धव पाआ 
जो हउ रंक सोह हउ राआ ॥१३०॥ 
[ पादाकुछक ] 
१३०, उदाहरण :-- 
यदि मैं एक सेर घी पाऊँ, तो नित्य बीस मंडा ( रोटियाँ ) 
पकाऊँ। यदि एक टंक भर सेधा नमक मिले, तो जो मै रंक हूँ, वह्दी 
राजा हो जाऊँ | 
टिप्पणी---ज्ञद < यदि । 
पावडे-- < प्राप्नोमि (९५/ पाव + उँँ; बतेमान उ० पु० ए० ब० )। 
डॉ० चाटुज्या ने इसका विकास इस क्रम से माना है :-प्रा० भा० 
आ+५--आमि ( पठामि, ददामि ), > म० भा० आ२--आमि- 
अमि >*-अबि > *-अछइ >-अछऊे ( दे० उक्तिव्यक्तिप्रकरण $ ७१ )। 
“पपावड़ें' का विकास हम यो मान सकते है :--प्रा० भा? आ० प्राप्नोमि, 
अप्रापमि >म? भा० आ० “पावामि -पावमि > * पाववि >*“पाचउेंद 
>पावर्ड । इसमे अप० रूप “पावर के अंतिम 'इ! का छोप तथा 
“! का संप्रसागण मानकर यह रूप होगा, या 'इ? का, पृत्रवर्ती सानु- 
नासिक अँतःस्थ व! में समाहार ( एसिमिलेशन ) होने से यह रूप 
निष्पन्न होगा । 
मंडा < मंडक > मंडअ>मंडा। ( रा० ज० मेंडक्यो रोटी? )। 
पकावर्डे < पाचयिष्यामि; णिजंत रूप में प्रा० पे० में धातु के 
हस्व स्वर को दीध बना दिया जाता है: ९५/ पक+( णिजंत )-- 
९/ पका-। अडउ के बिकास के लिए दं० पावर | 
घित्ता, णित्ता--ये दोनों अधंतत्सम रूप है। तद्धव रूप क्रमशः 
घृत॑ > घिअं > घिआ > घी, तथा नित्यं > णिच्चं > णिच्च > * 
णीच (#नीच) होगे । न० भा० आ'० में 'घी” रूप तो पाया जाता है, 
पर “'तोच' रूप नहीं मिलता । 'नितः ( राज० नत ) अधेतत्सम 
रूप है। घित्ता तथा णित्ता की पदांत आ? ध्वनि हंदोनिवोह के 
लिए पाई जाती है । 
(', नीत्ता। टंकु-- टक। सेघव---4. (, सेघठ। सोह इड-न्चः , 
सोहठ। १३०-८, १३१। (९ पादाकुलर्क । 


११८ प्राकृतपगलम्‌ [ १.१३९- 


टंक--संभवतः आधा छटोंक', हिंदी रा? टिका भर! । 

जउ--< यदि । 

पाआ--< प्रा ( “प्राप्त )। आ' कारांत प्रवृत्ति को खड़ी वोली 
की आकारांत प्रवृत्ति का बीज रूप माना जा सकता है। तु० हिंदी 
पाया! ( पा यू आ )। जिसे पा+नआ ( >पाउ> सपाओ > प्राप्त' 
काही सश्रुतिक ( या ग्लाइड वाला ) रूप माना जा सकता है। 

हउ--< अहं (दे० पिशेष्ध 2१७, अप? हइं-हड) | इसी से ब्रज ० 
हाँ, रा० हूँ, गु० हैं का विकास हुआ है। 


( चउबोला छंद ) 
सोलह मच्तह वे वि पम.णहु, 
बीअ चउत्थहिं चारिदहा | 
मत्तह सट्टि समग्गल जाणहु, 
चारि पआ चउब्ोल कहा ॥१३१॥ 


१३१, चोबोला छंद'-- 

दो चरणों ( प्रथम तथा तृत्तीय ) मे सोलह मात्रा प्रमाणित करों; 
द्वितीय तथा चतुथथ में चोदह मात्रा (हा )। चारो चरणों में सत्र कुल 
६० मात्रा जानो, इसे चउबोल छद कहो | 

टिप्पणी--सोलह-- < पोडश; ( पिशेल | ४४३; अधेमा० जेन 
महा? सोलस, सोछसय; प्रा० प० रा> सोल ( टेसिटोरी $ ८० ), हि० 
सोझह, रा? सोछा ) 

पमाणह, जाणहु--आज्ञा म० पु० व ब० । 

चउत्थहि.--< चतुथ | 

कहा--( कह ) < कथय, आज्ञा म० पु० ए० ब० के कह! का 
अंतिम स्वर छंदोनिवाह के दीघ कर दिया गया है। टीक यही बात 


१३१, सोलह मत्तह--.४, सोरहँ मत्तहँ | बेबि--3 वे पअ | पमाणहु--- 
के, पमाणह। चडत्थहि--3 चउठाइ, (', चडदृह, ॥7. चउत्थह, 7, 
चउदहि । जाणडु-- जानहु, ९, जाणह। चारिपज्ा--(, चारिपं # 
चउद्योल-- ५. 3, (/, चोचोल | १३१--0, १३४ । 


१,१३२- ] मात्रावृत्तम ११९ 


“चारिदहा! के “दह'” के साथ पाई जाती है, जिसमें भी पदांत श्र! को 
दीघ कर दिया गया हे | 


जद्दा, 
रे धणि मत्तमअंगअगामिणि, 
खंजणलोअणि चंदपह्दी । 
चंचल जुब्रण जात ण जाणहि 
छल समप्पद काईं णही ॥१३२॥ 
[ चडबोला ] 


१३२, उदाहरण :-- 

है, मत्तमतंगजगामिनि, खंजनलोचने, चंद्रमुखि, हे धन्ये, 
चंचल योवन को जाते हुए नहीं जानती, उसे रसिक व्यक्तियों को क्यों 
नहीं समर्पित करती ? 

टिप्पणीः--धणि-- < 'धन्ये|; इसका प्रयोग अपन्रंश में खत्री के 
लिए पाया जाता है, दें० पिशेल: 'मातेरियाल्येन त्सुर केन्ननिस्‌ देस अप- 
अंज! ३३० (१), 'ढोल्ला सामछा धण चम्पाबण्णी!। पिशेल ने 
बताया है कि इसे 'नायिका' शब्द से अनूदित किया गया है। इसी 
संबंध में पिशेल ने 'प्रियाया धण आदेश» सूत्र भी उद्धृत किया हे । 

जुब्बण-- ८ यौवन 7 जोव्बण 7 जुब्बण; कर्म कारक ए० ब०, 
(रा० जोबन ) | 

जात--/ ९/या+शत 7 जान्तो 7 जात, कमेंकारक ए० ब० 
( रा० जातो ) | 

जाणहि-- जाण+ हि ), समप्पहि (९/समप्प+ हि ); दोनों 
बतेभान म० पु० ए० व० के रूप हैं । 

छुदलल-- 2 *छविल्लेभ्य: ( विदग्घेभ्यः) यह देशी शब्द हे, 
जिसका अर्थ 'विदग्ध या रसिक' होता है. | तु० हि० छेला, जिसका अथ 


१३२, घधणि--(, वणि | मर्ंगम---7, ९, मश्रगज | 3. मश्नंगअ | 
रंजणलो भ्णि--- 3. खंजअ, () खंजनलेअन । जुब्बण--2. जोव्वण, (४, 
जवण्ण | ज्ञात ण आणहि--(), जात न ही | छुइल--(, छैछठ | काई णही-- 
8. काइ णाहो, 0), काध नहीं । १३२--), १३२ । 3, 0. चोबोला । 


१२० प्राकृतपेगलम्‌ [ १.१३३- 


कुछ बिकृत हो गया है। यहाँ यह सम्प्रदान ब० व० के अथ में शुद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग है। 
काई--दे० $ १०६; ( अथ यों? )। 
[ अथ रह्डा छंद ] ह 
पटम विरमह मत्त दह पंच, 
पअआ बी बारह ठबहु, 
तीअआ ठाँ: दहपच जाणहु 
चारिम एग्गारहहि 
पंचमे हि दह पंच आणहु 
अट्टा सट्टी प्रवहु, अग्गे दोहा देहु । 
राअसेण सुपसिद्ध इभ रह भणिज्जद एहु ॥१३३॥ 
[ गज़सेना ] 
१३३. रड्ढा छंद :-- 
प्रथम चरण पन्द्रह मात्रा पर समाप्त होता है, द्वितीय चरण से 
बारह मात्रा स्थापित करो, तीसरे स्थान (चरण) पर पन्द्रह मात्रा जानो, 
चौथे चरण मे ग्यारह मात्रा तथा पॉचव में पन्द्रह मात्रा छाओ। इस 
तरह ६८ मात्रा पूरी कगे तथा उनके आगे दोहा दो । यह प्रसिद्ध छंद 
राजसेन रइ्डा कहा जाता है । 
व्प्पणो--जाणहु (६/ज्ञाण +हु )) आणहु (९/आण + हु ); 
देहु (९८ दे +हु ), आज्ञा म० पु० ब० ब० रूप | 
| भणिम्जइ-- < भण्यते (९/भण+इज्ज ( कर्मबाच्य )+ इ ); 
कमबाच्य रूप । 
श्रद्टा सट्टी-- < अष्टपछ्ठि ( दे” पिशेल $ ४४६, अधंमा० जनमहा० 
अढ्सट्ठि, अद्ठसट्रि | तु हिंदी अडूसठ, रा० अड्मठ ( उ> "खट ) | 


१३३ विरमह--पे, विरद | मत्तदइ--0. मत्त हृद, (0, दह। पच- 
मेह--, पचमे उ | अट्टट सद्दी-- 3. एम अद्ठ सद्ठि, ' अछा सद्ठि, 
पूएवहु--3. पुर्ह । देहु--2. देठ | राभसेण--3. राजसेग; (0, राअसेन । 
सुपलिद्ध- 3. सपसिद्ध | रहु--0. रड | भणिज्जइ--0, भणिज्जै | 


२.१३४- ] सात्रावृत्तम्‌ १२१ 


विसम तिकल संठवहु तविण्णि पाइक्‍क करहु लड़, 
अंत णरिंद कि विप्प पहम बे मत्त अवर पह। 
समपअ तिअ पाइक्‍क सब्बलहु अंत विसज्जहु 
चउटा चरण विचारि ऐक्क्र लहु कट्टिअ लिज्जहु ॥ 
इम पंच पाअ उद्डगण कह वत्थु णाम पिंगल कुणइ। 
ठवि दोसहीण दोहा चरण राअसेण रहृह भणह ॥१३४॥ 
१३४. विपम (प्रथम, तृतीय तथा पंचम ) चरणों के आरंभ में 
बत्रिकल, फिर तोन चतुष्कठ ( पदाति-पाइकक ) करो, प्रथम चरण में 
अंत मे जगण ( नरेंद्र, मध्यगुरु चतुष्कछ ) या चार लघु ( विप्र, सबे- 
लघु चतुष्कल ) करो | अन्य चरणों मे अथोत्‌ तृतीय और पंचम चरण 
में दो मात्रा ( दो लूघु ) अंत में करो। सम चरणों में प्रथम तीन 
चतुप्कल तथा अंत मे सब्बलूघु को रचना करो, तथा चौथे चरण में 
विचार कर एक्र छघु काट लो । इस प्रकार रड्ढा छंद के पाँच चरणों 
की उद्वत्तनी कर के, दोपहीन दोहा को अंत में स्थापित करो । 
पिगछ इसका नाम वस्तु करते है, तथा इसे राजसेन रह्टा कहते हैं । 
टिप्पणी--विसज्जहु ( बिसजयत ), आज्ञा म० पु० ब० ब० ! 
लिज्जहु--विधि सम? पु० ब० ब० | 
कट्टिअ, विचारि, कइ, ठवि, ये सभी पूर्वकालिक क्रिया रूप है, 
इनमें प्रथम मे 'इअ' प्रत्यय है, शेप में (इ”?, जो '(इअ? का ही समाहत 
रूप है। 
जहा, 
भमह महुअर फुल्ल अरविंद, णव कैसुकाणण जुलिअ । 
सव्वदेस पिकराव वुल्लिअ, सिअल पवण लहु वहइ ॥ 


$३६४ अत णरिद--8 . 3. “"णरेंदु, 0, पढम नरेंद्र | पठम--०. अंत । 
पहु--2, पअ। तिभ--(, विअ। चडठा--2. चौत्था, 3. चड, (0, 
चोत्था | इम--, एम । कुणइ--(2, । राणसेण--2, रायसेण | 
रहुड---2, रहुड, 3. रहुहु, (/, रंडड। १३४-(, १३७ | 

१३७५ महुभर--3, महुकर, 7४, भमर भमइई। फुल्लु--०. एल्लु। 


श्र्र प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.१२५- 


मलअकुददर णबवल्लि पेल्लिअ । 
चित्त मणोभमबसर हण३इ, दूर दिगतर कंत। 


किम परि अप्पठ बारिहठ, इस परिपलिअ दुरंत ॥१३५॥ 
[ राजसेना ] 


१३७, उदाहरण :-- 

भौरे घूम रहे है, कमछ फूल रहे है, नवीन विंशुकों का बन फूल 
गया है; सब्र ओर कोकिल का स्वर बोल रहा है, मल्य पवेत की 
नई बेलो को केपा कर झोतल पवन मंद गति से वह रहा है; कामदेव 
का बाण चित्त को मार रहा है, प्रिय दूर दिशा के अंत में है; मै किस 
रीति से आत्मा को गोक़ें (अपने आपका वारण करूं ), यह ऐमा 
दुरंत (समय ) आ पहुँचा है । 

यह किसी विरहिणी की सख्ब्री के प्रति उक्ति है। अथवा कोई 
नायिका किसी सखी को उपपति के आनयन का संक्रेत करती कह रही 
है, यह ध्वनि भी इस काव्य से निकल सकती है | 

विप्पणी--ऊुल्ल--कुछ टीकाकारों न इसे कर्मवाच्य भूतकालिक 
कृदन्त रूप माना है ( पुष्पितानि ); हमारे मत से यह वर्तेमानकालिक 
क्रिया का जुद्ध घातु रूप का प्रयोग है । हमने इसका अर्थ किया हे-- 
“फूल रहे है! ( फूछते है )। 

फुल्लिग्र, बुह्लिश, पंटिलग--ये तोनों कमंवाच्य भृतकालिक कदंत 
रूप हे, जिनका प्रयोग भृतकालिक क्रिया के लिए हुआ है। ९, बुल्ल 
धातु देशी है। ५/ पेल्ल का विकास संम्क्ृत प्र+ईर ( प्रर्यति ) से 
माना जा सकता है। ( तु? राज० पेलबो, हि० पेलना ) | 

परिपलिग्र--भूतकालिक कूदन्त रूप ( < परिपतित: ) | 
हि उंकपम ध आत्मानं, आत्मसूचक (रिफ्लेक्लिव ) सर्बेनाम 

वारिहउ-- ८ वारयामि। वतेम।नकाल उ० पु० ए० ब० ( बे० 
रू० बारिहडे )। 


विकराव-- 2. पिकराग | णववल्लि--र, णउबल्लि । मणोभव--(', मन- 
भत्र | किम परि--2, केम परि, ऐऐ, के । 

हे « के परि। इम्र--, हू, 
२१३५- (१, श्श्८्ध | ह ह 5५ 


१.३६- ] सात्रावृत्तम १२३ 


करही णंदा मोहिणी चारुसेण तह भद्द | 
राभसेण तालंक पिअ सत्त वत्थु णिप्फंद ॥१३६॥ 
१३६, रह्ढा छंद के भेदों का व्णन-- 
करभी, नंदा, मोहिनी, चारुसेना, भद्गा, राजसेना, तार्टकिनी,-- 
हे त्िय, ये सात ( इस छंद के ) वस्तु भेद हैं । 
[ करहीलक्षण ] 
पठम तीअ पंचम पअह तेरह मत्ता जासु। 
बीअ चउत्थ एगारहहि करहि भणिज्जदइ तासु ॥१३७॥ 
१३७, करभी का लक्षण-- 
जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में तेरह मात्रा हों, द्वितीय 
तथा चतुथ मे ग्यारह मात्रा हो, उसे करही कहा जाता है। 
टिप्पणी--भणिज्जइ--कम वाच्य रूप, सं० भण्यते । 
[ नंदा लक्षण ] 
पढठम तीअ पंचम पश्मनह मत्त होह दह चारि। 
बीअ चउत्थ एगारहहिं णंद भणिज्ञ बिआआारि ॥१३८॥ 
१३८, नंदा का लक्षण-- 
प्रभम, तृतीय तथा पंचम चरण में १४ मात्रा हों, द्वितीय तथा 
चनुथ में ग्यारह मात्रा हों, यह भेद विचार कर नंदा कहा जाता है ! 
टिप्पणी--भणिज्ज़-कमे वाच्य रूप का शठुद्ध प्रत्यय हीन रूप 
९ भण + इज्ज ( कमवाच्य )+ ० । 
[ मोहिनी लक्षण ] 
पढम तीअ् पंचम पअह णव दह मत्ता जाहु। 
बीअ चउत्थ एगारहहिं त॑ मोहिणि मुणिआसु ॥१३६॥ 


१३६. मोहिणी-3, मोदणी | चारुसेणि-3., (), चारुसेण ! तालंक-- 
तालकि | विश्न--, णिआ | णिष्फर--(, णिफद्‌। १३६--०, १३६ | 

१३७, '2,' प्रतौ न प्राप्यते । 

१३८, सीचर--(), तिअ। एगारहहि--()., एगारहेहि । 

१३६, णब--0., नव । एस रहहि-- .(!, एआरह॒हिं। मुणिश्रासु-- 
(0, मृणिअठु । 
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१३९, मोहिनी लक्षण-- हे का] 
जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में १९ मात्रा हों, द्वितीय 


तथा चतुथ में ११ मात्रा हों, उसे मोहनी नामक भेद समझो। 
टिप्पणी--तं--<_ ता । 
मुणिआसु--( जानीत ) आज्ञा म० पु० ब० व० | 
[ चारुसेना लक्षण ] 
पढम तीअ पंचम पद्मह मच पण्णरह जासु। 
बीअ चउत्थ एआरहहि चारुसेणि प्रुणिआसु ॥१४०॥ 
१४०. जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में पनद्रह मात्रा हों, 
द्वितीय तथा चतुथ मे ग्यारह मात्रा हो, उसे चारुसेना समझो । 


[ भद्रालक्षण | 
पढम तीअ पंचम पञ्रह मत्ता दहपंचाह | 
बीअ चउत्थे बारहहि भद्द णाम कहिआह ॥१४१॥ 
१४१, भद्रालक्षण :-- 
_ प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में दस और पॉच ( पन्द्रह ) मात्रा 
हो, द्वितीय तथा चतुथ चरण में वाग्ह्‌ मात्रा हो, उसका भद्रा नाम 
कहा गया है । 
टि०--कहिआइ-- ८ कथितं; बस्तुतः यह “कहिआ! का विक्ृत 
रूप है। 'दहपंचाइ! की तुक मिलान के लिए इसे 'कहिआइ” बना 
दिया है। 
[ राजसेना लक्षण ] 
पढ़म तीअ पंचम पञ्रह मत्त पण्णरह पजत्थ । 


््‌ 
तम बारह अरु एक्कदह राअसेणु भणु तत्थ ॥१४२॥ 





१४०, पण्णरह--2, पणरह । मुगिश्चासु-2, भण तासु | (', प्रतो एत- 
“छुदो भद्रा लक्षणानन्तरं प्राप्यते | हर 


६४१. बारहहि ---.2, वारहहि | णाम--[! ( 
। - वारहदि  नाम। ९), प्रतौ द्‌ः 
चारुसेनाटलणपूर्व प्राप्यतै । 33 


११ त्थ, तर 
४९. जत्य-तत्थ--(/, जत्य, त्थ; (६, जाम, तासु । 


१.९८- ] मात्रावृत्तम्‌ श्र५. 


१४२. राजसेनालक्षण:-- 

जहाँ प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में पन्‍न्द्रह मात्रा हों, सम 
( द्वितीय तथा चतुर्थ ) चरणों में क्रशः बारह तथा ग्यारह मात्रा हों, 
वहाँ राजसेना भेद कहो । 

टि०--जत्थ, तत्थ-- ८ यत्र, तत्र । 

भसणु--आराज्ञा म० पु० ए० वब० इसका खास रूप ९/ भण+०८- 
भण है। इसी के साथ “3' प्रत्यय छगाकर “'भणु' रूप बना दिया 
गया है । 
[ तालंकिनी लक्षण ] 

पढम तीअ पंचम पअह मत्ता सोलह जासु । 


५ 4.) 
सम बारह अरु एक्कद्ह तालंकिणि भणु ताछु ॥१०३॥ 
[ इति रह्ढा प्रकरणम्‌ ] 
१४३. ताटंकिनी छक्षण:-- 
जिसके प्रथम, ठतीय तथा पंचम चरण में सोलह सात्रा हों, सम 
(द्वितीय तथा चतुर्थ ) चरणों में क्रमशः बारह तथा ग्यारह मात्रा हो, 
उसे ताटंकिनी नामक रहइाभेद कहो । 
[ पद्मावती छंदः ] 
भणु पउमावत्ती ठाणं ठाण चउमत्ता गण अड्गाआ। 
धुअ कण्णो करअलु विप्पो चरणों पाए पाअ उकिट्वाआ ॥ 
जह पलट पओहर किमह मणोहर पीडइ तह णाअक्कगुणो । 
पिअरह संतासह कह उब्बासदह इअ चंडालचरित्त गणो ॥१४४॥ 
१४४. पद्मावती छंद:-- 
जहाँ स्थान स्थान पर चतुमात्रिक आठ गण हों, ये चतुमात्रिक गण 


१४३ अरुू--0, वा। १४३--८, १४४ 

१४४, पउमावत्तो--2, पोमावत्ती, 3. पौमावरी, (. पोमावती । 
चउ-- १, 3. चो", गण--3. गणा। भद्दाप्ा--, अठाआ, (', 
अठ्ाआ | पाए--०. पाअ | णाअक्क--, णाइकक | पिश्वरहि--- , परिअरही । 
कह. कवि | १४४--३.(७, १४५. 
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कण ( 55, गुरुद्यात्मक गण ), करतल ॥ ॥5, अंतगुरु सगण ) करतल 
(॥५ अंतगुरु सगण ), विप्र (॥, सर्वेलधु ), चरण (॥5, आदिगुरु 
भगण ) चरण चरण में उत्कृष्ट होते हैं। यदि पयोधर ( जगण, (& ) 
चतुर्माणिक गग आ जाय, तो क्‍या यह मनोहर होता है ( अथात्‌ 
यह मनोहर नहीं होता ), यह नायक के गुणों को पीडा तक पहेुँचाता 
है, कबि के पिता को दुःख देता है, तथा कवि को उद्घासित करता हे; 
यह चडालचरित्र गण है । 

द्विग---अट्टाश्रा-- ८ अष्ट; वास्तविक रूप “अट्ट' होना चाहिए। 
छंदोनिवोह के लिए “अट्टवाआ' रूप बन गया है | हु 

डउकिट्ठा आ-- »: उत्कृष्टा; इसका वास्तविक रूप ब० व० में 
“क्रिद्ठा' बनेगा, अट्टाआ! की तुक के लिए यह रूप बना है । 


जहा; ह 
भअ भज़िअ वंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुकि चले । 


मरहद्दा धिट्टा लग्गिअ कट्टा सोरद्ा भअ पाअ पले ॥ 
चंपारण कंपा प्यअ् कंपा आत्था आत्थी जीव हरे | 


कासीसर राणा किअउ पशञ्माणा विज्जाहर भण मंतिवरे ॥१४५॥ 

१४४५, उदाहरण:-- 

वंगदेश के राजा भय से भाग गये, कलिंग के राज्ञा भग गये, 
तेढंगरेश के राजा युद्ध को छोड़कर चले गये, धृष्ट मराठे दिशाओं मे 
छग गये ( पलछायित हो गये ), सोराष्ट्र के राजा भय से पेरो पर गिर 
पड़े, चंपारण्य का राजा काँपकर पवत में छिप गया और उठ उठकर 
अपने जीवन को किसी तरह त्याग रहा है। मंत्रिश्र ४ विद्याघर कहते 
है कि काशीइबर राजा ने युद्ध के लिए प्रयाण किया है । 

दिष्पणी--भअज < भयेन, करण कारक में निर्विभक्तिक रूप 
का प्रयोग । 





१४४. भजिञ्र--), ९, भजिअ, (९', हू, मजिअ। अंगु--2. 0. 
भग्यु । मरहटठा--0. मरह8, (. भरहहा | घिट्टा--(! दिदल्ला | कट्ठा 
मोरट्ठा--.7, कठा", (/ कह्ठा सोरध। । भद्च--2, गअ | जीब--(! जीअ। 
कीझउ--( कोण । १४५--०. १४६। 


१.१४५- ] मात्रावृत्तम्‌ श्श्ड 


भज्जिअ, छग्गिअ, किअड, ये तीनों कमेबाच्य भूतकालिक ऋदंत 
है, जिनका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के लिए किया गया हे | 

भंगु--टीकाकारों न इसे भी कर्मवाच्य भूत० क़दंत रूप माना है । 
भंगिअ > भंगिउ > “भंगड 7 भगु-इस क्रम से इसका विकास माना 
जा सकता है । 

म॒ुक्कि-- ८ मुक्त्वा, 'इ! पूवकालिक कृदुंत रूप “मुच्य ( “मुक्‍्य ) 
7 मुक्किअ 7 मुक्कि | 

पाअ-- ८ पादे, अधिकरण ए० ब० । 

न + आप ८ | जु + 

कंपा, झंपा--ये भी कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत हे। इनकी 
आकारात प्रवृत्ति प्रा? प० मे खडी बोली के बीजों का संकेत कर सकती 
हे। इनकी व्युतपत्ति यो मानी जायगी; कपित:> कंपिओ-*कंपओ 
>कंपथभ >कंपा । 

झंपित:>झंपिओ-*झंपओ > झंपअ > झंपा । 

चले, पले--ये दोनो कमेवाच्य भूतकालिक छदंत के आ' वाले 

की 0 
रूप के तियेक्‌ रूप है :--चछा + तियक्‌्- चले, पछा+ तियक्‌- पले । 
( तु? खड़ी बोली हि? 'चढला--चले', पड़ा-पड़े! ) । 

चलित: >चलिओ-*चलओ > चछअ > चला ( तियक्‌ चले ) | 

पतित: > पलिओ-*पढूओ > पलछम > पछा (तियेक्‌ पले )। 
५ पिन ५ ८ 
आत्था आत्थी <उत्थाय उत्थाय, “ओत्थी” का 'ई! वस्तुतः पूवकालिक 

च नस ्ु प्‌ 
कुदंत 'इ' का दीर्घीकरण है । इसी तरह 'आत्या' का आ! भी आत्य! 
का दीर्घीकरण हे । पोन:पुत्य वाचक क्रिया रूप के पूवकालिक क्ृद॑त 
से 'इ! प्रत्यय केवल परवर्ती धातु रूप के साथ ही छगाया गया है | 
यह प्रवृत्ति हिंदी में भी पाई जाती है । (डठ कर उठ कर! के 
हैं कप 

स्थान पर हम 'उठ उठ कर! कहते हैं।) इसका वास्तविक रूप “आओत्थ 
५ ः में 
आत्थि! होगा, जिसे छन्‍्दोनिषोह के लिए उक्त रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया है | 

राणा < राजा ( अथवा राज्ञा )। संस्कृत 'राजन! शब्द का पाहि 
सें कतो ए० ब० में 'रब्यो” मिछता है, कितु अन्यत्र सभी प्राकछतों में 
राआ-राया रूप मिलते हैं | इसके करण ए० ब० में अवश्य समान रूप 
<ण्णा! मिलता है। दे? पिशेल $ ३९९, पिशेल ने भी 'राणा' को 
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इसी “रण्णा? (< राज्षा ) से विकसित माना है । इस भ्रकार यहाँ यह 
धकिअड! का कर्ता माना गया है ( 'काशीर्वरराजा ने प्रयाण किया? ) 
( तु० हि? राज़० रोणा ) । 
पशञ्माणा--वस्तुतः यह 'पआण!? है, जिसे 'राणा! की तुक पर 
'पञआणा' बना दिया है । 
मंतिवरे-- टीकाकारों ने इसे तृतीयांत रूप माना है ( मंत्रिवरेण ) । 
मैंने इसे 'मंतिबर! ही--जिसे हरे! की तुक पर वरे! बना 
दिया गया है--कर्ता० ए० व० (मंत्रिबरः ) माना है । वे इसकी 
व्याख्या 'विद्याधरेण भणितं मतन्रिबरेण! करते है; मै इसे “विद्याधरों 
भणति मंत्रिवर:' समझता हूँ । 
[ अथ कुंडलिया छंद | 
दोहा लक्खण पढ़म पाढ़ि कब्बह अद्ध णिरुच । 
कुंडलिआ बुहअण प्रणहु उल्लाले संजुत्त ॥ 
उल्लाले संजच जमक सुद्ध.ः सलहिजह। 
चउआलह सउ मत्त सुकई दिह्वंधु कहिजह ॥ 
लेउआलह सउ मत्त जासु तण भूषण सोहा | 
एम कुडलिआ जाणहु पढम जह पढ़िअह दोहा ॥१४६॥ 


१४६, कुंडलिया छद॒-- 

है बुधजन, पहले दोहा के छक्षण को पढ़कर, फिर काव्य ( रोला ) 
छंद दो, उसे उल्लाला से संयुक्त कर अर्थात्‌ दोहा के चरण की 
पुनरुक्ति कर कुंडलिया समझो। उल्लाढा से उक्त तथा यम॒क से 
शुद्ध कुंडलिया श्रष्ठ समझा जाता है। इसमे १४४ मात्रा होती हैं, सुकवि 
इसे दृढबंध कहते है। जिसमे १४४ मात्रा शरीर की शोभा है, इस 
प्रकार वह कुंडलिया छंद जानो, जहा पहले दोहा पढ़ा ज्ञाता है । 





१४६, पढि-ऐ, पढ़ | कव्वह-]3, कम्ब्रहि। मुणहु-& ,(".),४, मुणहु, 
7९, मुणह । खजुत्त-(/, सेजुत्त । जमक-3, जमझ | सलहिज्जद-'प, स ल्दि- 
जह | चउ"-॥ 3, चो। खड-5. 3. सो | एम-0, एमह, (. ,त॑ं॥+ 
जाणहु-// जाण | जह पढअइट-., पढ़ि अदद जहँ, (!, पदिश्र, [(, पड़ि जह | 
२४५--(*', ?४७ | 
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टिप्पणी--ऋव्वह-- ८ कावयस्य; ह! संत्रंध ए> ब० की विभक्ति 
बुहझण-- ८ बुधजना:; संबोधन ब० ब० प्रातिपदिक रूप । 
डदलाले-- ८ उल्लालेन, 'ए! करण ए० व० विभक्ति । 
सलहिज्जईइ-- < इल्णाध्यते, कम्मबाच्य रूप । 
पढ़ि श्रद-- ८ पख्यते, कमवाच्य रूप । 
जहा, 
ढाल्डा मारिअ ढिल्‍्लि महेँ मुच्छिअ मेच्छसरीर 
पुर जज़बल्ला मंतिवर चलिश वीर हम्मीर ॥ 
चलिश्र वीर हम्मीर पाअभर मेइणि कंपइ । 
दिग मग णह अंधार पृलि सरह रह भआऋपह ॥ 
रे कद 
दिग मम णह अधार आण खुरसाणक आरला। 
[के [4 | कक ० छा 93 
दरमरि दमसि विपक्ख मारु, ठिरडी महँ हाल्ला ॥१४७॥ 
[ कुंडलिया ह 
१५७, उदाहरण-- 
दिल्ली मे ( जाकर ) बीर हमीर न रणदुंदुमि ( युद्ध का ढोछ | 
बजाया, जिसे सुनकर म्लेच्छों के शगीर मृच्छित ही। गये। जब्जरू 
मन्त्रिवर को आगे (कर ) वीर दमीर विजय के लिये चढछा। उसके 
चलने पर ( सेना के ) पर के बोझ से प्रथ्वी कापने छगी ( कॉपती है 
दिशाओं के साग से, आकाश से अंधेरा हो गया, घृछ ने सूय दे 
श्थ का ढक दिया । दिशाओं मे, आकाश से अँघेरा हो गया तथा 
खुरासान देश के ओल्छा लोग ( पकड़ कर ) ले आये गये + हे 
हम्मीर, तुम बिपक्ष का दलमछ कर दमन करते हो; तुम्हारा ढोढ 
दिल्ली में बजाया गया। 


कील ननाओ. “+++ >ल >> 


१४७, मईँ-9, महि, (0. ९, मह, ४. महँ। मेच्छचु-3, मछ। पूष 
जज्जल्ला-5., कि जज्जठ । चल्रिअ-(!, चल्लिआ । हम्मीर-(, हम्मीर 
मेइणि-3, मेअणि | आण-..(0,., आण, 3. अर, ९, आरु | मारु-र, 
मारअ। दरमरि'''विपक्ख-, दर दृल्मल्भि विपक्ख । दोह्ला--). 
दोल। १४७--९. १४८ । 

€ 
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टिप्पणी--ढे।हला--इसका न० भा? आ० रूप ढोल? है, जो अन्य 
प्राचीन हिन्दी तथा राज० कृतियों में भी मिलता है, दे० “बज्या 
दमामा ढोल! ( ढोछा मारू रा गोहा ३५३ )। यहाँ एक ओर “छ! का 
द्विब तथा 'अ! का दीर्घीकरण अवहटठ की छुंंदोनिर्वाह प्रवृत्ति 
के कारण है, किन्तु 'लछ” केवल ओज गुण लाने के लिये प्रयुक्त हुआ 
ज्ञान पड़ता है। 

मारिझ--कर्मवाच्य भूतकालिक कृदनत का भूत्तकालिक क्रिया 
के लिए प्रयोग ५/ मार +इअ । 

ढिल्लि महँ--“महेँ! अधिकरण का परसग (दिल्ली मे ) | 

मुच्छिग्र मेचछसरीर--< मूच्छितानि म्लेच्छअरीराणि, कर्ताकारक 
ब० व मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 

चलिग्र--कर्म वाच्य-भाववाच्य भूतकालिक क्दन्‍त का भूत- 
कालिक क्रिया के लिये प्रयोग | 

पा्ममर-- < पादभरेण; करण ए० व० में प्रातिपढिक का प्रयोग ) 

दिग मग णह-- < दिदमार्ग नभसि, अधिकरण ए० व रूप 
( शुन्य विभक्ति ) । 

आअंधार--< अन्धकार: > अंधआरो > अंधारठ_> अंधार-आंधार; 
तु० हि? अधरा, रा० अँघेरो ( उ० ओदेगो ) । 

आण--< आनीता;--शुद्ध धातु रूप का कमवाच्य भूतकालिक 
कृदत के लिए प्रयोग । अथवा इसे 'खुरसाणस्य ओल्लान आनयति? 
का रूप मानकर वर्तेमानकालिक क्रिया भो माना जा सकता है | 


खुरसाणक--क' संबंधवाचक परसगे; दे० भूमिका: परसग । 

ओल्ला--इस शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं। टीकाकारों ने 
इसका अथ <ंडप्रतिनिधिभूताः” किया है । एक टीकाकार ने इसे 
देशी शब्द माना है, जिसका अथ होता है पति); “ओल्लाशब्दः पति- 
वाचकः | पर ये मत ठीक नहीं जंचते। क्‍या यह किसी “अरबी' 
शब्द से संबद्ध है? संभवत: इसका सबंध अरबी 'उल्ामा! से हो, 
जिसका अथ 'ुल्ला-मौलछवो' होता है । है 


दूमसि-- < दूमयसि--बतेमानकालिक स० पु० ए० ब० । 
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पढमददि दोहा चारि पअ चउ पञअ कब्वद देहु। 


एम कुंड/झआ अट्ट पश्र पञे पञ जमअ कुणेहु ॥१४८॥ 
[ दोहा ] 
१४८. पहले चार चरण दोहा के, फिर चार चरण रोला ( काव्य ) 
के दो | इत प्रकार छुंडलिया में आठ चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 
से यमक ( तुक ) की रचना करो । 
टिप्पणी--पढमहि--<_ प्रथमे; अधिकरण ए० ब० । 
दोहा-- < दोहायाः:, संबंव कारक ए० ब० शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
या शुन्य विभक्ति | 
[ अथ गगनांगच्छंदः |] 
पञअ पअ टवहु जाणि गअणंगठ मत्त विहृप्तिणा, 
भाअउ बीस कलअ सरभग्गल लहु थुरुसेसिणा ॥ 
पढमहि मत्त चारि गण किज्जहु गणह पआसिओ, 
बीसक्खर सअल पअह पिअ गुरु अंत पआसिओ ॥१४६॥ 


१४९, गगनांग छंद :-- 

गगनांग छंद के प्रत्येक चरण में शर (पाँच) से अधिक बीस 
मात्राये ( अर्थात्‌ पचीस मात्रा ) जानो तथा अंत में तीन मात्रा 
रूघु गुरु (।5 ) दो | पहले चतुर्मात्रिक गण करो, जो अन्य गणों से 
अकाशित हो, समम्त चरण में बीस अक्षर हों तथा हे प्रिय, अंत में 
गुरु प्रकाशित हो । 

टिप्पणी--ठवहु--आज्षा म० पु? ब० व० (< स्थापय ) | 

जाणि--पूर्य कालिक क्रिया रूप । 

किज्जहु--विधि स० पु? ब॒० ब०। 


१४८ चड---9. 3. चौ। कब्बह--/ .. काव्यह, ;3. कब्बइ। देहु-- 
2, देहि, 73, देश । एम--0. एप, इम। अभह--(, छुठझ । जमभ--0. 
7, जमक, 5. जम ) कुणहु--&. कुणेह । 33. कुणहि, १४८--०. १४६॥ 

१४९ विश्वृत्तिणा---8. विहुसिणा, 0. विदृसेणा | भाअड-- (४, ताअड 
वविज्जहु--20, किज्मइ। गणइ--९, गणअ। सअज्ञ--फें, समभ। 
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पढमहि चक्‍क्नलु होह गण अंतहि दिज्जहु हारु। 
बीसक्खर गअणंग भणु मत्त पचीस विआरु ॥१५०॥ 


१४०, प्रत्येक चरण में पहले चतुष्कछ गण हो, तथा अंत में हार 
(गुरु) दो । गगणांग में बीस अक्षर कद्दो, तथा पचीस मात्रा बिचारो। 

ट्प्पिणा--दिज्जहु--विधि म० पु० ब० ब० | 

भणु, बिआरु ( विचारय ) आज्ञा? म? पु? ए० ब० ड' विभक्ति। 


जहा, 
भंजिश्र मलअ चोलवइ णिपलिश् गंजिअ गुजरा, 


मालवराअ मलअगिरि लुक्किआ परिहरि कुंजरा | 
खुरासाण खुहिआ रण महँ लघिअ मुहिअ्र साअरा, 
हम्मीर चलिअ हारव पज्ञिआ रिउंगणह काअरा ॥१५१॥ 


१०९, उदाहरण-- 
मलय का राजा भग गया, चोलपति ( युद्धस्थल से ) छोट गया, 
गुजरों का मानमदन हो गया, माकछूवराज हाथियों का छोड़कर मलय- 
गिरि मे जा छिपा | खुरासाण ( यवन राजा ) क्षुव्ध होकर युद्ध में 
मूछित हो गया तथा समुद्र को छॉव गया ( समुद्र के पार भाग गया ) । 
हम्मीर के ( युद्धयात्रा कं छिए ) चलन पर कातर शात्रुओ में हाह्मकार 
होन छगा। 
टिप्पणी--भं जिश्र--६/ मंज + इअ; कमेवाच््य भूतकालिक कृद॒स्त 
का भूतकालिऊ क्रिया के छिए प्रयोग । 
 णिवलिश्र--( < निवृत्त: ), गंजिअ, लुक्किअ ( 'छुक' देशी धातु, 
अथ 'छिपना! तु० दि० 'छुकना? ), खुहिआ ( < क्षुब्ध: ) । 
मुहिअ--( <मृढ: >* मुहित >* मुहिओ> मुहिअ ) । 
' < लंघित: )--ये सब कर्मवाच्य भूतकालिक कृदन्त 
रूप है । 


१५० चक्‍्कलु--(, चक्‍क्रल | दिज्जहु--)९, दिज्जइ । १३४०-८०. १५१॥। 

१४१, संजिभ-(! भब्जिअ | गुज्जरा-, गुज्जरा। राध्म>3उ, राड। 
खुरासाण--. . खुरसाण, ९. खुरसाणा | महँ--]९ , मह | सुद्दिभर लंबिआ--2 . 
म॒ददि अह्िज, 'र, ढंघिआ अहिआ । हारब--0., दारअ | काणरा--3, कादरा । 
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रिडगणह--रिपुगणेषु; (हू? अधिकरण ब० व० विभक्ति । 
काअ्रा--< कातरेषु । बस्तुतः यह झुद्ध प्रातिषदिक कातर' हे, 
जिसके पदान्त अ! को छन्दोनिवोह तथा तुक के छिये “आ? बना 
दिया गया है। 
( अथ द्विपदीछन्दः ] 
आइग इंदु जत्थ हो पढमहि दिज्जह तिणि धणुहरं, 
तह पाइकक्‍्कजुअल परिसंठवहु विविहवित्तसुंद्र ॥१५२॥ 
सरसह लइइअ पसाउ तह पुहवी करहि कशत कइअणा, 
महुअरचरण अंत लइ दिज्जहु दोअह मुणहु बृहअणा ॥१४३॥ 


५२-१०३, द्विपदीछंद:--- 

हे विद्वज्जनो, प्रथम चरण में आरम्भ में जहाँ इंदु ( घटकछ गण ) 
हो, उसके बाद दो घनुधर ( चतुष्कछ ) हो, तथा फिर दो पदाति 
( चतुष्कल ) स्थापित करो, अन्त मे मधुकर चरण ( पटकल ) दो । 
इसे द्विपदी कहो । हे कविजनो, सररवती से प्रसाद लेकर प्रथ्वी में 
नाना प्रकार क चित्रों को सुन्दर छगनेवाले कबित्त की रचना करो | 

टिप्पणी --ही--( भवति ) वर्तमानकाछिक प्र० पु? ए० ब० शुद्ध 
घातु रूप । 

पढमहि--( प्रथमे ) (हि! अधिकरण ए० व० विभक्ति । 

दिज्जइ-- < दीयते; कमवाच्य वतेमानकालिक प्र? पु० ए० व० | 

धणुहरं--यहाँ पदान्त का अनुस्वार छन्दोनिवोह के लिए पाया 
जाता है, यह प्रवृत्ति परथ्वीराजरासो में भी बहुत पाई जाती है । इसी 
तरह सुंदर” जो इसी की तुक पर पाया जाता हे, छन्दोनिबोह के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । मूलतः ये 'धणुहर' तथा 'सुंदर' ही है । 

परिसंठचहु-- < परिसंस्थापयत्त, आज्ञा म० पु? ब० च०। 

करहि-- < कुरु, आज्ञा म० पु० ए० ब० | 


१५२-१५३. आइग-(?, आइहि। दिज्जइ-(४, दिज्जिअ। लइअ--रि 
लइ, ९), तइ | तहँ--₹. तद्दि । पुहबी--४ . पुहवी, ४. पुहबिदि, (४. पुदमी: 
८, प्रतो लुप्त वर्तते | कदृत्त--कवित्त | दिज्जहु--. दिज्जई, 3. दिज्जउ, 
(.. # , दिज्जहु, 7९, दिजसु | दोधइ---2 . दोश्वई, ९. दोपइ । 
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कश्स--< कबित्वं ( हि? कवित्त ), कमें० ए० ब०। 

कइश्रणा, चुहअणा--( कविजना:, बुधजनाः ), संबोधन ब० व० # 

दिज्जहु--विधि, म० पु? ब? ब० इज्ज' ( ज्ज ) विधि ( ओप्टे- 
टिव ) का चिह्न है । ( हि? आदराथ्थे अनुज्ञा श्रयोग दीजिये! )। 


छक्कलु मुह संठावि कई चक्‍्कलु पंच टवेहु । 
अंतहि एक्कइ हार दइ दोअइ छंद कहेहु ॥१४४॥ 


१५४. मुख में ( सर्वश्रथम ) पटकल की स्थापना कर पॉच चतु- 
ध्कलों की स्थापना करों | अंत में एक गुरु देकर उसे द्विपदी छंद कहो | 

टि०--संठावि कइ--< संस्थाप्य कृत्वा; हिंदी में पूवेकालछिक 
क्रिया रूपो मे धातु (स्टेम ) के साथ 'कर” 'के' का प्रयोग होता 
है। इसका बीज इस प्रयोग में देखा जा सकता हेँ। 'संठावि 
कइ' की तुलना हिं० ठहगा के! से की जा सकती हे। इस प्रकार 
का प्रयोग जहाँ एक साथ दो पृूव्रकालिक क्रिया रूप पाये जाते है, 
अपभ्रंश मे नहीं मिलता, केबल एक स्थान पर संदेशरासक मे भी ऐसा 
प्रयोग देखा गया है; जिसे भायाणी जी न संयुक्त पूबकालिक रूप कहा! 
हे-- दहेवि करि! ( १०८ व ); दे? संदेश> भूमिका $ ६८। 


जहा, 
दाणव देव बे वि हुक्कंतठ गिरिवर सिहर कंपिओो 
हअगअपाअधाअ उटड्ठंतठ धूलिहि गअण भंपिओ ॥१४५॥ 
[ दोअइ- द्विपदी | 
१०४, द्विपदी का उदाहरण:-- 
दानव तथा देवता दोनो एक दूसरे से भिड़े, ( सुमेरु ) पर्वत का 
शिखर कॉपन लगा, घोड़े तथा हाथियों के पैरों के आघात से उठी घूछ 
से आकाश ढेंक गया। ॥ 
टि०--दानव देव--कर्ता कारक ब० ब०। 


(४४, ठवेहु--*४. करेहु | एक्कइ् द्वार द्‌इ--(!, एक णरिंद देइ | 
दोझइ --)5, दोवइच्छुद | बहेहु--(), करेहु | 

१५५. दुब्कंतड--(/, उुक्कन्तठ | उद्धातह---0, उद्चन्तठ। मंपिश्ो-- 
35. ओपिशो । 
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ठुककंतड--९.“ ढुकक + अंत; वतमानकालिक कृदुंत + उ, 
क॒तो कारक | 
कंपिओ-- < कंपित:, कर्मवाच्य भूतकालिक कृदुंत का क्रिया के 
रूप में प्रयोग । 
“घाञ-- < घातेन; करण ए० ब० से प्रातिपदिक का निर्विभक्तिक 
प्रयोग । 
उद्लुतड--१/ उद्ध + अंत + उ; वतेमानकालिक क्रृदुंत रूप । 
घूलिहि-- < घूलिनि:; करण ब० ब०। 
मपिओआ--६/ मंप + इअ ( कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत ) +ओ । 
[ अथ झुल्लण-झूलना-छंद' ] 
पढम ददद दिज्ञिआ पृण वि तह किज्जिश्ा, 
पृण वि दह सत्त तह बिरइ जाग्रा। 
एम परि वि बिहु दल, मत्त सततीस पल, 
एहु कहुबुटलणा णाअराआ ॥१४६॥ 
१४६, झूलना छंद्‌:-- 
पहले दम मात्रा दो, फिर भी बेसा ही करो, ( अर्थात्‌ फिर दस 
मात्रा दो, ) फिर दस और सात ( सत्रह ) पर विराम (यति) दो। 
(अर्थात्‌ जहाँ प्रत्येक दल में-"-अर्धाली मे--१०, १०, १७ पर यति हो)। 
इस परिपाटो से दोनो दो मे सेंतीस मात्राएँ पड़ें। इसे नागराज 
भुल्लणा छंद कहते है । 
टि०--दह--< दश; ( 'श' के स्थान पर प्राकृत में 'ह के परि- 
बतेन के लिए दे० पिशेछ $ २६२, साथ ही | ४४२ )। 
दिज्लिआ, किज्जिआ--कुछ टीकाकारो ने इन्हें कर्मवाच्य क्रिया रूप 
दीयते! “क्रियते! माना है। अन्य टीकाकार इन्हें भूतकालिक छदृंत 
दित्ता', कृता: ! से अनूदित करते हैं। तीसरा टीकाक्वार 'दिज्जिआ' को 
दित्वा! तथा 'किज्जिआ! को 'कृता' से अनूदित करता है। मेरी समझ 
मे दोनों ही विधि रूप हैं | प्राकृत में विधि में मध्यम पु० ब० ब०, प्रथम 





१५६, ९. प्रतो झुल्लंणच्छुंद्सः लक्षपोदाहरण न प्राप्येते । 0), परत 
केनापि अन्येन परवर्तिकाले एतपद्रद्यं लिजितं दृश्यते | मत्त--ए, सच | कह- 
3, कहु । 
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( अन्य ) पुरुष ए० ब० तथा ब० ब० में--एज्जा! रूप पाये जाते 
हैं। इसी से--(इज्जिआ' का विकास मजे से माना जाता है । प्राकृत 
ल्िधि के-- एज्जा! वाले रूपा के लिए, देखिए पिशेल 6 ४६०, $ ४६१ । इस 
संबंध मे इतना सकेत कर दिया जाय कि अधमागधथी में इसी के 'इज्जा, 
बाले रूप भी मिलते है:--उदाहरिज्जा ( उदाहरेः ) ( सूयगर्डंगसुत्त ), 
ज्ो कुछ नहीं--इज्जा < एज्जा? के विकास क्रम का संकेत करते है । 
जाआ--< जाता; कमवाच्य भूतकालिक कृदृत रूप, म्रीलिग । 
सततीस-- < सप्तत्रिंशत्‌ > सत्ततींस > सत्ततीस > सततीस । 
पल-पतंति, धातु रूप का वतमान काल प्र० पृ० ब० ब० 
मप्रयोग। 
कहु--< कथयति; घातु रूप के साथ कर्ता कारक ए० ब० का 
“उ! प्रत्यय । 
जहा, 
सहस मअ्रमत्त गअझ्म लाख लख पक्‍खरिश्र, 
साहि दुइ साजि खेलंत गिंदू | 
| श [4 | क 
काप्पि पिश्र जाहि तह थप्पि जसु विमल महि, 
जिणइ णहि कोइ तुह तुलुक हिंदू ॥१५७॥ 
१५७, उदाहरण:-- 
हजारों मदमत्त हाथियों ओर छाख लाख (घोड़ा ) को पाखर 
के साथ उज़ाकर दोनो शाह भेद हे ( अथवा कादुकक्रीड़ा की 
तरह युद्धक्रीडा में रत है )। है प्रिय, तुम क्रद्ध होकर वहाँ ज्ञाओ, 
इस्‍्बी मे निमछ यश को स्थापित करो । तुम्हें कोई भी तुके या हिंदू 
नहीं जीत सकेगा । 
दि०--खसह ख-- < सहस्र 3) लाख < लक्ख < लक्ष । न? भा? 
आ० में म० भा० आ० के समोकृत संयुक्त व्यंजनों की पूववर्ती व्यंजन 


१५.७, लाख लख---४. लक्ख लख | गिदू--ें, गिहू कोपिय--8. 


कंप्पी । तह--९. त्तहि | थष्पि---2 . थप्पु । जिशइ---)3, दिणह़ । को ह्‌--- 
9, कोवि | 
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ध्वनि का लोपकर उससे पृव के स्वर को दीघ बना देना खास विशेषता 
है। यह विशेषता पंजाबी तथा सिंधी को छोड़कर प्रायः सभी न 
आ० आ० भाषाओं में पाई जाती है। तु० अद्य--< अज्ज > हि० 
आज ( पंजाबी अज्ज )। कर्म < कम्म > हि० काम (पंजाबी 
कऋम्म )। 

लख--यह्‌ लाख” का छन्दोनिषोह के लिये विकृत रूप है 
जिसमें दीधे स्वर को हस्व कर दिया गया है । 

पक्खरि--'पक्खर! ( हि? पाखर>घोडों व हाथियों की झूल ) 
से नाम धातु बनाकर उससे बनाया गया पृत्रकालिक क्रिया रूप है । 
संस्कृत टीकाकार--'वारबाणेनावगुंख्य' ८ *प्रक्षरीकृत्य । 

साहि--कुछ संस्कृत टीकाकारो ने इसे स्वामिद्वयं (साहि दुई ) अनू- 
दित किया है, कुछ ने 'सावभौमद्वयं” से | यह वस्तुतः फारसी का 
“ञाह' शब्द है | 

सज़ि-णिजंत क्रिया से पूवकालिक क्रिया रूप (सजाकर )। 
€ ९/ सज+णिच -९/साज+इच्स्साजि ) | 

खेलंत--वतमानकालिक क़ृदंत रूप; कतों ब० व० । 

शिदू < कंदुक >गंदुअं > गेदू > गिदू , कर्म कारक ए० बृ० 
€ हि? गेंद ) । 

काप्पि < अ्कुप्य-पूर्वकालिक क्रिया रूप ( कोषिअ के “अ! का 
लोप तथा “प' का द्वित्व कर यह रूप बना है ) । 

जाहि < याहि, अनुज्ञा सम० पुर ए० व० रूप। (*९/ज्ा (सं० 
या )+हि )। 

थप्पि < स्थापय, अनुज्ञा म० पु? ए० व० रूप । कुछ टीकाकारों ने 
इसे पूृत्रकालिक रूप भी माना है, जो भी ठीक जान पड़ता है--थप्पि 
< #स्थाप्य ( स्थापयित्वा )। जिणइ < जयति; टीकाकारों ने इसे 
भ्रविष्यत्कालीन जिष्यति! से अनूदित किया है, जो 'वरतमानसामीष्ये 
चतमानवद्दा? का प्रभाव है | वस्तुतः यह वतमानकालिक प्र? पु० ए० 
च० का द्वी रूप है, भविष्यत्‌ का नहीं। प्रा० भा० आ० «जिका 
आाकृत में ५/ जिण रूप देखा जाता है। इसका संकेत बररुचि के 
आक्ृतप्रकाश में ही मिलता है :--श्रहुजिलूधुबवां णोअन्त्ये हस्वः? 
(८-५६) इस पर भामह की मनोरमा यों है :--अ्र श्रवणे, हु दानादाने 
जि जये, लूअ्‌ छेदने, धूल कंपने, इत्येतेषामन्ते णः प्रयोक्तत्यः दीधेस्य 
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हस्बों भवति | सुणइ, हुणइ, जिणइ, लुणइ, घुणइ । वस्तुतः यह 
संस्कृत के क्रयादिगगी ( नवमगण ) धातु का बिकास है, जिसके 
रूप जिनाति, जिनीतः, जिनन्ति! होंगे, और जो सं० में वहुत कम 
पाया जाता है. | 

कोइ < कोपि | ( क: + अपि ) ( हि० रा० कोई ) | 

तुलुक--तुक' विदेशी शब्द | 

हिदू--यह फारसी शब्द है, जिसका रूबंध सिधु' से जोड़ा जाता 
है। फारसी में 'स' ह” तथा सधोपष महाप्राण (थे) ध्वनि सधोष 
अल्पप्राण (द ) हो जाती है | 


| खंजा छंदः ] 
परआ घरिअ दिअबर णत्र गण कमलणअअंणि, 
बृहअण मण सुहइ जु जिम ससि रअणि सोहए । 
पुण विभ्भ विरह बिहु पञर गअबरगर्माणि, 
रगण पर फणिवइ भण सुमरु दृदण मोहए ॥|१४८॥ 


(५८, खंजा छंद :-- 

ँ कमलनयने, है गजवरगमने, जहाँ दोनो चरणो मे नो द्विजबर 
( सब छघु ) गणो अर्थात ३६ छूघु को धरकर विराम' हा, तथा फिर 
रगण ( मध्यछघु गण ) द्वो; फणिपति पिगछ कहते है. कि यह 
छंद ( खज्जा ) बुधजनो को वेसे ही सुशोभित होता है; जेखे 
रात्रि में चद्र बुधजनों को मोहित करता है । हे प्रिये, तुम इसका 
स्मरण करो । ( यहा लक्षण में खञ्ना छंद का नाम नही दिया गया हे । 
टीकाकारों ने खंजाबृत्तमिति शेप: लिखा है। ) 

.. खंजाइत्त ३६ लघु; रगण (5 )-5३६-+-५-४१ मात्रा 

प्रति चरण | 

यह छंद भी द्विपदी है, अन्य छंदो की तरह चतुष्पाद नहीं | अतः 
कुल छंद मे ४१ (२--८२ मात्रा होगी । 





े ५६ दिश्ववर णगण ---3. दिअबरि*, (', चरण ठगण | बुइञ्रणमण--- 
). विवुहगण, 3, बिब्रुर । जिमि--3, 7, ज्िमि। रणण--/. 3. ए 
रअग | फणिवइ--ह, कणिवइ। सोहए--)ए, सोहरा | 
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टिप्पणी--धरिअ्र-- < *घाये ( धृत्वा ) पृर्वकालिक क्रिया रूप । 

सुददइ-- < शोभते, वस्तुतः यह 'सोहइ” का हस्वीकरण है। 

भण--< भणति, बतेमानकालिक प्र० पु? ए० ब०। 

सुमरू--< समर, अनुज्ञा म? पु? ए० व८; प्राकृत में ५/ सम को 
९“ सुमर आदेश होता है। दे० 'स्मरतेमरसुमरौ” (प्रा० प्र० 
८.१८ ) 'सुमरइ! । 

सोहए, मोहए--संभवतः इन्हें कुछ विद्वान्‌ आत्मनेपदी रूप 
मानना चाहें, सोहए ( < शोभते ), मोहए ( <* सोहयते )। यद्यपि 
प्राकृत में किसी तरह आत्मनेपदी रूप कुछ बचे खुचे मिल जाते हैं, 
पर प्रा० पे० की अवहद्द में इन रूपा को आत्मनेपदी मानना ठीक 
नहीं जँंचता । मै इन्हें परस्मेपदी रूप ही मानना चाहें गा तथा इसका 
मृल रूप 'सोहइ”, 'मोहइ' ही है। खंजा छंद की प्रत्येक अधौली मे 
अन्त ये रगण ( 55 ) आवश्यक है, अतः 'सोहइ” 'मोहइ” पाठ लेने 
पर अन्त में लघु पड़ेगा, गुरु नहीं । इसीलिए “इ? का दीर्घीकरण ए? 
के रूप में कर दिया गया है। कुछ छोग यह आपत्ति करे कि 
'इ! का दीर्घीकरण 'ई” लेना चाहिए, किन्तु हम देखते है. कि 'इ? तथा 
'उ' के 'ई-ए?, 'ऊ ओ!'! दोनो तरह के दीर्घीकृत रूप देखे जाते हैं। इसी 
तरह 'एः तथा 'ओ' के हस्वरूप 'ए-ओ? के अतिरिक्त 'इ-उ' वाले भी 
पाये जाते है, दे० ऊपर 'सुह३! ( सोहइ )। अथवा इन्हें आत्मनेपदी 
ही मानकर प्राकृतीकृत (प्राकृताइब्ड ) रूप मानने पर भी किसी तरह 
समस्या सुलझ सकती है | यह सव छन्दोनिषोहाथ हुआ है । 


बिहुु दल णव पल विप्पगण जोहरू अंत ठवेहु । 
मत्त इआलिस खंज पअ दहगण तत्थ मुणेहु ॥१५६॥ 


१५९, दोनों दछों में नो विशभ्रणण ( सवल्घु चतुष्कछ ) तथा 
अन्त में जोहल ( रगण ) स्थापित करो, इस प्रकार खंजा छंद में 
एक चरण में इकतालीस मात्रा तथा दस गण समझो | 

दिव्वणी--इ श्रालिस-- < एकचत्वारिशत्‌ । पिशेलछ ने प्राकृत प्रामर 
में ४९ का केवल यही रूप दिया है, वह भी प्रा० प० के इसी पद्म से 
दे० पिशे्ठ $ ४४५ ४० ३१६ । महाराष्ट्र, अधमागधी या अन्य प्राकृतों 


करन न ननन+3 नननननिननन स्‍ अनननओत- “जन +»+>+- » ०..........०००-०-> 


१४६. बिहु-2, वि | जोइज्न-0 , जोहलु | इश्ान्षिस-3, एआलिस । 
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में इसके क्‍या रूप थे इसका कोई संकेत वहाँ नहीं हैं। संभवतः इसका 
विकास क्रम यह रहा होगा | 
#*एक्कचत्तालोसं*-ऐक्कत्तालीसं >> *इकता- 
लोसं > इकताछीस ( राज० ) | 
#एअजअत्तालीसं-*एअआलछो सं > “इआलीसं >> 
इआढिस ( प्रा? पे० वाला रूप )। 


एकच वारिशत्त्‌ ( 


जहा, 
अहि ललइ महि चलइ गिरि खसइ हर खलइह, 
ससि घुमद श्रमिश्र वमह मुअल जिवि उद्ढए। 
पुणु धसह्‌ पुण खसइ पुथु ललइ पुणु धघुम३, 
पुणु बमइ जिविश्र वित्रिह परि समर दिहुए॥१६०॥ 
[ खंजा ] 

१६०, खंजा छंद का उदाहरण:-- 

कोई कबि युद्ध का बर्णन कर रहा है ; 

( युद्ध भूमि में योद्धाओं के पदाघात के कारण ) झेपनाग डोलने 

रूगता हे, ( जिससे ) प्रथ्वी कॉपन लगती है, ( कैंछास ) गिसकने 
रलूगता है, ( कैछास पर्वत पर म्थित ) महादेव गिर पड़ते है ( स्खलित 
होते है ), ( उनके स्वलित होने से सिर पर स्थित ) चन्द्रमा घूमने 
रूगता है, ( फलतः चन्द्रमा का ) अमृत ढुलकता है ( बमन करता 
है ); ( इस अमृत को पाकर युद्धग्थल मे ) मरे योद्धा पुनर्जी वित हँं।कर 
उठ जाते है । ( उनके जीवित होकर पुनः युद्ध काने से ) फिर (प्रथ्वी) 
घेंसन लगती है, फिर पव्त खिसकने छगता है, फिर (शिव ) हि 
पड़ते हैं, फिर ( चन्द्रमा ) घृमता है, और फिर ( अमृत ) बमन 
करता हे | इस प्रकार बार बार जीवित होते नाना प्रकार के (योद्धा ) 
समर मे देख जाते हैं। 
१६०, अहि--0., महि | महि--०. अहि। खखइ--3 रपछ, (. 
चलइ , 7४. पलइ | जिबि--४3 , जिविअ | डद्बए--४. बुद्वए्‌। धन्दइई--र, 
तल्इ । खसहू--7४ , खलइ । जिविध--. जीविआ, 3. विज्षिअ। समर-- 
६. ण| १६०--(), १५८, 
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<ि०--ललइ, चल, खसह, खलइ, घुमर, वमइ, बमह, धभसह-- 
ये सब वतंमान कार प्र० पु० ए० व० के रूप हैं । 
मुश्रल--< सता; भाववाच्य ( कमेवाच्य ) भूतकालिक कृदंत 
में 'छ' प्रत्यय पूर्वी हिंदी-मेथिली की विशेषता है। वस्तुतः यहाँ संस्कृत 
“त-+-अछ! प्रत्यय का प्रयोग पाया जाता है, स्त+ अछ > मुअछ। 
'अल' वाले रूप खास तौर पर मथिली मे पाये जाते हैं तथा वहाँ 
भूतकालिक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं ।--दें० बणेरत्नाकर 
6 ४६, $ ५२। इसके कमवाच्य भूतकालिक रूप तु० 'भमर पुष्पोदशे 
चलल ( वर्णरत्नाकर २९५ ब), 'पिउलछ! (दे? डॉ* झा: विद्यापत्ति 
(भूमिका ) प० १६७ ) | 'छ! वाले कमेवाच्य भूतकालिक कृदंद भोजपुरी 
में भी मिलते है--जहाँ इसके 'इल” रूप मिलते है तु० खाइल , 
सुनाइल , पिटाइल्‌ , मराइल ( दे० डॉ? तिवारी: भोजपुरी भाषा और 
साहित्य $ ६२४ ) | 
जिविश्य, जिवि-- <_ *जीव्य > जीविअ> जीवि; इसी 'जीविभ 
जीवि! का छन्दोनिवोह के कारण 'जिविअ! जिवि! बना दिया 
गया है । 
डट्टए--< जउत्थिताः, दिद्दएण < दृष्टाट, (ए” कतोकारक ब० ब॒०। 
[ अथ सिखा-शिखा-छंद ] 
सप्रिवअणि गश्नगमणि पञ्न पञ्र 
दिश्र॒ छगण पअहर सह सिक्‍्ख | 
पढ पढम जि बिह लहु पअलि दिश्रगण 
सहिश्र जुश्बल दल भणह स सिक्‍्ख ॥१६१॥ 
१६५. शिवा छंदू-- 
है शशिवदने,गज़गमने, जहाँ मत्येक चरण में पयोधर ( जगण ) के 


साथ छः द्विज ( चतुरंघ्वात्मक मात्रिक ) गण हों, ( अथोत्‌ इस प्रकार 
प्रत्येक चरण में २० + ३--२७ ब्णे तथा २४+ ४८-२८ मात्रा हों ); इस 

१६१, छुगण-. गण छ, (0. अष्ठ गण। सह-'3., ४, स। सिक्‍्ख-_५. 
सिख । वि बिह लहदु-९. लहुु विविद् | सदिभ्- . सहिझ्,, 3. लह्िज, ९ ४. 
सहिड, ९. अधिअ्म | जुअत्व-प, जञल | सिक्ख-'प. सिख | 
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अकार प्रथम दछ को पढ़ो फिर द्विनीय दछ में आरम्भ में रूघुद्यात्मक 
दो गणों को स्थापित कर प्रथम दल की भाँति ही ट्विजगण ( छः चतु- 
लघ्बात्मक गण ) प्रकट हो, तथा जगण अधिक हो ( अथात्‌ द्वितीय दल 
में २४+-३ वर्ण के पूव दो ट्विलघुगण हो; इस तरह ४+२४+ ४८ रै२ 
मात्रा हो ), वह शिखा छंद कहलाता है । 


इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया जाय कि सीधे साधे शब्दों 
में न कह कर लश्षणकार ने लक्षण का निबन्धन टेढे ढंग से किया 
है। हम यह कह सकते है कि शिखा छंद की प्रथम अर्घाली 
में आरम्भ मे ६ चतुलेध्वात्मकगण तथा बाद में एक ज़गण (२७ 
बणे, २८ मात्रा ) होता है, जब कि द्वितीय अधोली में ७ चतु- 
लंघ्चात्मक गण तथा बाद मे एक जगण (३१ बण, ३२ मात्रा ) 
दीता है । 

टिप्पणी--सह लिक्ख--यहाँ सह! परसग है, जिसका प्रयोग 
करण कारक के अथ में पाया जाता है। छन्दःसविधा के लिए यहाँ 
वाक्ययोजना से विपयय पाया जाता है, वम्तुतः सिक्ख सह! 
होना चाहिए। 


पश्रहदर-- < पयोधर संस्कृत के हलंत शब्द म० भा० आ० में 
आकर अजंत हो गये है । इसके अनुसार संस्क्रत 'पयस्‌! का “पक्ष! 
होगा, इसका समस्त रूप भो इसीलिए 'पअहर' हो सकता है। बेसे 
स० भा० आ० से 'पयोधर! का 'पओहर' तथा अप० काल मे सश्रतिक 
( य-शतियुक्त ) रूप 'पयोहर” पाया जाता है, दे» 'पोणपओहरछरगं 
दिसाणें पंत जलअसमअविहृण्णम्‌! ( सेतुबध १.२४ ), 'मयणाहिअ 
मयबदट्ट मणोहर चच्चिय चक्कावट्ट पयोहर” ( संदेशरासक ९७७ ) 
( उसका सनोहर मदनपद्न ( कामदेव के बैठने का सिंहासन, हृदय ) 
तथा चक्राकार पयोधर ( स्तन ) मृगनाभि ( कस्तूरी ) से चर्चित थे | ) 
यद्यपि इस प्रकार हमें म० भा० आ० मे 'पअहरः रूप नहीं मिलता 
तथापि इसे म० भा० आ० की व्याकरणिक प्रवृत्ति की दृष्टि से अशुद्ध 
नहीं कहा जा सकता वेसे यह भी हो सकता है कि लक्षणकार ने 
तयोहर' ( श्रुतिरहित रूप 'पओहर? ) को ही छन्दःसुविधा के लिए 
पञअहर! बना दिया हो। पग्रा० पे० मे 'पओहर” “पञअहर दोनों रूपों 
को प्रयोग पाया जाता है । | 
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मत्त अठाइस पढमे बीए बत्तीस मत्ताईं। 
पञअ पञअ अंते लहुआ सुद्धा स्िकक्‍्खा विआणहु ॥१६२॥ 
[ गाहू ] 
१६२. प्रथम दर में अद्वाइप मात्रा हों, द्वितीय दल में बत्तीस 
सांत्रा; प्रत्येक चरण (दल ) के अंत में रूघु हों, उसे शुद्ध शिक्षा 
छंद समझो | 
र्प्पणी->अठाइस < अष्टाविशति > अठ्वाइस > अठाइस । _( पिशेल 
ने इपके अन्य म० भा० आ० रूप ये दिये हैं :-- 
अद्वावीसं--अट्ठाबीसा ( ग्राकृत ), अटठाइस-अढाइस । 
( अप० )-दे० पिशेल $ ४४५ । प्रा प० रा० अट्ठाबीस- 
अटवीस । टेसिटोरी $ ८० | 
जहा, 
फुलिआ महु भमर बहु रअणिपहु, 
किरण लहु अवअरूु वसंत। 
मलअगिरि कुहर घरि पवण वह 
सहव कह स॒ण स॒ह्दि णिअल णहि कंत ॥१६३॥ 
[ शिखा | 
१६३. डउदादरण :-- 
मधूक ( महुवे ) के वृक्ष फूल गये हैं, अनेकों भोरे ( गूँज ) रहे है, 
रजनीपति चन्द्रमा को कोमल ( लघु ) किरणें (हैं ), ( सचमुच ) 
वसत ऋतु ( प्रथ्वी पर ) अवतीण् हो गया है । मलूयपवेत की गुफा 
का स्पर्श कर ( घारण कर ) ( दक्षिण ) पवन बह रहा है | हे सरिबि 


सुन, प्रिय पास में नहीं है, ( इसे ) कैसे सहा जा सकता हे ( अथवा 
सहा जायगा ) | 





१६२, पढमे---5 . पटमहि, /3. पठम, (5.ध., पढमे, <ि, पढमों। सक्ताई- 
(६९, मत्ताईँ, &.8.ए मत्ताइ । 

१६३. फुलिश्र->६. फुल्लिआ। समर बहु-3 . भमर, पै. ममरहु | लहु- 
९, बहु | अवश्यर-(/, वश्चरूे। सुण-हरैं, सुझु, 3, भण । णिश्रल णहि---र. 
पिश्नल स णढि | 
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टिप्पणी--फुल्लिअ--कर्मवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक ऋदन्त 
का भूतकालिक क्रिया के लिये प्रयोग । 

अवश्रू--कम वाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक कृदन्त का भूत० 
क्रिया के रूप में प्रयोग | अबतीणे:> *अबतरितः> अवअरिअ ( म० 
भा० आ०? )> अवअरिउ ( अब० )> अबअरू ( यह रूप इ” का 
लोप करने से बनेगा )। 

चघरि-- < घृत्वा, पूर्वेंकालिक कृदुन्त । 

बह--< बहति, शुद्ध धातु का वर्तमानकालिक प्र० पु? ए० ब० 

में प्रयोग । 

सहब-- < सोढव्यः, भविष्यत्कालिक कमवाच्य कृदन्त | संस्कृत 
तव्य! का प्राकृतकालीन विकास “अव्व! पाया जाता है ( दे? पिशेल $ 
४७० तु० दसिअब्ब, होदव्व ( शो० मांग ), होयव्च ( अधंमा- 
जैनम” ) पुन्छिदव्व ( शोर० ), पुल्छिव्व ( अध० ) इसी स पूर्वी 
दिंदी के 'ब” बाले भविष्यत्‌ क्रियः रूपो का विकास हुआ है | तु? 

(१ ) अवधीः--घर केसइ पेठब मई छूँछे! ( जायसी ) हशि 
आनब मइ करि निज माया ( तुलसी ); दें० डॉ० सक्सेना $ ३०० । 

(२ ) भोजपुरी:--हम मिठाई खाइबि! । 

दे० डॉ? तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य $ ५३६-३७ | यह 
बंगाली, उड़िया तथा असमिया मे 'इबा तथा कोसी और बिहारों 
में अब! हे। राजस्थानी में इसका विकास दूसरे रूप में हुआ है, क्रिया 
के 'इन्फिनिटिव' रूप को द्योतित करने के लिए इसका प्रयोग टीक बसे 
ही होता हे, जेसे हिंदी मे 'ना” ( बेठना, खाना, पीना ) का | पदिचमी 
गजम्थानी में इसका वो! पाया जाता है.-पढचों, जावो, खाजो, 
पीचो आदि, जब कि पूर्वा राजम्थानी ( जैपुरी-हाडोती ) मे इसका 
“बो' रूप हेः-पढबो, जाबो, खाबो, पीबो आदि । इस संबंध मे इतना 
संकेत कर दिया जाय क्रि पूर्वी राजस्थानी में खड़ी बोली हिंदी, ब्ज- 
आदि की भाँति संस्कृत व! सदा “ब' हो जाता है, जब कि परिचमी 
राजस्थानी मे वह सुरक्षित है। गुजराती 'बु? ( पढबु, खाबुँ ) भी 
इसीसे संबद्ध है । 

कह-- <_ कथ॑। 

खुण--<*णु, ( ५/ सुण+ ० ) आज्ञा म> पु० ए० व । 

निञ्बल--< निकटे | 


१.१६४- ] माजादत्तम श्ह्ः 


[ माछा छंद ] 
पढम चरण ससिवअश्रणि मिश्रणअणि णव दिश्वगण 
पअल पुण वि तह रथञ्रण उबह अंतए कण्णो। 
पिंगल णाअ भणंता माला सेसे पि गाहस्स ॥१६४॥ 


१६०५, माला छद:-- 

हे शशिवदने, हे मगनयने, जहाँ प्रथम चरण ( दल ) में नी द्विज- 
गण ( चतुलध्वात्मक मात्रिक गण ) पड़ें, फिर वहाँ रगण (९ मध्यल्घु 
चर्णिक गण ) हो, तथा अंत में कण ( दो गुरु ) हो - ( अर्थात्‌ प्रथम 
दछ में ३६-+-३+२८४१ बणं तथा ३६+४+४--४४ मात्रा हों 
शेष ( अर्थात्‌ उत्तराघे द्वितीय दुठ ) गाथा छंद का उत्तराधे हो, उसे 
पिगल नाग माला छंद कहते हैं । 
( माला छंद : प्रथम दछ, ४१ वर्ण, ४४ मात्रा : द्वितीय दल; २७ मात्रा ) 

टि०-- ठबहु--< स्थापयत; णिजंत रूप, आज्ञा स० पु० ब० ब०। 
पिशेल ने बताया है कि णिजंत रूपो में संस्कृत (प्रा? भा० आ० ) 
“अय-' का प्राकृत में --ए' रूप पाया जाता है। दे० पिशेल $ ५४१. 
इस प्रकार “ठवेहु' रूप भो मिलता है ( दे० १-१६५ ) तथा यही वास्त- 
विक रूप है | 

भणंता-वतमानकालिक कृदंत रूप। ( भणंत < भणन ) 'आ! 
या तो छंदोनिरवाहाथ है, अथवा इसे आदरार्थ बहुबचन माना जा 
सकता है । 

गाहस्ख-- < गाथाया:, लिंगव्यत्यय का निदशन । 


पढम होइ णत्र विष्पगण जोहलू कण्ण ठवेहु । 
गाह्ाा अद्भा अंत दह माला छंद कहेहु ॥१६५॥ 


१६५, पहले नौ बिप्र गण ( चतुलध्वात्मक गण ) हों, किर क्रम से 
रगण ( जोहल ) तथा कर्ण (दो गुरु ) की स्थापना करो । गाथा छंद 
का आधा ( उत्तराध ) अंत में देकर उसे माला छंद कहो । 


१६४, दिश्चगण-- 9 दिआवण | झचहु---# ठव, 3 ठव॒हि । सखेप्तनप्रि-- 
3 सेपंवि, 0), छू, सेसम्मि । 
१६५४, दइ--. देह, 8 देआ | कहेहु--(”, करेहु, 'प, कदेहु । 
१७० 


३४६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१६६- 
टि०--ठबेहु--णिजंत का अनुज्ञा म० पु? ब० ब० रूप; दे० ठवहु 
( १-१६४ ) | 


कहेहु--अनुज्ञा म? पु? ब० ब० । 
ए्‌ 
दइ- < दत्वा; पूवकालिक क्रिया रूप । 


जहा; 
बरिस जल भमइ घण गअण सिश्रल परण मणहरण 


कणअपिआरि णच॒हू विजुरि फुल्लिआ णीवा। 


पत्थरवित्थरहिशला पिअछा णिअ्ं ण॑ आवेइ ॥१६६॥ 
[ माला ] 


१६६, उदाहरण-- 

कोई बिरहिणी सखी से कह रही है-- 

'जल बरस रहा है, बादल आकाश मे मेंडरा रहे है, शीतल पवन 
मन को हर्नेबाला ( बह ) रहा है, सोने के समान पीली बिजलो 
नाच रही है, कदंब के फूल फूछ गये है। पत्थर के समान विस्तृत 
( एवं कठोर ) हृदय वाल्म प्रिय निकट ( ही ) नहीं आता । 

टिप्पणी--बरस-- < वपति; भसइ < भ्रमति । 

गश्मण--< गगन; अधिकरण कारक ए० व० में शुद्ध प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

विश्ररि--<पोत+ र (स्वार्थ )+ ३ खोलिग ८ *पीतरी > अप? 
पिअरि । 

भमइ--( भ्रमति ), णचइ ( नृत्यति )। 

विजुरि--< विद्युत >विज्जु+रि ( र स्वार्थ +खीलिग इ ); 
हि? बिजली, पू? राज० वीजब्ी, ब्रज” बिजुरी प० राज० वीजबी- 
बीजुदी । 

फुटिलिआ-- < फुल्लिता:, कमंवाच्य भूतकालिक कृदनत पु० ब० 
ब० रूप | 

१६६, वरिस-, 32. (*, ४. वरिस, (, वरस। सिश्नल-(?, मल्थ | 
बिजुरि-2, विजुरी, ७. विजुरिआ। इहिप्रज्ञा-3, हिअणा | पिश्रल्ला--3, 
मिअला । णिप्रद्धं-), णिअछा | ब्रावेइ-3 , अबेइ | १६६--०, १६३ । 


२३.१६७- ] मात्रावृत्तम्‌ १४७ 


"हिअला--<_ "हृदयः> "हिआ्ओ> हिअअ-+छ ( "हिअछ ) के 
चदान्‍्त 'अ! का दीर्घीकरण ( राज० में इसका 'ड” स्वार्थ प्रत्ययवाला 
च-श्रतिक रूप पाया जाता हे--'द्विवड़ो! ) | 

पिह्लला-- <_ *प्रियछ:; यहाँ भी छन्‍्दोनियोहार्थ 'पिझल' के पदान्त 
<अ!? को दीघ बना दिया गया है | 

आवेइ-- < आयाति; ( अथवा आ+ एति ) आएइ< आवेइ ( ब- 
अश्रतिवाला रूप ) । 


[ चुलिआला छंद: ] 
चुलिआला जह देह किम्मु दोहा उप्पर मत्तह पंच | 
पञअ पञअ उप्पर संठवहु सुद्ध कुसमगण अंतह दिज्जइ ॥१६७॥ 


१६७. चुलियाला छन्दू-- 

यदि दोहे के ऊपर ( प्रत्येक अधोली में ) पाँच मात्रा दो, प्रत्येक 
'पद्‌ ( यहाँ पद का अथ “दल”? या अर्धाडी है) पर पॉच मात्रा 
स्थापित करो, दल के अन्त में शुद्ध कुसमगण ( ।5॥ ) को दो; तो यह्‌ 
चुलिआला हन्द है । 

टिप्पणी--देह < दत्त । 

संठवहु-- < संस्थापयत, णिजंत अनुज्ञा म० पु० ब० ब०। 

दिज्जद-- < दोयते, कमेवाच्य । 


दोहा संखा संठहु उप्परि पंचह मत्त । 
अट्वृद॒हुप्पारि बीस दुई चुलिआला उक्खित्त ॥१६८॥ 


१६८. दोहे की संख्या स्थापित करो, ऊपर से पाँच मात्रा ( प्रत्येक 
बल में ) दो । इस प्रकार चुलिआलछा में सब कुछ अठारह पर दो बीस 
( १८+२>८२०८-४५८ ) मात्रा होती है | 

दोहे की प्रत्येक अर्धाडी में १३+११८-२४ मात्रा होती हैं, समग्र- 


६७. जइ-प, पद । किमु-, किम । उप्पर--(/, ष, उप्परि ) सत्तह- 
४ , 3. मत्तहि । पत्र प्॑र-0, पञअ | अंतह दिब्जइ--3. अतहि, 0, अंतत 
(हिअइ । 

१६८. संखा-3 , रुच्ुण | अद्दददुप्परि-(/. “दहपरि, पर, अद्वदहृप्पद । 


१४८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१६९- 


हन्द में ४८ मात्रा, चुलिआलछा की प्रत्येक अधोली में २१+ ५८२५९ 
मात्रा होती है, समग्र छंद में २६७८२--४८ मात्रा । 


जहा, हे 
राआ लुद्ध समाज खल बहु कलहारिणि सेवक धुचउ । 


जीवण चाहसि प्रुक्ख जह परिहरु घर जइ बहुगुणजुत्त 3 ॥१६६॥ 
[ चुलिआला | 


१६९, उदाहरण :--- हे 

राजा छोभी, समाज मूख, पत्नी कलहकारिणी तथा सेबक धूत हों, 
तो यदि तुम सुखमंय जीवन चाहते हो, तो बहुत गुणयुक्त घर होने पर 
भी उसे छोड़ दो । 

टिप्पणी--चाहसि < इच्छसि, ९५/चाह+सि वतेमान म० पु० 
ए० ब० | 

परिहरु < परिहर--अनुज्ञा म० पु ए० ब०। 


[ अथ सोग्ट्ठा छंदः ] 
सो सोरइउ जाण, ज॑ दोहा विपरीअ ठिअ। 
पअ पञअ जमक वखाण, णाअराअ पिंगल कहिअ ॥१७०॥ 


१७०, सोरठा छंद :-- 

जहाँ दोहा विपरीत ( उलछटा ) स्थित हो, तथा प्रत्येक चरण में 
यम॒क ( तुक ) हो, उसे सोरठा छंद समझो, ऐसा नागराज पिगरू 
कहते हे ! 

( दोहा :--१३ : ११, १३ : ११। सोरठा :--११ : १३, ११ : 
१३ मात्रा ) । 

टिप्पणी--सो सोरट्डड <तत्‌ सौराष्ट्र। ये दोनों कर्म कारक ए० 
व॒० में है, तथा 'जाण' के कम है। 
ज्ञाण < जानीहि । ब्रिपरीअ < विपरीत । ठिअ< स्थित । 


३६६ लुदू--2. लुध्ध । कल्नहारिणि--0., करिआरिणि। जीवण--'प, 
जीअण | ज३इ--. जउ | परिदर--#. 3. )प, परिहरु । जह३--(), जहँ । 

१७० सोरहउ--/४. सोरहठ | जं--0, जह। विपरीअ--3, बिररी, 
९. त्िबरीअ। ठिक्ष--र, दिआ। कहिअ--8४ . 'प. कद । 


२.१७१- ] मात्राइततम्‌ १४९ 


जमक < यमक्--यह अधेतत्सम रूप है, तद्भव रूप 'जसअ' होगा । 

बखाण < व्याख्याहि--अभनुज्ञा म? पु० ए० ब०। 

णाअ्रा्र पिगल < नागराजेन पिंगलेन; करण ( कमवाच्य कतो ) 
ए० ब० | 

कहद्दिश्र < कथितं; कर्मबाच्य भूतकालिक कृदंत । 


जहा, 
सो माणिञ्र पृणबंत, जासु भत्त पंडिआ तणअ। 


जासु घरिणि गुणवंति, सो वि पुदवि सग्गह णिलअ ॥१७१॥ 
[ सोरठा ] 


१७१, उदाहरण :- वही पुण्यवान्‌ समझा जाता है, जिसका पुत्र 
( पितृ- ) भक्त तथा विद्वान्‌ हो, जिसकी पत्नी गुणवती हो, वह प्रथ्वी 
में भी स्व में निवास करने वाला है । 

टिप्पणी--माणिञअ--इसको कुछ टीकाकारों ने “मन्यते” अन्य ने 
मम्ान्यः का रूप माना है; मेरी समझ में यह कर्मवाच्य भूतकालिक 
ऋृदत का रूप है ( मतः )। ९/ माण + इअ ( कमंबाच्य भूत० कृदंत )-- 
माणिअ । पुहवि< प्रथिव्यां; प्रथिवी > पुहवी >पुहंचि ( अप० ), 
अधिकरण कारक ए० व» में प्रातिपादिक का प्रयोग । 


| अथ हाकलि छंदः ] 
सगणा भगणा दिअगणई, मत्त चउदृह पअ पलई। 
संठइ वंकी बिर्‌इ तहा हाकलि रूअउ एहु कहां ॥१७२॥ 


१७२, हाकलि छंद :-- 

जहाँ प्रत्येक चरण में क्रशः सगण (॥5 ), भगण (5॥ ) तथा 
ट्विजगण (।।।। ), ये गण हों, तथा प्रत्येक चरण में १४ मात्रा पड़े, 
तथा अंत में एक गुरु स्थापित कर तब विराम हो, यह हाकलि 
( छंद ) का स्वरूप कटद्दा गया है । 

१७१ पुणबंत--४., पुणमंत, (0. पुणअन्त ।॥ तणअ--, तनआ। 
अआरिणि---3, 3, घरणि | ग्रणवति--73, गुणमत । सो--४. 3, से । 

१७२ रुअउ--ै. 3, 7, रअह । पुहु--2, #. एम । 


१५० प्राकृतपगलम्‌ [ १,१७३- 


टिप्पणी-- पलई <_ पतति--(>पलइ के 'ई' को छंद के डिये दीघे 
कर दिया है )। हे हि 

संठद < संस्थाप्य, पृबकालिक क्रिया । पर 

कहा--टीकाकारों ने इसे 'कह ( <कथय ) का छन्दोनिवौहा् 
दी्घ रूप समझा जान पडता है। क्‍या यह कर्मवाच्य भूतकालिक 
कदंत का रूप नहीं माना जा सकता ? ( तु+-हि० कहा उसके 
यह कहा? ) | 

मत्त चउदृह पढम दल एआरह वण्णेहि। 


दुह अक्खर उत्तर दलहि हाकलि छेद कहेहि ॥१७३॥ 
[ दोहा | 


१७३. जहाँ प्रथम दल में ग्यारह वर्णों के साथ चोंदह मात्रा हो, 
उत्तर दल में दस अक्षर हों, ड्से हाकलि छंद कहो । 
दटि०--वण्णेहि-- < वर्ण., करण कारक ब० व० रूप । 
दुलहि--<_ दले; अधिकरण कारक ए० व० | 
कहेहि---< कथय; अलुज्ञा म० पु ए० व्‌०। 
चडदह--< चतुदंश । 
जहा, 
उच्चठ छाअ्रण विमल घरा तरुणी घरिणी विणअपरा | 
वित्तक पूरल मुहहरा वरिसा समआ सुक्खकरा ॥१७४॥ 
[ हाकलि ह] 
१७४, उदाहरण:-- 
ऊँचे छाजन वाला विमछ घर, विनयशीर युवती पत्नी, धन से 
के मुद्रागृह्द ( भाण्डार, कोशागार ) तथा बषों समय सुखकर 
होते हैं । 


२७३. ८. प्रतौ न प्राप्यते। दल--3. पञअहि । एश्लारइ-- ९, एग्गारह 
चण्णेहि-- ४, वण्णोहि | छूंद--ै.. छंदु । 

१७४, छाश्रण---3,. ऐप, छावणि, (. छावण। घरिणी-- घरुणी ? 
विणश्परा--0. विणिअ । सुदददरा--0 मुदहरा, ', मुंदहरा, 73, मूल्घरा ॥ 
बरिसा--?, वरिखा | 
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4टि०--वित्तक--क' संबंध कारक का परसग है जिसकी व्याख्या 
भाषाशास्त्रीय शेली में “वत्तस्थ पुण मुद्रागृहं” होगी। 'क! परसग के 
लिए दे० भूमिका $। 

पूरल--कमंवाच्य भूतकालिक कृदुंत 'छ', जो केबल भोजपुरी तथा 
मथिली मे पाया जाता है। इसके लिए दे मुअर! की टिप्पणी 
( १-१६० ) । 

वरिसा-- < वर्षो; 'इ” का आगम, । 

मुदृददररा--< मुद्रागरृह >> “मुद्दाधघर >> “समुद्दाहर >> मुदृहरः 
इसी जा के पदांत अ!? को छन्दोनिषाहाथ दीघ बना दिया 
गया है । 


[ अथ मधुभारच्छंद ] 


५ ५ 
जसु पल सकख पअहरह एक्क | 
चउमत्त बे वि. महुभार एवं ॥१७५॥ 
१७५, मधुभार छंदः--- 
ज्ञिम छंद में ( प्रत्येक चरण में ) दो चतुमात्रिक पड़े तथा अंद 
(शेष ) में अर्थात्‌ अंतिम चतुमोत्रिक गण जगण ( पयोधर ) हो, यह 
मधुभार छंद है । 
कुछ टीकाकारों “बे वि! के स्थान पर 'तेअ! पाठ मानकर यह अर्थ 
किया है--जहॉ प्रत्येक दल ( अवोछी ) के अंत में पयोधर ( जगण ) 
पड़े तथा इसके पहले तीन चतुमोत्रिक गण हों, वह मधुभार छंद हे |” 
इस मत के अनुसार केवल दलद्वयांत में ही जगण का अस्तित्व विहित 
है, चारों चरणों के अंत में नहीं | छक्षण तथा उदाहरण दोनों को देखने 
पर पता चलता है कि यहाँ लक्षण का निबंधन चार चरणों को ध्यान में 
रखकर किया गया है, दलद्वय को ध्यान में रखकर नहीं | इस बात की 
पुष्टि दशावधान भद्वाचाय तथा विश्वनाथ पंचानन की टीका से होती 
होती है, यद्यपि वंशीधर तया लर्ष्मीनाथ भट्ट दूसरे मत से सहमत 
हैं। वाणीभूषण नामक संस्कृत प्रन्थ में भी इसका लक्षण चार चरण 
१७५ पतलइ-- ४9, पलई। सेफ्ख--. (/, सेख। पश्चहरह--3/. 
पञअहर, 3. पञअहरआ, 3, पओहर । वे बि--3 तौभ, ', तेअ। 
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मानकर ही निबरद्ध किया गया है। बसे वाणीभूषण के प्रन्थकार ने 
मधघमभार छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम चतुमोत्रिक के भी गण का नियम 
बना दिया है कि वह 'सगण' हो, इस प्रकार उसके मत से वहाँ पहले 
सगग फिर जगण होना च हिए। 
सगणं निधाय, जगणं बिधाय | 
श्रुति सोख्यधाम, मधुभार नाम | 
( लक्ष्मीनाथ भट्ट की टीका में उद्घृत; काव्यमाला संम्करण प्रू० ८२ )। 
सेक््ख < शेप | यह तड़्व रूप न होकर अधंतत्सम रूप है। 
संस्कृत 'प का उच्चारण 'ख? पाया जाता है। इस तरह 'शेष” का 
उच्चारण सिख' होगा | यही 'सेख' छन्दोनिर्वाहाथ द्वित्व करने पर 
'सेक्ख' बनेना, जिसके अधिकरण ए० ब० में प्रातिपदिक रूप का 
भ्योग पाया जाता है । इसका तद्भव रूप सेस' होगा । 
पञ्नहरह < पयोधर: | एवि < एतत्‌ | 
जहा, 
जसु चंद सीस पिंधणगह दीस। 
सो संभु एउ तुह सुब्भ देउ ॥१७६॥ 
[ मधुभार ] 
१७६, उदाहरण :-- 
जिनके सिर पर चंद्रमा है, तथा जिनके वस्र दिशाये हैं, वह शंभु 
हुम्हें कल्याण प्रदान कर । 
रिप्पणी--सी स < शीप॑ । 
पिधघणह < पिधानं । पिधण' शब्द अधतत्सम है, क्योंकि तद्भव 
रूप होने पर मध्यग 'घ' का 'ह” होना आवश्यक था, इस तरह तद्भव 
रूप “*पिद्दाण” होता | यहाँ (पि! के ऊपर जो अनुस्वार पाया जाता 
है, वह संभवतः न! का प्रभाव है । साथ ही इसमें 'धा! के 'आः! का 
हस्वोकरण भी पाया जाता हे। संभवतः इसोके कारण मात्रिक भार 
को कायम रखने के लिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ दो । 


क्क्न - सच 


१०६ पिचणह--]3, पिधण। एड--४. एस। सुब्न--(), सुबखु, 
कै, सुभम | 
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दीस < दिशा >दिसा >अप० दिस। दि! के ३? का दीर्घीकरण 
अउन्दोनियाहार्थ पाया जाता है। अप० में इसका “दिस” रूप मिलता 
है। दे० पिशेल : मातेरियाल्येन रे२ । 
तुह < तुभ्यं--सध्यम पुरुष सबनास शब्द का सम्प्रदान-संबंध 
कारक ए० ब० का रूप | 
है अथ आभीरच्छंद: ] 
गारह मत्त करीज अंत पओहर दीज । 
एहु सुछंद अहीर जंपई पिंमल वीर ॥१७७॥ 
१७७, आभीर छंद :-- 
प्रत्येक चरण में ग्याग्ह मात्रा की जायें, अंत में पयोघर ( जगण ) 
किया ज्ञाय, यह आभीर छंद है, ऐसा धेयशाली पिगछ कहते है । 
टिप्पणी--गारह < एकादश > एक्कारस-*एक्कारह > ऐग्गारह 
( पेंगल १-७७,७८ )>इगारह ( प्रा० पे० “इग्गारह! छन्दोनिर्बाह्य्थ ) 
>गारह | 
करीज, दीज-मूल रूप करीजे, दीजे, ( क्रियते, दीयते ) है। 
ये कमंवाच्य के रूप हैं। करिज्जदई >करीजइ >करीजे--करीज, 
पिज्जइ > रीजइ >दीजे-दोज । 
जंपइ< जल्पति | सं? जलल्‍्प! में 'छ? के स्थान पर “भ' का परि- 
चतेन प्राकृत में ही पाया जाता है। दे०--जल्पेलॉम: | प्राकृतप्रकाश 
८-२७ । जल्प व्यक्तायां चाचि अस्य घातोलेकारस्य मकारों भवति। 
“जम्पइ! । कितु यइ मत भाषाबेज्ञानिक सरणि का संकेत नहीं करता । 
संभवतः जल्पइ' का पहले *जप्पदइ रूप बना होगा, बाद में इसमें 
अनुस्वार आया होगा | अतः हम इस क्रम की कल्यना कर सकते 
है :--“जल्पइ' > *जप्पइ > जम्पइ | 
जहा, 
सुंदरि गुज्जरि णारि लोअण दीह बिसारि। 
पीण प्ओहरभार लोलइ मोत्तिअहार ॥१७०॥ 
ली ( अहोर ) 
१७७, एु---.3, एहु। खुछुंद--. सुछुदु | भदीर--४ै . अहिर । 
१७८, गुज्जरि- 5, गुज्जर | क्ोलइ-3, ल्लेलिआ, ९. लूलइ। 
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१७८, उदाहरण-- नरक ६ 
( यह ) सुन्दरी गुजरी नारी ( है) (इसके ) नेत्र दीघ एवं 
विस्तृत ( लंबे लंबे ) ( है ), ( इसके ) पुष्ट पयोधर भार पर मोती का 
हार हिल रहा है। 
टिप्पणी-- सार- < 'भारे, अधिकरण ए० व? | 
लोलइ-- < छोलते, वर्तेम।न प्र० पुर ए० व० ; 
मोत्तिश्रहर-- < मौक्तिकहारः । 
[ अथ दण्डकच्छंदः ] 
कुंतअरु धणुद्धर: हअवरू छक्‍कलु भर विपाहक्‍क दले, 
बत्तीसह मत्तद पञ्र सुपसिद्धअं जाणह बुहअण हिअअतले । 
सउबीस अठग्गल कल संपुण्णठ रूअउ फणि भासिअ श्रुअणे, 
दंडअल णिरुत्त3 गुरु संजुत्तउ पिंगल अ॑ जंपंत मणे ॥१७६॥ 
१७९, दण्डकल छंद-- 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में पहले कुंतधर, धनुधर, हयवर तथा 
गजबर ( चारों चतुर्मात्रिक गग के नाम है ) अथोत्‌ चार चतुर्मात्रिक 
गण हों, फिर एक घटकलछ गण हो तथा दो पदाति ( चतुर्मात्रिक गण ) 
हों, जिनके अन्त में एक गुरु हो, तथा चरण में बत्तीस मात्रा हो, 
( वह प्रसिद्ध छन्‍्द दंडकल है ), हे बुधननों, तुम इसे हृदयतल से 
जानों; इसके सम्पूर्ण रूप मे आठ अधिक एक सौ बीस ( अर्थात्‌ एक 
सौ अद्ठाइस ) मात्रा होती है, ऐस्ता फणिराज पिगल ने संसार में कहा 
है। यह छंद दंडकल कहलाता है, ऐसा पिगलुशाश्र के वेत्ता ( अथवा 
पिगल आचाय ) मन मे कहते है । 
( दण्डकल मे प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा होती हैं, कुछ छन्द में 
३२८४८ ६२८ मात्रा, प्रत्येक चरण के अन्त में गुरु होता है । ) 
टिप्पणी--जाणह-- < जानी त, अनुज्ञा म० पु० ब० ब० | 
सड--< शर्त, ( सण ( म० ), सय ( अधमा० ), सद ( शौ० ), 
शद्‌ ( माग० ) दे० पिशेछ्ठ $ ४४८ ) । 'सउ'” अपभ्रंश रूप हैं--शर्त > 


१७६, पाहक्क-९, पाएक | पश्र सुपसिद्धड-प, पअसु पसिद्धह | अठ- 
ग्गल--3, अच्ग्गल, )४, सउवीहद्ृग्गल | संपुण्णड रूझड--९ , संपुणउठ रूप $ 
आई--.९, णाअ। जंपत--प, जपत॑। 
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सअ>सड। (हिं० सौ, राज० सो)--पिंगल बोछावा दिया सोहड़ सो 
असवार' ( ढोला मारू दोहा ५६७ )। 

भासिआ्र-- < भाषितं ( रूपं का विशेषण ) कमेवाच्य भूतकाछिक 

फदन्त रूप | 

जंपंत-- < जल्पन्‌ ( अस्ति ) वर्तमानकालिक क्रिया के लिए बते- 
सानकालिक कृदन्त का प्रयोग । 

मणे-- < मनसि, संसक्ृत मनस्‌! का स० भा? आ० में अज्ंत रूप 
हो जाता है। यह अधिकरण ए० ब? का रूप है ।! 
जहा, 
राअह भग्गंता दिआ लग्गंता परिहरि हअ गअ घर घरिणी, 
लोरहि भरु सरवरु पअ परु परिकरु लोइइ पिट्ठह तणु धरणी । 
पुणु उद्दर संभलि कर दंतंगुलि बाल तणअ कर जमल करे, 
कासीसर राआ णेहलु काआ करु माआ पुणु थप्पि धरे ॥१८०॥ 

[ दंडकल ] 

१८०, उदाहरण--- 

अपने हाथी, घोड़े, धर और पत्नी को छोड़कर राज्ञा लोग भग- 
कर दिशाओं में छग गये है। उनके ऑसुओं से सरोबर भर गये हैं। 
उनकी ख्त्रियाँ पेरो पर गिर गिर कर पृथ्वी पर छोट रही है तथा अपना 
शरीर पीट रही हैं। फिर सँभल कर हाथ की अँगुलि को दॉत में 
लेकर, अपने छोटे पुत्र से ( प्रणामाथ ) द्ाथ की अंजलि बँधा रही 
है। स्नेहशील काशीश्वर राजा ने दया ( माया ) करके ( उन राजाओं 
को ) फिर से ( राज्य से ) स्थापित कर दिया। 

टिप्पणी--रागह-- < राजानः; हि! अप०» में कतोकारक ब० ब० 


में भी पाया जाता है, बैसे मूलतः यह सम्बन्ध कारक ए० ब० का सुप्‌ 
प्रत्यय है। 


१८०, भग्यंता--3 , भग्गंजा। दिश्व--०. 7, दिग। छोरदि “3. 
लोरमि, (0, रोलह, हि, लोरहि, "९, लोरहिं | पझ परु परिकरु---४, रुअई अझ 
अवसर । पुणु--&. पुणि, 3. पुण। “दंतंगुल्षि--४४, "दत्तंगुलि! | तणआ-- 
, तनय। जमध-, जबल। कासखीपसर-23, फासीसर । करु--+४, कर । 
शेहलु--. णेह । 


२१४६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१८१० 


भग्गंता, लग्गंता--वरतसानकालिक कृदूत के ब॒० व० रूप । 

दिआ--< दिक्‌ > दिअ ( >दिशासु; दिक्ष ) यह अधिकरण के 
अथे में है, जहाँ शुद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग पाया जाता है । 

परिहरि--< परिहत्य > परिहरिअ > परिहररि; पूर्वकालिक रूप । 

लारहि --'हिं” करण कारक ब० व० का प्रत्यय। छोर ( अश्रु ) 
देशी शब्द है । हि 

भरू--< झ्ता: ( श्वतः ), पर < पतितः ये दोनों कमंवबाच्य भूत- 
कालिक क्द॒न्त के रूप हैं : दे० भूमिका । 

लोदइइ-- < लुटति ( हि० छोटना, राज० लोटबो ) । 

पिद्दइ--( ताडयति ) ९४ पिट्ट देशी घातु है। ( हिं० पीटना, रा० 
पीटबो ) | 

उद्दइ-- < उत्तिष्ठाति | 

संभलि कर--अधिकांश टीकाकारो ने! 'कर' का सम्बन्ध दत्तंगुलि! 
के साथ जोड़ कर 'कृतदत्तांगुल्ि अथ किया है। दो टीकाकारों न 
कर! को कत्वा' का रूप माना हे । क्‍या 'संभलि कर! संस्कृत 
“संभाल्य कृत्वा' का रूप तो नहीं है ? यदि ऐसा हो तो इसे हि० 
'सेंभल कर” या 'सेभल के! का पूवरूप माना जा सभ्ता है, जहाँ 
पूवकालिक क्रिया रूपों में किसी भी क्रिया के साथ 'कर! या के' का 
अयोग भो पाया जाता है, जो स्वयं भी पू्वकालिक क्रिया रूप है। 

णेहलुकाया-- < स्नेहलूकायः । 

करु-- < ऋत्वा । 

माआ-- < मायां ( दयां ) दया? के अथ से 'माआ' का प्रयोग 
महत्त्वपूर्ण हे । इसका 'मया! रूप परवर्तो हिन्दी मे द्रष्टव्य है । 

थप्पि-- < स्थापयित्वा, पूर्वकालिक रूप । 

घरे--< घृता;; खड़ी बोली हि? मे ब० व० में आकारांत शब्दों 
का 'ए'! होता हे--'धरा?-घरे; इसका बीज यहाँ देखा जा सकता है । 


सिर देह चठ मत्त, लहु एऐक्क कर अंत। 
कुंतक्क तसु मज्क, दीपक्क सो बुज्स ॥१८१॥ 


१८१ देइ--'४,. देहू | कर--, करु | कुंतेकक--00, कुतक्क | मब्झ-- 
<', अत। स्ो--3. सोइ 8, सउ । बुज्फक--(, बुज्क | १७५१-९०, १७७ । 
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१८९. दीपक छंद :-- 

सिर पर ( आरंभ में ) चारा मात्रा दो, चरण के अंत में एक 
लघु करो | उनके बीच में एक कुंत ( पंचमात्रिक गण ) की रचना 
करो | इसे दीपक समझो । 

टिप्पणी--देहू, कर, बुज्झ, आज्ञा म॒० पु० ए० ब०। 

कुंतेक्क--कुंत + एक्क । 


जहा, 
जसु हत्थ. करवाल विप्पक्खकुलकाल । 
प्तिर सोह वर छत्त संपुण्णससिमत्त ॥१८२॥ 
[ दीपक _] 
दाहरण :-- 
जिस ( राजा ) के हाथ में खड़ग ( सुशोभित ) है, जो विपक्ष के 
कुछ का काछ है; और जिसके सिर पर पूण्ण चंद्रमा के समान श्रष्ठ छत्र 
शामभित हो रहा है । 
रिप्पणो--विप्पक्ख <_ विपक्ष, छंदोनिवाह के लिए 'प! का द्वित्व । 
सोह < शोभते, वतेमानकालिक क्रिया प्र० पु? ए० ब? । 
“ससिमत्त < "शशिमत्‌ । मत्तः अधंतत्सम रूप है, जिस पर 
संस्क्रत 'मन्‌ का प्रभाव है, इसी मत” के 'तः को द्वित्व बनाकर 'मत्त! 
बना है | 
[ अथ सिंद्ावछोकच्छेदः ] 
गण विप्प सगण धरे पअह पअं, 
भण सिंहअलोअण छंद बर | 
गुणि गण मण बुज्कहु णाअ भणा, 
णह्दटि जगणु ण भगणु ण कण्ण गणा ॥१८३॥ 


१८९१ करवाल--3. करवालु । विप्पक्खकुल*--. ९. विप्पक्खं, 3, 
विपक्ख', (0, विप्पसकुल", 7, बीपक्लछ" | सोह--0. सेअ | सहिमत्त--8,. 
पर, 'बतत ८२-७०, १७८ । 

१८४६ विप्प समगण--3, विष्प गण। पञ्चह प्नं--2४. मंत्कअं | सरण०-- 
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१८३, सिंहावछोंक छंद :-- ५ 

चरण चरण में विप्रगण ( चतुष्कल सवेल्घु ) तथा सगण धर कर 
( सोलह मात्रा की स्थापना कर ) इसे श्रष्ठ सिदह्दावलोक छंद कहो हे 
गणों को समझ कर ( गिनकर ) ( अथवा हे गुणी जनो, तुम ) मन में 
समझ लो । नाग (पिगलछ ) कहते हैं कि इस छंद के चरण में 
जगण, भगण या कण ( ढिगुरु चतुप्फकल ) कभी न हो । 

टिप्पणी--पश्चद्द पश्न॑ं < पदे पदें | 'ह” भूछतः संबंध का चिह्न है, 
जो अवहृद्द में अन्यत्र भी मिलता हे | पअ को प्रातिपदिक 'पञअ! का 
रूप मानना होगा, जिसे छंदोनिर्बादाथ सानुस्वार बना दिया है । 

वुज्महु ८ बुध्यध्वमू , अनुज्ञा म० पु+ ब० ब०। 

विष्प सगण पञअ बे वि गण अंत विसज्जहि हार | 
पच्छा हेरि कष्त करु सोलह कल पत्थार ॥१८४॥ 

[ अथ दीपकच्छंद: ] हे 

१८४. प्रत्येक चरण में सर्वेल्यु चतुष्कल ( बिप्रगण ) तथा अंतगुरु 
चतुष्कछ ( सगण )--ये दो ही तरह के गण हो--तथा अंत में गुरु 
( हार ) को रचना करो । फिर सोलह मात्रा के प्रस्तार को ढुँढ कर 
कविता करो ! 

टिप्पणी--विसज्जहि ८ विसजेय, आज्ञा भः पु? ए ब० | 

हेरि ( निरीक्ष्य )--हिँढ कर! पूर्वकालिक क्रिया रूप। यह देशी 
धातु है। इस धातु का प्रयोग राजस्थानी मे आज भी पाया जाता 
है, पू० राज० 'हेरबो? ( ढूँढ़ना ) | 

जहा, 

हणु उज्जर गुज्जर राअबलं 

दल दलिअ चलिअ मरहहबलं | 


2. मणु | बिहश्रद्नोश्रण --.. (), [र्‌, सिंहश्न॒ल्लेअण, 77, सिंघवलोअण । 
2. सिंहअलोवह। चुंद वरं--प, छदु धुअं। णहि--3, जसुण, 0. थे। 
ऋण--/.. कण | 

१८४ ९, अतो न प्राप्यते | कर--.3. करि | कछ--2, कर | 

१८५, उज्जर--8, उच्जछ | गुज्जर--8, गुण्जल। दृल्ल--छ, कुल । 
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बल मोलिअ मालवराअकुला 


कुल उज्जल कलचुलि कण्ण फुला ॥१८५॥ 
[ सिंद्दावलोक ] 

*८५, उदाहरण-- 

जिसने उज्ज्वछ ( यशस्वी ) गुजरराज को सेना को मार दिया, 
मगहठों की सेना को अपनी सेना से दछ दिया और भगा दिया, तथा 
मालवराज के कुछ को बल से उखाड़ फंका, बद्द उज्ज्वल कुलवाला 
कलूचुरि प्रकाशित हो रहा है । 

टिप्पणी--ह णु-- < हतं, कमंबाच्य भूतकाछिक कृदन्त रूप । 

दल दलिश्र--< दलेन दलित | 

बल मोलिआ-- < बलेन मोटितं ( मर्दितं ) । 

कुल उज्जल--इसकी व्याख्या या तो (१) कुलेन उज्ज्बलः हो 
सकती हे, या (२) उज्ज्यलकुछः । टीकाकारों ने प्राय: द्वितीय व्याख्या 
की है तथा इसे बहुत्नरीहि समास माना है। प्राकृत अप० में समास 
में पूषनिणात के नियम की पाबंदी नहीं की जाती। इसी को प्राकृत 
चयाकरणों ने 'समासे पूवनिपातानियमः के द्वारा संकेतित किया है | 

फुला-- < स्फुरति; वस्तुतः: यह शुद्ध धातु रूप ६/ फुल शब्द हे, 
जिप्तका प्रयोग यहाँ बतमानकालिक प्र० पु० ए० ब० के लिए किया 
गया है । इसी को छन्दोनिवोहाथ 'फुछा' बनादिया गया है | 


[ अथ प्लवंगमच्छन्दः ] 
जत्थ पठम छञअ मत्त पअप्पअ दिज्जए, 
पंचमत्त चउमत्त गणा णहि किज्जए | 
संभलि अंत लह गुरु ऐक्कक चाहए 
मुद्धि पञअंगम छंद विअक्खण सोहए ॥१८६॥ 


दल--/. दर । चल्िह--. वल्सि ) मरहद्व-- मरह5 । बल-->, बला। 
मोलिश्र--3., मोडिअ | उज्मज--3, तज्जल । कल्चुल्षि--०. कणचुरि। 
फुछा---3. फुरा । 

१८६, पभप्पक्ू---/« पश्मंपश्न । दिज्जएु--2,  दौसए। णहि--- 
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१८६, उदाहरण-- 

जहाँ प्रत्येक चरण में पहले छः मात्रा ( पटकल ) दी जायें # 
पंचमात्र या च॒तुर्मात्र गण नहीं किया जाय, तथा पद के अस्त में 
समलकर (स्मरण करके ) एक लघु तथा गुरु चाहें; हे मुग्घे, यह 
प्लवंगम छनन्‍्द चतुर सहृदयों को मोदित करता है । 

दिप्पणो--दिज्जए--( दीयते ) किज्जए ९ क्रियते ), कर्मबाच्य 
क्रिया के रूप | बेसे ये आत्मनेपदी रूप हैं, किन्तु प्रा० प० की अवहृदठ 
में आत्मनेपदी रूपो की उपलब्धि एक समस्या है। आत्मनेपदी रूफ 
केवल दो तीन स्थानों पर ही मिलते है, तथा इनका प्रयोग छन्दो- 
निबाहार्थ हुओ है । इनका प्रयोग वहीं पाया जाता है, जहाँ पद के 
अन्त में |5 की आवश्यकता है । अन्तिम ध्वनि को गुरु बनाने के लिए 
तथा संस्कृत की नकल करने लिए इन आत्मनेपदी रूपो का प्रयोग हुआ 
जान पड़ता है। टीक यही बात इसी के चाहए' सोहए! के विषय. 
में भी कही जा सकती है । 

पेक्कक-- ८ प्केक ; ; विअक्खण < विचक्षणान्‌ | कर्म 
कारक ब० ब०। 


पञअ पञ्र आइहि गुरुआ पिंगल पमणेइ सअल णिव्मंती। 
छंद पवंगम दिद्लों मत्ताणं एकभीसंती ॥१८७॥ 

[ गाहा | 
१८७, समस्त ( शाख्रों में ) निश्रांत पिंगल कहते है कि जहाँ प्रत्येक 


चरण में आरम्भ में गुरु हो तथा इकक्‍्कोस मात्रा हो, वह प्लबंगम छन्‍्दे 
देखा गया है ( होता है ) । 


<टि०--मचत्ताण---मत्तार्ण ८ मात्राणां; संबंधकारक ब० व० । 
पकबीसंतो-- ८ एकविशति । 





अहि । किन्जए--)., दिजिए। संभत्ति--०, रच्य। पहु-3, 0, लह, 
औ, ठह । गुरु-- -3, गुरु। एक्क््क--)3. ४. एकक, (/. छुइ रेहए | बिश्न- 
बद्ृण--2., विश्वस्खण | सोहए---, मोहए । 

१८७, पणेइ--3, भणद। णिड्म॑ति -- ै, णिम्मति, 3, णिमता, 
न ४ , णिमता, 
« 5, णिम्मती, ऐ. णिब्मंता । ह ध् 
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तिककलु चउक़ल पंचकल तिञ्म गण दूर करेहु। 
छक्कलु तिण्णि पलंत जेहि लहु गुरु अंत मुणेहु ॥ १८७ क।। 
[ दोहा ] 
१८७ क, त्रिकछ, चतुष्कल तथा पंचकल इन तोन गणों को दूर 
करो, जहाँ तीन षट्कल पड़े तथा अन्त में छघु एवं गुरु समझो | 
( परुवंगस -- ३ पटकल + रूघु + गुरु-१८+ १+ २८२१ मात्रा ) 
जहा, 
णच्चइ चंचल बिज्जुलिआ सहि .जाणए, 
मम्मह खर्ग किणीसह जलहरसाणए | 
फुरल कलंब्रम्म अंबर डंबर  दीसए 
पाउस पाउ घणाधण सुम्रहि वरीसए ॥१८८॥ 


[ प्रबंगम ] 
१८८. डदाहरण--- 
हे सखि, चंचल बिजली चमक रही है, ऐसा जान पड़ता है मानो 
कामदेव बादल के शाण पर खड़ग को तोरण बना रहा है । कदंब फूल 
गये हैं, ( आकाश में ) बादल घुमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हे सुमुखि, 
वर्षाकाछ आ गया है, धादल बरस रहा है । 


टिप्पणो--जाणए--( ज्ञायते ), दी सए (हृश्यते), बरसए (“बपते-- 
बर्षति)। ये तीनों आत्मनेपदों रूप है । इनका प्रयोग छन्दोनिर्वाहार्थ 
हुआहे। 

फुल्ल--कम वाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कृदन्त रूप । 


श्य७ फ, फेवलं॑ 8.00, प्रतिद्यये रि, संस्करण च॒ प्राप्यते। तिकलुन्-), 
तिकलठ । चडकछ-(), चठकल। छुकछलु-(, छुकल।| पलूत-(१, पल अंत | 
जेद्दि-(). प्रती लुप्त बर्तते | गुरु-(/, गुरुआ | मुणेहु-#. मुणह | 

श्वूप्ट, विज्जुन्िश्या-/, विज्जुलिशि। मग्मह-2 .(), वम्मह, 'पि, मम्भह। 
किणीसइ-!3, कणीसइ, (, किनीसइ, 'ै, खगकिणी सइ। फुछल-४ (०. 
फुल्लु | कलबश्च-20.. कदम्बअ, |3. कलंबअ, (', कदव कि ( #&. प्रतो तृतीय- 
चतुर्थपक्त्योविपयासः दृश्यते | ) पाउ-(0, समश्र | १८८--(), १८४ । 

११ 


श्क्ष्र प्राकृतपपेगलम्‌ [ १.६८६- 


कर्म बश्च-- < कदंबका:, कतो कारक ब० व० । 
पाउ-- < प्राप्त: ( प्राबृट प्राप्ता )) कमवाच्य भाववाच्य भूतकालिक 


क्ृदंत रूप । 

[ अथ छीलावतीच्छंदः ] 
गुरु लहु णहि णिम्म णिम्म णहि अक्खर पल पओइर विसम सम, 
जहि कहूँ णहि णिम्मह तरल तु रश्न जिमि परस विदिस दिस अगमगसं। 
गण पंच चउकल पलइ णिरंतर अंत सगण धघुशञ्र कंत गण, 
परिचलह सुपरि परि लील लिलावइ कल बत्तीस विसामकरं ॥१८६॥ 


१८९, लीलछावती छेंद:-- 

जिस छन्द मे गुरु लघु का कोई नियम न हो, न अधप्नरों का ही 
नियम हो, जहाँ विपम तथा सम चरणों में पयोधर ( जगण ) पड़े, 
जहाँ कोई भो नियम ( बंधन ) न हो, तथा ( यह छन्द वेसे ही है ) 
जैसे चंचछ तुरंग दिशाओं और विदिशाओं मे अगम्य और गम्य 
स्थल पर धृमता है; जहाँ पाँच चतुष्कल गण एक साथ ( निरन्तर ) 
पड़ तथा अन्त में सुन्दर गण सगण हो; जो छंद अपनी लीला से सर्वत्र 
चलता है, तथा बत्तीस मात्रा पर विश्राम करता है ( अर्थात्‌ जहाँ 
प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रा होती है ), वह लोलावती छंद है। 

टिप्पणी--णिम्म--< नियम: > णिअम > णिम्म--'अ! वाडे अक्षर 
का लोप तथा 'म्म! में छन्दोनिषाहाथ द्वित्व है । 

सम॑, गम, गणं, करं--में छन्दोनिवाहाथ अनुस्वार का प्रयोग किया 
गया है | 

कहुँ--< क्वापि | पसर < प्रसरति, वर्तमानकालिक प्र० पु० ए० 
व० ( पसरइ >पसर ) | 


१८६, कहुँ-प, कहू | णिम्मह-0, 'ए., णिम्म | तुरश्न-23, तुरग, (0, 
ठुरआ। जिमि-ह, जिम | दिस-. दिसि | गमं--/ . ये । कंत--2, ९. 
कण | गणं-3, गुण | सुपरि परि लीक्ष-९, मुपरिलील | दिल्ल/वह-]3, लीला- 
वइ, (०. पिलावइ। बत्तीस--'र. वतीसु | विसाम करं-.3, विसामकरे 73, 
वीमामकर । १८६--.., श्दूथ । 
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जहा, 
घर लग्गह अग्गि जलह धह धह कह दिग मग णहपह अणले भरे, 


सत्र दीस पसरि पाइक्‍्क लुल॒इ धणि थणहर जहण दिआाव करे | 
अश्र लुक्किआ थक्क्रिअ व्रि तरुणि जण भदरव भेरिअ सदद पले, 


महि लोइइ पट रिडसिर डुइ्ृह जक्खण वीर हमीर चले ॥१६०॥ ' 
[ लीछावती ] 

१९०, उदाहरण-- 

जिस समय वीर हमीर युद्ध यात्रा के लिए रवाना हुआ है ( चला 
है), उस समय ( शत्रु राजाओं के ) घरों में आग छग गई है, बह धू-घू 
करके जलती है तथा दिशाओं का साग ओर आकाशपथ आग से भर 
गया है; उसकी पदाति सेना सब ओर फेल गई है तथा उप्तके डर से 
भगती ( छोटती ) धनियों ( रिपुरमणियो-घन्याओ ) का स्तनभार 
जघन को टुकड़े टुकड़े ( द्विधा ) कर रहा है; वेरियों की तरुणियों भय 
से ( बन में घमती ) थककर छिए गई है; भेरो का भेरव शब्द (सुनाई) 
पड़ रहा है; (शत्रु राजा भी ) प्रथ्वी पर गिरते हैं, सिर को पीठते हैं 
तथा उनके सिर टूट रहे है । 

दटि०--द्आ्राव करे-- <_ द्विधा करोति । 

भरे-- < भ्रृतः; कमेवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप, ( ब० व० रूप 
हि? भरे )। 

१६०, घर--५. तव, 3. सव | लगह-#., अरेघर, 3, रिउवर | झगिग- 
2. लगि | जक्नइ- 3, छगइ, ऐि. जलइ | घह घह-(०, दह दिह | दिग ,..पह-- 
. णह पह दिगमग। दोस-]3., २. देत, (! दिस। पश्तरि-(2, पततरिआ । 
चपाहक्क- ४. पाईकक्‍क। लुलह-/. 'ए. लुरइ। जणि-, घण | क्षण ,,.करे-- 
20. २, थण'  'दुद्यय करे,, (!, पुण थग जुबण आाव करे | लुकिय्र थकरिन्ष-- 
('. चक्िआ लुक्किअ। बइरिं-ै. 3. )९, वेरि। तरुणिजण-3, "गण, पं, 
तरणिगण । भद्रव-४., पं, भेरव, 2. भैरव, ९, भदरव । सेरिश्न-0, भेरी। 
खाहृइ-3, [ए, लुझृइ। रिउ-प, रठ। ब्विर-3, दिह। हद॒इ--४, तुझ्द। ' 
अक्लण--2, जख, (2. ज॑ खण | १६०--०, श्थद । 
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करे--<< करोति; बर्तमानकालिक प्र० पु० ए० व० ( करोति <£ 
#*करति < करइ < करे )। 
बहरि--< वेरि ( प्रा० भा० आ० ऐ > म० भा० आ “अह! ) 
८द्त्यादिषु अइ?? ( प्रा० प्र० १०३६ ) । 
भइरव-- ८ भरव (प्रा० भा० आ० ऐ > म० भा० आ “झअइ” )। 
पल्ले-- < पतिताः ( ९८ पल-+-६; पछिअ > पछा ( हि पड़ा ) 
का ब० व० (हि० पड़े ) | के 
चले--< चढिता; (५/चलढल+इ; चला? का ब० व० तियक्‌ 
रूप चले )। 
[ अथ हरिगीता छंदः ] 
गण चारि पंचकल ठविज्जसु बीअ ठामहि छकक्‍कलो, 
पअ पअह अंतहि गुरु करिज्जसु वण्णणेण सुसव्वलो | 
दह चारि दुकक्‍्कइ दह दु माणहु मत्त ठाइस पाञ्मओ, 
हरिगीअ छंद पसिद्ध जाणहु पिंगलेण पआसिओ ॥१६१॥ 


१९१, हरिगीता छंद्‌:-- 

प्र्येक चरण मे पहले चार पंचकलों (पंचमात्रिक गणों ) की 
स्थापना करो, दूसरे स्थान पर पटकल ( दो ), चरण के अंत में गुरु करो, 
( यह छंद ) बणन से सुसबल ( अत्यधिक समीचीन ) ( है )--दस, 
चार, दो, दस, दो इस तरह कुछ मात्रा अटठाइस होती है । इस प्रसिद्ध 
छंद को हरिगीता जानो, इसे पिंगल ने प्रकाशित किया है। 

टरि०--ठविज्ञखु--( < स्थापयेत ), करिज्जसु ( < कुर्यात ); 
विधि प्रकार के म० पु० ब० व० रूप । 

ठाइस-- ८ अष्टाविशति ( दे” अठाश्स ( १.१६२ ) ); 'अठाइस? 
के पदादि अ! का लोप कर ठाइस' रूप बना है। 
पञआसिओश्रो--<_ प्रकाशित: । 





१६१, पंचक्ृक्न--0. (/. पंचक्‍्कल, .3, पंचकलु। बीआ--8, विअ। 
ठामहि--2४. ठाअहि | अंतहि--(/, अन्तद्व | करिज्जसु--(!, करज्जसु | सुस- 
च्ज्ञो--(, सुपद्धलों | दुककइ३--(०. तककई | दहदु--/४, दहहु | सस ठाइस- 
2. ९. मत्त अद्टाईंस ओ, ऐं, मत्त अठइस । पाश्रओ--ब, पाअ भो। 
जाणहु--९'. माणहु, :४. जागहु | पश्मासिश्रो--3, पआछि; (0, बखाणिओ। 
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बीए छक्‍्कलु ठापि कहु चारि पंचकल देहु। 
बारह उत्तर मच्त सठ माणहु अंग ठवेहु ॥१६२॥ 
१९२, दूसरे स्थान पर षट्कल कहो; चार पंचकल्ञ दो; ( संपूर्ण 
छंद में ) बारह उत्तर सो ( एक सो बारह ) मात्रा तथा अंत में गुरु 
( मानस ) को स्थापना करो, ( यह हरिगीता छंद है ) । 


टि०--ठाबि-- < स्थाने; यही एक स्थान ऐसा कहा जा सकता है, 
जहाँ सानुनासिक “वे” की स्थिति मानी जा सकती है। इसे “ठावि? 
( ठावें+ ३, अधिकरण ए० ब० का चिन्ह ) मानना दोगा। राजस्थानी 
तथा ब्रज्ञमाषा में यह शब्द ठावँं' के रूप में विद्यमान है । 


जद्दा, 

गअ गअहि ढुक्किअ तरणि लुक्किअ तुरअ तुरअहि जुज्किआ, 
रह रहहि मीलिभ्र धरणि पीडिअ अप्प पर णहि बुज्किआ। 
बल मिलिअ आइअ पत्ति धाइठ कंप गिरिवरसीहरा, 
उच्छुलश साअर दीण काअर वहर वड्डिअ दीहरा ॥१६३॥ 
[ हरिगीता ] 

२९३, उदाहरण:--- 
कोई कवि युद्ध का बणन कर रहा है। हाथी हाथियों से भिद 
गये; ( सेना के पैरों से उड़ी धूल से ) सूये छिप गया; घोड़े धोड़ों से 





१६२, बीए---3., +िअ ठाइ | छुक्‍्कलु--(?, छुक्‍्कल | ठावि--- , एक्क, 
33, 'र, एक | पंचककल-- 3. पचकलु | साणसु--(2, साणस | अंत ठवेहु-- 
९, श्रंतह बेहु । 

१६३. दुक्किश्र --(), लुक्किश्र | लुक्किह्म--र. लुक्खिग्र | जुम्किह्ता-- 
0, जुजि, 'प, जुड़िश्रा, (), जुम्तिआं | पीडिभ्र--(2. है. पीलिश्र | तिलखिझ--- 
9, भिलिश । भराइश्र---6 , 3. आएउ | घाइटड--रं, घाइड, 2. धाएउ, 
3. घावउ । ९, हि, जाइड । कंप--े, कंपि | डच्छुलनह--, उछुलइ, ै« 
उच्चलिगथ्, 'र, उच्छुरई | दीण--3, दिण, पर, दौण्ण | चइर---2.. बैर, ि, 
बैरि। बद्चिभ-- 0. वडिश्र, 0), यहिआ, िं, ब्िसअ। दीहरा--2 .दीहरो । 
१३६३---४, १८६, 
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जूझ गये; रथ रथों से मिले, ( सेना के भार से ) प्रथ्वी पीड़ित हुई; 
और अपने पराये का भान जाता रहा; दोनों सेनाएं आकर मिलीं, 
पैदल दौड़ने लगे; पर्बतो के शिखर कॉपते हैं, समुद्र उछछता है, कायर 
छोग दीन हो गये है ओर बेर अत्यधिक ( दीघ ) बढ़ गया है । 

टिप्पर्ण-गशञ्नहि, तुरअहि, रहहि--ये तीनो करण कारक ब० ब० 
के रूप हैं। 

दुकिश्रअ--( ढठौकिता: ), छुक्तिकआ ( आच्छन्नः, ६/छ॒#क देशी 
घातु ), ज्ुज्मिआ--( ९/ जुप्झ + इअ ८ जुज्झिअ; दीर्घकरण की प्रवृत्ति 
अथवा ब० व० का रूप ) | 

मीलिआअ--यह वस्तुतः 'मिलिअ” का ही छन्दोनिर्षाहा्थ विकृत 
रूप है, दे” सिलिअ--इसी पद्म की तीसरी पंक्ति । 

पीडिआ, चुज्किआ--(बुज्झिअ ८ ९/ बुज्झ + इअ), मिझिअ, धाइड 
( घाइओ 7 घाइड अप० रूप ); बड्डिज ( ९/ बड्ड+ इअ ) ये सभी 
कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत के रूप है । 

कंप-- / कम्पन्ते ( गिरिवरशिखरा: कर्ता है ), वरतेमानकालिक: 
प्र पु० ब० ब३ । 

उच्छुलइ-- ८ उच्छलति, वतमान प्र० पु० ए> व० (हि० उछछना) । 

दीहरा- ८ दीघे, रेफ तथा हू का वर्णविषयय, “अ' का आगम; 
छन्दोनिषोहाथ पदांत “अ' का दीर्घीकरण । 
[ अथ त्रिभंगी छंद ] 
पढम॑ दह रहर्णं अट्ट वि रहणं पुणु वसु रहणं रसरहर्ण, 
अंते गुरु सोहह महिअल मोहदइ सिद्ध सराहह वरतरुणं । 
जइ पलइ पओहर किमइ मणोहर हरइ कलेवर तासु कई, 
तिव्भंगी छंद॑ सुक्खाणंदं भणइ फर्णिदों विमलमई ॥१६४॥ 

१६४. त्रिभंगी छन्दः-- 

पहले दस मात्रा पर विश्राम ( रहना--टिकना ) हो, फिर आठ पर, 





१६४ अ्वव--), (४, +73. श्रद्मई । महिश्रिल--3. तिहुवण, ऐए, 
तिहआप्ण | सिद्धू-- /, 2, (7. सिद्ध, 7, सिद्धि | हणइ--3, करइ, (:, 
इर्‌इ | तिब्भंगी--8, तिमंगी, 0, फू, तिम्मगी । सुबखार्णदं---3. 
जणगआाणट | 
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फिर आठ पर, फिर छः पर विश्राम हो; अंत में गुरु शोमित होता 
है, यह छन्‍्द प्रथ्बीतठ को मोहित करता है, ( तथा ) सिद्ध तरुण 
बर ( सहृदय ) इसकी सराहना करते है। यदि इस हन्द में ( कहीं ) 
पयोधर ( जगण ) पड़े, तो क्‍या यह मनोहर होगा ? ( अथात्‌ यह 
सुन्दर नहीं होगा )। यह अपने कवि के शरीर को हर लेता है। 
विमलबुद्धि वाले फर्णीद ने त्रिभंगी छंद को सुख तथा आनन्द से युक्त 
कहा दे । 

टिप्पणी--रहणं--( ९/ रह +ण ) ( हि? रहना ) ॥ 

"तरुणं--छन्दोनिवौहाथ अनुस्वार । 

कई, "मई--दीघीकरण छन्दोनिवाहाथ पाया जाता है । 

छुंदं. सुक्खाणंदं--छन्दोनिर्बाहारथ अनुस्वार | 'सुक्ख' मे द्वित्व या 
तो छन्दोनिर्बाहार्थ माना जा सकता है, या दुकक्‍्ख' के मिथ्यासादश्य 
के आधार पर | 


जह्दा, 
सिर किज्जिञ्र गंगं गोरि अधं्ग हणिअअर्णगं पुरदहण्ण, 
किअफणिवइवहारं तिहुअणसारं वंदिअछारं रिउमहणं । 
सुरपेषविश्नचरणं म्ुुणिगणसरणं भवभश्रहरणं ख्लघरं, 
साणंद्अवश्रणं सुंदरणअ्ं गिरिवरसअण्ण णमह हर॑ ॥१६५॥ 
[ न्रिभंगी ] 
१९०७ उदाहरण-- 
सिर पर गंगा को धारण करनेवाले, अधाँग में पावेती वाले, कामदेव 
को मारनेवाले, त्रिपुर के दाहक, फणिपति ( सप ) के हार वाले, त्रिभुवन 
के सार, भस्म धारण करने बाले, शत्रुओं का मथन करने वाले शिव 
को--देवताओ के द्वारा जिनके चरणों की सेवा की गई है, तथा जो 
मुनियों के शरण, त्रिशुरूधारी प्रसन्‍नमुख वाले, सुन्दरनयन तथा 
गिरिवबरशयन है--नमस्कार करो | 
दि०--किज्जिअ-- < कृता; कर्मवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 


१६५. अधगं--९, अद्धण । बंदिह्मु-४, वीदिअ। भ्व-', ऐं, भउ। 
मसुणिगण--९, मृणिअण । साणंदिश्म-3., अणदिआ ) 


१६८ प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.१९६- 
इस पद्म में प्रयुक्त समस्त अनुस्वायंत पद्‌ वेसे कमे कारक ९० ब० 
के हूप हैं, पर यह सत्र संस्कृत को गमक लाने का प्रयास है । 


[ अथ दुर्मिला छंदः 

तीस दुइ मत्तह एरि सेजुत्तद बुहअण राअ भणंति णरा, 
जिसमे त्तिश्र ठामहि एरिस भाअद्दि पअ पञ दीसह कष्ण घरा । 
ता दृह पढम॑ ड्ाबे अ्ट अ॑ तीअ चउद्ह कि णिलओ, 

जो एरिसि छ॑ंदे तिहअणवंदे सो जण बुज्कउ दुम्मिलओं ॥१६९॥ 


१९६. दुर्मिला छंद:-- 
हे मनुष्य , बुधजनों के राजा ( पिंगल ) कद्दते हैं कि जहाँ प्रत्येक 
चरण बत्तीस ( तीस और दो ) मात्रा से युक्त हो, तीन स्थानों पर 
विश्राम हो, तथा प्रत्येक चरण के अंत मे कर्ण ( द्विगुरु गण ) दिखाई 
दे, जहाँ पहले दस, फिर आठ, फिर तीसरे चौदह मात्रा पर विश्राम 
( निलय ) हो, ऐसे त्रिभुवनबंदित छंद को दुर्मिला समझो | 
दि०--भाश्रह्ि-- <: भागे ; करण कारक ब? व० | 
दीसइ--< हृश्यते; कमेवाच्य का रूप | 
किश्र-- << कृत:; कर्मवाच्य भूतकालिक कृदंत । 
छंद, बंदे--ये दोनों कतोकारक ए० ब० के रूप हैं । इस अंश की 
संस्कृत होगी--'यत्‌ एताहक्‌ छंद: त्रिभुबनवेदितं (अस्ति) तत्‌ / 7! 
“ए! विभक्ति चिह के लिए दे? भूमिका । 
दह वसु चउद॒ह बिरह करु विसम कण्ण गण देहु। 
अंतर विष्प पहशकक गण दुम्मिल छंद कहेह्ु ॥६७॥ 
के _ [ दोद्दा ] 
१६६. दुइ-. ढु, ऐं. दुद्दी। मत्तह--2. मत्तहि, 3. मत्ते | एरि 
सेंजतते--8. 7, परिवंजुत्तद, 0. 'जुततहि, 0. एरि सिजुत्ते | राह्म--० राउ, 
ए एअ | ढामहि--, ठाअहि। भाभ--7५ , भागहि | घरा--०४. गणा। 
जग बुस्कड--९, जणड उद | 
१६७. दह--23, तह | चडदह--3,. चोदह । कह-- ४४, कर | देई-- 


8. देह। पहकक्‍क--(), थहक्क। गण--25. भण, 0, मछ। कहेहु --, 
कहेह, (. मुशेह । 





२. १४८- ] मात्रावृत्तम्‌ १६९ 


१९७, दूस, आठ चौदह पर यति ( विरति ) करो, पद में विषम 
स्थान पर कर्ण ( गुरुद्यय ) तथा बीच में विप्र ( स्बलघु चतुमोत्रिक ) 
तथा पदाति ( सामान्य चतुष्कल ) दो, ( इसे ) दुर्मिछा छंद कहो । 


जदा, 

जे किजिश्न धाला जिण्णु खिवाला भाईंता पिंत. चले 

भंजाविअ चीणा दप्पहि हीणा लोहावल हाकंद पले। 

ओआहड्डा उड्ाविअ कित्ती पाविश्न मोडिअ मालवराअबले 

तेलंगा भग्गिअ बहुरिण लग्गिअ कासीराआ ज खण चले ॥१६८॥ 
[ दुर्मिछा ] 


१६८, उदाहरण:-- 

जिस काशीश्वर राजा ने व्यूह ( धारा ) घनाया; नेपाल (के राजा) 
को जीता; जिससे हार कर भोट देश के राजा ( अपने शरीर को ) 
पीटते चले गये, जिसने चौन देश के दपहोन राजा को भगाया तथा 
लोहाबल में हाह्मकार उत्पन्न कर दिया, जिसने उड़ीसा के राजा 
को उड़ा दिया ( हरा दिया या भगा दिया » कीर्ति प्राप्त की, और 
मालबराज के कुछ को उखाड़ फेका; वह काशीश्वर राजा जिस समय 
रण के लिए चला उस समय अत्यधिक ऋणग्रस्त तैछंग के राजा 
भग गये | 


टि०--किज्जिञ्र, जिण्णु, भंजाविश्न्‍, उड़ाविश्व, पाविश्च, मोडिश, 
840 लग्गिअ, चले, पले--ये सब कमंबाच्य भूतकालिक कुदंत के 
रूप 

दृष्पद्टि--< दर्पण; करण कारक ए० व०। 


१६८, जेहइ--3 जह, ९, #, जो । शिण्ण णिवाज्ञा--, जिरु निव्वाल 
(0 'शेपाला । मोह ता-- ४. भोडता, ४. 3. भोटंता। भंजाविआ--, 
जलभारिअ । आद्टा--0, औडु । उड्डाविध--(! उद्दाविअ | सोडिध--(), 7, 
मोलिअ | तेल्ंगा भग्गिभ--९. तैलग ब्भग्गिअ । बहुरिणछ्वग्गिअ---.3. बहु- 
लिण लग्गिभ 3, बहुतिणलगिअ, ४, बहुरिणलग्गिअ, िं, पुणवि ण लग्गिअ । 
कासीराझ्रा---2 कासीसरराआ, 3, कासीसररज, 7, कासीसररज | ज खण--- 
पर. जे स्खण्ण | 


१७० प्राकृतपपंगलम्‌ [ १.१६६- 


[ अथ द्दीरच्छन्दः ] 
णाअ परण तिण्णि छगण अंत करहि जोहलं, 
हार ठविअ प्रूणु वि सुपिश्न विष्पगणहि सब्बलं। 
+ पर 
तिण्णि धरहि बे वि करहि अंत रगण लंक्खए, 
कोइ जणइ दप्प भणइ हीर सुकइई पकखए ॥१६६॥ 
१९६, हीर छंद:-- 
नागराज पिगल कहते है कि जहों तीन पटकल गण हो, अन्त में 
जोहल ( रगण ) को करो, हार (गुरु ) स्थापित करके, फिर प्रिय 
विप्रगणो ( सबल्धु चतुमात्रिक गणो ) से युक्त ( करो ), तीन घरो, फिर 
दो धरो ( इस कम से ३२ हुए; 'अंकानां बामतों गति! इस सिद्धान्त 
के अनुसार २३ ) अर्थात्‌ जहाँ २३ मात्रा हो तथा अन्त मे रगण दिखाई 
दे ) यह हीर छंद है, इसे कौन जान ॥ है, ऐसा ( नागराज़ पिगल ) 
द्प से कहते है । 
कप कप न ५ 
टिप्पणी--लेक्खण, पक्ख०7--आत्मनपदी रूप, जो प्रा० प० को 
अबहद् मे अपवाद रूप है । १ 
जणइ-- ८ ज़ानाति > जाणइ। यहाँ छंदोनिवोहाथ 'आ' ध्वनि का 
हस्वीकरण पाया जाता है | 
दृष्प-- ८ दर्पण, करण कारक ए० व० मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 
हार सुपिश्न भण विप्पतण तीए भिण्ण सरीर । 
जोहल अंते संठवहु॒ तेहस मत्तह हीर ॥२००॥ 
[ दोहा ] 
२००, हे प्रिय ( शिष्य ), पहले हार (गुरु ) फिर विप्रगण ( स्वे- 
लूघु चतुर्मात्रिक ) को कहो; इस तरह तीन बार प्रयोग करने से जो 
छंद अन्य हन्दों से भिन्न ( भिन्न शरीरवाढा ) हो;--जिसके अन्त में 


१६६, णाआ- 3, 'र, णाआ, 2. है णाउ | तिण्णि-४, तिणि। करहि- 
र कराहि | पुखुबि-. जंपु, 3. 7, पुणवि | खब्बलं-र सवल॑ं। लेक्खपु:- 
पर. टबंखए | कोइ-8. 'र कमण | सुकइ-3, सुकवि | 

२००, तीए-2. तिश्र विध, 3, तीहे | मत्तद-(), है, मत्तथश्न | 


१.२०१- ] मात्रावृत्तम्‌ १७१ 


रगण ( जोहल ) की स्थापना करो तथा तेइस मात्रा हों--उसे द्वीर छन्द 
समझो (या वह हीर छंद है )। 
जहा, 
पिक्कदलण थॉगदलण तकक तरुण रिंगए, 
णंण णु कट दिंग दुकट रंग चल तुरंग ए। 
धूलि धवल हक सबल पक्खिपवल पत्तिए | 
कण्ण चलइ कुम्म लल॒ह थ्रम्मि भरह कित्तिए ॥२०१॥ 
[ हीर ) 
२०१. युद्धभूमि मे ये घोड़े धिक्‌ घिक्‌ , तक्‌ तक्‌ ; शब्द करते, ण, 
ण, कट कट ध्वनि करते चल गह है । पक्षियों के समान प्रबल बलवान 
पदाति भी--जो धूछ मे सने है--हक्क (वीर ध्वनि ) कर रहे है । 
राजा कर्ण ( कलचुरिनरेश कणे ) युद्धयात्रा के लिए चछता हे, तो 
कू्म हिलने डोलने लगता है, ओर प्रथ्वी कीर्ति से भर जाती है | 
रिप्पणी--थिक्कदलण, थॉगदलण, तककतरुण, णंणणु कट, दिग 
दुकट--ये सब अश्वगति को नादानुकृति हे | 
कित्तिप-- ८ कीत्यो, करण कारक ए० ब०; 'ए! म० भा? आ+ में 
सत्रीलिग शब्दों के करणकारक ए० व० का विभक्ति चिह्न है। ( दे० 
पिशेठ $ ३८५; साथ ही दे० तगारे $ ६८ ए० प्रृू० १८३ )। 
[ अथ जलहरणच्छन्दः ] 
पञ्न पठम पल जाहि सुणदि कमलमसुद्दि 
दह वसु पुणु वसु बिरइ करे, 
सव पञअ म्ुणि दिअगण दिअ विरम 
सगण सिरिफणसिवह भण सुकडइवरे। 


२०१, थोगदलण- 2, ' दरण | तरुण-3, तरण, (४. ४. तरुण, ॥६. 
दलण | ण॑...हुकट--, न॑ न इगद दिंग इगट, (0. णण सकट द्विगद्रकट | 
हक . . .ए-(/, दर उपर णत्तिए | चलइ-(/ वलरूइ | भ्रुम्मि-/ भुव्ण। 

२०२, पञ्अ--&. किअ। पढ़म पलदइ जहि --3 पंअठइ करूदि, ऐ. 


श्डरे प्राकृतपेंगलपू [ १.२०२- 


दह तिग्रुण करहि कल पुण वि धरि 
जुअल ऐम परि परिठठ चड चरणा, 
जह पलइ कवहु गुरु कवबहु ण परिहरु 
बुहअण मणहरु जलहरणा ॥२०२॥ 


२०२. जलूहरण छंवृः-- 

है कमल्मुखि, सुनो, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले दस, फिर आठ, 
फिर छ: ( और अंत मे फिर आठ ) पर विराम किया जाय, सब चएणों 
में सात ( मुनि ) विप्रगण ( चतुलेध्वात्मक चतुष्कल गण ) देकर फिर 
सगण पर विराम ( चरण का अंत ) हो,-ऐसा सुकविश्रेष्ठ श्रीफणि- 
पति पिंगल कहते हैं--दस के तिगुने करो, इनमे फिर दो धर कर इस 
प्रकार चारों चरणों मे मात्रा स्थापित करो ( जहाँ प्रत्येक चरण में 
१०३८३+२८-३२ मात्रा हों ); यदि कहीं कोई गुरु ( सगग वाले गुरु 
के अतिरिक्त अन्यत्र भी कोई गुरु ) पड़े, तो उसे कभी न छोड़ो; 
( अथौत्‌ मुनि विप्रगण ( सात स्वलूघु चतुष्कलों ) का विधान कर देने 
पर उनमें भी यदि कहीं एक गुरु आ जाय तोबुरा नहीं है, इससे 
छंद दुष्ट नहीं होगा ); वह विद्वानों के मन को हरनेबाला जलहरण 
( छंद होगा ) । 


टि०--जहिं --यस्मिन्‌ ( यत्र ) | 

सुणहि, करहि--आश्ञा म० पु० ए० व० हि! चिह्न । 

परिठउ, परिहुरू--भाज्ञा> म० पु० ए> व० “उ चिह्ृ!। 

दिआ--< दुत्वा; धरि < धृत्वा > धरिअ > धरि; पृष- 
कालिक क्रिया | 

कवहु--< कदा | 
पश्च ठइ कल सहि | सुणहि---ह मुणहि”, 3 विकचकमलमुहि, 'र., विश्वच- 
कमलपुहि | सब्ू'*“* 'सगण---, सब किश्र दिश्ववर गण पश्र७८ किल्र॒ सगण | 
चडउचरणा--९, अतुचरणा। पल्नइ--पें, परद। सणह--र, मरुदरु | 
जलदरणा--3, जणहरण, रे, जणहरणा । 
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बत्तीस होह मत्ता अंते सगणाई ठावेदि। 
सव्व लह जह गुरुआ, एक्को वा बे वि पाएहि ॥२०३॥ 
[ गाहू ] 
२०३. ( जलहरण छंद के प्रत्येक चरण में ) बत्तीस मात्रा होती 
हैं, चरणों के अंत में सगणों को स्थापित करो । अन्य सभी अक्षर रूघु 
हों अथबा यदि एक या दो गुरु भी चरणों में हों (तो भी कोई 
दोष नहीं ) | 
टिब-- सगणाहईँ--<_ सगणान्‌ ; कर्म कारक ब० व८; अपभअंश में 
पुल्लिंग शब्द के कर्म कारक ब० ब॒० के रूप कहीं कहीं नपुंसक लिंग 
के कर्ता कम ब० व० चिह्न आई ( अइ ) का प्रयोग करते देखे जाते 
हैं। पुल्लिग शब्द ही नहीं, वे ख्लीलिंग शब्द भी जो अप० में अकारांत 
हो गये है इस प्रवृत्ति का संकेत करते हैं। प्रा० पं० में ही हम “मत्ताईं” 
'रेहाई? जैसे स्लीलिग शब्दों के कमंकारक ब० व० के रूप देखते हैं । 
इस बात का संकेत हेमचंद्र ने भी किया है । दे० पिशेल $ ३०८ (पिशेल 
ने इसे लिंगव्यत्यय के उदाहरणो मे दिया है ) । अप० से इसके 
उदाहरण कुंभाई ( ८कुभान्‌ ) | ५ हेम० ८.४.३४५ ); डालइ (स्र्रीलिग) 
(हम० ८.४.४४०) दिए जा सकते है । 
पाएहि--< पादे, अधिकरण कारक ए० ब० ( एक टीकाकार ने 
इसे 'पादेघु' मानकर ब० व० का रूप माना हे।) अप० में “हि? 
अधिकरण ए० व० य० यव० दोनों में समान रूप से व्यवहूत 
होता है । 
जहा, 
खुर खुर खुदि खुदि महि घघर रब 
कल णणगिदि करि तुरभ्र चले, 
टटटंगिदि पलइ टपूं धसई घरणि 
घर चकमक कर बहु दिसि चमले। 


२०३, खगणाई--९. सगणाइ, ', सगणाईं | ठावेहि---ठावेहु | ललहू----. 
3. लहु | जइ--ै. जहु | पाएहि--(/ पाएहि | 

२०४, खुर खुर-3. खुखुदि । खुदि खुद्ि-(>. खुँदि खुलुक, . “खुलुकि, 
पे, खुरि खुलके | कन्नइ-(७ कह, [ि. कर्हिं | गणणगिदि--१, 'णशदि | स्वट- 
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चलु दमकि दमकि दलु चल पहकबलु 
घुलकि घुलकि करिवर ललिआ, 
वद मणुसअल करह विपख हिश्रश्न 


सल हमिर वीर जब रण चलिआ ॥२०४॥ 
[ जलहरण ] 


२०४ उदाहरण-- 

जब वीर हमीर रण की ओर चला, तो खुरों से प्रथ्वी को खोद 
खोदकर ण ण ण इस प्रकार शब्द करते, घघररव करके घोड़े चल पड़े, 
टटट इस प्रकार शब्द करती घोड़ों की टापे प्रथ्वो पर गिरती है, उसके 
आघात से प्रथ्वी घंसती है, तथा घोड़ो के चेंबर बहुत सी दिशाओं मे 
चकमक करते है ( जाज्वल्यमान हो रहे है ), सेना दमक दमसक कर 
चल रही है; पेदल चल रहे है, घुछक घुलक करते ( झूमते ) हाथी 
हिल रहे है ( चल रहे है ); वीर हमोर जो श्र मनुष्यों मे है, विपक्षों 
के हृदय में शल्य चुभो रहा है ( पीडा उत्पन्न कर रहा है )। 

टिप्पणो--खुर-- < खुरेण अथवा खुरे, करण कारक रूप । 

खुद्-- ८ क्षोदयित्वा, पूवकालिक क्रिया रूप । 

णणणगिदि, ट्टटगिद्--( णणणगिति, टटटगिति )--त” का द; 
अप० में कई स्थानों पर स्वस्मध्यग अघोष 'क, त, प? का ग, दे, घ? 
पाया जाता है। ठीक यही बात ख, थ, फ' के साथ भी पाई जाती 
है, जिसके 'घ, घ, भ' रूप पाये जाते है। दे? हेमचन्द्र ८-४-३९६ 
( अनादोौ स्वससंयुक्तानां क-ख-त-थ-फां ग-घ,द-ध-ब-भाः ) 

दमकि दुमकि, घुरूकि-घुलकि-अनुकरणात्मक क्रिया ९/दमक, 
तथा ९५/घुलक के पूबंकालिक रूप | 

विपख-- ८ विपक्ष 7 विपक्ख ( सरलो करण की प्रवृत्ति ) । 

हिड्रअ-- ८ हृदयेपु, अधिक्रण ब० ब० के लिए प्रातिपदिक का 
प्रयोग ! 


विदि--रे. सशदि । पलइ-7४, परइ। टपु--. ट्बु, 0 टउठ, ऐ, टप। 
चम्रत्षे-र, चमरे, (/. चमरे,। चलु- (० दपु। दलु-2, दल, ४, बलु । 
लब्विश्रा-3, ललिए, 0. कल्वि ललिश्र, रिं, चलिआा । "सल्न-प्े, तिल | जब 
रण चलिआ-0 , जश रण चलिए | 
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सल- < शल्य > सलल > साल, यह साछ” का छन्दोनिवोदार्थ 
हस्बीकृत रूप है । ह 
ललिआ--> छलछिता: ; कमवबाच्य भूतकालिक कृदन्त व? ब० । 
चलिआ-- ८ चल्त:; कम बाच्य भूतकालिक कद॒न्त ए? ब० दांत! 
“अ! का छन्दोनियोहाथ ( तुक के लिए ) दोधोकरण । 
[ अथ मअणहूरा छन्दः ] ३. 
पिश् भणमि मणोहरू परिल पञश्रोहरु 
सुहब सुहाव सुसिद्ध खणो थिर करहि मणो, 
जद राअ विवत्तिउ अणुसर खत्तिञ 
कट्टिकए बहि छंद भणो जिम खलइ रिणो। 
बिबिसलल पहिल्लिअ तुरअ वहिल्लिश 
हअ गञ्न पत्र पसरंत धरा गुरु सज़िकरा, 
जह जग्गि णिरुत्तउ दहगणजुत्तउ 
चउ संधिहि चालीस धरा भमणु मअणहरा ॥२०५४॥ 
२०५. सअणहरा ( मदनगृद ) छंद--- 
हे प्रिये, मै सुन्दर बात कह रहा हूँ; पयोधर ( ज़गण ) को हटा कर 
( अर्थीत्‌ यहाँ जगण कभी न देकर ) अपने सुन्दर स्वभाववाले स्निग्ध 
मन को क्षण भर के लिए स्थिर कर लो | यदि इस छन्द के बिषय में 
सुनने की तुम्हारी इच्छा ( राग ) है, तो क्षत्रिय प्रन्‍्षार का अनुकरण 
कर अन्य छंदःप्रस्तारों से बाहुर निकालकर इस छंद को कहो। 
पहले आरम्भ में दो शल्य ( लघु ) स्थापित कर बाद मे हय, गज, 
पदाति ( अथोत्‌ चतुमत्रिकों ) को रख कर अन्त सें गुरु को सजाकर 
यदि ध्यान देकर ( जागकर ) दस गण से युक्त चालीस सात्रा चारो 
चरणों में कद्दी गई है, तो इसे मदनग्रह छंद कहो । 
मदनग्रद छंद में आरम्भ मे दो लघु तथा अंत में एक गुरू का ही 
बंधन है, शोष मध्य के गण किसी भी तरह के चतुर्मात्रिक गण होंगे। 
इस प्रकार मदनगृह की उद्बतनी यों मानी जायगी । 





२०६, भणमि-4.(/, भणह | पेल्लि-2. मिलिश्र | खुहब--) ., सुह | 
खत रिगो-2., खल ग्रिमणो। इञ्च गश्म ए भ्र- पं. रह हुआ गश्म । 
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मदनगृह ८ २ छघु + ६ चतुमोत्रिक+ १ गुरु 
- २+३६+२५ :- ४० मात्रा प्रति चरण | 

कुल मात्रा ४० ४४८ ९१६०। 

दि०--भणमि--<_ भ्रणामि > श्रा० अणामि | 

पिशेल ने बताया है कि प्राकृत का “-आमि” अपश्रंश तथा बेभा- 
पिक आक्तों मे -अमि'” पाया जाता है। (दे० ग्रामातोक देर प्राकृत 
स्राखेन, $ ४०४, प्रू० ३११ )। तु० जाणामि ( 5 जानामि ), लिह्मि 
( + लिखामि ), सहमि ( -सहदे ), हसमि ( ८ हसामि ), अप० के 
लिए, दे० कड्डम (८ कपोमि) (देम० ४.३८५), पावमि (+-प्राप्नोमि) 


बे वि मत्त सिर ठावि कहु वलआ अंत टवेहु। 
णव॒ चउकल गण मज्म धरि मअणहराह करेहु ॥२०६॥ 
२०६, सिर पर ( आरम्भ से ) दो मात्रा (छघु) स्थापित कर अंत में 
वलय ( गुरु ) स्थापित करो । मध्य में नो चतुष्कछगणों को धर कर 
मदनग्ह छंद को करो | 
टि०--डाबि, घरि--पूव कालिक क्रिया रूप । 
मअणहराइँ--< मदनग्रह्मणि ( मदनगहँ )। 
जहा, है कर श्र | 4 [ 4». 
जिणि कंस विणासिअ कित्ति पश्मासिश्र 
मुद्टि अरिट्टि विणास॒ करे गिरि हत्थ धरे, 
जमलज्जुण भंजिआ पअभर गंजिभअ 
कालिअ कुल संहार करे जस श्रुअण भरे | 


२०६, ठावि--ऐैं, ठाउ। कहु--2., कइ । चडउकज्म-- 2, चोकरू 
करेहु---2. फहेहु | 

3 केवल नि्णयसागरसंस्करश कलकत्तासंस्करणत्य ) प्रती च एततपर्य 
प्राप्य 

अफजड चउसंधिदि चालीस कर दह गण तत्थ मुणहु | 
पअहर वजिश्र हे सुप्श्नि मअगहराईं कुणहु ॥२०७॥ 

२०७, जिणि--, जिण | मुदिठ अरिट्टि ४, अद्धिश्र मु करु, (0. 
रिटिट अर मुद्ठि विगास करू, 'प. मुध्दि अरिटिट विणास करू। हत्थ--प. रत्त ! 
घरे--). (०. 'प. चद | जण भुअण--3, जसु भुअग, धर, जस शुत्न | 
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चाणूर विहंडिआ णिअकुल मंडिअ 
राहामुद्द महुपाण करे जिमि भमखरे, 

सो तुम्ह णराग्रण विप्पपराअण 

चित्तदह चितिअ देउ बरा भअभीअदरा ॥२०७॥ 


२८७. उदाहरण :-- 

जिन्होंने कंस को मारा, कीर्ति प्रकाशित की, मुप्टिक तथा अरिप्ट का 
नाश क्रिया और पब॑त को हाथ में धारण किया, जिन्होंने यमछाजुन 
को तोड़ा, पेरो के बोझ से काछिय नाग का दप चूणण किया तथा उसके 
कुछ का संहार किया, तथा यश्ल से भुवन भर दिया, जिन्होंने चाणूर 
का खंडन किया, अपने कुछ का मंडन किया, तथा भ्रमर की भॉँति 
राधा के मुख का सधुपान किया, वे भयभीति का अपहरण करने 
वाले विप्रपरायण नारायण वुम्हें चित्त का चिंतित बर प्रदान करें । 

>प्पणी--भमसरवरे-- <_ भ्रमरवरेण, करण कारक ए० ब० | 

बित्तह चितिञ्र-- < चित्तस्थ चितितं; ह! सम्बन्ध कारक ए० ब० 

का चिह्न । 
[ अथ मरहदड्। छंदः ] 

एहु छंद मुलक्खण भण३ विअक्खण जंपइ पिंगल शाउ, 

विसमइ दह अक्खर पुणु अट्वक्खर पुणु एगारह ठाउ। 

गण आइहि छक्कलु पंच चठकक्‍्कलु अंत गुरू लहु देह, 

सउ सोलह अग्गल मत्त समरगल भण मरहटठा एहु ॥२०८॥ 
भरे--'ए. भरे | काह्षिझ्र' भरे--! रादह्मटृह महुपाण करे जिमि ममरवरे | 
राहामुह''***' भमरवरे---(), कालि्शि कुल संहार करे जस भुञण करें| णरायण- 
8. नरायण । चिक्तह चिंतिअ--४ चित्र मह चिंतिअ, ऐ. चित्तहिट। भअन्न- 
भीधहरा--3. भश्न भीड हरो, 'प, मठभीतिहरा । 

२०४. सुलक्सण-*, सुडखण । भ्रणह-2. भणहि, 23, भणहु। णाउ- 
औ,(', णाओ, 7९, णाअ | पुणु-, पुण, (', पुणि | अद्ठक्खर-2 .(', अट्ठक्खर, 
', अ्रठ अक्खर | एगारह- [पे एग्गारह | छहु-5, लहु॥ भग-र, भण। 
मरहद्वा-3, 2, मरहठठा, 'र., मरहदह्वा । 

२२ 
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२०८. मरहद्ठा छंद :-- 

यह छन्द ( मरहड्वा ) सुलक्षण है, ऐसा चतुर पिंगल नाग कद्दते 
है; यहाँ दस मात्रा ( यहाँ “अक्षर! शब्द का अर्थ मात्रा लेना होगा, 
क्योंकि यह मात्रिक छंद है ), फिर आठ मात्रा, फिर ग्यारह के स्थान 
पर बिश्राम होता है; आदि में पटकछ, फिर पंचकलछ तथा चतुष्कल 
गण तथा अंत में क्रमशः गुरु लघु दो, समग्र छंद में सोलह अधिक 
सो ( एक सौ सोलह ) मात्रा होती है। इसे मरहद्वा छंद कह्टो । 

( मरहद्वा--१०+८झ+ ११८२६ ०८४-- ११६ मात्रा ) । 

टिप्पपी--विसमइ-- <_ विश्राम्यति; वर्तमानकालिक क्रिया प्र० 
पु ए० ब० [। 

ठाउ-- < स्थाने, अधिकरण कारक ए० व०, 'ड! सम्भवतः वे! का 
रूप है, जो णाउ' को तुऊ पर ठाउ! हो गया । 


जहा, 
जसु मित्त धणेसा ससुर ॒गिरीसा तह बिहुँ पिंधण दीस, 
जइ अमिश्रद्‌ कंदा णिअलहि चंदा तह विहु भोग्रण वीस। 
जद कणअ सुरंगा गोरि अधंगा तह विहु डाकिणि संग, 
जो जस हि दिआवा देव सहावा कभहु ण हो तसु भंग ॥२०६॥ 
२१०. उदाहरण :+--- 
यद्यपि (शिव के ) मित्र कुबेर है, इवघुर पर्वेतों के राजा हिमालय 
हैं, तथापि उनके वल्ल दिशाय है, यद्यपि अमृत का कंद चन्द्रमा (उनके) 
समीप है, तथापि उनका भोजन विष है; यद्यपि कनक के समान 
सुन्दर रंग की पावती अधाग से है, तथायरि उनके साथ में डाकिनियाँ 
रहती है, देव ने जिसे जैसा स्वभाव दें दिया हे, उप स्वभाव का कभी 
भी भंग नहीं होता । 


अरे सरमननकलपननमम--म-न अिलकर+ न गा 


२०९, जसु-ऐ, ९, जमु, (8 , जह। सपुर-र, सुसर। पिधण-'पि, 
पीचण । दीक्ष-!3. दीसा | थिश्रन्नद्वि-3.', णिअरहि | तह बिहु-/ . तद्बिहु । 
डशकिणि-.५. डार्शन, ०, आसण। जप्न-7, जस, 73, जसह्ि, 0 जासु। 
दिग्लावा-(/. दिआवे । सद्दादा-2, सुदवे | कबहु->, करहू । 
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रिप्पणी--जखु-- < यस्य >>जस्स >>जासु >जसु । 

सखझुर--< श्वसुर:, कतोकारक ए? ब० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 

घणेसा, गिरीसा, कंदा, चंदा, अधंगा, सहावा--इन सभी हाब्दों 
से पदांत अ' को छंदोनिर्वाहाथ दीधघे कर दिया गया है। 

तह बि--< तथापि; हु <खल । 

पिंघण-- < पिघानं, दे० १०९८। 

दीस--< दिशा > दिसा > अप० दिस | छन्दोनिवोदह्ाथे 'इ” का 
दीवींकरण। 

अमिअ्रह-- < अम्रतस्य; सम्बन्धकारक ए० ब० “ह? विभक्ति चिह । 

णिश्नलहि--- < निकटे; (हि?! अधिकरण ए० व॒० का चिह्न । 

चोस-- <_ विप॑; छत्दोनिर्बाह्ारथ 'इ' का दीर्घीकरण ) 

कबहु-- < कदापि । 

हो--भवति; तसु <तस्थ । 

संस्कृत टीकाकारों ने इस पद्य की अंतिम पंक्ति का भिन्न अर्थ 
किया है। उनका अथ्थ है:--(१) “शिव भक्तो को यश देनेवाले हैं, जो 
दृवस्वभाव है, उसका भंग नहीं होता ।” ( २) देवस्वभाव जिसे जैसा 
दिलाता है, उसका भंग नही होता । 

(१ ) यो यशो ददाति। भक्तभ्य इति शेष: । यश्व देवस्वभावः 
कदापि न भवति तस्य भंग: । ( रक्ष्मीघर ) 

(२ ) यः यशः दापयति यश्व दृवस्वभावस्तस्थ भंगः कदापि न 
भवति। ( वंशीधर ) 

(३ ) यद्यस्य दापयति देवस्वभाव: कदापि न भवति तस्य भंगः। 

( विश्वनाथ पंचानन ) 
इनमें अंतिम व्याख्या विशेष ठीक जान पड़ती है । 


4 उक्त सात्रिक छत्दों को अनुक्रमणिका ] 

गाहू, गाह्य, विगाहा, उ्गाहा, गाहिणो, सीहिणी, 
खंघा, दोहा, उक्कच्छा, रोला, गंधाणग, चडपइआ, घत्ता, 
घत्ताणंद, छप्पाआ, पज्कडिआ, अ्रडिस्ला, प!आउलअं, 
चउबोला, णउपअ, पउमाउत्तो, झंडलिआ, गअणंगउ, दोशई, 


१८० प्राकृतपंगलम्‌ [ १.२०६- 


आऋरलणा, खंजपअ, सिक्‍खा, माला, चुलिआला, सोरइ!, 
हाकलि, महुआर, महारु, दंडअरु, दीपक्क, सिंहालोअ, प॑ंगा, 
लीलावई, हरिगीआ, तिअभंगी, दुभ्मिला, हीरो, जनहरणी, 
मअणहरा, मरहटठा पचतालीस धरा | 


इति मतावित्त परिश्छेओ। 


( इति मात्रावृत्तपरिच्छेद: ) 


द्वितीयः परिच्छेदः 


वर्ण॑वत्तम्‌ 
अह वण्णवित्ताणि 


सी(श्री)सो। 
जं॑ गो॥१॥ 
१. द्वितीय परिच्छेद में वर्णिक छन्दःप्रस्तार का विवेचन पाया 
जाता है। सर्वप्रथम एकाक्षर छंद का ऊुक्षण निबद्ध करते हैं । 
जहाँ प्रत्येक चरण में एक गुरु हो, वह “श्री” छंद है । (5) 
दिप्पणी--'सो” प्रा० पे० में खोलिग के लिए भी विकल्प से प्रयुक्त 
होता है। उक्तिव्यक्तिप्रकरण को भाषा में यह विशेषता देखी जाती 
है कि सो? पुल्लिग, खोलिग तथा नपुंसक लिंग तीनों के लिए पाया 
जाता है । ( दे० उक्तिव्यक्तिप्रकरण ( भूमिका $ ६६ (२) )। 
ज॑ <यत्‌। 
जहा 
गोरी । 
रक्‍्खी ॥२॥ 
(श्री) 
२. उदाहरण +--भगवतो पावता, तुम्हारो रक्षा करे | 
टिप्पणी-रक्ल्ली, आज्ञा० श्र० पु० ए२ व० में ९ रक्षतु > 
रक्‍्खड> रक्खो ) 


१, स्ो---3. (0. ९. सा। 
३, गोरी--3. गौरी | 
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इयक्षर छंद; काम छंद 
दीहा बीहा। 
कामो रामो ॥ रे ॥ 
३. ( जहाँ ) दो दोध (हों ), ( वह ) सुंदर छंद काम है । ( 55 ) 
टिप्पणी--बीहा, इसकी रचना 'दीहा' की तुक पर हुई हे । इसका 
मूल रूप 'त्रिः (दो ) है। कामो, रामो-प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) 
रूप हैं । 
जहां, 
जुज्मे तुज्मे । 
सुब्म देख ॥ ४ ॥ 
( काम ) 
४. उदाहरण :--( भगवान्‌ ) तुम्हें युद्ध में कल्याग (शुभ ) 
प्रदान करे । 
रिप्पणी--जुज्मे < युद्ध, अविकरण ए० ब० । 
तुज्मे < तुस्यं । इसका मृल रूप तुब्झ' है जिसे 'जुज्झ' की तुक 
पर तुज्झे” वना दिया हे । (दें? पिशे८्ल 8 ४२१। 'तुज्झे इम रेइम 
मित जुज्झे-युधि (पिगल २, ५ ), ग्रामतीक देर प्राकृत स्प्राग्यन 
पृ० २९७ )। 
खुब्म < शुभ॑ं, द्वित्व की प्रवृत्ति । 
द्ऊ < दृदातु, आज्ञा प्र० पु० ए० ब० ( दे +3 ) यहाँ पदांत 
उ! को छन्दोनिर्बाह के लिए दोघ कर दिया गया है। मूल रूप 
ददेडः होगा । 
मधु छंदः-- 
लहु जुश्र । 
महु हुअ ॥ ४ ॥ 
__*. ( जहाँ ) दो छघु ( हो ), ( वह ) मधु छंद होता है। (॥ ) 
है. इतः पूवर (पि, सस्क्ररण खि भे | ढ्वू रत: इति पद्म प्राप्यते । 
2. जुज्के--3, ॥९, जुम्के, (), तुज्के | तुज्फे--., तुज्के, 0, मुग्के। 
सुब्भ--0, शुम्म, (! ९, सुम्म | 
५, जुभ-- पे, जुआ। महु-3 मधु। हुम-0, घुअ। 
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जहा, 
हर हर | 
मम मल॥ ६ ॥ 
( मधु ) 
8, उदाहरण :--हे शिव, मेरे पापों ( मल ) को हरो । 
ह ६] ० 
टिप्पणी--मसमस । उत्तम पुरुपवाचक सबंनास संबंधकारक ए० ब०। 
यह प्रा० भा? आ० रूप है, जिसका अपरिवर्तित रूप प्राकृत ( दे० 
पिशेल $ ४८५ ) तथा अपश्रंश में ( दे० तगारे $ १९९ अ ) भी पाया 
जाता है | 
हर--आ्राज्ञा, म० पु० ए० व०। 
] रः 
मल < मल, कम ए? ब> रूप । 


मही छंद:-- 
लगो जही। 
मही कही ॥ ७ ॥ 
७.जहाँ क्रम से लघु तथा गुरु ( अक्षर हों ), वह मही छंद कहा 
गया दै। (5) 


टिप्पणी--जही ८ यत्र । ८ 
कही < कथिता > कहिबझ्या > कहिआअ > कही, कमवाच्य भूत 
कृदृत, 'स््रीलिंग' । 
जहा 
सई उमा। 
रखो तुमा ॥ ८॥ 
[ मही ] 

८, उदाहरण :--सत्ती उम्रा ( पाबेती ), तुम्हारी रक्षा करे । 
टिप्पणी--रखो, दे० रक्खो ( २-२ ) संयुक्ताक्षर या हवित्व व्यंजन का 


$, मतल्व--0 . 3. 'प. मलु । 
७, छगो--५, 3, लगो, (१, अगो | जद्दी--, जहो, 0. घज्नो ' । 
घ., रखो---0 , रकखों ! सुमा--7 ४, तुमा। 
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सरडीकरण अवहटू (आय्र आ? भा? आ० भाषा) की खास प्रवृत्ति है। 
इसके लिए प्रायः पूर्वबर्ती स्वर का दीर्घीकरण पाया जाता है, पर कभी 
इसे दीर्ध नहीं भी बनाया जाता | अपश्रृंश ९/ रकख के स्वर का दीर्ची- 
कृत रूप रा० में ५” राख के रूप में मिलता है। वहाँ आज्ञा म? पु? 
ए० व० 'राखो' होगा। तुमा<त्वा। तुम? को उमा! की तुक पर 
पुमा' बना दिया गया है । तुम” मध्यम 'पुरुषवाची सवनाम! 
का कतो कर्म कारक ए० व० का रूप है :-तु? प्राकृत तुम॑, तुं 
झप० तुम (दे० तगारे $ १२९० अ ) इसी तुम! का अवहृद् रूप 
धुम! ( >तुमा ) है। 
सारु छंद:-- 
सारु एह। 
गोविरेइ॥ ६॥ 


९, ( जहाँ ) गुरु ओर लघु ( रेखा ) हो, यह सारु छह है | (5। ) 

रिप्पगी--एह--प्रत्यक्ष उलल्‍लेखसूचक सबनाम । हेसचंद्र मे 'एह! 
रूप मिलता है | साथ ही अप० में 'एहु' रूप भी मिलता है, जिसकी 
उत्पत्ति पिशेल ने “एवं! से मानी है ( द० पिशेछ $ ४२६ )। संदेश- 
दासक से एहु-एह के अतिरिक्त 'इह! रूप भी मिलता है; इन सबका 
प्रयोग पुल्छिग, खोलिग, नपुं० तीना मे समान रूप से पाया जाता है 
( दे० संदेशरासक भूमिका  श्य (व ))। उक्तिव्यक्ति में इसको पदांत 
प्राणप्बनि का छोप करने से 'ए' रूप मिलता है (4० उक्ति- 
ब्यक्ति $ ६६-७४ ) । इसी से हि० यह का संबंध है | 


जहा: 
सं एउ। 
सुब्भ देउ ॥१०॥ 
[ सारु 


१०. उदाहरण :--यह शंभ्र ( तुम्हें ) कल्याण ( शुभ ) प्रदान करें | 

टिप्पणी--एड--यह “एह-एहु! का ही वेकल्पिक रूप है। तु० 'तिड 

3०. एड--ह. ४. एड, 0, एहु, के, देठ। सुब्म--रें, सुम्म, 
(, सक्‍्ख | 
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पुरठ पढिव्यड ण हु वि एड ( यह काव्य उनके आगे नहीं पढा जाना 
चाहिये ) संदेशरासक पद्म २०। देड--दे० देझ ( २-४ ) ! 

अक्षर छंद, ताली छंद :-- 

ताली ए जाणीए । 
गो कण्णो तिब्वण्णो ॥११॥ 

११. यह तालो समझी जानी चाहिए, ( जहाँ ) गुरु तथा कण ( दो 
गुरु ) अथोत्‌ तेन गुरु ( सर्वंगुम ) बण हों | ( 555 ) | 

टिप्पणी--ए--प्रत्यक्ष उल्लेख सूचक सब्ननाम । 

जाणीए <_ ज्ञायते; कम वाच्य रूप । 

तिव्वणो--छंदो-निर्वाहाथ द्वित्व को प्रवृत्ति “व! में देखी जा 
सकती है। 
जहा, 

तुम्हाणं अम्हाणं | 
चंडेसो रक्‍ले सो ॥१२॥ 
[ ताछो ] 

१२. उदाहरण--बह चण्डेश (शिव ) तुम्हें और हमें रक्‍्खें 
€ तुम्हारी ओर हमारी रक्षा कर )। 

टि०--तुम्हाणं, अम्हाणं--म०? पु० वाचक तथा उ० पु० बाचक 
सर्वेनामों के कमंकारक ब० व? रूप ( युष्मान , अस्मान्‌ , ); यद्यपि 
यहाँ इनका प्रयोग कमंकारक में पाया जाता है, तथापि ये मूलतः 
सम्प्रदान-सबंधकारक ब० व० के रूप हैं। तुम्हाणं ( *सत्वस्मानाम्‌ 
युष्माक ), अम्हाणं ( ”अस्मानाम > अस्माकं )। म० भा? आ'० में 
ये रूप सम्प्रदान-संत्रंध ब० व० में ही पाये जाते है ( दे० पिशेल $ 
४२८-४२२, $ $ ४५-४१७ )। अपभ्रंश में यह रूप सम्प्र“संबंध ब० 
च० के अतिरिक्त अपादान ब॒० व० में भो पाया जाता है, दे० तगारे ६ 
१९९ अ, $ १२० ब। तमारे के मतानुसार ये रूप १००० ई० के लगभग 
की अपभंश में पाये जाते हैं ( दे० बद्दी प्र २१७ ); इसके बाद 'तुम्द, 


4१. कण्गा--.0.. 3. 'ए, कण्णो। बण्णा---5., 3, 0. (४, बण्णे | 
१२. तुम्द्ाणं अग्दाणं--). तुझ्ाणं अद्माणं, 'र, ठुझ्याण अक्षण | 
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तुम्हह, तुम्दहँ” रूप विशेष प्रचलित पाये जाते हैं। वस्तुतः 'तुम्हाणं, 
अम्हा्ण! प्राकृत प्रवृत्ति का संकेत करते हैं, तथा इहें प्राकृतीकृत (पाकता- 
इज्ड) रूप कहना विशेष ठीक होगा । ये रूप प्रा० पं० की अवहूटठ 
की अपनी निजी विशेषताओं में से नहीं हे । 
चंडेसोी, सो--प्राकृतीकृत; ओ? रूप ( कत्तो कारक ए० ब० ) 
रकखे-- < रक्षतु; आज्ञा प्र पुर ए० व रूप, तिड्‌ विभ्क्ति ए।॥ 
प्रिया छन्द:--- 
है पिए लेक्खिए | 
अक्खरे तिण्णि रे ॥१३॥ 
१३. हे प्रिये, ( जहों ) रगण हूप तीन अक्षर छक्षित हों, वह प्रिया 
छंद है । ५ 
रि०-लेक्खिए-- > लक्ष्यते; कम वाच्य रूप । 
अकखरे--< अक्षराणि; 'एः सुप्‌ विभक्ति का कर्ता ब? व० में यह 
प्रयोग निःसन्देह विचित्र है। वेसे इसका संबंध मा० अधेमा० ब० ब० 
४? ( पुत्त, देवे < पुत्रा:, देवा) ) से है। 
तिण्णि--<_ त्रोणि। 
जहा, 
संकरो संकरो। 
पड णो पाउ णो ॥१४॥ 
[ प्रिया ] 
१४. उदाहरण:-- 
कल्याण के करनेवाले शंकर हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे । 
टि०--खंकरो--कर्ता ए० व० थआाकृतीकृत' रूप । 
पाउ-- < पातु; आज्ञा प्र० पुर ए० ब७। 
के णो--< नः, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का कर्मकारक ब० ब० 
भाकृत रूप ( दे० पिशेल $ ४१९ )। यह रूप महा० शौर० का है, 'णो? 
_ शाइंतढ २६, १२ )। मा० अधसा० में इसका 'णिः रूप पाया जाता ह्दे 


१२, लेक्खिए-...8 , लक्खिए | 
(., प्रत॑) तशिण रे! पदद्वय न प्राप्यते । 
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( आयारंगसुत्त १, 5, १, ५; सूयगर्डंगसुत्त १७७, १७६, २२५ )। इसके 
अन्य वेकल्पिक रूप प्राकृत में 'अम्हे', 'अम्द [ अम्दो ] हैं तथा अप० 
में अम्हे, अम्हई रूप पाये जाते हैं। अप? में 'णो-णे” रूप नहीं 
मिलते ( दे० तगारे $ ११६ अ, प्० २०१ )। 


शशी छद्‌:-- 
ससी यो जणीयो | 
फूर्णिदों भणीओ ॥१५॥ 
१७५, जहाँ य अर्थात्‌ यगण उत्पादित ( ज़नित ) हो, उसे फणीन्द्र ने 
शशी छंद कहा हे । (।55 ) 
टि०--ज्णीयो-- ८ जनित: > जणिओ; “णि? का दीर्घीकरण 
छदोनिवाह के लिए पाया जाता है। यहाँ “य' श्रति ( ग्लाइड ) पाई 
जाती है । इस संबंध में यह जान लेना होगा कि प्राय: प्रा० पे० के हस्त 
लेख य-श्रति का कोई संक्रेत लिपि मे नहों करते | कलकत्ता तथा काठ्य- 
माला संस्करण के संपादकों ने भी इसी पद्धति का आश्रय लिया है। 
किन्तु यहाँ काव्यमालछा न 'य! श्रति स्पष्टत: लिपीकृत को गई है। एक 
संस्कृत टीकाकार ने 'जणोीओ' प्रतीक ही दिया है। ( दे कलकत्ता 
संस्करण प्र० ३४९ )। मजे की बात तो यह है कि काव्यसाछा में 
जणीयो” में तो 'य! श्रति दो गई है, पर “भणीओ' में नहीं ( दे० 
काव्यमाला संस्करण प्र० १०६ )। मैने य-श्रति के एकाकी निद्शन 
( सोलिटरी इन्स्टान्स ) होने के कारण काव्यमाला का अ्रनुकरण करना 
इसलिए ठीक समझा है कि अप० अब? काल की य-श्रति वाली प्रवृत्ति 
का संकेत किया जा सके, जो एक महत्वपूण भाषावेज्ञानिक तथ्य है। 
लिपि में 'य! श्रति का प्रयोग न करना प्राकृत का प्रभाव हे, 
साथ ही संभवत: इनके 'य' श्रुति युक्त तथा 'य? श्रतिहीन दोनों तरह 
तरह के बेकल्पिक रूप रहे होगे । अपश्रंश तथा अवहद्ड की ऋृतियों में 
इसीलिए य-व श्रति के लिपीकरण के बारे में एकता नहीं पायो जाती । 
बसे जैन हस्तलेग्बों में 'यः श्रुति का बहुधा संक्रैत पाया जाता है, किन्तु 
कभी कभी ये लेख भो य-श्रति का संकेत नहीं करते । इस तथ्य की ओर 
ल्सदोफ तथा याकोबी ने भी ध्यान दिलाया है। प्रो० भायाणो ने भी 


अननअत ++->--+०+त-++++०++- 
>ै+-+-+नत- 5 


१५. यो---6. 3. प, यो, (0, सो, 7(, झओ । भगी झो--ह., भजिओ | 
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संदेशरासक की हश्तलिखित प्रतियों में इस भिन्‍नता का संकेत किया 
है। ( दे? संदेशरासकः भूमिका 8 १ ) ! 
फरण्णिदों मणीओ-- / फर्णीद्रंण भणितं; फणिदो” का प्रयोग 
मनिःसंदेह समस्‍या है। करण ( कमवाच्य कर्ता ) कारक में 'फणिदे! रूप 
हो सकता हे। क्‍या 'फणिदो' 'भणीओ?! के “ओ! कारांत की तुक का 
प्रभाव है ? क्‍योंकि इसे कतो ए2 ब२ 'फगीन्द्ररः मानले पर वाक्य 
रचनात्मक ( सिंटेश्टिकछ ) अव्यवस्था माननी होगी--शशो फर्णोंद्रः 
भणितः जहाँ ( कमवाच्य ) कर्ता तथा ( कमंबाच्य ) कम दोनों का 
एक ही विभक्ति में होना वाक्यरचनात्मक समरया पेदा कर 
सकता है ! 
भवाणी दसंती । 
दुरितं हरंती ॥१६॥ 
[ शशी ] 
१६, उदाहरण:-+ 
हँलती हुई, पापो का अपहरण करती, भवानी ( मेरी रक्षा करे )। 
श्ि *“ हसंती, हरंती--वतमानकालिक कृदंत रूप, म्रीलिंग । ( तु० 
हि० रा? हसती )। 
रमण छंद;-- 
सगणो रम्णो | 
सहिओ कहिझो ॥१७॥ 
१७. हे सखियो, सगण वाला उ्यक्षर छंद स्मण कहा जाता 
है। (॥5। 
टिप्पणी-- कुछ टीकाकार 'सहिओ” को व्याख्या 'सख्यः” करते हैं, 
|। 3 ० 
दूसरे 'सहितः:' (सगण से युक्त छंद रमण कहा गया है। ) 
जहा, 
ससिणा रशअ्रणी। 
पहणा तरुणी ॥१८॥ 
[ रमण ] 


४६ 
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१८. उदाहण:-- 


चन्द्र से जैसे रात्रि ( सुशोभित होतो है ) वेसे ही पति से तरुणी 
( सुशोभित होती है ) | 

टिप्पणी---लसिणा, पइणा--ये दोनों प्राकृतीकृत रूप हैं । प्राकृत 
में पु? इकारांत, उकारांत शब्दों में करण ए० ब० में 'णा? विभक्ति 
पाई जातो है, जिसका विकास संस्कृत “ना? (इन्नंत पुंछिग शब्दों 
की करण ए० य० विभक्ति; हस्तिन-हस्तिना, दण्डिन-दण्डिना ) 
से हुआ है । संस्कृत में ही हम देखते है कि यद्यपि इ-छउ शब्दों में 
करण ए० ब० को वास्तविक विभक्ति आ? ( पाणिनि की संज्ञा टा? ) 
है, तथापि बहा इन्नंत' शब्दों के मिथ्यासाइइ्य पर यह 'ना? ( (इ) 
न+आ ) इकारांत-उकारांत ( अजंत ) रूपों में ही प्रयुक्त होने छगा 
है, ओर इस तरह वहाँ हरिणा, कबिना, गुरुणा, बायुना जैसे रूप 
बनने लगे है, यद्यवि वास्तविक्र रूप *हर्या, “कव्या, “गुर्वा, *व य्वा 
होने चाहिए थे। यही ना? प्राकृत में भी इ-उक्रारात शब्द के करण 
ए० व० चिह्न 'णा? के रूप में विकसित हो गया है । 'णा! के लिए दे० 
पिशेल $ ३७० । संस्कृत मे 'शशी” ( शशिन ) का तो 'शशिना!? रूप 
बनता हे, किन्तु पती' से “पत्या! रूप बनता है, “पतिना नहों। 
प्राकृत मे 'पह? (< पति ) शब्द के रूप भो अत्य इकारान्त शब्दों की 
तरह चल पड़ते है । पिशेल ने इसके सागधी रूप 'पइणा? (5 पत्या ) 
का संकेत किया है। समास मे इसके “बह” 'पदि! रूप मिलते हैं:-- 
गदवइणा ( महा? ), गाहःबइणा ( अधंसा०) ८ गृहपतिना, बहिणीप- 
दिणा ( मागधी ) ( रूच्छकटिक ११३-९६ ) ८ भगिनीपत्तिना । 

पंचाल छंद:--- 

तकक्‍कार जं॑ दिद्ठ । 
पंचाल उकिट्ठ ॥१६॥ 


१६ .जहाँ तकार ( तगण, अंत्यलछघु ) दिखाई दे, ब८ उत्कृष्ट 
छंद पंचाक है। (55५।) 


टिप्पणी--विट्ठ < दृष्ट: ; उक्किद्ठ < उत्कृष्ट: । 


सका». न मनन ५५७७७ क कनअ«»»-+3 ०4०७ ५०७०---+५मभ७4>- 


१६. तक्‍कार-४, तकाल । उक्किद-, जहिटठ, है, उक्किठठ । 
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जहा, ५ 
सो देउ सुक्खा३ । 
संघारि दुक्खाई ॥२०॥ 
[ पांचाल ] 
२०, उदाहरण:-- 


'खो का नाश कर सुख दें । 
वह ( भगवान ) दुःखा क गः 3 अमर हि 
टिप्पणी >खुकखाईं <सुखानि, द्वित्व की श्रवृत्ति दुःख> दुश्ख 


के मिथ्यासाटर॒य पर है | विद 
दुकखाएईँ <दुःखानि; ये दोनो नपुं> कर्म कारक व० व० रा है । 
संघारि < संहत्य >संहारिअ> संहारि >संघारि; पूब का छिक रूप। 
मुगेन्द्र छंद: | 
णरद ठवेहु | 
मिएंद कहेहु ॥२१॥ 


२१, नरेन्द्र ( जगण, मध्यगुरु ) की स्थापना करो, इसे मूगेन्द्र 
नामक छद कही । ( ।5। ) 
रि०->उबेहू, कहेहु--( स्थापयत, कथयत ) आज्ञा म० पु० 
ब० व०। 
जहा, 
दुरंत बसंत। 
स कंत दिगंत ॥२२॥ 
[ मृगेन्द्र ] 
२२, उदाहरग'-+ 


कोई प्रोपिततिक्रा सखी से कह रही है:--यह कठोर वसंत ( आ 
गया है ), वह प्रिय दूर देश (में है )। 





२०, संवारि->, सहारि | 
२९, करेहु--). 23, कहेहु। मइंद--, मिएंद | 
२९, मु क्‍्त--0, ऐ सब्त। 


३.२२- ] साव्राशत्तम्‌ 5९१ 
समंदर छंद्‌:--- 
भो जद्दि सो सहि । 
मंदर सुंदर ॥२३॥ 
२३, हे सखि, जहाँ भगण ( आदिगुरु ) हो, वह सुंदर मंदर 
छंद्है। 
२०--जहि-- <_ यत्र ) 
जद्दा, 
सो हर तोहर | 
संकट संहर ॥२४॥ 
[ मंदर ] 
२७. उदाहरण:-- 
वह शंकर तुम्हारा संकट दृटावे ( तुम्हारे संकट का संदार करें )। 
२०--तोहर-- .“ तब, इससे संबद्ध रूप पूर्वी हिंदी में पाये जाते 
हैं। तु० दे” अवधो - 
तह तोहार- मई की-ह बखान्‌! ( जायसी ) 
तार क॒ददा जेदि दिन फुर होई ( तुलसी ) 
आवन भयेड तोहार ( नूग्मुहम्मद )। 
दे० डॉ० सक्सेना $ २३७ ( सी ) प्० १६७ | साथ ही कथ्य रूप-- 
ढखी पुरी अवधी 'तो( कूकर मरि गा! ( बद्दी ६ २१८ )। 
मेथिछो के लिए, तु? 'तोहर वचन? ( विद्यापति ), दे० डॉ० श्षा: 
विद्यातति ( भूमिका ) प्र० १५४६-९७ । 
भोजपुरी के कथ्यरूय के लिए, तु० तोर्‌ , तुदार ( गोरखपुरो भोज- 
पुरी ), तोर्‌ , तुद्ार ( बना एस, मिर्जापुर, आजमगढ़ ), तोर्‌ , दोहर्‌ 
( नग)पिया या सदाती )। इनके विकारी रूप तोर-तोहरा (साथ हां 
कहीं कहीं 'ठुदस! ) पाये जाते हैं । दे2 डॉ० तिवारी : भोजपुरी भाषा 
और सादित्य $ $ ३८६-३६१ | 


कैननन-- 3 विन 





किट + जल लत++++ 


२३. स्ो-<. जो | सुदर--ै . सूंइर 


कमल हंदः-- 
कमल पमण | 


सुप्ृहि णगण ॥२४॥ 


२५, है सुमुखि, ( जहाँ ) नगण ( सर्वल्घु हो ), उसे कमल छंद 
कहो। (।।।) 
जहा, 
रण गये | 
कप्रण कप्रण ॥२६॥ 
[ कमल ]] 
२६, उदाहरण:-- ़ 
हे प्रिय ( रमण ), कहाँ जा रहे हो, कहाँ ? 
2०--गमण-- < गमन । मै 
फमण--< कुत्र; क्या इसका संबंध कः पुन. > कठण > कर्वेण से 
है, जिसके मध्यग वें! को यहाँ 'स! के रूप में लिप कृत किया गया है. । 
कुछ टीकाकारों ने इसकी व्याख्या कीहक कमनीय॑ को है तथा अर्थ 
यो किया हेः--इस सुंदरी को गति क्रितनी सुंदर है ।' 
चतुरक्षर छन्द, तीर्णा छन्द्‌:-- 
चारी हारा अटठा काला। 
बीए कष्णा जाण तिष्णा ॥२७॥ 


५ १५. (जहाँ) चार ह्वार ( गुरु ) हों, आठ कलायें ( मात्रायें ) हों, दो 

कण ( गुरुद्रयात्मक गण ) हो, उसे तीर्णा ज्ञाने । (55५५ 
टिप्पणी--चारी < चत्वारि > चत्तारि>*चआरि > चारि। 

पदांत ह्थ इ! को हन्दोनिर्षाहा्थ दीध किया गया हे । 
'चारि! के लिए दे० पिशेल ६ ४३९। पिशल ने इसकी व्युत्पत्ति का 
क्रम यों माना हैः--चत्वारि, “चात्वारि, *चातारि, #चाआरि, चारि, 
( दे० प्रामातीक प्र२ ३१४ )। इसका '“च्यारिः रूप प्रा० प० राज० में 
मिछना है ( दे० टेसिटोरी ६८० )। हि राज० गुनज--चार! ) 
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75. अदा काला-६. इधा बाय, 3, केला | बोए--0., जिण्णे । 
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काला <कलाः, यहाँ भी हन्दोनिर्षाहाथ प्रथमाक्षर के “अ' को. 
दोध बना दिया गया है। 

जाणे--कुछ टीकाकारो ने इसे आज्ञा स? पु ए० ब० (जानीहि) 
का, कुछ ने ब? ब? ( जानीत ) का रूप माना है। सम्भवतः यह 
प्र० पु० ए० ब> का रूप है, जिसका ठीक यही रूप हिंदी में भी पाया 
जाता है (हि? जाने )। इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के अनुज्ञान्रोधक 
लोट लकार के तिहः प्रत्यय से न होकर वतमानकालिक रूप से हुई है । 
जाणे! की व्युत्पक्ति यों होगी:--जाणे <जाणइ ( शीर० जाणादि ) 
<जानाति। हिन्दी के अनुज्ञा या आज्ञाथक प्रकार ( इस्पेरेटिब मूड ) 
के रूपो में केवछ मध्यम पुरुष ए३ ब० के रूप ही संस्कृत ( प्रा० भा? 
आए? ) लछोट म० पु? ए> व० से विकसित हुए हैं, बाकी अन्य रूप प्रा 
भा? आए? के वतंमान-निर्देश-प्रकार (प्रेजेट इंडिकेटिब ) से बिक- 
स्ित हुए है। दे? डॉ> तिवारी : हिन्दी भाषा का छद्धबव और 
विकास ६ ३८२ | 


जाआ माआ पुत्तो पुत्तो। 
इणो जाणी किज्जे जुत्तो ॥२८॥ 
[ तीर्णा ] 
८. उदाहरण:- जाया माया ( मायाविनी ) है, पुत्र धू्त है-ऐसा 
समझ कर उचित ( काय ) करना चाहिये | 
टिप्पणी--इण्णे ८एतत्‌। 
जाणी < जाणिअ < *ज्ञाप्य ( ज्ञात्वा ), पूत्रंकालिक कऊदंत रूप । 
किज्ज--कमवाच्य रूप ( क्रियताम )! इसका विकास 'किज्जइः 
से हुआ है, जो भी श्रा० प० मैं मिलता हे । दे० १-९७, १००, १८७। 
घारी छंद :-- 
वण्णु चारि सुद्धि धारि। 
बिण्णि हार दो वि सार ॥२६॥ 
२६, हे मुग्घे, ( जहाँ ) चार वर्ण हों, दो हार ( गुरु) हों, तथा 
) शर (लघु ) हों, ( क्रम से एक गुरु के बाद एक रूघु दो ) 
बह धारी छंद है । ( 55। ) 


रम्, पुत्ता धुो--(!, 3५. पृत्ता घुत्ता। जत्तो--.४. जुत्ता। 
१३ 
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टिप्पणी--धा रि--छन्दो निवोद्द के छिए 'ई! का हस्वीकरण । 


सारि<शर | सर! ( <शर ) को हन्दोनिर्वाह के लिए सार! 
(अका दीर्घीकरण ) बना दिया है तथा धारि! की तुक के लिए 


इसे 'सारि' रूप दे दिया गया है । 


जहा, 
देउ देउ सुब्भ देउ । 
जासु सीस चंद दीस ॥३०॥ 
[ घारी ] 
१०, उदाहरण -- 
देवदेव ( महादेव ), जिनके सिर पर चंद्र दिखाई देता है, ( तुम्हें ) 
शुभ प्रदान करे | 


टविप्पणी--देड < देव: < ढेओ < देउ, कर्ता कारक ए० ब०। 

सीस < श्ञीप, अधिकरण ए० ब० | 

दोस <हृश्यते >दीसइ, यहाँ कमवाच्य क्रिया के शुद्ध धात्व॑ंश 
का प्रयोग है । 





नगाणिका छंद: 
पओेहरो गरुरुत्तरों 
णगाणिआ स जाणिशा ॥३१॥ 


३९, जहाँ गुरूत्तर ( जिसके अंत में गुरु हो ) पयोधर ( मध्यगुरु 
जगण) हो उसे नगाणिका छंद समझा जाता है। ( ।5$॥5 ) 

ट०--जाणिगआ--टीकाकारो ने इसे 'ज्ञायते' ज्ञातव्या' आदि रूपों 
से अनृदित किया है। संभवत. यह कमंवाच्य भूतकालिक कृदूंत रूप 
है तथा इसका संबंध सं० ज्ञाता' से जोड़ा जा सक) है। 


रै०, मुब्त--(, सम्म, रं, सुन्म, ऐएं सभु | 


३१. गुरुत्तरो--(,, गुरुतरों | णग्रागिपश्ना--.(! पं] जि 
कि ५ -“५« णगाणिओँ न्‍+ 
« जभिय्ों | ४४०५७ 
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जहा, 
सरस्सई पत्तण्ण हो । 
कवित्तआ फुरंतगा ॥३२॥ 
[ नगाणिका ] 
३२. उदाहरणः--- 


( यदि ) सरस्वती प्रसन्‍न हो, ( तो ) कवित्व स्फूरित होते हैं । 
४ि०--कवित्तआ--<_ * कब्ित्वानि; कत्तों कारक ब० ब०। 
फुरंतआ--टीकाकारों ने इसे या तो बतेमानक्राछिक रूप (रफुरन्ति) 
माना है, या फिर अनुज्ञा रूप ( सफुरंतु )। मेरी समझ में यह बतेमान- 
कालिक कृदंत का ब> ब० रूप है। संस्कृत में मेरे मत से इसकी 
व्याख्या होगी--कवित्वानि स्कुरनित ( सन्ति )!” जहाँ 'कुरन्ति! क्रिया 
न होकर नपुंसक लिग कतों कारक ब० व० रूप है ( स्फुरत 
स्कुरन्ति ) | ध्यान देने की बात तो यह है कि खड़ी बोछी हिंदी में 
वर्तमानकाछ के रूप प्राय: इसी वरतेमानकालिक क्रदंत की देन है, 
जिनके साथ सहायक क्रिया के 'हूँ', है, हैं! रूप लगाये जाते हैं:--तु> 
फड़कता हूँ, फड़कता है, फड़कते हैं । 
पंचाक्षर प्रस्तार, स्वेगुरु संमोहा छंद:-- 
संमोहारूअं दिल्ठो सो भू | 
बे कण्णा हारा भृञ्ंतासारा ॥३३॥ 


३३. जहाँ दो करण ( गुरुद्यय ) अर्थात्‌ चार गुरू और एक हार 
६ गुरु ) (इस प्रकार कुछ पाँच गुरु ) हों, वह प्रथ्वीतल में सारभूत 
संमोहा नामक छंद दिखाई देता है | ( 55555 » 

दि०--भूझं-- < भूत; कर्मवाच्य भूतकालिक कृदंत नपुंसकलिंग 
रूप ( प्राकृतीोकृत रूप )। 

भूभ्नतासारा-- << भ्ुवनांत:सार:; यहाँ भो छंदोनिवोह तथा तुक 
के छिए दोर्धीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । 





३२, पसण्ण-->, पतण्णि। फुरंतझा--2. फुरंतु ते, #ं, फुरं तश्ना, 
पर, फुरतओ । 
३३. संमोहा--(0. सम्मोहा | दिद्ठी--०. दिल्लो । घुझंता--7? . भू अत्ता । 
ओऔ**'सारा--०, भूवष्णा सा। वे वण्णा हारो। 
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जहा, 
उदंडा चण्डी दूरित्ताखण्डी | 
तेल्लाक्का सोक्खं देझ में मोक्खम्‌ ॥३४॥ 
[ संमोहा ] 
३४. उदाहरण :-- 
उद्धट चण्डी, जो पापों ( या दुःखों ) का खण्डन करती है, मुझे 


त्रोक्य का सुख मोक्ष दे । 
टिप्पणी--दूरित्ता खंडी < दुरित्खंडिनी, 'दूरित्ता' में 'ऊ! तथा 'आ! 


में दीर्धॉकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । साथ ही यह अधतत्सम रूप है । 
सोक्खं < सोख्यं | माक्खं < मोक्ष । 
तेलाकका < त्रेलोक्य > तेलाक्क । “श्रा' कारांत छंदोनिर्वाद के 
लिए दीर्घीकरण की प्रवृत्ति है । 
हारो छंद:--- 
आईहि अंते हारे सज॒त्त। 
मज्भक्कगंधों हारी अ छंदो ॥३५॥ 


३५. जो आदि तथा अंत में हार ( गुरू ) से युक्त हो, मध्य मे एक 
गंध ( लघु ) हो, बह हारी छंद है । ( 5६55 )। 
टिप्पणी--आईहि--आइ? ( आदि ) से अधिकरण कारक ए० ब० 
रूप 'आइहि! होगा । 
“३? का दीर्घीभाव छंदोनिर्वाह के छिए है । 
हारे < द्वारेण; करण ए० ब० | 
जहा, 
जा भात्तिमत्ता पम्मककांचत्ता। 
सा होइ णारी धण्णा पिआारी ॥३६॥ 
[ ह्वारी ] 





किन अत>-++- 


३२४, उदहदडा-- (१, उदडा। द्ूरित्ता--3, (!, दुरित्ता | 

२५. आई--(7, आइ। हारे--3, 23. कण्ण। मज्के--, भम्के। 
बंधो--2 . 3, छद्ो । 

३६, भत्ता--, जुत्ता । 
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३६. उदाहरण :--- 
जो पति की भक्त तथा धर्मपरायण हो, वह नारी घन्य तथा 
( पति को ) प्यारी होतो है । 
टिप्पणी--पिश्रारी < प्रिया; पिआ+री । जा? भा० आ० 
खार्थे प्रत्यय 'रा-री? से इसकी निष्पत्ति जान पड़ती है। तु० राज० 
प्यारोगयारी ( पियारी ), हि०-प्यारा-प्यारी । 
हँस छंद :-- 
पिंगल दिट्टो भ दृह प्रिट्टो । 
कण्णदु दिज्जो इंस प्ुणिज्जो ॥३७॥ 
३७ पिगल के द्वारा दृष्ट भगण को दे कर शेप स्थान में कण (गुरुद्रय) 
को <, इसे हंस छंद समझो । ( 555 ) 
टिप्पणी--दइ < दइ < *दइअ ( दत्त्वा ), यहाँ छंदोनिवाह के 
लिए (द' का द्विव कर दिया गया है । 
दिज्जा--इसकी व्याख्या टीकाकारों ने 'दत्त्वा' की है, जो गलत 
है। बस्तुतः यह विधि प्रकार ( ओप्टेटिब मूड ) का रूप है। 
दिज्जोजदि (९/दे )+ज्ज+ओ (अनुज्ञा म० पु० ब०> व० का 
प्रत्यय )। यर्यापि खड़ीबोली हि० में दिज्जो' का कोई समानांतर रूप 
नहीं है, पर टीक इसीका विकास राजस्थानी में पाया जाता है :-- 
दीज्यो' ( या पोथी ऊनदीज्यो ( तुम यह पुम्तक उसे देना )। 
मुणिज्ज्ञो--यह भी विधि स० पु० ब० व० रूप है। दे० दिज्जो। 
जहा, 
सो मह कंता दूर दिगंता। 
पाउस आबवे चेउ चलावे |॥॥३८॥ 


[ इंस ] 
३८. उदाहरण :-- 
बह मेरा प्रिय दूर देश में है। वर्षा ऋतु आती है, चित्त को 
चला रही है । 


३७. ल्लिट्टो--(2. तिड्ठो | भ हृ६--ह. म देइ। कण्णदु--0. कण्ण हु। 
रे८--मह--(. अहु । अज्ञावे--(?, डुलावे । 
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टिप्पणी--मह--मम । ( दे० पिशेल 89५०, $ ४१८ )। 
कंता, दिगंता--दीघीकरण--छंदोनिबादद के लिए। ( मूल रूप 
कंत, दिगंत ) पाउस < प्राइप्‌> पाउस--( हि? राज० पावस )। 
आबे ९/आ+ए; वर्तेमानकालिक प्र? पु? ए० व०। 
चेड <चेतः >चेओ >चेठ; कमकारक ए० ब० | 
चलावे; णिजंत क्रिया रूप वतमान काल प्र? पु? ए० व० | 
यमक छंद।-- 
सुपिअगण सरस गुण । 
सरह गण जमअ भण ॥३६॥ 
३९, हे सुगुण, जहाँ इलाघ्यगुण, प्रिय गण लघु ( शर ) हों अर्थात्‌ 
जहाँ पॉचों अक्षर लघु हो, उसे यमक छंद कहो | (।।॥॥ ) 


जहा, 
पवण वह सरिर दह । 
मश्रण हण तबह मण ॥४०॥॥ 
[ यप्तक ] 
४०, उदाहरण:--- 
कोई प्रोपितभतृका अपनी विरह दशा का वर्णन कर रही है :-- 
पवन चल रहा है, शरोर को जलाता है, कामदेव ( मुझे ) मार रहा 
है, मन तप रहा है । 
टिप्पणी--खरिर- < शरीर, कमंकारक ए० ब० । कुछ टीकाकारों ने 
शरीर दद्मयते! रूप माना है तथा इसतरह दृह! को कमवाच्य क्रिया 
रूप माना है, जो ठीक नहीं जेंचता। 'सरिर' ( सरीर ) में &न्‍्दो- 
निर्वाह्थ 'इ? ध्यनि को हस्ब बना दिया गया है। 
वह, दृह, हण--ये तीनों वर्तमानकालिक क्रिया प्र० पुर ए० व० 
के शुद्ध धातु रूप हैं । 
तबइ-- < तपति; वर्तमानकालिक प्र० पु० ए० च० | 


३६. गण-(2, भण | सरसशगुण- 3 ', सरसु गुण, ९, गण । 
४०, दृह-, डह, 3, दहु, ().प. सह। 
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पडक्षर छंद:प्रस्तार; शेष छंद्‌:-- 
बाराहा मत्ता जं कण्णा तिण्णा होत्त॑ । 


हारा छक्का बंधों सेसा राआ छंदो ॥४१॥ 

४१, जहाँ तीन कर्ण ( गुरुद्रय ) अर्थात्‌ छः गुरु तथा बारह मात्रा 
हों, यह छ गुरु ( हार ) का बंध 'होष! (नामक ) श्रष्ट ( राजा ) छन्द 
है।(555555) 

टिप्पणी--बाराहा-- < हादश; प्रा० प० में इसका बारह! रूप भो 
मिलता है । इसीका छन्दोनिर्षाह के लिए 'बाराहा' कर दिया गया है 
(सर का दीर्घीकरण ) 

होत्तं-- इसका विकास वतमानकालिऋ कृर्देत 'होतं-होत' से हुआ 
है | इसी होत को छंदोनिबाह के लिए सानुस्वार रू५ दे दिया गया 
है साथ हो 'तः का द्वित्व भी कर दिया गया है। इस सम्त्रन्ध में 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निणयसागर संस्करण तथा “» प्रति 
में 'होत॑! पाठ है। (तु? राज० होतो, हि? होता ) | 

सेसा--छंदोनिर्बाह के लिए ग्वर का दोर्घीकरण | 

जहा, 
जुज्कंती उद्दमे कालिक्का संगामे। 
णच्चंती हम्मारो दूरित्ता संहारों ॥४२॥ 
[ सेस ] 
४२, उदाहरण:-- 
डद्दाम संग्राम मे युद्ध करती तथा नाचतो कालिका हमारे दुःख 
का नाश करो । 
टिप्पणी--जुज्कती-- < युद्धयंती, बतेमानकालिक हूदुन्त प्रत्यय 
अंत' का मख्रीलिग रूप । 
कालिक्का--अध तत्समरूप छः्दोनिवाद्द के लिए 'क्का? में द्वित्व । 
णच्चंती-- < नृत्यन्ती, वतमानकाछिक ऋृदन्त खस््रीडिंग रूप 
( हि० नाचती )। 
४१, तिण्णा-(), तीआ । ह्ोत्तं-8, होज्ज | बंधो-(', बण्णो। शाआ-+ 
९. रूश्रा | 

४र, जुब्मंती-(>.९. जुम्भंती | वूरिता-2, दुश्ति। रूह्रो-(>. हम्मारो । 

सेसा-(., सेस | 
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हस्मारो-- <_अस्मार्क >अप? अम्हार >हम्मारों ( यह कह 
कारांत प्रवृत्ति जो संबद्ध संज्ञा दुरित्त' (ए० व० ) के साथ संबंधी 
में पाई जाती है, राजस्थानी को प्रदृत्ति का आदिम रूप है) (तु० 
राज० 'म्हारों छोरो', म्द्यारा छोरा ) | 
दूरित्ता-दो स्थानों पर दीर्घीकरण तथा 'तः का द्वित्व छंदो निवोह्‌ 
के लिए हुआ है । कर्मकारक ए० ब० । । | 
संहारो--अनुन्ञा प्र० पुर ए० व० (संहरतु > संहग्ड > संहरो 
-संहारो ) । 
तिल्‍ल ( तिलका ) छंद:-- 
पिअ तिल्‍ल धुअं सगणण जुअं। 
छह वष्ण प्रो कल अटठ धी|अ्नो ॥४३॥ 
४३, हे प्रिये, जहाँ दा सगण हो, प्रत्येक चरण में छ: वण तथा 
आठ मात्रा घरी हो, बह तिल्ल छंद है | ( ।5/5, ) 
दि०--कल--< कला: यहां 'कछा' का छन्दोनिर्बाह के लिए 'कलः 
कर दिया गया है । 
जहा, 
पिअ भत्ति पिआ गुणबंत सुआ। 
घणजुत्त घ्रा बहू सबखकरा ॥|४४॥ 


(तिछू (का) ) 
४४, उद्ाहरण:-- 


प्रियभक्त प्रिया ( पत्नो ), गुणवान पुत्र, घनशाली घर, ( ये सब ) 
बड़े सुखकारी होते है । 
विज्जोहा छंद: -- 
अक्खरा जे छआ पाअ पाअ द्विआ। 
मत्त पंचादृणा विण्णि जोहा गणा ॥४४॥ 
४३. पिश्व-- 0. तिभ | तिब्कल--0, डिल्ठ। धुअ--.), घुच । कन्न 
अट्टू चओओ--23. “कओ, (०. कल कट्ठ ठओ। 


४४. गुणबंत--- गुणमत | सुथा--2, सूआ। घणजुत्च -/ , ।3, घंण 
मंदर। सुक्ऊ--> , सूकख, 3. दुख, (”, मुकबु । 
४५. जै--(/, जे; पात्र द्वित्रा-९, पाअंडिआ | 
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४५. जहाँ प्रस्येक चरण में छ: अध्वर स्थित हों, तथा पाँच की 
दुगुनी ( दस ) मात्रायें हों तथा दो योद्धागण ( रगण ) हों ( उसे 
विज्जोहा छंद समझो ) | 

टि०--दुणा-- < द्विगुण ( हि? दुगना, रा? दूृणा ) । 
जहा, 

कंससंहारणा पक्खिसंचारणा | 

देवईंडिमआ देउ में णिव्मआ ॥४६॥ 
( बिज्जोहा ) 
( विमोहा १ ) 

४६. उदाहरण:-- शी 

कंस को मारने वाले, पक्षी गरुड़ पर संचरण करनेवाले, देवकी 
के पुत्र मुझे ( अभय ) प्रदान कर | ४ 

टि०--णिव्म आ--छन्दो निवाह के लिए दीर्घीकरण; कम ए० व० | 
चनुरंसा छंद:-- 

ठठ चउरसा फांणवइ भासा। 

दिअबर कण्णो फुलरसबण्णों ॥४७॥ 

४७. ( जहाँ ) द्ििजवर ( चार लघु ) तथा कणे ( दो गुरु ) छः वर्ण 
हों, उस चतुरंसा छंद को स्थापना करो-ऐसा फणिपति पिगल कहते हें । 
कुछ टीकाकार इसका अथ यो भी करते हैः--“"**““ फणिपति भाषित 
चतुरंसा की स्थापना करो |” 

२ि०--ठ3उ-- < स्थापय; आज्ञा म० पु ए० ब० | 

जहा, 
गठरिअर्कता अभिणउ संता । 
जद परसण्णा दिअ महि धण्णा ॥४८॥ 


४६. सदहारणा--(”, संघारणा | डिंभश्नमा--2. डिंवआ, र. डिबआ, रे, 
ईडिम्मआ | णिव्मआआ--(, लछिओआ, (/. 7१, णिम्मआ, ऐप, णिम्मआ | 

४७. घटठरंसा--(/, चउबंसा | 

४८, गररिश्र'--(, प्रतो एततपरद न प्रापपते, हि, गवरिअकंता | अभिणड- 
है. झमिनठ । 


२०२ प्राकृरपंगछम्‌ [२.४९- 


४८. उद्ाहरण:-- 
( तण्डव ) अभिनय में रत ( अथवा ताण्डब अमिनय से श्रांत ) 
गौरीपति (महादेव) प्रसन्न हों, तो आकाश और प्रथ्वी दोनों धन्य है। 
टि०--गडरिश्रकंता--<_ गोरीकांत', गौरी” < गढरि, समास 
में बीच में (अ! का आगम संभवतः छंदोनिवोह के लिए हुआ है अथवा 
यह “गीरिका” का रूप है। 'कांतः के प्रथमाक्षर के सानुस्वार होने 
के कारण उसके आ? को 'अ! बना दिया गया है, क्‍योंकि ऐसा करने 
से शब्द के अक्षरभार ( सिलेबिक वेट ) पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । 
( तु० राज० कंत ) आः छंदोनिर्वाह के लिए है । 
अभिणड संता--( ( $ ) अभिनये सन्‌ , (२) अभिनय श्रांतः। 
म० भा? आ० में अभिनय: > अहिणओ > अहिणउ रूप होंगे। 
यह रूप अधंतत्सम है। 'संता? < सन वतमानकालिक कृदंत रूप 
'संत' का दीघींकृत रूप । 
परसण्णा < प्रसन्‍न:--श्र! मे “अ! बण का मध्य में आगम होने से 
पर! रूप, आ! छन्दोनिर्वाहाथ दीर्घीकरण को प्रवृत्ति है । 
धण्णा < धन्यौ ( *धन्या: ) कर्ताकारक ब० व रूप । 
जहा वा, 
भ्रुअणअणंदो तिहुअणकंदो । 
भमरसवण्णो स जअह कण्डो ॥४९॥ 


चतुरसा 

४९, अथवा दूसरा उदाहरण यह है :-- 2 

समस्त भुवन के आनंद स्वरूप, त्रिभुवन के मूल, श्रमर के समान 
नील कृष्ण की जय हो । 

हे टिप्पणी--कण्हो--< कृष्ण, वर्णविपर्यय ( षण > पड ) 

(दि० कान्‍्ह)। 

संथान छन्द:-- न 

कामावआरेण अड्धण पाएण | 


___ मत्ता दहा सुद्ध मंथाण सो बुद्ध ॥४०॥ 


४६. भुअणअणंदो-(2, णश्रणसुणदों | तिहुश्रण-3 , 8, तिहुआण । कण्डो- 
९, कण्णो 
५०, कामावआरेण- 8 .]3, कामावआरस्स | बुढध-5, बुम्क | 
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२०. जहाँ काम्राचतार नामक छंद ( चार तगणों का द्वादशाक्षर 
छंद ) का आधा एक चरण में हो ( अर्थात्‌ दो तगण वथा छः अक्षर 
हों ), शुद्ध दस मात्रा हों, उसे मंथान ( छन्द ) समझो । 

टिप्रणी*-बुद्ध-- < बुध्यस्व, अमुज्ञा म० पुर ए० ब०। 


जहा, 
राआ जहा लुद्ध पंडोअ सो पुद्ध । 
कित्ती करे रबख सो वाद उप्पक्ख ॥४१॥ 
[ मंथाण ८ मंथान ] 
५११, उदाहरण:-- 


जहा गजा लछोभी तथा पण्डित मूर्व॑ हो, बहाँअपनी कीर्ति को 
रक्षा करो ( कीर्ति को हाथ में रखो ) तथा वहाँ के वाद ( शाखराथोदि ) 
की उपेक्षा करो । 

टिप्पणी---जह-- < यत्र, पंडीअ < पंडित: > पंडिओ > पंडिड 
>पंडिश्र। ( यहाँ 'इ' का दीर्घीकरण पाया जाता है | ) 

लुद्ध-- < छुब्घ:, मुद्ध < मुग्धः । 

कित्तो-- < को5६ | 

रकख, उपेक्ख-- < रक्ष, उपेक्षस्त्र, अनुज्ञा म० पु: ए० ब०। 


शंखनारी छंद:-- 
खडावण्णबद्धों श्रुअंगापअद्ो। 
पआ पाअ चारो कही संखणारी ॥४२॥ 


५२. जहाँ भुजंगप्रयात छंद के चरण के आधे छः: वण प्रत्येक चरण 
में प्राप्त हों ( मुजंगप्रयात मे प्रत्येक पाद में चार यगण होते दे, अत 
जहाँ दो यगण हों ), तथा सम्पूण छनन्‍्द में चार चरण हो, वह शंखनारो 
(छंद ) कहो गई हे । ( (55।55) 

टिप्पणी--लड[--अध तत्सम रूप । तद्धव रूप 'छ'-छह! आदि होते 
हैं बस्तुतः यह संस्कृत 'घट” के अधतत्सम रूप 'खड” का दीर्घीकृत रूप 


५१, राआा- 3, राजा | पंडोघ-(), पंडित्त। रकस्च-.., थप्प । उष्पवख-- 
» उपेक्ख | 
५२, बद्धो-(), सुद्धा। 'मुअंगा-3, भुजंगा, ('. पश्चद्धा । 
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है। इस सम्बन्ध में इस बात का संकेत कर दिया जाय कि परवर्ती 
हिन्दी कविता में तत्सम 'ष! का 'ख के रूप में जो उच्चारण पाया 
जाता है, उसका बीज प्रा? प० के इस उदाहरण में देखा जा सकता ह्ढै। 

“्वअद्धों <“पदाध:, परवर्ती संयुक्ताक्षर के पूर्व के दीघेस्वर का 
हस्वीकरण | 

पञ्ना--< प्राप्त; : कुछ टीकाकार इसको व्याख्या भी धादे” करते 
है, किन्तु मेरी समझ में यह 'श्राप्ता' ही होनी चाहिए। प्राप्ताः>पाआ 
( हु० हि० पाया? जो बस्तुतः 'पाआ' का य-श्रुतियुक्त रूप है )। इसी 
का छन्दोनिर्वाहा्थ 'पआ? रूप बन गया है | 

कही--< कथिता >कहिआ >कहिअ >कही | ( तु? हि० 
“कही? ) बरमंवाच्य भूतकालिक कृदन्त का ख्रीलिग रूप । 

जहा, 
गुणा जरस सुद्धा वह रुअमुद्धा । 
घरे वित्त जग्गा मही तासु सग्गा ॥५३॥ 
[ संखणारी 5 शंखनारी ] 

४३, उदाहरण:-- 

जिस व्यक्ति के गुण शुद्ध हो, पत्नो रूप से सुन्दर हो, घर मे 
धन जगता हो ( विद्यमान हो ), उसके लिए प्रथ्वी भी स्वग है । 

धिप्पणी--घरे < गृह | डॉ० चादुर्ज्या के मत से यह 'ए' विभक्ति 
चिह्न सरकृत (ए” का अपरिवर्तित रूप न होकर प्रा? भा० आ० 
#धि का क्मिक विकास है। इस तरह इसे हम म० भा? आ० 
अहि?-- अहिं? का ही सरलीकृत रूप कह सकते हैं। उनके मत से 
यह विकास यों हुआ है:-- 

भारोपीय *घृघो-धि > ग्रा० भा? आये #ग्रह-धि 7 म० भा? 
आ० *गरह-घि, “घरधि > घरहि प *घरइ > घरें ( होश ) 
7 घरे। ( हु? बंगाली घरे )। ( दे० उक्तिव्यक्तिप्करण ( भूमिका ) 
९5४० )। 

तासु--< तस्य 7 तस्स > तास 7 तासु; समानीऊृत संयुक्ता- 


५३२. जगा-, जग्ग॑ | तासु-4 , तासू | घग्गा-ए, सग्गो । 
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क्षर के पूर्व से स्वर को दीर्ध बनाकर उसका सरलीकरण, जो आ० भा० 
आ० भाषा की खास विशेषताओं में एक है। 

खरगा-- < स्व; पदादि संयुक्ताक्षर व्यंजन के 'स” का छोप, 
रेफ का ग! के रूप में सावण्ये, म० भा० आ० रूप होगा '“सम्गो! । 
उस क्रम से आ० भा? आ० या प्रा? पें० का अवहटट रूप होना 
चाहिए 'सग्ग” | 'सग्गा” रूप इसी का हन्दोनिर्वाहार्थ दीरीकृत 
रूप है| ( इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि हिंदी, राज? 
का 'सरग” शब्द तद्घव न होकर अधतत्सम है, तड़व शब्द 'सम्ग 
का हिंदी रा० में कोई प्रचार नहीं है । ) 

माछती छंद :-- 

घर सर बीश्र मणीगुण तीआ। 
दई लहु अंत स मालइ कंत ॥५४॥ 

४४. ( पहले ) ध्वज अर्थात आदि लघुत्रिकठ गण (।5 ), ( फिर ) 
दो शर अथोन्‌ दो छघु, फिर एक मणिगुण (अथात्‌ गुरु) तथा फिर अंत 
में एक लघु देना चाहिए, है प्रिये, बह मालती छंद है । (।5॥5। ) 

दिप्पणी--धअ-- < ध्वज:, अं! छंदोनिाहाथ प्रयुक्त अनुनातिक्त 
है । ( ध्यान दीजिये यह नपुंसक रूप नहीं है । ) 

दई--इसकी व्याख्या तीन प्रकार से की गई है (१) देयः 
(२) दीयते, (३) दत्त्ता ; 


जद, 
करा पसरंत बहू गुणवंत। 
पफुस्लिञ्न कुंद उगो सहि चंद ॥५५॥ 
[ मालइ 5 माछती ] 
४४, उदादरण:-- 


हे सखि, चन्द्रमा उदित हो गया है, नाना प्रकार के गुणों से युक्त 
( उसकी ) किरणें फेछ रही हैं, ( और ) कुंद पुष्प फूछ उठे हैं। 
टिप्पणी--पंसरंत-- < प्रसरन्‍्त:, वत्मानकालिक कृदन्त प्रत्यय वा 


४४. मणीगुण तीझ->3., झणी गुण बंत । दई-(', रई। 
धूप, डगो--(, उगू । 
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चतमानकालिक क्रिया में प्रयोग ( प्रसरन्तः 'सन्ति! इति शेषः ); टीका- 
कारों ने इसे प्रखुता” माना है, जो गलत है । 

गृणवन्त-- < गुण +- चंत (संर्क्रतः तद्धित प्रत्यय बतुप्‌! का 
विकास ) | पकुल्छिअ-ऊमसंवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक कदन्त का 
भूतकालिक क्रिया के अथ में प्रयोग । 

डउगो--उद्ृत:ः >उम्गओ >'“डग्गों >डयो कर्मबच्य ( माव- 
वाच्य ) भूतकालिक कृदन्त रूप | ( हि? उगा, राज्ञ० उग्यो, प्रयोग-- 
“चंद्रमा उग्यो क ने! ( चन्द्रमा उगा या नहीं ) ? ) 


दुमनक छंदः-- 
दिआर किश्र भणहि सुपिअ। 
दमणअ गुणि फणिवह भणि ॥५६॥ 

६. द्विजवर (चतुलेघुक गण, | ।। । ) करके फिर प्रिय ( छघुदया- 
त्मक गण ) कद्दो, इसे दमनक ( छंद ) समझो, ऐसा फणिपति पिंगल 
कहते है । 

(॥ ॥--दमनक छंद में इस प्रकार दो नगण होते हैं। ) 

टि०--किआ--< ऊृत्वा; पूवेकालिक कृदूंत प्रत्यय । 

भणहि-- < भण; अनुज्ञा स० पु० ए० व० “हि! तिहः विभक्ति । 

गुणि--< गणय; अलुज्ञा म२ पु० ए० व इ' तिड्‌ विर्भाक्त | 
जद्दा, 

कप्रलणअणि अमिअ्रवअणि | 
तरुशणि घरणि मिल सुपृणि ॥५७॥ 


[ दमणक-- इमनक ] 


४७. उदाहरण:--कमल के समान नेत्रोवाी ( सं 
य पुंद्र ), अमृत्त के 
समान मधुर बचन वाली तरुणी पत्नो सुपुष्य से दी-मिलती धर ] 
५६. दिश्ववर--3, दिजबर | सुपिश्-..) , सूपिअ | 
५७, कमज्न -र, कमत्णयणि। अमि्न"-.(!, भर 
/- मपुणि, (., जु घुणि, ज पुणि। पा कम 
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दि०--तरुणि, घरणि--अप० में प्रायः प्रा० भा? आ० के श्रीलिंग 
दीर्घ ईकारांत का हस्वी करण कर दिया जाता है। ( दे० भायाणीः 
सम्देशरासक $ »४।) 

मिलइ-- ८ --मिलति; वरतेमानकादिर प्र० पु? ए० ब० । 

सुपुणि--< सुपुण्येन; इ! करण कारक ए० ब२ का चिह्न । 


सप्ताक्षर प्रस्तरा, समानिका छंद +-- 
चारि हार फ्िज्जही तिण्णि गंध दिज्जही। 
सत्त अक्दरा 5आ सा समाणिश्रा पिश्मा ॥५४८॥ 


४८. (आरंभ में एक गुरु फिर एक लघु के क्रम से) चार गुरु (दाग) 
तथा तीन लघु ( गंध ) दिये जाये। ( जहाँ ) सात अक्षर स्थित हों, 
वह समानिका नाम प्रिय छंद है । (5।5।5।5) 

टिप्पणी--किज्जद्दी, दिज्जही ( क्रियंते, दीयंते )। पिशेक् ने इसी 
पद्म के 'दिज्जही' का वारतविक रूप 'दिज्ञजहि? माना है, तथा इसे 
क्मेचाच्य प्र० पुः ब० ब० का रूप माना है। ( दे० पिशेछ $ ५४५ 
चप्रू० २७४ )। इस प्रकार इनका वास्तविक रूप “किज्जदिं-किज्जदि!, 
*<दिज्जहि-दिज्जहि! होगा । इसीको छंदोनिवाह के लिए 'इ? को दीघे 
बनाकर “किज्जही-दिज्जही' रूप बने हैं । इस संबंध में इतना संकेत 
कर दिया जाय कि अब्हद्ठ मे पद्ांत अनुनासिक प्रायः लुप होता देखा 
जाता है | 

ठिश्रा <स्थिता: ( अक्षराणि स्थितानि ), कमेबाच्य भूतकालिक 
ऋदंत ब० व० रू१ | 

जहा 


कुंजा॥ा चलंतआ पव्यशा पलंतओआा!। 
कुम्मपिट्ठट कंपए धूछि सर भंपए ॥५६॥ 
[ समाणिआ ८ समा निका ] 


५९. उदाहरण:--किप्ती राजा का एक टीकाकार के अनुसार कण 
( संभवत: कलचुरिनरेश कर्ण ) के सेना प्रयाण का वर्णन है :-- 


पूट्, किज्जही-2., किज्जहि, 3. किज्जिदी । दिश्वद्वी-ह . दिल्लनहि | 
६६. पब्दश्ा-प पव्वला | पिटिउ-०. पिठ्ठी | 
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हाथी चलते है, ( तो ) पवेत गिरने छगते हैं, कूम की पीठ काँउने 
छगी है, धूल ने सूर्य को ढेंक लिया है । 

<रि०्-चलंतआ, पलंतआ--वरतमानक्रालिक कृदंतव अंत! के ब० 
च० रूप । ( चढन्तः, पतन्‍्तः ) । 

कंपए, भांपए--( कम्पितं, “झंपित. ( आच्छादित: )। कमंवान्य 
( भाववाच्य ) भूतकालिक कृदंत। ०), सुप्‌ विभक्ति क छिए द्‌० 
भूमिका। 


सुवाघ छंद्‌:-- 
भणउ सुवासठ लहु सुविसेसउठ। 
रचि चउ मत्तट भ लहद अंतह ॥६०॥ 


६०. आग्स्म मे रूधु अक्षरों क द्वारा विशेषत' चार मात्रा को रचना 
कर अंत में भगण प्राप्त हो, उसे सुवास छंद कहो | (।॥2॥ ) 

४०--भणउ--आज्ञा स? पु? ए> व० 'उ! तिझईः विभक्ति 
यह वस्तुतः झुद्ध धातु रूप के साथ करता ए० ब> के 'उ! चिह्न का 
प्रयोग है । 

रखि-- ८ रचयित्वा-पू्वकालिक क्रिया रूप । 

लह॒३--कुछ टीकाकारो ने इसे लभ्षति' तथा लभ्यते' माना है 
कुछ ने पृथकालिक रूप । संभवतः यह वतमानकालिक प्र प० ए० ब० 
का रूप है, लह॒इ < लभते । 


जहा, 
गुरुजणभत्तउ बहू मुणजुत्तई। 
जसु जिभ पुत्तठ स ३ प्रणबंतउ ॥६१॥ 
[ सुवास ] 
६०, सुवासड-0., सूचासठ, (?, सरसठ | लह. . .विसेसड-*५ लहुसू 
विमेसड, ९, लहुगुरुसेसठ, 'र, “सुविसेसनु | रखि-(', सरइ | चड-प चतु ॥ 
* जहुइ-४, भगणर | अंतह-', अणन्तह । 
५१. जगभत्तड-, जणतत्रउ। जसुजिश्व- १, जयू जिआ, (', '[तुआ, [ऐ 
सिम । पुगदंगड--([! गमनन्‍्तठ । 
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६१. उदाहरण:-- 
जिस व्यक्ति के गुरुजनों की भक्त, गुणयुक्त पत्नी ( बधू ) हो, तथा 
जीवित रहनेवाला पुत्र ( वाले पुत्र ) हो, वही पुण्यशाली है. । 
टि०--जसखु-- ८ यस्व > जस्स > *“जास-जस > जासु-जसु | 
करहँच छंद्‌:--- 
चरण गण विप्प पढठम लट्ट थप्प। 
जगण तसु अंत मृणहु करहँच ॥६२॥ 


६२. ( प्रत्येक ) चरण में पहले बिप्र गण ( चार छघु वाले मात्रिक 
गण ) स्थापित करो तथा जिसके अन्त में जगण ( मव्य गुरु वर्णिक 
गण ) हो, उसे करहंच छंद समझो । (॥॥॥|5 ) 

टि०--लइ--पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

थप्प-- 2 स्थापय, णिजंत के अनुज्ञा म० पु? ए० व० का रूप । 

जहा, 
जिवठ जद एह तजउ गई देह । 
रमण जद सो ह विरह जणु होह ॥ ६३ ॥ 
[ करहँच ] 

६३, उदाहरण:-- 

कोई पतिब्रता कह रही है :-- 

यह मैं जाकर अपने देह का त्याग करती हूँ। यदि फिर कहीं 
जीओ ( मेरा फिर से कहीं जन्म हो ), तो मेरा पति वद्दी हो, उससे 
मेरा विरह न हो । 

रिप्पणी--जीवड < जीवासि > म० भा० आ० जीवामसि-जीवमि- 
जिवामि-जिवमि >_7* जिवदि >”*जिवजइ > जिवर्ें। 

तजड < त्यजामि > म० भा० आ तज़ापि-तजमि > 

+तजबि > *अतजडेंइ > तजड। 

ये दोनों बतेमानकालिक उ० पु० ए० ब० के रूप हैं । 


न नि +जन्‍+++++ 





६२, मुणहु-५, मुणह | 
६२, जिवउ--(. जिअडे। तञ्उ--0', तजजँ। जह--, जोह। 
जण--.3. जिए, ९, जणि। 

९ 
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गइ < गत्वा ( *गम्य>“गय्य ) 7 गइअ > गई । पू्वकालिक 
क्रिया रूप | 
शीषरूपक छंद :-- 
सत्ता दीहा जाणेही कण्णा ती गो माणही। 
चाउद्दाह्द मत्ताणा सीसारओ छंंदाणा ॥ ६४ ॥ 


४६. सात दोघ अक्षरों को जानो, तीन कण ( द्विगुरु चतुष्कछगण ) 
तथा अंत में एक गुरु समझी, चौदह मात्रा द्वों, यह शीपंरूपक 
छंद है । ( 5555555५ )। 

टिप्पणी--जाणे ही, माणेही < जानीहि; मनन्‍्यस्व, म० पु० ए० व० | 
यह रूप 'हि! को दीघ कर बनाया गया है । 

चाउद्दाहा < चतुदश > “चछद्दह” को छन्दोनिवाह के छिए 
“थचाउहाहा' कर दिया है। इसके अन्य रूप-चाहह ( हेमचंद्र 
८-१७१ ), चादस, चठददस ( छंदोनिवोहाथ रूप 'चडदस” )। ये सब 
जैनमहा०, अधसा० रूप है। प्रा० पे० में इसके चउदृह (१-१३३ 

४) चारिदद, दृहचारि! रूप भी मिलते हैं । “चडउदस' 
( जनमहा०, अधमा? ) की भाँति पिशेल ने चाउद्दाह्म! (प्रा० पे० ) 
को छंदोनिवोहाथ (मेट्री कॉज़ा ४४०7 (७०४७ ) स्पष्ट रूप से 
नहीं छिखा है, पर यह रूप 'ेट्री कॉज़ा” ही है, इसमें कोई संदेह 
नहीं | दे० पिशेल $ ४४३ । 


जहा, 
चंदा ढुंदा ए कासा द्वारा हीरा ए हंतवा | 
जे जे सत्ता वण्णीआ तुम्हा कित्ती जिण्णीआ ॥६४॥ 
[ सीसरूपक - झीषरूपक ] 
६५, उदाहरण +- 


कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा है:-- 
चंद्रमा, कुंद, काश, हार, हीरा और हंस; संसार में जितन भी - 


६४ सींधघारस्भो--7, सीसारूअं | 
६५. स्ेत्ता--.५, सेता | इण्णीप्रा--(", विश्णित्रा | तुम्दा --(), तुम्हारी | 
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इबेत पदार्थ वर्णित है, तुम्हारी कीर्ति ने ( उन सबको ) जोद 
लिया है 
टि०--तुम्हा-- ८ तब; तुम्द” ( पिशेल $ ४२१ ) का छंदोनिवो- 
हाथ दीर्घक्रत रूप । 
वण्णीआ, जिण्णीआ--( वर्णिता:, जिताः ) प्राकृत में जि! धातु 
को 'जिण' आदेश द्वो जाता है । कमंवाच्य भूतकालिक छूदंत पु० ब० 
स्र० के रूप बण्णिआ, जिण्णिआ होंगे । छन्दोनिवोहाथ द्वितीयाक्षर 
को 'इ! ध्वनि को दीघ बना दिया है | 
अष्टाक्षरप्रस्तार विद्यन्माा:-- 
विज्ज्माला मत्ता सोला, पाए कण्णा चारी लोला। 
एअं रूअं चारी पाझा, भत्ती खत्ती णाआराआ ॥६६॥ 


६६. विद्यन्माला छंद में सोलह मात्रा तथा चार कण (गुरुद्य ) 
अर्थात्‌ आठ गुरु द्वोते हैं। इस प्रकार इसमें चार चरण होते हैं। नाग- 
राज़ ने इसे क्षत्रिय जाति का माना है| ( 55५5 5555 ) 

( इस पद्य के 'भत्तो खत्तो” का कुछ टीकाकार “भक्त्या क्षत्रिय 
क्षत्रियजातिनागराज: जल्पतीति शेष: अर्थ करते हैं; अन्य टीकाकार 
ध्त्ती! का ( नागराजेन ) भण्यते' अर्थ करते हैं तथा “अत्तीः 
को क्षत्रिया'! से अनूदित कर विद्यन्माठा का विशेषण मानते हैं। 
( क्षत्रिया जातिरिति कश्वित्‌-दे० प्रा? पें० की विश्वनाथकृत टीका, 
ईब० इं० सं० पृ० १७१ | हमने इसी अथ को मान्यता दो है । ) 

सोला--< षोडश; ( दे० पिशेठठ $ ४४३ । अघमागधो, जैनम० में 
इसके सोलस, सोलसय रूप मिलते हैं। प्रा? पें० में सोलह रूप भी 
मिखता है। पिशेल ने 'सोछा” रूप का संकत करते समय प्रा० प० के 
इसो पद्म का हवाछा दिया है। ) तु? हि० सोछह, रा० सोछा । ( प्रा० 
प० रा० सोल, दे० टेसिटोरी $ ८५० ) | 

पञं रूअ--प्राकृतीकृत (प्राकृताइज्ड ) रूप । प्रा० पें० कौ भाषा 
में नपुंसक का तत्त्वत: अभाव है, अतः इन छुटपुट नपुसक के डदा- 
हरणों को अपबाद ही मानना होगा । या तो यह्‌ प्रवृत्ति छन्दोनिवोहा्थे 





६६, मत्ता सोक्का--5 . 3, सोला मत्ता। खत्ती-. पत्ती | णाआराधा--- 
६, विज्जूमाला आा, 'र, विज्जुराआा। 
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अनुनासिक के प्रयोग का संकेत करती है, या यह देश्य भाषा में 
संस्कृत की गमक लाने की चेष्टा कही जा सकतो है | 
जद्दा, । 
उम्मचा जोहा ढुक्‍्कंता विप्पक्खा मज्के लुक्कंता। 
णिक्कंता जंता धावंता णिव्मंती कित्ती पावंता॥ ६७ ॥ 
[ विद्यन्माडा ] 
६७. उदाहरण :-- 
कोई कवि युद्ध का वणन कर रहा है :--उन्मत्त योद्धा, परस्पर 
एक दूसरे पक्ष के योद्धाओं से मिलते हुए, विपक्ष के वीच में छिप कर 
(घुस कर ) ( उनको मारकर ) निकलते हुए शत्रुसेना के प्रति 
जाते हैं व दौड़ते है, तथा (संसार में ) निश्रांत कीर्ति को प्राप्त 
करते हैं । 
टिप्पणी--ज्ञोहा <_ योधा:। 
ढुक्कंता, लुक्कंता, णिक्कंता, जंता, धाव॑ंता, पावंत्ता-ये सभी 
वर्तेमानकालिक कृदंत के ब० व० रूप है | 
प्रसाणिका छंद :--- 
लहू गुरू निरंतगा पराणिआ अठक्खरा। 
पम्माणि दूश किज्जिए णराअ सो भणिज्जए ॥ ६८॥ 


६८. एक लघु के बाद क्रमश: एक एक गुरु हो, वह आठ अक्तर का 
छंद प्रमाणिका है । प्रमाणिका को ट्विगुण कर दोजिये, उसे नाराच 
छंद कहिये। ( नाराच मे एक एक छूघु के बाद एक-एक गुरु होता 
तथा प्रत्येक चरण में १६ अक्षर होते है । ) 

( प्रमाणिका :--) 5] 5)5$। $ )। 

टिप्पणी--दृण < द्विगुणिता: ( हि० दुगने, रा० दूणा )। 

किज्ज९, भणिज्जए ( क्रियते, भण्यते ) कर्सवाच्य रूप | 

६७. उम्मत्ता--0, जे, उन्मत्ता। मज्मे--0, मम्मे, 0, मभ्के। 
णिब्संती--0., ए. णिम्मंती । 

६८. पमाणिआा अठक्खरा--3, "अटखरा, (0), पमाणि अह्अक्खरा । 
» पमाणि अहक्खरा | किज्जिए--/, 73, |, फिम्निए, ८, #. किब्जए | 
सणिज्जए--५, भणिज्निए, | 
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णिछुंभसु भमखंडिणी गिरीसगेहमंडिणी । 
पअंडप्ंडंडिआ पत्रण्ण होड चंडिआ ॥ ६६ ॥ 
[ प्रमाणिका ] 
६६, उदाहरण :-- 
निशुंभ तथा शुंभ का खंडन करने वाली, महादेव के घर को 
सुसज्जित करनेवाली ( महादेव की शृहिणी ), प्रचंड मुंड नामक दुत्य 
का खंडन करनेवाली चंडिका प्रसन्न हो । 
टिप्पणी--हीड < भवतु। अनुज्ञा प्र» पु ए० ब० | 
मल्लिका छंद :--- 
हारगंधबंधुरेण दिट्ट अट्ट अक्खरेण । 
बारहाइ मत्त जाण सल्लिआ सुदछुंद माण ॥ ७० 
७० जहाँ क्रमशः एक एक गुरु के बाद एक एक लघु के बंध, तथा 
आठ अक्षर के साथ बारह सात्रा समझो, वहाँ मल्लिका छंद मानो । 
( मसल्लिका-+5 | 5 ।45॥ 5। ) 
विप्पणी--जाण--माण । अनुज्ला म० पु? ए० ब०) 
जहा, 
जेण जिण्णु खति वंस रिटद्रि मुद्रि केसि कंस | 
बाणपाणि कड्डिएउ सोउ तुम्ह सुक्ख देउ ॥ ७१ ॥ 
[ मल्लिका ] 
७१. उदाहरण :-- 
जिन ( परशुराम ) ने क्षत्रिय वंश को जीता तथा सहस्नाजुन के 
हाथ काटे, तथा जिन ( कृष्ण ) ने अरिष्ट, मुष्टिक, केशी तथा कंस को 


आती +जन+>त+-+त 5 त>+न«े ++-नजनीत>>न+>-त+ ० 


६६, पअंड"''चडिआ--(/. पचंडचंड खंडिए पसण्णि होहु चडिए.। 

७० हारगंधर्बंघुरेण--(/. हारबंधगधएण | बारहाइ--(», वारहाईं, पर, 
चारहादि | मख्लिआ---0 , 2, मल्लिका । 

७१, जिण्ण---0 , जिणू। रिट्टि मुद्ठि--(. रिछ्ि मुठ, हि. रिध्धि मुदट्ठि। 
सोड--3. 32. “९, सोउ, (0. ९, सोइ । खुक्ख---8, सूक्ख, 3, ऐ७ 
सुयख, (४, £, सुम्भ । 
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जीता तथा बाणासुर के हाथ काटे, वे ( परशुराम और कृष्ण ) तुम्हें 
सुख प्रदान करें । े 
टिप्पणी--जिण्णु < जितः, कर्मबाच्य भूतकालिक कृद॑त प्रत्यय 
८! ( < प्रा० भा० आ० न? )) ४? कतोंकारक ( कमवाच्पर कमे- 
कारक ) ए० ब० का चिह्न | 
कट्टिएड-- ८ करत्तिता: > कट्मिआ-कट्टिए 7 कट्ठिएड | कल 
इसमें एक साथ कर्तो ब० ब० ए? प्रत्यय तथा 'उ”( कता कम 
ए० वब० का अपभ्रंश का स॒ुप्‌ चिह्न ) पाया जाता है । संभवतः 'उ' का 
प्रयोग हन्दोनिर्वाहार्थ हुआ है । 
तुंग छंद:-- 
तरलणअणि तुंगो पढमरस सुरंगो। 
णगण जुअल बड़ो गुरु जुअल पसिद्धों ॥७२॥ 
७२. हे चंचल नेत्रों वालो सुंदरि, पहले दो नगणो से युक्त छः सुंदर 
रुघु हों, तथा बाद में दो गुरु हों, वह तुंग नामक छंद हे । 
( तुंग--॥॥॥55 ) । 
टि०--तुंगो? , सुरंगो, बद्धो, पसिद्धो; ये सब प्राकृतीकृत रूप है 
जहा, 
कमलभपरजीवो सअलभ्ुअणदीवो । 
दलिअतिमिरडिबो उअह तरणिबिधो ॥७३॥ 
[ ढंग ) 
७३, उदाहरण:-- 
कमछ तथा अमर ( अथवा कमल में छिपे श्रमरों ) का जीवन, 
समस्त भुवन का दीपक, सूय बिब, जिसने अंधकार के समूह का नाश 
कर दिया है, उदित हो रहा हे । 
टि०--उश्रइ--उदयति, वतमानकालिक प्र? पु० ए० व० रूप । 
'जोबो, 'दीवो, 'डिबो, “बिंदो--ये सब कतो कारक ए० ब० के 


७२, रस--९५.४, गण । सुरंगो--ै. पूरगो। जुअल-- 2« -2- 
आुगल | 
७३, दीवो--3, दीओ | डिबो--ह ,(, डिंभो | इथइ---3, जम्रह। 
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रूप हैं, जिनमें प्राकृत विभक्ति विह 'ओ' का प्रयोग हुआ है। ये सब 
प्राकृतीकृत रूप हैं । 

कमल छेंद्‌:--- 

पढम गण विप्पओ बिहु तह णरिंदओ | 
गुरु सहिझ अंतिणा कमल इम भंतिणा ॥७४॥ 

७४, जहाँ पद्दछा गण विप्र ( चतुल॑घ्वात्मक गण ) हो, इसके बाद 
दूसरा गण नरेन्द्र ( मध्यगुरु जगण ) हो, तथा अंत र्से गुरु साथ में 
हो, इसे कमछ छंद कहते हैं । 

( कमल ।|॥55 ) 

टि०--विप्पश्रो, णरेद्ओ--( विप्रकः, नरेंद्रकः ); इसमें श्रओ! 
( सं० स्वार्थ 'कः से युक्त कर्ता ए० ब० ) विभक्ति बिह है। ये भी 
प्राकृत रूप हैं | 

अंतिणा, भंत्तिणा; अंतिणा की व्याख्या अंते! की गई है। 

“मंतिणा” की उत्पत्ति का पता नहीं है, कुछ इसे 'भवति' मानते 
है, कुछ 'भज त्या! ( भत्तिणा )। बस्तुत: 'अंतिणा? की तुक पर “भंतिणा? 
रख दिया गया है। इतने पर भी 'णा” की समस्या बनी रहती है । यह 
छंदोनिर्वाह।थ प्रयुक्त पादपूरक है, या प्राकृत के करण कारक ए० ब० 
चिह्न णा! से इसका संबंध है ? 


जहा, 
स॒ जअह जणदइणा असुरकुलमहणा । 
गरुडपरवाहणा बलिश्ुअणचाहणा ॥७५॥ 
[ कमछ ] 
७५, उदाहरण:-- 


अखुर कुछ का मर्दन करनेवाले, गरुड के श्रेष्ठ वाहन ( पर बैठने ) 


७४, तह--ै , जह | णरिंदुओ--ै ..3, णरिद्ो, ४, र., णरेंद्शों | 
सहिआ्--५, सहित ) बंतिणा-- 3, अंतिण, 0. एतिणा। इम--. (2. 
हरि, एम। 

७५, स जझइ-(?, विजअइ | जणइणा-(, जणदणा | “सद्णा-, मद- 
नणा | भ्ुुभअरण-3,0, भुवण | 
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बाले, बलि नामक देत्य के भुवन ( राज्य ) की इच्छा करनेवाले, जना- 
दन की जय हो | 

टिप्पणी---ज भ्रह-- < जयति । 

जणदरणा, 'मद्दणा, 'वाहणा, “चाहणा--ये कर्तोकारक ए० च० 
रूप्‌ हैं, जिनके पदांत 'अ! को दीघे बना दिया गया है। ( जनादेनः, 
“मर्दन:, 'वाहनः, चाहनः ( इच्छु:) चाहण, ९/ चाह <सं० 
इच्छति, ( हि? चाहना, रा० चाहवोी ( उ> छा? वो )। 

नवाक्षरप्रस्तार, महालक्ष्मी छंद --- 

दिट्ठ जोहा गणा तिण्णिआ, णाअराएण जा विण्णिआ | 
मास अड्ंण पाअ ट्विअं॑ जाण झुद्ध महालच्छिअं ॥७६॥ 

७६. हे मुग्धे, जिस छन्द के प्रत्येक चरण में तीन योधा ( मध्यलूचु 
पंचकल या रगण ) का वर्णन किया गया है, तथा जिनके प्रत्येक चग्ण मे 
एक सहीने की आधी अथौोत्‌ पन्द्रह मात्रा स्थित हों, उसे महालक्ष्मी 
छन्द समझो । ( मद्दालक्ष्मी:--5।5५६।55॥5 )। 

दिप्पगी--गाअर।एण-- < नागराजेन । 

ट्वि्ं-- < स्थितां । 

जाण--< जानीहि, अनुज्ञा म० पु० ए० ब०। 

महालच्छियें-- < मदहालक्ष्मीकां >महालब्छिअं, श्रपश्रश में प्रायः 
दीघ स्वरान्त शब्दों की हस्वांत प्रवृत्ति देखी जातों है। इस प्रकार 
अप० में “अकारांतः स््रीलिंग रूप भो पाये जाते हैं, दे? भूमिका । 
जहा, 

मुंडमाला गठा कंडिआ णाअराओा भ्ुआ संडिआ | 


बग्धछ्ाला किआ वासणा चंडिआ पाउ सिंहासणा ॥७७॥ 
[ महालक्ष्मी ] 


७६, णाअरारुण-3. णागराएण | विण्णिआ्ा-(2, विण्णिश्रों, 3, वण्णिआ्रा | 
जाग--2. जाण | 

७७, संडिया--र, सह्ठिश्रा। बम्घछाला--(. वष्यछाआ, 37२. वष्घ- 
छोटा [प, वग्घछुल्ला | 
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७७, उदाहरण:--- 

जिसके गले में मुण्डमाछा की कंठी ( गले का द्वार ) है, हाथ में 
सप स्थित है, जिसने व्याप्तचर्म को वस्थ बना रखा है, वह सिंह 
पर स्थित चण्डिका ( मेरी ) रक्षा करे | 

रिप्पणी--गला-- < गछे, यह अधिकरण ए० ब० के अथ में 
प्रयुक्त शुद्ध भ्रातिषदिक रूप 'गल्नः का दीर्घक्त रूप है। अथवा इसे 
पालक! ( गल+क ) > गलअ-गलड > गला के क्रम से आका- 
रांत' पुल्लिग शुद्ध प्रातिपदिक रूप भी माना जा सकता है । ( तु० हि० 
गला ) | 

कंठिआ-- <_ कंठिका, ( तु० हि० राज० कंठी ) । 

चग्घडाला-- < व्याप्रचम, छल्ल” शब्द देशी है, इसीसे छाल? 
का विकास हुआ है ( हि? छाछ )। 'छाछ? के पदांत 'अ! को छन्दो- 
निर्वाहार्थ दीध बना दिया गया है । 

किआ < कृत: ( कृत ) > कि, अ' छंदोनिवोहाथ दीघे बन 
गय। है । 

वासणा < बसन॑ं, कुछ टीकाकारों ने किआवासणा? को समस्त 
पद (कृतवसना ) माना है, जो गछत है। अन्य टीकाकारों ने 
क्र्राप्नचमम कृतं कसन॑' व्याख्या की है। यह व्याख्या ठीक जान पड़तो 
है। वासणा' में छनन्‍नद के लिए एक साथ दो दो स्थानों पर 
अ? का आ! के रूप में दीर्घॉकरण पाया जाता है । 

पाउ ८ पातु, अनुनल्ला म० पु० ए० ब२। 

सारंगिका छंद :-- 

दिअवर कण्णोी सअरण, पञ पञ्र मत्तागणणं। 
सुर मणि मत्ता लहिअं सहि सरगिक्का कहिअं ॥ ७८ ॥ 


७८, हे सखि, जहाँ प्रत्येक चरण में एक द्विजबर ( चतुलेध्वात्मक गण ), 
फिर एक कणे (द्विगुवीत्मक गण ), फिर अंत में सगण (अंतगुरु 
वर्णिक गण ) हो, इस ढंग से जहाँ प्रत्येक चरण में मात्रा की गणना 
हो, तथा शर ( पाँच ) और मुनि ( सात ) अथोत््‌ १२(५+७ ) मात्रा 
हो, उसे सारंगिका छंद कहा जाता है। ( सारंगिका-।॥॥॥, 55५, ॥5) 


७८. पथ पञ्ष--- पर. पञअ पण । सरगिक्का---24, सरंगिक्का, (2, सारंगी। 


श्श्८ प्राकृपपंगलम्‌ [ २.४६- 


दिप्पगो--सञ्रणं, "गणणं, लहिआं, कहिआं वरतुतः नपुंसक के 
रूप नहीं हैं। यह अनुरवार केवछ छत्दोनिषोहाथ तथा संस्कृत की 
गमक लाने के लिए प्रयुक्त किया गया है | 

सरगिक्का--एकः प्रति में इसका 'सरंगिक्का? पाठ मिलता है । 
किंतु यह्‌ पाठ हन्दोनिर्वाह की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्‍योंकि इसमे 
एक सात्रा बढ जाती है। सभवतः यही कारण है, 'सरंगिक्का' का 
विकास 'सरेंगिक्क!” हुआ है। प्रा पें० के हस्तलेखों में प्रायः अनुना 
सिक का संकेत लुप्त कर दिया जाता है। अतः इसका 'सरगिक्का! रूप 
मिलता है। वेसे एक प्रति (४ प्रति ) ने 'सारंगी! पाठ रख कर 
इस अडचन को मिटाने की चेष्टा की है। हमने बहुसम्मत पाठ 
सरगिका! ही लिया है, जिसे सरंगिक्का' का रूप समझते है । 

जहा; 

हरिणसरिस्सा णअणा कमलसरिस्सा वअणा | 


जुअजणचित्ताहरिणी पिअस॒हि दिद्ठा तरुणी ॥ ७६ ॥ 
[ सारंगिका ] 
७६, उदाहरण :-- 
हे प्रियसखि, ( मैंने ) हरिण के समान नेन्नवाली, कमल के समान 
मुखबाली, युवकों के चित्त का अपहरण करनेवाली उस तरुणी 
को देखा । 
टिप्पणी--सरिस्सा < सदृश > सरिस >> सरिस्सा ( द्वित्व तथा 
दीर्घीकरण की प्रवृत्ति ) ( राज" सरीसो--सरृश: ) | 
"चिक्ताहरिणी < “चित्तहरिणी--इसमें आ! (चिक्ता) छंदो- 
निवोहाथ प्रयुक्त हुआ है। 
पाइता छंद :--- 
कुंती पुत्ता जुअ लहिअं तीए विप्पो घुअ कहिआअं। 
अंते हारो जद्द जणिअं ते पाइत्ता फणिभणिअं ॥ ८० ॥ 


७६, सरिस्सा---0, सहस्स । कमलसरिस्सा--(/, कमलविलासा ! 
इरिणी--ह , ९, हरणी । दिद्ठा--0. ?. दिला । 

८०, तीए---2, 0. तीओ । घुध्ू---8, 3. घुब। जह---3, जहि। 
त्त॑ पाइत्ता'*'मणिश्र--()., पाइत्ता रूअउ कहिश्न॑ं, ', पाइत्तारू फणिमणिअम । 
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८०. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दो कुन्तीपुत्र अथीत्‌ कण (गुरु- 
हयात्मक गण ) हों, इसके बाद विप्र ( चतुलध्वात्मक्र गण ) तथा 
अंत में हार (गुरु) हो, उसे पिंगल के द्वारा भणित पाइत्ता 
छंद ( समझो )। 

( पाइत्ता :--5555, ॥॥, 5 ) । 

टिप्पणी--जणिरं < जनित: > जणिओ < जणिड > जणिआ। 

इसी 'जणिअ!? को छंदोनिर्वाहार्थ' 'जणिआं? बना दिया गया है | 

जहा, 
फुल्ला णीत्रा भम भमरा दिद्ठा! मेहा जलसमला। 
णच्चे विज्जू पिअसहिआ आधे कंता कहु कहिआ |॥८१॥ 


[ पाइत्ता | 
८९, उदाहरण :-- 


हे प्रियसखि, कदम्ब फूल गये हैं, भोरे घृम रहे हैं, जल से 
शयामल मेघ दिलाई दे गये हैं, बिजली नाच रही है, कहो प्रिय 
कब्र आयेंगे ? 

टिप्पणी--समला < इश्यामला:> सामला > सार्वेछा ( अप० )। 
वसस्‍्तुतः इस मध्यग 'म! का विकास वें! होता है। “समता? 
( साबेला ) को छन्दोनिर्बाह के लिए 'समला' बना दिया है। ( तु० 
राज० सॉवब्लो, त्रज० साँवरो ) इस संबंध से इतना संकेत कर दिया 
कि वें? के नासिक्य तत्त्व ( नेज़ल एलिमेंट ) का प्रभाव पूवबर्ती तथा 
परवर्ती स्वरों पर भी पाया जाता है। प्रा० प० के साबछा ( बतनी, 


सामला ) का उच्चारण साँवंडा (5 & का ! 9) रहा होगा, यह 
उच्चारण आज भी राज ० में सुरक्षित हे | 

णच्चे <_ नृत्यति. वतमानकालिक प्र० पु० ए० ब>। 

जावे ८ आयाति; भविध्यत्‌ के अथ में बतेमान कालिक प्रयोग--- 

आगमिष्यति--( आयास्यति ) प्र० पु० ए० ब०। 

कंता < कांतः, छद्ोनिबोाहाथ पदाांत “अ? का दीर्घोकरण । 

कहु < कथय, अनुज्ञा स० पु० ए० ब०। 

कहिझा < कदा। 


८१, फुल्का--(0, फुल्लो | णीचा--8 , णीपा | जल्वसमक्घा-->, “समरा, 
. जलसभरा | कहु-- १, सहि । कट्टिच्चा---2. सहिआ।। 
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कमल छंद :-- 
सरसगणरमणिआ दिअवर जुअ पलिआ। 
गुरु घरिआ पश्पओ दहकलअ कमलओ ॥ ८२॥ 


८२, जहाँ प्रत्येक चरण में सरसगण से रमणीय ( सुंदर गणबाले ) 
दो द्विजवर ( चतुलेघ्वात्मक गण ) पड़, अंत में गुरु धरा गया हो, तथा 
दस माजन्रा हो, ( वह ) कमल छंद है । 

( कमल :--॥, ॥॥, 5 ) । 

टिप्पणी--पलिआ <_ पतितः > पडिओ > पडिअ > पडिल | 
छन्दोनिवाहार्थ पदांत अ! को दीघ बना दिया गया है। कमवाच्य 
भूव० कद त | 

धरिआ-- ८ धृतः > घरिओं 7 घरिड-घरिआ ! कमवाच्य 
भूत०-कृदत । 
जहा, 

चल कमलणअणिश्नमा खलिअ्थणवसणिआ | 
हसह प्रशणिअलिश्रा असइ धुआ बहुलिआ ॥८३॥ 
[ कमल ] 

८३. उदाहरण:-- 

चंचल कमज के समान नत्रो वालो बहू जिसक स्तन का वस्र खिसक 
रहा है, दूसरों के समक्ष हँखती हे, तो वह निश्चय ही असती ( दुश्व- 
र्त्रि)हे। 

टिप्पणी--परणिञ्नलिग्रा--<_ परनिकटे, यहाँ छन्दोनिर्बाद्याथ 
*अ! को जोड़ा गया हे । बस्तुतः पर्णणअलि! ( “इ? अधिकरण ए० बु० 
की विभक्ति ) ही मूल शब्द है । _ गिअछ, तु० 'नियर ( अवधी ), 
जेहि पंछी के नियर हाइ कहे बिरह के बात ( जायसी ) । 

८२. सरस--(.. सुपिअ । दिग्वर--०, पएि, दिअगण | पलिआ---_« 
अ पलिआ । गुरु'"“*'*पद्यो--(/., सअलगण पद पओ, ऐप, ? पद पठ | 

८३, कमल"-(', चबलणअणआ | सक्षविद्य-, खलइ | बसणिआा-, 5. 
चसणञ्ना | अधह-3, लसइ | घुञश्रु--४ , घुब । 
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वहुलिआ--बधू + टी +-का ( वधूटिका )>अप० बहु+डी ( ली 
+जआा ( वहुडिआ ), वहुलिआ-बहुलिया; इसमें एक साथ दो दो 
स्वार्थे प्रत्यय प!ये जाते हैं । ( तु० बहुरिया ( कबीर )) | 
बिंब छंदः-- 
रअह फणि बिंब एसो गुरुजुअल सब्बसेसों । 
सिरहि दिश्र मज्य राओ ग्रुणद ग्रुणिए सहाझो ॥८४॥ 
८४. जहाँ सिर पर (पदादि में) द्विज (चतुलष्बात्मक गण), मध्य में 
राजा ( मध्यगुरु चतुष्फख; जगण ) तथा शोष में दो गुरु दिये जायें, 
गणियों के सहायक फणी ( पिगछ ) इसे बिंब कहते हैं ( फणी ने इस 
बिंब छन्‍्द की रचना की है |; इसे गुणों ( समझो )। ( बिंबः-- 
॥॥,।5$।,55 ) | 
टिप्पणी--सिरहि-- < शिरसि, सिर + हिं; अधिकरण कारक 
ए० व्‌०। 
गुणहि--अनुज्ञा म० पु० ब० ब०। 
जहा, 
चलइ चल वित्त एपों णस॒ह्र तरुणत्तवेसों। 
सुपुरुसगुणेण बद्धा थिर रहद कित्ति सुद्धा ॥८५॥ 


[ थिब 

८४, उदाहरण:--- 

यह चम्बल धन चला जाता है, तरुणत्व का वेष (यौवन ) ( भी ) 
नष्ट हो जाता है, अच्छे पौरुष गुणो से ( गुण रूपी रस्सी से ) बाँधी 
हुई शुद्ध कीर्ति स्थिर रहती है । 

टिप्पणी---तरुणक्त--< तरुणत्वं ( दे” पिशे८ $ ५६७; त्व>क्त, 
तु० पुमत्त < पुंस्ष ), रुक्खत्त (रूक्षत्व ) मणुयत्त ( मनुजत्व ), 
भद्धित्त ( भठत्व ) । 


पड, रझइ-. रशअ। जुभल-ै॥. जुब॒ल | सिरहि-(). सिरसि | मब्सू-- 
(0.5. मभ्क | 

८५. चक्वित्त---2. चलि चित्त। तरुणत्तवेखो-73, तदरु्णंत” | सुपुरुसन- 
3. सुपुरिस। बद्धा-->, णद्धा । 
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तोमर छंदः-- 
जसु आइए दृत्य विश्राण तह वे पओहर जाण | 
पमणेह णाअणरिंद इम माणु तोमर छंद ॥८६॥ 


८६. जिसके आदि मे हस्त ( गुबंत सगण ) समझो, तब दो पयोधर 
( जगण ) जानो, नागों के राजा पिगछल कहते हैं कि इस तरह तोमर 
छन्द मानो । ( तोमर ॥5।3॥॥$। ) | 

टिप्पणी--आइ-- < आदो ।! 

विद्याण--वि + जानीहि; जाण < जानीहि, माणु < मन्यस्व 
( मानय ), ये सब आज्ञा म० पु० ए० व० के रूप है | 
जहा, ; 

चलि चूअ कोहलसाव महुमास पंचम गाव | 
मण मज् वम्भह ताव णहु कंत अज़ वि आवब ॥८७॥ 
[ तोमर ] 

८७, उदाहरण:-- 

कोई बिंरहिणी सखी से कह रही है --- 

( हे सखि, ) कोयछ के बच्चे आम की ओर जाकर वसंत समय 
में पंचम का गान कर रहे हैं | मेरे मन को कामदेव तपा रहा है, प्रिय 
अभी तक नहीं छोटा है ! 

टि०--चलि--< चढित्वा; पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

कीइलसाव--< कोकिलशावाः, कतोकारक ब० ब० में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

गाव-- ८ गायंति; वतेमानकालिक प्र० पु० ब० ब० शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 

मण मज्क-- कुछ टीकाकारों ने 'मनोमध्ये” माना है, कुछने 
“मनो सम! अथे लिया है, हमें दूसरा अथे ठीक जँचता है । 

मज्म--< मम ( दें० पिशेढढ 8 ४१५, $ ४१८ )। 


८६, जसु-5. जसू । विश्राण-.3, वेआण | बे- ऐं, ब। णाञझ-४. 3. 
णाउ | णरिंद--2, णरेंद | इम--(, एम | माणु-- !, ज्ञाण | 
८७, मउ्म--है. मम्क | अज्ज--४. अज्जु । 
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ताब--< तापयति; णिजंत क्रिया रूप, ',.“तब+णिच्‌+० 
( शून्य तिडः ) #ताब्‌-+-० > ताब; णिजंत का वृतसानकांछिक प्र० पु० 
ए० ब० । 

अज्जु-- < अद्य > अज्ज > अज्जु; ( द्वि० आज )। 

आय--< आयाति; वतमानकालिक प्र० घु० ए० ब० 'शुन्य 
विभक्ति? या शुद्ध घातु रूप । 


रूपमाला छंद्‌:-- 
णाआराओ जंपे सारा ए, चारी कणणा अंते हारा ए | 
अट्ठाराहा मत्ता पाआए, रूआमाला छंंदा जंपीए ॥८८॥ 


८5. ( जहाँ प्रत्येक चरण में ) चार कर्ण ( गुरुह्यात्मक गण ) 
तथा अंत में हार (गुरु ) हों अथोत्‌ जहाँ नो गुरु हों, तथा अठारह 
मात्रा हों, यह उत्कृष्ट रूपमाला छंद कहा ज्ञाता है, ऐसा नागराज 
पिगल कहते हैं। 

( रूपसाढा--४६६६८६८५५ ) 

दि०--जंपे-- << जल्पति; वरतेभानकालिक प्र० पु० ए० व० | 

अट्वाराहा-- < अष्टादश; ( 'अद्वारह! का छन्दोनिर्षाहार्थ विकृत 
रूप, अद्टारह? के लिए दे० पिशे८्ठ $ ४४३ )। 

अंपीए--< जल्प्यत; कमबाच्य वतेमान प्र० पु० ए० ब०। 
जद्दा, मेहं [ कप 

जे णच्चे विज्जू मेहंधारा पंफुल्ला णीपा सद्दे मोरा। 
वाअंता मंदा सीआ वाभा, कंपंता गाआ कंता णा श्रा ॥८६॥ 
[ रूपसाछा ] 

८९. उदाहरण:-- 

किसी विरहिणी की यक्ति है । 

“बिजलो नाच रही है, मेघांधकार (फेल गया है ), कदंब फूल 


८८ अपे-- ९, जप्पे। अद्वाराइ--र, अद्वादाहा। छंदा--(, छुंदो 
जंपीए--* . जंपाए, 0). जपू से । 

८६, पंफुश्ल[--०, पकुल्लो | सहे-(* सदे । बाधंता--(, वौअंता। 
मंदा--(. मत्ता। 
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गये हैं, मोर शब्द कर रहे हैं, शीतछ पवन मंद मंद चल रहा है; इस 
लिये मेरा शरीर काँप रहा है, ( दाय ) प्रिय (अभी तक) नहीं आया | 
टि०-मेहं धारा-- < मेघांधकार:; 'पदांत आ' छन्दोनिर्वाह्ाथे है । 
पंफुल्ला--< प्रफुल्ला: > पपुल्छा, इसी 'पफुल्ला! सें छनन्‍्दो*« 
निर्वाहार्थ अनुस्वार का समावेश कर 'पंफुल्छा! बना दिया गया है। 
यह कर्मवाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कृदंत रूप है । 
सद्दे “-< शब्दायंते; वतेमानकालिक प्र? पु ब० ब०। 
चाअंता-- < वान्तः ( बतेमानकालिऋ कृदंत रूप, ब० व० )। 
कंपंता--< कम्पत्‌ (गात्रं >गाप्मा ) वतंमानकालिक कृदंत ए० 
घ० ( कंपंत ) का छन्दोनिवाद्र्थ विकृृत रूप । 
आ--< भायात: >जाओ >आआ >> (हि० आया; जो 
बस्तुत: “*आ आ! का ही श्र॒तियुक्त रूप है; रा० आयो ) ! 
दशाक्षसरत्तार, संयुताछ॑द: -- 
जसु श्राइ हत्थ विआणिओ तह वे पओहर जाणिओ | 
गुरु अंत पिंगल जंपिओ सह छंद संजुत थप्पिओ ॥६०॥ 


९५, हे सखि, जिसके आदि मे (प्रत्येक भाग में) हम्त (गुबंत सगण), 
इसके बाद दो पयोधर ( मध्यगुरु जगण ) तथा अंत में गुरु हो, वह 
पिंगछ द्वारा उक्त संयुता छन्द है। ( संयुता--॥5 ।५॥,।5,5 ) । 

टिप्पणी -- विभाणिओओ-- < विज्ञातः, ज्ञाणिओ < ज्ञात, जम्पिओ 
<जल्पितं। 

थप्पिओ--< स्थापित, कम वाच्य भृतकालिक कृदंत रूप । 
जहा, 

तुद्द जाहि सुंदरि अप्पणा, परितज्जि दृज्जणथप्पणा | 
विअसंत केअइसंपुड। ण हु ए वि आविअ बप्पुडा ॥६१॥ 

६०, जसु--8. जतू | खह-- 3, तह, (, सोइ, 'ए. सहि। 

६१. तुह--3, तहु | परिवज्ि--९, परिनेजिजि | संपुडा-_रे. संपुला। 
णहुं-९, गिहु। एबि-7९, एहु | श्राविश्र-. श्रावई, रि, आविह। बप्पुडा-« 
९, १. वप्पुला। 
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९१, उदाह रणाः-- 

कोई सखी नायिका को स्वयं अभिस्वरण करने की सलाह देती 
कह रही है :-- 

हे सुन्दरी, तू स्वयं द्वी दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था 
( कुलीनाचरण ) को छोड़कर अपने आप ही ( उसके समोप ) जा; 
ये केतकी के फूछ फूल रहे हैं ओर वह बेचारा अभी भी नहीं आया है। 

टिप्पणी--तुह-- < त्वं; मूछतः 'तुहः स० भा० आए० में सम्प्रदान- 
सम्बन्ध कारक ए० व० रूप है ( दे० पिशेल ६ ४२१ प्ृू० २९७ ) बसे 
प्राकृत में 'तुह” का प्रयोग कर्म कारक ए० व० में भी मिलता है 
( बही $ ४२० प्रू० २९८ )। कर्ताकारक ए० ब० में अपश्रंश में इसका 
रूप 'तुहँ! मिलता है ( पूर्वी अप० ) ( तगारे $ १२० ए )। तगारे ने 
भी ततुह' शब्द का संकेत सम्प्रदान-संबंध-अपादान कारक ए० व० में 
किया है ( वही $ १२० ए, प्० २१६ ) अवहटठ काछ में आकर 
संबंधवाले रूपों का इतना अधिक प्रसार हुआ है कि वे कहीं कहीं 
कता-कर्म में भी प्रयुक्त होने छगे है। अथवा इसका विकास सीधे 
तुहँ! से भी माना जा सकता है। अवहटठ में कर्ता काशक ए० ब० 
“3? के छोप का प्रभाव यहाँ पड़ा जान पड़ता है तथा 6 हुँ >तह 
>तुह के क्रम से इसका विकास हुआ है | 

जाहि--< याहि, अनुज्ञा म० पु० ए० ब० | 

आअप्पणा-- < आत्मना, प्रा० में अप? ( शआ्रात्मन्‌ ) शब्द के करण 
ए० व० में अप्पण” ( म०, अधमा०, जैनम०, शौ० ), अप्पेण, अप्पेणं 
( अधंमा० ), अप्पाणेणं ( अधमा० ), अप्पणेण ( म० ) रूप मिलते 
हैं ( दे” पिशेल $ ४०१ )। प० अप» में इसके अप्पे, अग्यि, अप्पु 
(१ ) अप्पा-ए, अप्पुणु, अप्पएण, अप्पणं, तथा पूरी अप० में अप्पहि 
( दोहा कोप ) रूप मिलते है। 'अप्पण” रूप सम्बन्ध कारक में मिलता 
है (द० त्गारे $ १२० ए ) | इसी 'अप्पण” का 'आ? वाला रूप 
धअप्पणा? है। 

परितज्जि ८ परित्यज्य, पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

बविश्वसंत केअइसंपुडा-प्राय: सभी टीकाकारों ने इसे समस्त पद 
(विकसस्केतकीसंपुटे” ( काले प्राव्ृषि इति शोष:) का रूप माना है। 
एक टीकाकार ने 'विकसंतु केतकीसंपुटा अथ किया है। ये दोनों 
अथ गछत हैं। में इसका अथ “विकसंत: केतकीसंपुरा: ( संति )! करना 

१५ 
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टोक समझता हूँ, तथा 'विअसंत! को समस्त पद्‌ का अंग नहीं मानता, 
न इसे अनुज्ञा प्रःपु> ब० व० का रूप ही। बस्तुतः यह बर्तेमान- 
कालिक क्रिया के लिए बतमानकाशिक कृदुत का ब० ब० के अथ में 
शुद्ध भ्रातिपद्क प्रयोग है । 

आविअ ८ आयातः > आइओ > आइअ से 'ब! श्रुति बाला 
रूप आविअ!? बनेगा । हि 

कप्पुडा-देसी शब्द्‌ (अर्थ 'बराकः, वेचरा ), ( पू० राज़, 
भापड़ो! ब्र बापुरो) | 

चंपकमाला छंद :-- 

हार ठवीजें काहलदृज्जे कुंतिअ पुत्ता ए गुरुजुत्ता। 
हत्थ करीजे हार ठवीजे चंपअमाला छ&द कहीजे ॥६२॥ 

९२ जहाँ पहले हार ( गुरू ) स्थापित किया जाय, इसक वाद दो 
काहल ( लघु ), फिर गुस्युक्त कुंती पुत्र ( कर्ण अथांत्‌ द्विगुरु गण ), फिर 
हम्त ( सगण ) किया जाय ओर अंत में पुनः हार ( गुरु ) स्थापित 
किया जाय, उसे चम्पकमाला छंद कह्या जाता है । 

( चंपकमाला--8॥555॥55 )। 

रिप्पगी--ठवीजे, करीजे, कहीजे (स्थाप्यते, क्रियते, कथ्यत्ते ), 
कमवाच्य रूप । 
जहा, 
ओग्गरभत्ता रंभअपत्ता, गाइक पित्ता दुद्धसजुत्ता | 
मोशइणिमच्छा णालिचगच्छा, दिज्जइ कंता खा पुणबंता ॥६३॥ 

[ चंपकमाला ] 
६3, उद्दाहरण :--- 
केले के पत्त में दूध से युक्त ओगर का भात तथा गाय का घी, 


६२, खवोजे--(2. टविज्जे । हत्य--., छत्थ। करीजे--', ठवीए। 
डवीजे--(), करीजे । कद्ठीजे--(”, मुणीजे | 

६३ भोग्गा---), भोगर। दुइु--0, 7९ दुष्च। समजत्ता--8ै. 
सूजता, (/, सुज्जुत्ता, '. सुजुत्ा। णाकिच--3, ४, नालिच | पुणबंता-- 
९. पुणमन्ता । 
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भोइणि सत्स्य ( विशेष प्रकार की सछली ) तथा नाछोच के गुच्छे का 
साग प्रिया के द्वारा दिया जाता है ओर पुण्यवान्‌ व्यक्ति खाता है | 

टिप्पणी-- भत्ता, पत्ता, 'जुत्ता, घित्ता, "मंता इन सभोमें छन्दो- 
निर्वाहाथ पदांत “अ? को दीघ बना दिया गया हे | 

रस्मअपत्ता < रम्भापत्रे, यहाँ" पत्त! ( पत्ता ) का अधिकरण ए० 
च० के अथ में शुद्ध प्रातिपादिक प्रयोग है । 

गाइक घित्ता (गाय का घी ) 'क' के लिए दे० परसग । 

दिज्जदइ ८ दीयते, कमचाच्य रूप । 

खा < खाद॒ति -बतमान प्र० पु? ए० व के छिए शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 
सारवतोी छंद :-- 

दोह लहू जुअ दोह लह, सारबई धुअ छंद कहू। 


अंत पओहर ठाइ धआ, चाहह मत्त विराम कआ ॥६४॥ 

६४. जहाँ प्रत्येक चरण में क्रम से दीघ के बाद दो छूघु, किए दीघे 
के बाद एक लघु तथा अंत में पयाघर ( जगण ) तथा फिए ध्वज ( ।5 ) 
स्थापित कर चौद॒ह मान्ना पर विराम क्रिया जाय, उसे सारबतो 
छंद कही । 

(सारबती :--5॥5॥5॥|5 ) 

टिप्पणी--कह ९( कहु ) < कथय--आज्ञा सम२ पु० ए० व०; 
पदांत 'उ! को छंदोनियोडाथ दीव कर दिया है। 

ठाइ < स्थापयित्वा -पूर्वकालिक क्रिया । 

कआ < कृत: > कओ > कअ ( पदांत “अ? का दोर्धीकरण )॥ 
जहा; 
पुत्त पत्रत्त बहुत्त धणा, भत्ति कुदुम्बिणि सुद्धमणा। 
हक्‍्क तरासह भिच्च गणा को कर बब्बर सगा मण। ॥६५॥ 


[ सारबतो ] 


&४. घुअ--.. घुब। टढाइ---, ठान। चेहह--2, चउरह, 
६. चोदह । 


६, हकक्‍क--(”, हक्‍्के । 
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६४. उदाहरण :-- 

पुत्र पवित्र हो, ( घर में ) बहुत धन हो, पत्नो पविन्न मनवाली 
तथा भक्त ( पतित्नता ) हो, नौकर हॉक ( डाट ) से ही डरते हो, तो 
बब्बर कहता हे, रत्रगे की इच्छा ( मन ) कौन करे ? 

टिप्पणी--तराखइ < उयस्यति | 

हकक < हकारेण ( हाँक ), करण ए० च०। 

कर << करतु--अनुज्ञा, प्र० पु० ए० ब० | 

सग्ग < स्वगं--अधिकरण ए० ब० । 


सुषमा छंद :-- 
कण्णो पढ़मो हत्थो जुअलो, कण्णो तिअलो हृत्थो चउथों। 
सोछा कलआ छक्का वलओआ, एसा सुसमा दिट्ठा सुसमा ॥६६॥ 

९६, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले कर्ण ( द्विगुरुणण ), दूमरे हस्त 
(गुक्त सगण ), तीसरे कर्ण (द्विगुरु गण), तथा चौथे हस्त (गुर्बंत सगण) 
हो तथा सोलह भात्रा हों, ( जिनमे ) छः वलय ( गुरु ) ( तथा चार 
लघु हों ), यह प्राणो के समान प्यारा ( असुसमा ) सुसमा छंद हे । 

( सुसमा :--55॥555॥5 ) । 

रिप्पणी--पढ़मो <_प्रथमः, तिञ्नछो < ठृतीय:, चउथो < चतुथ: ॥ 


जहाँ, 
भोहा कविला उच्चा णिअला, मज्के पिअला णेत्ता जुअला । 
रुक्‍्खा वअणा दंता विरला, केसे जिविआ ताका पिअला ॥६७॥ 


[ सुषमा 

६७. उदाहरण -- 

जिसकी भौँहे कपिल ( भूरी ) हो, छछाट ऊँचा हो, दोनो नेत्र बीच 
में पीले हो, वदन रूखा हो, तथा दाँत बिरलछ हों, उसका प्रिय कैसे जी 
सकता है ? 

९६, जुभलो--2 , युदलो, ('. जुग्गलो। चडथो--', ८अलो । 
सुसमौ--# . सूसमा | 

६७. कविल/--(7. कपिला। णिअज्ना--0. लिलरा, _. मिदला, 
(', $, हिआलला | मब्के--रि, मम्का। णेसा--0, णअणा। विस्ला--(?, 
विअला । केखे--2. ), कैसे | जिविश्ञा--(), जिविला। 
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टिप्पणी - इस पद्म के कई शब्दों में छंदोनिवोहाथ पदांत में दीर्घी- 
करण की भ्रवृत्ति पाई जाती है ;:--भोहा, उच्चा, णिअछा, पिअला, 
जुअभला, रुक्खा, वअणा, पिअलछा। 
पिश्नला < पीत+छ ( स्वार्थ )>*पिअछो > पिअछ (पिअछा), 
€ रा० पीछो, त्रज० पीरो ) । 
पिश्नला < प्रिय+ छू ( स्त्रार्थ )> पिअज्ञों >पिअछ (पिअछा ) | 
( हिं० प्यारा, राज० प्यारों ) | 
केसे-- < कथं । 
जिविआ-- < जीवति, यहाँ भी 'अ! हन्दोनिर्वाहाथ प्रयुक्त हआ 
है, इसकी पहली स्वर ध्वनि (ई ) का हस्वीकरण भी छन्दके लिए 
ही हुआ है । 
अमृतगति छंद :-- 
दिअवर हार प्नलिआ, पुण वि तह ट्विआ करिआ ) 
वसु लहु वे गुरुसहिआ, अमिञ्गई घुअ कहिआ ॥६८॥ 
६८. जहाँ प्रत्येक चरण मे, पहले द्विजबर (चतुलेध्वाछक गण) तथा 
बाद में हार ( गुरु )प्रकट हों तथा पुनः बसे ही स्थापित किये जायें, 
आठ रूघु तथा दो गुरु से युक्त वह छंद अमृतगति कहा जाता है | 
€ अमृतगति-- ॥॥$॥॥5 ) 
टिप्पणी--करिआ - < कृताः, कम वाच्य भूतकालिक ऋूदंत ब० ब०। 
कफहिआ--< कथिता, कमवाच्य भूतकालछिक कृदंत ( स्लीलिंग ) । 
जददा, 
सरझसुधाअरवअणा विअअसरोरुहणअगा । 
मअगलकुंजरगमणी पिश्रर्ताहि दिटि्‌टआ तरुणी ॥६६। 
[| अम्ृतगति | 


मम मनन 2». अव-मत»मजाशछ-म»कान+म४> 3-3०...» “> 





६८, बसु-3, वहु | भमिभगई-पै, अमिश्वगई । 

६६, सरभ-73, सरस | 'सुथा भरवशञ्मणा-(/, सुहावणणअणा | विश्व्ञी-ह.. 
विकच , ९. चबलसतेझ्ृहवअणा, हैं, विकअ । सन्नौ-(. गअ मअ' गमणा। 
पियसहि“--, जिविअ समासअ रमणा। दिट्टिघ्र--0.3. दिदठा । 


२३० प्राकृतपेंगलम्‌ [२.१००- 
६६, उदाहरण:-- 
हे प्रियखि, ( मैने ) शरत्‌ के चन्द्रमा के समान मुखवाली, 
विकसित कमऊछ के समान बदन वाली, मदसत्त कुंजर के समान गति 
वाली तरुणी को देखा | 
टिप्पपी--मअगल--< मदगल, ( पु० हि० मैगल हाथी” ) | 
दिट्विअ-- < दृष्टा, खीलिग कमंवाच्य भूतकालिकक्कदन्त का प्रयोग । 


एकादशाक्षर प्रस्तार, बंधु छंद :-- 
णील सरुअह एह करीजे, तिण्णी भआ्रागण जत्थ भणीजे । 
सोलह मत्तह पाअ ठवीजे, दुग्गुरु अंतहि बंधु कशेजे ॥१००॥ 


१००. जिसके प्रत्येक चरण में तीन भगण कहे जायें, तथा अन्त में 
दो गुरु स्थापित किये जायें और सोलह मात्रा हो, उसे बधु ( नामक 
छन्द ) कहा जाता है | इसे नीलसरोरुह भी कहा जाता है ( अथवा 
ऐसा नोले बालों वाले पिगल ने कहद्दा है ) | 

टिप्पणी--करीजे--( क्रियते ), कहीजे (कथ्यते), ठवोीजे (स्थाप्यते) 
भणोजे ( भण्यते ), ये सब कर्मवाच्य रूप है । 

जत्थ--< यत्र । 

मत्तह-< मात्रा:, ह” अप० से मूलतः संबंध कारक की सुप्‌ विभक्ति 
है, जिसका प्रयोग घो रे-धोरे अन्य विभक्तियों में भी होन लगा है । 
कतौकारक ब० ब० में इसका प्रयोग संदेशरासक में भी मिलता है.-- 
“अबुदृत्तणि अबुहृह णहु पवेसा' (२१ ), अबुधत्वेन, अबुधा: न ख्द 
प्रवेशिन: ) दे” संदेशरासक ( भूमिका ) 8 ५१। ( ३ ) इसका प्रयोग 
प्राचीन मेथिली में देखा गया है, जहाँ इसके “अह-आह” रूप 
विशेषण तथा कमवाच्य भूतकालिक कृदंत के ब० ब० में पाये जाते 
हैं। 'कइसवाह बेताछ॒ह ( >कीहशा: वेताछा: )', “अनेक ऋषिकुमार 
देखुअह” ( वर्णरत्नाकर )। डॉ० चाढज्यों ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भार 
आ० सस्ः से मानी है, जो मूछतः अप० में सम्बन्ध कारक ए० ब> 

१००, णील-(2. लील । सखू्भह-(/. सरोदद | करीजे-।3., कहद्ठीजे । 
जत्थ-५. तत्थ। मणीजे-०, धरीजे, 3. करीजे, 7, कहीजे। पराश्-. 
पाउ। कई जे-&., करीजे, (', मुणिजे, है, भणीजे | 
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का रूप था। धीरे-धीरे यह संबंध ब० ब० में तथा अम्यत्र भी प्रयुक्त 
होने छगा । ( दे० वर्णरत्नाकर ( भूमिका ) $ २६ )। 

जहा, 

पंडवर्वंसहि जम्म घरीजे, संपञ्र भ्रज्जिअ धम्भक दिज्जे । 

सोउ जुद्विटिठर संकट पावा, देवक लिक्खअ केण मिटावा ॥ १० १॥ 


[ बंधु ] 
१०१. उदाहरण 
जिसने पांडवंश में जन्म घारण किया गया, संपत्ति का अजन 
करके उसे धम को दिया; उसी युधिप्ठिर ने संकट प्राप्त किया; देव के 
लेख को कोन मिटा सकता है ? 
टिप्पणी--पं डव्यंसहि-- <_ पांडवर्वंशें, अधिकरण ए० बृ० । 
धघरीजे- प्रियते ), दिज्जे ( दीयते ) कमवान््य रूप । 
अज्जञिश्य-- < अज यित्वया, पृवकालिक क्रिया रूप (अज्य+इज) | 
घम्मक-- < धर्माय, कः सम्प्रदान-संबंध का परसगं, दे० भूमिका । 
पावा--< प्राप्त: कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप 'पाजा' का ब- 
श्रतियक्तरूप (पाव आ )। 
देवक लिक्खिञत्र-- < दवस्य लिखित, का संबंध का परसग 
दे० भूमिका । 
फेण-केन, मिटावा, कमवाच्य भूतकालिक कृदन्त का व-श्रति 
बाला रूप | ( मिटाव्‌ आ ) ( हि? सिटाया, पू? रा० मठायो )। 
सुमुखी छंद्‌:-- 
दिश्ववर हार लह जुअला, वलअ परिट्ठिअ हत्थअला । 
पञअ कल चोदह जंप झही, कश्वर जाणइ सो सुष्ठुही ॥१०२॥ 





१०१, जम्म-.3, जन्म | धरोजे-#.. 3, धरिज्जे, (४५, करीजे । धम्मक- 
दिज्जे--0 . धम्मके दिजे, (0. धम्म धरीजे। स्ोड-(.', सोइ। जुहिट्विर--(/« 
जुधिटिठर, ९, जहुद्विर । देव-(/, दइअ, 2.9. दैवक । लिक्खिश्र-2. ,ए, 
लेक्खिश्र, (0. लेक्खल | 

१०२, परिट्विश्रु-(!, पव्िठिठअ | चोदइ-. 0. चौदह, (0. चडउदह, 
ऋ, चठद॒ह, पं. चोदह। जाणइ--2, जाणह, 0, जाणहि, 35, बल्लदि । 
घो- मे, 0. हो। 


२१२ प्राकृतपेगछम्‌ [ २.१०३- 


१०२, पहले द्विजबर ( चतुलरध्वात्मक गण ), फिर हार ( गुरु ), 
फिर दो लघु वलय ( एक गुरु ), तब हस्ततल ( सुबंत सगण ) हो, तथा 
प्रत्येक चरण में १४ मात्रा हो, बढ सुमुचो छंद है, ऐसा कविव र सप- 
रात (अही, पिंगड ) ने कहा है। सुमु खी:-- ॥५।5॥५ - प्रत्येक चरण 
२३१ वृण | 

टिप्पणी--परिट्टिआ-- ८ परिस्थिता:, परि+ ५/ ठ+ इअ, कर्म बाच्य 
भूतकालिक कृद॒त प्रत्यय । 

चओदह--< चतुदेश >चउदद >चोदह >चोदह । 

जंप--< जल्पति, बतेप्रान प्र? पु० ए० ब० गुद्ध धातु रूप । 

अही-- < अहि:, छन्दोनिवाद्याथ दीघ रूप ! 

हा, 
अइवल जा|व्यणरेहघणा, सिविश्णसोअर बंधुअणा । 
अवसउ कालपुरी गमणा परिहर बब्बर पाप मणा ॥१०३॥ 
[ सुमुखी | 

१०३, उदाहरण।-- 

योवन, देह तथा धन अत्यन्त चंचल है; बांधव स्वप्न के समान 
हैं; कालपुरी में श्रवश्य जाना हे। बब्बर कदता है, अपने मन को 
पाप से हटावी ( अथवा अयन पापो सन को रोको ) | 

दिप्रणी---अइचल-- < अतिच छानि, कर्ता ब० व में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

जोब्वणरेहथणा-- < यौवनदेहघनानि ( “घण प्रतिपदिक रूप का 

न्दोनिबाहार्थ दी्धरूप ); जोव्बण <यौवन। 
सिविग्रणसोअर-- < स्वप्नलोद्र: कत्तो कारक ब० व०; सलिवि- 
अणग < सवप्त, इ' का दो स्थान पर आगम; 'प? का छोप । 
कालपुरी--< कालपुर्यां, अधिकरण ए० व । 
गमणा--( >तगमसण का दीघ रूप, छन्दोनिब्राह्याथ ) ८ गमन; 
( भाववाचक क्रियामूछक पद ) | 


१०३, जाब्वण-॥., 3,002, 8, जोज्ग, 7, जुन्बण | लिविश्रण-.५. सिव- 
णञअ, ९. सिविगअ। बंघुग्मणा- '. ॥2, “जगा | 
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पाप मणा-( १ ) पापात्‌ सनः ( परिहर ); (२) पाप मनः परिहर । 
दोधक हछंदू:-- 

चामर काहल जुरा ठवीजे, हार लहू जुअ तत्थ घरीजे। 

कण्णगणा पञअ अंत करीजे, दोधअ छंद फणी पणीजे ॥१०४॥ 
१०४. चामर (गुरु ), तथा दो काहल (दो लघु ) को स्थापित 

करना चाहिए, तब एक हार (गुरु ) तथा दो लघु को दो बार धरना 

चाहिए, प्रत्येक पद के अन्त में कर्ण गण ( गुरुद्रयात्मक गण ) करना 
चाहिए--इसे फणी ( सपराज पिगल ) दोधक छंद कहते हैं । 

दोधक छेंद:--5॥5॥5॥55- ११ वण । 

टि०-- जुग्ग-- <_ युग; दवित्वप्रवृत्ति । 

ठवीजे-- 2 स्थाप्यते, धरीजे ८ प्रियते, करीजे ८ क्रियते, ये 
तीनो कमवाच्य रूप हैं । 

प्मणीज्ञे--यह्‌ भी कम वाच्य रूप ही है, यद्यवि, टीकाकारों ने 
इसे कठंवात्त्य रूप 'प्रभणति! माना है । तुक मिलाने के लिए इसे 
कमबाच्य रूप मे प्रयुक्त किया गया है । इसरहा संस्कृत रूपान्तर “दोधक्क 
छन्दः फणिना प्रभण्यते” होना चाहिए । 


जहा, 
पिंग जटावलि ठाविश्व गंगा, धारिश्र णाअरि जेण अधंगा । 
5 ५ ज | आओ 
चंदकला जसु सीसहि णाक्खा, सो तुह संकर दिज्जउ माकखा।१०४५ 
[ दोधक ] 


१०५, उदाहरण:--- 

जिन्होंने पीली जटा में गंगा स्थापित की है, जिन्होंने अधाग में 

१०४, चामर-73, चामर। घरीजे --(, करीजे। अंत-. अंतर | 
करोजे->, दीजे। दोधश्र छुंद*--, दोधक छुन्दह णाम करीजे, 0, ?फ्णीस 
भणीजे । 

१०५, ठावित्च--पै, घारिअ | धारिशक्र--०, ठाविश्न । णोक्खा---. 
चोक्खा | तुअ--.0. 0, तुह | दिज्जड>-.ै., दीज्जठ | सोक्खा[--ै. साबखा, 
33, (र, सोक्खा । 


र३ेछ प्राकृतपगछूम्‌ [ २.१०६- 
नागरी ( गोरी ) घारण की है, जिनके सिर पर सुंदर चन्द्रकला है, 
थे शंकर तुम्हें मोक्ष दें । 
दि०--पिंण ज़टाबलि ठाविश्व गंगा--एक टीकाकार ने इसे समस्त 
पद मानने की भूछ की हेः--पिगलज़टावलिस्थापितगंग: । बस्तुतः 
यह 'पिंगजटावल्यां स्थापिता गंगा! है| 
ठाविश्च--< स्थापिता; ५/ ठाव + इअ। गिजंत क्रिया रूप से 
कमवाच्य भूतकालिक क्ृदंत स्रीलिग, ए० व० ) 
घारिआ्र-- ८ धूता; कमेबाच्य भूतका? ऋदत रूप, ख्री० । 
अधंगा---> अधंग का छंदोनिर्वाह्थं दोध रूप; ८ अध'गे, 
अधिकरण ए० व । 
णाक्खा--देशो शब्द, सं० 'रमणोया' के अर्थ में । 
ठतुहद-- < तुभ्यं । 
विजड-+ विधि प्रकार 3० पु० ए० ब०? का रूप, दद्यान्‌'। 
मोक्‍्खा--( >+माक्ख का छन्दोनिर्वाद्र्थ दी्घ रूप ) <६ मोक्ष, 
कम कारक ए० च० में प्रातिपदिक का प्रयोग | 
शालिनी छंद:-- 
कण्णो दुण्णो हार एक्को विसज्जे, 
सबला कण्णा गंध कण्णा सुणिज्जे। 
बीसा रेहा पाञ्न पाए गणिज्जे, 
सप्पाराए सालिणी सा गणिज्जे ॥१०६॥ 
१०६. दुगना कण ( दो बार दो गुरु ), इसके बाद फिर एक हाए 
( गुरु ) दिया जाय, फिर क्रमश; शल्य ( एक लघु ), कण ( दो गुरु ), 
सुने जायें; प्रत्येक चरण में बीस मात्रा गिनी जायें, सपंराज पिगल 
ने उसे शालिनी माना है। ( शालिनी 55555।55।55--११ वणे )। 
ड4०--विसज्जे--( + बिरूज्यते ), सुणिज्जे ( 5 श्रयते ), गणिज्जे 
( 5 गण्यंते ), मुणिज्जे (>-मन्यते ), कर्मबाच्य रूप । 





१०६, सत्ला--(/. सल्‍्लों | मुशिज्जे--(?, सुणिज्जे, 'प, पुणिज्जे । 


२.१८७- ] बणवृत्तम्‌ २३८ 
जहा, 

रंडा चंडा दिक्खिदा धम्मदारा, 

मर्ज मंसं॑ पिज्जए खज्जए अआ्र। 

मिक्‍खा भाज्ज॑ चम्मखंड च सेज्जा, 

कोलो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो ॥१०७॥ 


१८७, सदाहरण:--- 

चंडा ( कोपवती ) मंत्रानुसार दीक्षित रंडा ही जहाँ पत्नी है; 
( जहाँ ) मद्य पीया जाता है, ओर मांस खाया जाता है; भिक्षा 
भोजन है तथा चमंखंड शय्या है, वह कौछ धर्म किसे अच्छा न 
लगेगा ? 

यह उदाहरण कपू रमंजरी सट्टक से लिया गया है, वहाँ यह 
प्रथम यवनिक्रांतर का २३ वॉ पद्य है, इसको भाषा प्राकृत है । 

टि०--पिज्जञए--( पीयते ), खज्जए ( खाद्यते ), कमवाच्य रूप । 


दमनकछंद्‌:-- 
दिअ्वरजुअ लहु जुअलं, पञ्र पं पअलिपम वलझं | 
चउ पश्च चउ वसु कलअं, दमणञत्र फणि भण ललिअं ॥१०८॥ 


१०८५. जहाँ प्रत्येक चरण में दो द्विज्ञबर ( अथात्‌ दो बार 
चतुलध्वात्मक गण; आठ छ्घु ). फिर दो छघु तथा अंत में एक गुरु 
(इस प्रकार १० लघु तथा एक गुरु ) प्रकटित हों, जहाँ चारों चरणों में 
(मिलाकर) चार और आठ अर्थात्‌ ४८ मात्रा हों, फणिराज पिंगल उस 
ललित छंद को दमनक कहते है। ( दमनक--॥॥॥॥॥5-११ बण ) 

टि०--पञ्नलिञ्र-- <_ प्रकटितं; कमवाच्य भूतकालिक ऋदंत रूप । 

कलअं-- < कला: ( छंदोनिवोहाथ अनुस्वार ) । 

१०७ दिक्खिदा--(/, दिक्खिआ। झअ--रै, आ। भिक्‍्खा--. भिषा । 
सेफ्जा---४, सज्ञा | कोलो--(2, कोण्णो । 

१०८, दिश्ववर---3, द्विजवर । खहु---3. लघु | फणि भण लदिआं--(2. 
भण फणि भणिओं । 


२१६ प्राकृतपंगछम्‌ [ २.११०- 


जद, [ [५ 4 
परिणअससहरवअर्ण विभलकमलदलणअण। 
विहिग्रअसुरकुलदलण, पणमह सिरिमहुमह्ण ॥१०६॥ 

[ दुममनक | 
१०६, उदाहरण:-- है 
पूण चन्द्रमा के समान मुखबाले, विसल कमछपत्र के समान नेत्र 
वाले, असुर कुछ का दलन करनेवाले, श्रीमधुसूदन ( कृष्ण ) को 
प्रणाम करो । 
<०--पणमह--प-+९५/ णम + ह; आज्ञा म० पु? ब० व? | 
सेनिका छंद:-- 

ताल णंदए समृदत्रत्रा, जोहलेण छंद पूरआ। 

गारहाईँ अक्खराई जाणिश्ा, णाअराश्र जंप एअ सेणिआ ॥११०॥ 

११० जिस छंद में क्रमशः ताछ, नन्‍्द, समुद्र तथा तृय ( ये चारों 
गुर्वादि त्रिकछ '5/ के नाम है ) हो तथा अंत में जोहछ ( रगण ) से 
इस छंद को पूरा किया गया हो तथा ग्यारह अक्षर जानों;-नागराज 
पिगल ने इसे सेनिका छद कह है । 

( सेनिका--55$555 )। 

जहा, श 4 [ 4 # (७ 
भझात्त पत्तिपाआ भाव कापआ, 
टपयु खुंदि खेह छर मंपिआ। 
गोडराअ जिण्णि माण सोलिआ, 
कामरूअराअवंदि छोडिआ॥ १११॥ 
निका ] 





१०६ परिशअ-- (0, पअशिअ। बविबिदह-..-(, वि अ | प्विरि-- 
औ. सि | 

११० गरदाई--रं, गारदाइ। अ्रश्खराई--3, अन्खराणि, (र, अक्ख- 
राइ। जाणिआ--0, जाणिआँ। जंप एदह लेणिधभा--3. 'एओअ", (7), जंपए, 
सुनेगिआ, ४, जग्पि एअ सेणिआ | 

१११, उप्पु--0, टप्पि | गोढराभ--2. 73, ९, गौडराअ, 0, #%. 
गोलराअ। बंदि--0, बचि | छोडिभा--०, 7, छोलिआ, 'ए, छोडिआ | 


२.११२- ] बर्णवृत्तम्‌ २३७ 


१११, उदाहरण :-- 
पैदल सेना के चरणों से प्रथ्यो एकद्म काँप उठी, (घोड़ों की) टापों 
से उड़ी घूल ने सूर्य को ढेंक दिया, (उस राजा ने ) गं,डराज को जीत 
कर उसके मान को समाप्त कर दिया; तथा कामरूप-राज़ के बंदी को 
छुड़ा दिया । 
टिप्णणी--कंपिआ (८ किआ का दोध रूप अथवा स्वार्थ का 
का रूप *कंपितिका' ( भूमिः ) से ); कमवाच्य भूतकालिक कृदंत । 
मंपिआ (>झंपिअ-आच्छादित:, छंरोनिवोहाथ दीधघं रूप )। 
कमवाच्य भूतकालछिक कृदंत । 
मोलिआ (- मोटितः ), छोडिआ ( मोचितः, ९/ छोड देशी धातु 
है ), इनमें भी छन्दोनिवॉाहार्थ दीघ स्वर पाया जाता है --वास्तविक 
रूप मोलिअ” छोडिअ!? होगा । 
जिण्णि < जित्वा, पूवकालिक क्रिया रूप । 
मालती छंद :-- 
कुंतीपुत्ता, पंचा दिण्णा जाणीआ, 
अंते कंता एक्‍का हारा माणीआ। 
पाआ पाआ मत्ता दिद्ठा बाईसा, 
मालत्ती छंदा जंपंता णाएसा॥ ११२॥ 
११२, हे प्रिय, जहाँ प्रत्येक चरण में पाँच कुंतीपुत्र ( गुरु ) दिए हुए 
समझो, तथा अंत में एक हार (गुरु ) माना जाय, प्रत्येझ चरण में 
२२ मात्रा देखी जाय, नागेश पिंगल इसे मालती छंद कहते हैं । 
विप्पणी--द्िण्णा < दत्ता। 
जाणीआ, माणीआ--ये वस्तुतः 'जाणिअ, माणिअ? के छंदोनिवा- 
हाथ ( मेत्रि काज़ा ) विक्ृत रूप है। इस तरह ये मूलतः कमंबाच्य 
भूतकालिक कदंत रूप है । 
जंपंता>- जंपंत, यह वत्तमानकालिक ऋदंत रूप है :-- 
सं० जर्पन्‌ >जंपंतो > जंपंत का छन्दोनिवाद्यथ बिकृत रूप है । 
णाएसा ( 5 णाएस ) < नागेशः | 





११२, कंता---(/, कष्णा| दिद्वा--0, दिण्ण। बाईसा--0', बाइसा 
छुंदा-- (.. माला | 


२१८ प्राकृतपपंगलम्‌ [२.११३- 


जहा, 
ठामा ठामा हत्थी जूहा दकबीआ, 


णीला मेहा मेरू सिंगा पंक्खीआ। 
वीराइत्था अग्गे खग्गा राजंता, 


णीला मेहा मज्के विज्जू णच्चंता ॥ ११३ ॥ 
[ मालती ] 

११३, उदाहरण :--- 

स्थान स्थान पर हाथियों के झड दिखाई पड़ रहे है, जैसे मेरु के 
अंग पर नील मेध दिखाई पड़ रहे हों; वीरो के द्वाथा के अग्र भाग में 
खडग सुशोभित हो रहे है; जैसे नीछ मेघों के बीच त्रिजली नाच 
रही हु! । 

रिप्पणी-ठामा ठामा ( 5#ठाम ठाम ) ल्‍स्‍्थानेनसथान'! अधिकरण 
एक वचन । 

दकखीआ (दक्थविभ < हृष्ट ), पक्ल्लीआ ( पक्खिय्र < प्रश्षितं ) 
अथवा इन्हे व? व? रूप भी माना जा सकता है, किंतु फिर भी दीव 
“ई! छम्दीनिवाहाथ ही है। 

राजंता हा ल्‍ राजंत अथवा ब० व२), णच्चता ( न्‍् णच्ंत्त, 
छंदोनिवाह दोघरूप ), ये दोना वतम।नकालिक कृदंत रूप है । 
इन्द्रवज्ा छेंर!-- 
दिज्जे तआरा जुग्नला पएसु', अंते णरंदो गुरु जुग्ग सेसे । 
जंपे फर्थिदा धुश्र इंदवज्जा, मत्ता दहा अह सम सुसञज्जा ॥ ११४॥ 


११३, दकख्ोआ--3, देखीओ, (/. पेझबीआ। णीला--2, णाईं। 
लिगा--(, सिगे । पक्‍ल्ीआ--2, देकबीआ। राजंता--2, वजंता, 7. 
रज्जन्ता । णीजक्ा णच्चन्ता--. विज्जु मेंह् मम्के णच्चंता | 


११४, विज्जे--3 दिज्जेत रा्मा, 0, दिज्जेइ हीरा जुञ्नला पएसु। 


पएछुं--5. पएसू- ऐ३; पएसु | फर्मिदा--3, फर्णीदा, 0, भर्शिदों। चुआ-- 
33, घुब । क्ष्र--(), अब 


२.११५- ] वर्णवृत्तम्‌ २३५९ 


११४. प्रत्येक चरण में दो तगण दिये जायें, अंत में जगण तथा 
दो गुरु हों, फर्णीद्र कहते हैं कि यह इंद्रवआ छंद है, तथा इसमें दस 
और आठ ( अर्थात्‌ अठारद् ) मात्रा प्रत्येक चरण में होती है । 


( इन्द्रवजा:--55/55॥5।55- ११ बर्ण ) 


४ि०--दिज्जे--< दीयते ( कर्मवाच्य ), अथवा इसे दद्यात 
( विधि प्रकार ) का रूप भी माना जा सकता है । 


पएसु--< पदेपु; प्राकृत' घिभक्ति 'सु! अधिकरण ब० ब२। 

जपे--< जर्ल्पात, बतंमान प्र० पु२ ए० ब० | 
जहा, 

मंत ण्‌ तंत॑ शहु किंपि जाशे, 
झाण च णो फिंपि गुरुप्साओ। 
मज्जं पिआमो महिले रमामो, 
+ 
माक्ख वजामो कुलमग्गलग्गा |॥११५॥ 
[ इन्द्रवञ्ञा ] 

११४५. उद्ाहरण:-- 

न मै मंत्र ही जानता हूँ, न तंत्र ही, न ध्यान ही करता हैँ, न कोई 
गुरु की कृपा दी है| हम मद्य पीते है, महिठा के साथ रमण करते 
है तथा कुल ( कोल ) माग में लगे रह कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। 

यह पद्म भी कपू रमंरी सट्टक का है | वहाँ यह प्रथम यवनिकांतर 
का २२ वाँ पद्म है। इसकी भाषा भी प्राकृत है । 

४ि०--जाणे--( जानामि ); वतमान उत्तम पु० ए० व० । 
पिआमो ( पिवामः ), रमामो ( रमामः ', जामो-( याम: ); बतेमान 
उत्तम पु० ब० ब० ( प्राकृत रूप )। 


कण अनननग#गपनन निभा भलननन कम तानिनान ले... 7 ॑जए ते चिशशटऑननथू 


११५, जाणे--(), ज.ण॑ | मोक्खं--72, मोख । बज्ञामो-«-र३ , बजामो, 
ए, च जामो । 
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उपेंद्रवञ्मा छंद. | 
णरंद एक्करा तश्रणा सुसज्जा, 
पओहरा कण्ण गणा मुणिज्जा। 
उर्विंदवज्जा फणिराश्रदिद्ठा 
पढंति छेआ सुदवण्णसिट्ठा ॥११६॥ 
१६१६. उपंद्रवद्चा:-- 
जहाँ आरस्भ में एक नरेंद्र ( जगण ) सुसज्जित हो, फिर पयोधर 
( जञगण ) हो तथा अंत में कर्ण गण ( दो गुरु ) जानना चाहिए। यह 
फणिराज पिंगल के द्वारा दृष्ट शुभवर्णा' से युक्त उपेन्द्रबश्ना छंद है, इसे 
विदग्ध व्यक्ति पढ़ते हैं । 
उपेंद्रव्मा:--555।555: ११ ब्ण । 
<०--मुणिज्जा-टीकाकारो ने इसे (१) ज्ञायते-ज्ञायते, (२) ज्ञातः 
के द्वारा अनूदित किया है। इस प्रकार यह कमंबाच्य रूप प्रतीत होता 
है, कितु इसे क्रिया रूप मानने पर 'मुणिज्जईद” अथवा 'मुणिज्जे' रूप 
होना चाहिए। संभवतः 'सुसज्जा! की तुक पर भुणिज्जे! को 'मुणिज्ज्ञा! 
बना दिया है।। या मुणिज्ज” जो वस्तुतः कमवाच्य का सस्टेम' है, 
छन्दोनिर्वाहार्थ दीर्घ कर दिया है | अथवा इसे संस्कृत 'अनीयर! >म० 
भा० आ० इज्ज का रूप भी माना जा सकता हे इसका सं० रूप 
“पननीया? ( ज्ञेया ) मानना होगा । 
दिद्दा-( > दृष्ठा ) सिद्दा (+ रुष्टा ) छेआ < छेका:। 
जहा, 
सुधम्मचित्ता गुणमंत पुत्ता, सुकम्मरता विणश्रा कलत्ता | 
विसुद्धदेहा धणमंत णेह्ा कुणंति के बब्बर सगग णेहा ॥११७॥ 
[ वरपंद्रवश्ना ] 
ई। 5 उदाहरण:-- 
धर्मचित्त गुणवान्‌ पुत्र, सुकमंरत विनयशीलपत्नी; विशुद्ध देह 
_धनयुक्त घर हो, तो बब्बर कहते हे, स्वर्ग की इच्छा कौन करेगे ९ 
११६, णरेंद--3 .]3. णरिंद | फणिराश्न----(, फणिराउ? । सुहतण्ण- 
सिद्दा--0'. सुकद ददिद्द । 
११७, कल्नत्ता-,, करत्ता, ६, कलता | 
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टि०--कलक्ता, देहा, गेहा, णेहा आदि शब्दों में छन्दोनिषोद्दार् 
पदान्‍्त अ का दीघ रूप पाया जाता है | 
उपजाति छंद:--- 


इंद उविंदा ऐक्क करिज्जसु, चडअग्गल दद् णाम मुणिजतु । 
समजाइदहि समअक्खर दिज्ञसु, पिंगल भण उवजाइहि किज्जसु ११८ 
[ अडिल्डा ] 
११८. इन्द्रवत्मा तथा छपेन्द्रबजा को एक करना चाहिए, इसके चार 
अधिक दस ( अथोत्‌ चौद॒द्द ) नाम ( भेद ) समझो; समान जाति 
बाले वृत्तों के साथ समान अक्षर दो, पिगलछ कहते हैं--इस प्रकार 
उपजाति ( छंद की रचना ) करनी चाहिए। 
टि०--उविदा-- ८ उपेंद्रा > उबेंदा > उविंदा । 


करिज्जसु, मुणिज्जसु, दिज्जसु, किज्जसु--ये चारों विधि प्रकार 
के म० पु० ए्‌० ब० के रूप हैं । 


चउ अकखरके पत्थर किज्जसु, इंद उविंदा गुरु लहु बुज्म्सु । 
मज्ञहि चउद॒ह हो उवजाइ, पिंगल जंपह कित्ति वोलाइ ॥११९ 
[ अडिल्ला+ पञ्ञझटिका ] 
११९. चार अक्षरों का अस्तार करो, इन्द्रवज्मा तथा उपेन्द्रवजा के 
गुरु लघु समझो ( अर्थात्‌ इन्द्रवजा मे आद्यक्षर गुरु होता है, उपेन्द्र- 


बजा में छघु ), मध्य में चौदह उपजञाति होती हैं--ऐसा कीर्ति से 
वेल्छित पिंगल कहते है । 


£०--अक्खरके--'के” परसगे ( सम्बन्ध कारक का परसग ) है । 
जहा, 
बालो कुभारों स छघ्ठुंडघारी, उप्पाभ्नदहीणा हें एक णारी । 
अद्ृण्णिस खादि विस भिखारी, गई मवित्ती किल का हमारी ॥१२० 
[ उपज्नाति ] 
११८, एलसत्पच्चं-(), प्रतो न प्राप्यतै। उवजाइद्वि--.3. उपजाइ कहि । 
११६, डविदा-3, उपदा । गुरु लहु बुड्कसु-(/, लहु शुरू दिज्जसु, 
का बे उप्पाध-०, उप्पाग्न, हैं, उप्याठउ। अइण्णिसं-०, अहण्णिस - 
खाहि-(2, खासि | बिसं- 2. विश, (!, विखं। गई-(0, गतिभ॑वित्ती, 'प, गई" । 
श६ 


श्र प्राकृतपंगछम्‌ [ २.१२१० 


१२०, उदाहरण:-- ५ े 
पाबेती शिव से अपनी स्थिति का वर्णन कर रही हैं :-- 
कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) बालक है, साथ ही छः मुँह वाला है, 
मैं उपायहीन अकेली नारी हूँ, और ( तुम ) भिखारी ( बन कर ) रात 
दिन विष का अक्षण करते रहते हो; बताओ तो सद्दो, हमारी क्‍या 
दशा द्वोगी ? 
टि०--हडँ--उत्तम पुरुषवाचक स्वनाम इसकी उत्पत्ति निम्न क्रम 
से हुई है:--प्रा० भा० आ० अहम्‌ >> म० भा० आ० अहक॑ ( 'कः 
स्वार्थ )>परवर्ती म० भा? आ० हकं, हअं, हवें>अप० हर्ें-हड 
( अननुनासिक रूप ) ( त्रज० हों, गु० हू )। 
खसाहि--५/ खा+ हि, वर्तेमान स० पु० ए० ब० । 
भिखारी-- < भिक्षा-कारिक >* भि्खा-आरिअ >* भिक्‍खा- 
रिअ > *मिक्खारी > भिखारी । 
भवित्ती--भवित्री । 
हमारी--*अस्म-कर >अम्हअर >* अस्हार > हमार 'हमारो! 
“हमार-हमारा” का स्रीलिंग रूप है | 
कित्ती वाणी माला साला, हंसी माआ जाआ बाला | 
अद्दा भद्दा पेम्मा रामा, रिद्धी बुद्धी तास्न णामा ॥१२१॥ 
[ विद्युन्माल्ला ] 
१२१. उपजाति के चोदह भेदों के नाम :-- 
कीर्ति, वाणी, माला, शाला, हंसी, माया, जाया, बाला, आद्रों, 
भद्वा, प्रमा, रामा, बुद्धि, ऋद्धि--ये उनके नाम है। 
द्वादशाक्षर प्रस्तार, विद्याघर छंद :-- 
चारी कण्णा पाए दिप्णा सब्वासारा, 
पाआअंते दिज्जे कंता चारी हारा। 
छण्णवेआ मत्ता गण्णा चारी पाआ, 
विज्ञाहारा जेंपे सारा णाआराआ ॥१२२॥ 


१२२, गण्शा--्यंस! | 
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१२२. जहाँ प्रत्येक चरण में चार कण ८ गुरुदय, अथौत्‌ आठ 
गुरु ), तब अंत में चार गुरु ( हार ) दिये जायें; जहाँ चारों चरणों में 
झानवे मात्रा हो, नागराज़ उसे विद्याघर छंद कहते हैं । 

टिप्पणी--दिण्णा << दत्ता:; कर्म वाच्य भूतकालिक कृदंत । 

दिज्जे--कर्म वाच्य रूप । ध 

छुण्णावेझा ८ षण्णवतिः ( प्रा० प० में इसका 'छण्णयद्! रूप भो 
ईमछता है । दे० १-९५ । दे० पिशे८्ठ $ ४४६। अधेमा० 'छण्णडई' ) । 

( विद्याधर :--६६55६६5६६६55$--१२ बणे )। 

जहा, ५ + 
जाछ्ू कंठा वीसा दीसखा सीसा गंगा, 
णाआराआ कफिज्जे हारा गोरी अंगा। 
गत्त चम्प्रा मारू कामा लिज्जे कित्ती, 
सोई देओ सुक्खं देओ तुम्हा भत्ती ॥१२३॥ 
[ विद्याधर ] 
१२३. उदाहरण :-- 


जिनके कंठ मे विष दिखाई देता है, सिर पर गंगा है, नागराज 
"को हार बनाया है, तथा गोरी अंग में है, जिनके शरीर पर गज्ञ चर्म 
है, जिन्होंने कामदेव को मार कर कीर्ति श्राप्त की हे, बहद्दी देव तुम्हें 
'भक्ति! के कारण सुख दें । 

टिप्पणी--इस पद्म में छन्दोनिर्बाह्थ पीधेस्वरांत की अ्रवृत्ति 
बहुतायत से है । 

दीसा ( 5 दीस < दृश्यते, कमंबाच्य रूप। “दोस” केबछ 
धातु रूप है । सविभक्तिक रूप 'दीसइ” होगा )। 

भुज॑ंगप्रयात छंद :--- 

धओ चामरो रूअओ सेस सारो, 


ठण कंठए मुद्धॉध7 जत्यथ हारो। 


१२३, जासू कंदा वीसा दीक्षा--४४. बीसा कण्ठा बासू दीसा। कंठा--(, 
कंठे | गोरी--3. गौरी | ग्रते--टिं. गते | गत्ते चम्मा--2, गलले चाम । 
सोई--०. सोऊ । देओो सुक्ख देओ--९ देऊ सुक्ल देओे, हें, देऊ सुक्ले 
देऊ। तुम्हा---, अह्मा । 


१२८, बीस--, बीस | एततयं ९), प्रतो न प्राप्यते । 
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चउच्छेद किज्जे तहासुद्देहं, 
अअंगापआ्ं पण बीस रेहँ ॥१२४॥ 

१२४, हे मुग्घे, जहाँ ध्वज ( आदिलघु त्रिकक, ।5), तथा चामर 

( गुरु ), इस प्रकार चार गण, प्रत्येक चरण में स्थापित किये जायें 

( अथोत्‌ जहाँ चार यगण ।55 हों ), पिंगछ ने इसे समरत छंद का सार 

कहट्दा है तथा यह बेसे ही गले में स्थापित किया जाता है, जसे हार, 

इस शुद्धदेह वाले छंद को भुजंगप्रयात कहा ज्ञाता है--इसमें प्रत्येक 
चरण में २० मात्रा होती हैं । 
भुजंगप्रयात ।55 ।५५ ।55 ।६६८- १२ बणे, २० मात्रा । 
टिप्पणी--ओ? बाले शब्द 'धओ, चामरो” आदि प्राकृतीकृत रूप 
हैं। भुअंगापआअं, “देह, रेहं--छन्दोनिर्वाह्ार्थ “अनुसार? का प्रयोग | 
अहिगण चारि पसिद्धा सोलह चरणेण पिंगलो भणह | 

तोणि सभ्रा बीसरगल मचासंखा समग्गाइ ॥१२५॥ 

[ गाह्दा ] 

१२५. ( भुजंगप्रयात छंद में ) चार अहिगण ( यगण ) भ्रसिद्ध 

हैं; ( इस छंद के ) सोलह चरणों में ( अथोत्‌ चार छंदो में मिलाकर ) 
सब कुछ बीस अधिक तोन सो ( तीन सो बीस ) मात्राएँ होती है-- 

ऐसा पिंगछ कहते हैं। ( इस तरह एक छंद्‌ में ३२०४-८० 

मात्रा होगी | ) 

जहा, 
महा मत्त मांग पाए टवीआ, 
तहां तिक्ख बाणा कडक्खे घरीआ। 
शुआ पास भोहा धणूदा समाणा, 
अद्दो शाअरी कामराअस्स सेणा ॥१२६॥ 

[ भुजंगप्रयात ] 





१२५, अद्दिगण--0, अमिगण, एस 0, प्रतों १२६ संख्यकपद्या- 
नन्तरं प्राप्यते 
१९६. भुझ्ना--2, भुज्ा | पास--3 8, फास | भोद्दा--(', भौहा। 
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१२६, इस सुंदरी के चरणों में अत्यधिक मदमत्त हाथो स्थित है 
( यह मदमत्त गज के समान गति वाली है ), तथा कटाक्ष में तीक्ष्ण 
बाण घरे हुए हैं, इसकी सुजाएं पाश हैं, भौंद धनुष के समान दैं।-- 
अरे यह सुंदरी तो कामदेव रूपी राजा की सेना है । 
टि०- ठवीआ--<< स्थापितः ( #ठविज का छन्‍्दोनिवीहाथ 
विहकृत रूप, णिज॑त का कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत ) । 
घरीआ-- < धघृताः ( >| धरिआ; ब० व० रूप, का हन्दों- 
निर्वाहाथ दीघे रूप ) । 
घरूहा-- < धनुः ( अधेतत्सम रूप '“बघनुद्द का छन्दोनिवोहार्थ 
विक्ृत रूप; अथवा तद्ब 'घणु! + हू” (स्वार्थे ) 5 धणुद्द का 
विकृत रूप ) | 
लक्ष्मीघर छंद:-- 
द्वार गंधा तहां कण्ण गंधा उणो, 
कण्ण सद्दा तद्दा तो गुरूआ गयणो। 
चारि जोहा गणा णाअराआ भणो, 


एहु रूएण लच्छीदरों सो म्णो ॥१२७॥ 

१२७. जहाँ हार (गुरु ) तथा गंध (छघु ) हों, फिर कणे ( दो 
शुरु ) तथा गंध ( लघु ) हों, तथा कण ( गुरुद्यय ) तथा शब्द ( लघु ) 
हो, तथा अंत में तगण एबं गुरु हो--जिस छंद के प्रत्येक चरण में 
( इस प्रकार ) चार योधा गण ( रगण ) पड़े, नागराज कहते हैं, वह्‌ 
रूध््मीधर छंद है, ऐसा समझो | 

दि०--भणो--( भण का तुक के लिए विकृत रूप ) < भणति। 

मुणो--आज्ञा; म० पु० ए० व० ( ६० मानो ) | 

जहा, , 
भंजिश्रा मालवा गंजिआ कण्णला, 
जिण्णिआ गुज्जरा छुंठिआ झुंजरा। 


चणूहा--र. घनूहा, 0. घणुता। सेणा--5., सणा, १२६--, १२२ ॥ 
आु्जगप्रयात--क , भुअंगपआतं | 

१२७, कब्छीहरो--72, लच्छीघरो | 

१२८, कण्णल्ला---2, र. काणली । जिग्जिशा--र, जिव्जिआ | शुज्जरा- 


५३ प्राकृतपेंगलस [ २.१२८+ 
। है ५ 
बंगला भंगला ओआड्िआ मोड़िआ, 


मेच्छआ कंपिआ कित्तिआ धप्पिश्रा ॥१२८॥ 
[ लक्ष्मीघर | 

१२८, कोई कवि किसी राजा का वर्णन कर रहा है :-- 

उसने माल्य देश के राजाओं को भगा दिया (हरा दिया )॥ 
कर्णाटदेशोय राजाओं को मार दिया, गुजरदेशीय राजाओं को ज्ञीत 
लिया तथा हाथियों को छूट लिया; उसके डर से बंगाल के राज्ञा भग 
गये, उड़ीसा के राजा ध्वस्त हो गये, म्लेच्छ कॉप उठे तथा (इस 
प्रकार उसने ) कीर्ति स्थापित की । 

दि०--भंजिआ--( भग्ना: ), गंजिआ ( ८“*गंजिता: ), जिण्णिआ 
(जिता: ), लुठिआ (छुठिताः ), मीडिआ (मसोटिता: ), कंपिआ 
( कम्पिता: ) कमवाच्य भूतकालिक कृदूंत ब० ब० | 

भंगला--कम वाच्य भूत> कृदंत ब० व० लि? प्रत्यय ( दे० 
भूमिका ) | 

थप्पिआ-- < स्थापिता; कमवाच्य भू० कृदुत ख्रो० ए० ब०। 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'भंगलछा' को ऋदन्त रूप न मानकर 
देश जाम का वाचक साना है, वे भंगला ( >-भागछा ) का अर्थ 
जागलपुर' करते है। ( दे० हिन्दी काव्यधारा प्रू० ३६८ ) 

तोटक छंद :--- 
सगणा धुअ चारि पलंति जही, भण सोलह मत्त विराम कही | 
तह पिंगलिअं भणि्म॑ उचिअं, हृह तोटअ छंद वर रइअं ॥१२६॥ 


१२६. जहाँ चार सगण पड़ें तथा सोलह मात्रा प्र विराम ( चरण 
समाप्त ) हो, पेगलिको ने उचित कहा दे, यह्‌ श्रेष्ठ तोटक छन्द्‌ 


( पिंगल ने ) बनाया है ( तोटक:--॥5॥5॥5॥55-१२ वर्ण ) 
पर, कुबकुडा | कुजरा--2 , कुजरा | लुंविश्वा--ऐं, लुट्ठिआ। बंगज्लौ--े 
वज्चआ | भंगज्ञा--प, भद्आ | आड्िआ--ं, ओडिआ। माडिडशा--(! 


मुडिआं, ४. मोडिआ। मच्छुझा--ै , मिच्छुआ। कंपिश्चा--र., कण्णिआं | 
श्र्८--(, १२५ | 

१२६. घुअ--गपर, दूधुव ४, थुच | जही--!3. जिदी | मण-े, गण | 
सिगलिअआं--९. पिंगलकआ | रइअं---ए . रखितं | 


२.१३०- ] बर्णवृत्तम्‌ सहऊ 


टिप्पणी--पलंति--(+ पडंति ) <पतंति। 

जही--- < यत्र | कही < कथितः > कहिओ > कहिआ >> कही 
( ध्यान रखिये यह स्त्रीलिग रूप नहीं है ) | 

'पिगलिआं, भणिश्नं, उचिआं, वरं, रहआ- में छन्दोनिवाहाथ 
अनुस्वार है। 
जहा, 
चल गुज्जर कुंजर तज्जि मही, तुअ बब्बर जीवण अज्जु णही । 
जद कुप्पिअ कण्ण णरंदवरा, रण को हरि को दर वज्जहरा ॥१३०॥ 

१३०, उदाहरण:-- 

हे गुजरराज, हाथियों को छोड़कर प्रथ्वी पर चलछ, बब्बर कहता 
है, आज तेरा जीवन नहीं ( रहेगा ), यदि नरेन्‍्द्रों में श्रष्ठ कण कुपित 
हो जायें, तो युद्ध में विष्णु कौन हैं, शिव कोन हैं, और इन्द्र कौन हैं ! 

टिप्पणी--चल्--आज्ञा म० पु० ए० व० ! 

कुंजर-- < कुंजरान , कम ब० व० में प्रातिपद्क का प्रयोग । 

तुझआ--< तब ( दे० पिशेछु $ ४२१ प्रू० २६७ ) | 

कृष्पिझ्-- < कुपित:ः ( 5 कुपिअ; द्वित्वप्रवृत्ति छन्दोनिवोहाथ ) । 

रण--< रणे, अधिकरण कारक ए० ब० में प्रातिपद्क का प्रयोग । 

तेज्जि-- < त्यक्तत्वा, पू्वकालिक रूप । 

सारंगरूपक छंद्‌:--- 

जा चारि तकक्‍कार संभेअ उक्किट्ठ, 
सारंगरूअकक सो पिंगले दिंद्ठ। 


जा तीअ वीसाम संजुत्त पाएंहि 


णा जाणिए कंति अण्णाण्णभाएद्ि ॥१३१॥ 


१६१. जहाँ चार तकार ( तगण ) का उत्कृष्ट संबंध हो, पिगल ने 
उसे सारंगरूपक के रूप में देखा गया है, जहाँ प्रत्येक चरण में ठृतीय 


१३०, गुज्जर-, गुञ्जर। कुंजर-४. कुज्जर। तेत्जि-(0, तब्जि । 
सुझ- 3. रह | कुष्पिआ-(/, कोप्पिआ, 'ै, कोपह । 

१३१, उक्किटड-(), उविकड़ | दिरठ--(2, दिदव! पाएडि-->, पाएहि। 
कंति-) , कित्ति, (!, १त्ति| अप्णोण्ण--(), ऋषण्णण्ण | भापुदि-+0, भाएग | 


रद प्राकृतपेंगछम्‌ [ २.१६२- 


अक्षर पर यति ( विश्राम ) हो, उस छंद को कांति किसी से नहीं 
जानो जा सकती । ( सारंगहूपक: --55।5४|55।४५। 5 १२ वर्ण ) 
टिप्पणी--डउक्किट्ठु-- < उत्कृष्ट । 
बीसाम-- <_ विश्राम; >> विस्सामो >विस्सामु >बीसाम | 
जाणिए---ज्ञायते ( प्राकतरूप आत्मनेपदी )। 
जहा, 
रे गोड थकंतु ते दत्विजूदाइ, 
पललटदि जुज्मंतु पाइक्‍्कवृहाई | 
कासीस राआ सरासारअग्गेण 
की हत्यि की पत्ति की वीरवग्गेण ॥१३२॥ 
[ सारंगरूपक ] 
१३२. हे गौडराज, तुम्हारे हाथियों के झुण्ड आराम करें, तुम्हारे 
पैदछ सिपाहियों की सेना छौटकर लड़े, काश।श्वर गाज के बाणों की 
वृष्टि के आगे द्वाथियों से क्‍या, पेदलछो से क्‍या, वीरों से क्‍या ? 
टिप्पणी--थक्‍कंनु--( र श्राम्यन्तु ), जुज्झंतु ( युध्यंताम्‌ ), अनुज्ञा 
स्र० पु० ब० ब०। 
पदलट्टि--(-- पलट्टि ) <: परावत्य, पूर्वकालिक क्रिया; 'छ! का 
छन्दोनिवाहाथ दित्व । 
मौक्तिकदास छंद :-- 
पओहर चारि पसिद्धदर ताम, 
ति तेरह मत्तद मोचिअदाम। 
ण पृल्रहि हारु ण दिज्जह अंत, 
बिहू सअ॥ अगाल छप्पण मत्त ॥१३३॥ 





१३२. योढद-3 , गौड, (0, गठड | गश्कंतु--रि थककंति |जुह।ह-॥ ,छ. 
वृह्इ, 0. जूथाईँ। जुम्सतु--86. कुम्मतु, ऐर, जुदडंतु, 0, व्ज॑ंग | बुह्ाइ--- 
2, 3, वृह्इ, (४, जूथाई, [. वृद्ाई । 

१३३. ताम--ह. 3, जाम | पुम्मद्ि--रै, पूव्वदि। हार--2ै. 
पर, हार। 


२.१३४- ] बण्णृत्तम्‌ २४९ 


१३३. जहाँ चार पयोधर ( जगण ) प्रसिद्ध हों; ( प्रत्येक 'बरण में ) 
सीन और तैरद ( श्रथोत्‌ ३+ १३८८-१६ ) भाजत्रा हों:--बह 
सौक्तिकदाम छंद है; यहाँ आदि में या अंत में द्वार ( गुरु ) नहीं दिया 
जाता; यहाँ ( सोलह चरणों में ) दो सो अधिक कृप्पन ( २००+ ४६८ 
२५६ ) मात्रा होती हैं। (इस प्रकार एक छंद में २५६-४-८६४ 
मात्रा होती हैं। ) 

टिप्पणी--जाम <: यस्मिन्‌; दिज्जह < दीयते। कर्मेवाध्य रूप । 

( मौक्तिकदाम--!5॥5॥9॥5 5 १२ वर्ण ) । 


जहा, 
कआ भड दुव्बरि तेज्जि गरास, 
खणे खण जाणिअ अच्छ णिसास | 
कुट्ृव तार दुरंत वर्सत, 
कि णिदअ काम कि णिदूअ कंत ॥१३४॥ 
[ मौक्तिकदाम ] 
१३४७. उदाहरण :-- 
किसी बिरहिणी की दशा का वणन है | 


भोजन ( ग्रास ) छोड़ कर उसकी काया दुबली द्वो गई है, क्षण 
क्षण में निःश्वास ज्ञात होता हे; कोकिला की_तार ध्वनि के कारण यह 
चसंत दुरंत ( हो गया हे ), कया काम निर्देय हे अथवा कांत ( पति ) 
मिदय है ! 

टिप्पणी--कझआ (>कांआ ) < काया, छन्दोनिवोहाथे हस्वी- 
ऊंत रूप । 

भड < भूता, क्मंबाच्य भरूतकालिक कृदंत रूप । 

गरास < आस, अ? ध्वनि का आगम । 


१३४. सड--०, मअ, ऐ. सतु । मुख्बरि--(०, 7९. दुब्वर | लेडिज-- 
९. दज्ज । अच्छु--2., दीह। दुरंत--८, दुस्‍त। वलश्ंब--(“, वसन्‍्त । 
कंत--(/., कन्त | 


२४० प्राकृतपेंगलमू [२.११४- 


सोदक छंद /-- 
तोटअ छंद विरीअ ठपिज्जसु, 
मोदअ छंदअ णाम करिज्जसु । 
चारि गणा भगणा सुपसिद्धउ, 
पिंगल जंपह कित्तिहि लुद्धउ ॥१३५॥ 

१३४, तोटक छंद को विपरीत ( डलछटा ) स्थापित करना चाहिए, 
तथा इस छंद का नाम मोदक करना चाहिए, इसमें चार भगण 
प्रसिद्ध हैं, कीर्तिछुब्ध पियलछ ऐसा कहते है | 

टिप्पणी--विशीक्ष << विरीतं ( 5 विपरीत )। 

( मोदक 5 ॥॥ $॥ 5॥ 5॥७-६२ वर्ण ) 

जहा, | 
गजउ मेह कि अंबर सावर, 
फुल्लड णीव कि बुल्लठ भम्सर । 
ऐक्कड जीअ पराहिण अम्मह, 


की लठ॒ पाउस कीलठ वम्मह ॥१३६॥ 
[ मोदक ] 

१३६. उदाहरण :-- 

कोई विरहिणी कह रही है +-- 

बादल गरजें, आकाश उइयामल ( हो ), कद्दंब फूछें, अथवा भौरें 
बोलें; हमारा जोब अकेछा ही पराधीन है, इसे या तो वषो ऋतु ले ले, 
या कामदेव ले ले । 

रिप्पणी--गज्जड << गजतु; फुल्छठ < फुल्लतु, बुल्ल३, ९/ बुल्ल 
देशीधातु + 5; ये सब अनुन्ना प्र० पु ए० व० के रूप है । 

सावर (मसावेर )< श्यामल:> सामछी > सार्वेर > सावर | 

पराहिण (>पराहीण )< पराधीन, छंदोनिर्वाहाथ दीघ “ई! 
का हस्वीकरण | 

१३५. तोदभ'---.3 , तोल्श", '. तोड़अछु | विरीभ--र, विपरींश्र । 
ठविज्जसु--४, इविज्जसु । मोदअ छंदभ--र, मोदहछन्दह । 

१३६, खावर--(/, ४, सामर। बुक्लड अम्मर--2., भम्मठ भामई। 
पएक्कड--(/, एक्‍्कछ७& | की लड--/ . की लेठ | 


२. १३७- ] वंभेजत्तम २५१ 


तरकनयनी :-- 
फए्गण णगण. कह चडगण, 
सुकई कमलमृहि. फणि. भण | 
तरलणअणि सव करू लहु, 
सव गुरु जबउ णिवरि कहु ॥१३७॥ 


१३७, हे कमलमुखि; जहाँ नगण, नगण इस प्रकार चार गण दो 
( अरथात्‌ चार नगण हों ), सुकवि फगी कहते हैं उस तरलनयनो छंद में 
सब वर्णों को रूघु करो तथा समस्त गुरुवाले भेदों का निराकरण करके 
उसे ( तरलूनयनी छंद ) कही | 

( तरुणनयनी:---॥ ॥॥ ॥ ॥|5>१२ वर्ण ) 

दिप्पगी--णिवरि-- < निवाय, पूवंकालिक क्रिया । 


जद्दा 
कमलवश्मण तिणअण हर, गिरिवरसअ्ण तिहुलधर | 


ससहरतिलअ गलगरल, वितरठ महु अभिमत वर ॥ १३८॥ 
[ तरलनयनी | 

१३८, उदाहरण:--- 

कमल के समान नेत्रवाले, गिरिवरशयन, त्रिशुछूधर, चन्द्रमा के 
तिलक वाले, त्रिनेत्र शिव, ज्ञिनके गले में गरलछ है, मुझे अभीष्ट बर दें । 

टिप्पणी--तिखुलधर--( > त्रिसूछधर, अधेतत्मस रूप “ऊ? का 
हस्वीकरण छन्दोनिवोहा् )। 

वितरउ--अनुज्ञा प्र० पु० ए० ब० | 

महु-- < मह्यं ( दे० तगारे 8 ११६ ए०, पू० २०९ ) | 


१३७, गण-- १. गुण। खुकई--४. यूकह। जवब3--3. अक्षवउ ! 
कहु--3 . कह । ९), प्रतो “'तरलणअणि सर सव लहु ख॒गुर जअण णिरकि 
क्रहु” इत्येतत्‌ उत्तराघ प्राप्यते । 

१३८. तिणअण इर--. तिण हर। तिसुलधर--(. तितूछघर | सख- 
इर--3. ससधर । शलगरदा--2ै . 8.४. गल्गरल, 0. मश्नणदम, ९, 'पलम+ 
कर | विवरढ--.पि, वितरदि । महु--पै, मदि | असिमत--- 2. अधिमत ॥ 


शहर प्राकृतपंगलम्‌ [ १.१६९- 


सुंदरी छंद-- े 
णगण  चामर  गंषजुआ उटवे, 
चमर सटलजुआ जह संभवे | 
<र ५ 
रगण एक्क पअंतहि है लक्षखआ, 
सुम्ृहि सुंदरि पिंगलदक्खिआ ॥१३६॥ 

१३९, हे सुमुखि जहाँ क्रश: नगण, चामर ( एक गुरु ), गंधयुग 
€ दो लघु ) स्थापित किए जाये, तथा फिर चामर ( एक गुरु ), शल्ययुग 
€ दो रूघु ) हों, तथा अन्त में एक रगण छिखा जाय, उसे पिंगल ने 
सुन्दरी नामक छन्द ( के रूप में ) देखा है । 

( सुन्दरी ॥5॥35॥55 5 १२ वर्ण ) 

इसी को संस्कृत छन्दःशात्र में 'ुतविलंबित' कहते हैं:--द्गुतविल्ल- 
मि्त्रितमाह नभौ भरो! | 

द4ि०--ठबे--< स्थाप्यते; संभवे < सभवति ( संभवइ>>संभवे ) 
€ बेकल्पिकहूप 'संहोइ” होगा ) 

लेक्खिआ-- < लिखित: दृक्खिआ <टृष्ट:८ “हक्षित: ये दोनों 
यस्तुतः 'लेक्खिअ', 'दृक्खिअ! के छंदोनिरबाह्यर्थ दीर्घ रूप हैं । 
जहा, 
वहह दक्छिण मारुअ सीअला रब पंचम कोमल कोइला | 
अहुअरा महुपाण वहूसरा, भमह सुंदर माहव संभवा ॥१४०॥ 


[ सुंदरी 
१४०, उदाह रण:-- 
कोई सखी कलद्वांतरिता नायिका को मनाती कह रही है:-- 


 * रे सदक्न--८, सेल्ल | ऐक्क--. एक | लेबिलभा--(, देखिआ | 
युक्खिश्या--(/, पेव्खिआ | 

१४०, मारुअ--0. साइअ | स्रीअज्ञा--3., सिभल्ा | रबह-- हि, 
गबइ। बहुखरा-., महसुवा। भमइ-- १, धरइ, 0), तबदह। सुंदरि-१. 
सूंदरि। माहइव- 3, मावह। संमवा-3. संभरा। माहव्ंंभवा-0, धंम्र 
साइवा, . समम्मादरा । 


२.१४१- ] बर्णेक्सम्‌ २५३ 


शीतल दक्षिण पवन बह रहा है, कोयछ कोमल पंचम स्वर में 
कूक रही है। मधुपान के कारण अत्यधिक छाब्द करते भौरे घूम रहे 
हैं, ( सचमुच ) वसंत उत्पन्न हो गया है । 
<ि०---बहुसरा-- <_ बहुस्वरा: । 
त्रयोदशाक्षर प्रस्तार, माया छंद्‌:-- 
कण्णा दुण्णा चामर सल्‍ला जुञला जं 
बीदा दीहा गंधअजुग्गा पशञ्नला त॑। 
अंते कंता चामर हारा सुदकाआ 


बाईसा मसा गुणजुत्ता भणु माआ ॥१४१॥ 

१४१. जहाँ प्रत्येक चरण में दुगने कण ( दो गुरुदय अथौत्‌ चार 

गुरु ), फिर चासर, दो शल्य ( लघु ) तब दो दोघे (गुरु) तथा दो गंध 

( छुघु ) प्रकट हों, पद के अन्त में सुंदर चामर तथा हार ( दो गुरु ) 

हों, तथा बाईस मात्रा हो, उसे शुभशरीर एवं गुणयुक्त माया हन्द 
कहो | ( मायाः--55555॥55॥55- १३ बण ) 


<टि०--जं-- < यत्र, तं॑ < तां। 
पअला--< प्रकटिता: । 
जहा, <र्‌ 
ए अत्थीरा दव्खु सरीरा घरु जाओ, 
बित्ता पुत्ता सोअर मित्षा सतु माआ | 
काहे लागी बब्बर वेलावसि झुज्के, 
एक्का फित्ती क्जइ जुत्ती जह सुज्ञे ॥१४२॥। 
[ माया ) 
१४१,दीह दीह---०., दीदा वोहा, पर. बीदा | एश्रक्ञा--(.. पलिशा 
( #पतिताः ) | तं--7., जे । कंता--0, कण्णा । सुकाआ---त . सूहकाझा | 
भसरु---0 , भणु | 


१४२. देकखु--प, देकख | सरीरा--5 , शरीर । सोअर--3, सोहर $ 
प्रित्ता--8, सिच। वेलावसि--(?, '. बोलावसि | सुब्फे--, ६. मुम्के। 
किज्जह-(), किज्जहि | सुज्मे--(,प, सुभके, &. स+के, 0, सूज्जे | 





<४५४ प्राकृतपंगछम्‌ ॥॒ २९४३० 


१४०५ उदाहरण:--- 

देख, यह शरीर अस्थिर है, घर, जाया; बित्त, पुत्र, सहोदर, मित्र 
सभी माया है। घब्बर कहता है, तू इसके लिए मायाबश मुग्ध होकर 
क्यों विलम्ब कर रहा है; यदि तुझे सूझे तो तू किसी युक्ति से कीति 
६ प्राप्त ) कर | 

टि०--- अत्थीरा--( + अत्थिर <अस्थिरं, छन्दोनिवोद्यार्थ रूप ) 

देकख--अनुज्ञा म० पु० ए० ब० । 

सरीरा, वित्ता, पुत्ता, मित्ता--( छन्दोनिबोद्वाथे प्रातिपदिक का 
दीर्घेरूप अथवा इन्हें “आ' वाले ब० व० रूप भो माना जा सकता है, 
जैसा कि एक टीकाकार ने इन्हें ब० ब० रूप माना है | ) 

काहे लागी-- छागी” सम्प्रदान का परसग इसकी व्युत्पत्ति सं० 
गन! से है । 

चेलावतधि-- << विल्म्बयसि; श्रथवा वेछापयसि ( न|म॒ धातु का 
णिजंत रूप ), वर्तमान म० पु० ए० व०। 

किजाइ--कर्म वाच्य । 

खुज्मे--वर्तमानकालिक प्र० पु+ ए० ब० ( हि० सूझे )। 
सारक छेंद:-- 

ठद आई लहू जुअ पाअ करीजे, 
गुरु सललजुआ भगणा जुअ दीजे । 
( पश्न अंतह पाह गुरू जुअ किज्जे, 
स॒ह्ि तारअ छंदह णाम भणिज्जे ॥१४३॥ 

१४३. जहाँ प्रत्येक चरण के आरम्भ में दो छघु स्थापित कर एक 

गुरू तथा दो शल्य ( लघु ) किये जाय तथा दो भगण दिये जाये, तथा 


चरण के अंत मे दो गुरु किये जायें,--हे सखि, उस छंद का नाम 
सारक कहा जाता है | 


१४३, गुर सदल् जुब्ा''* ** ढ्ोजे---१, गुरु सल्‍लजुआ गुद सल्ल्जुआा 
जे, 0, गुरु सल्जजुआ जुआ दीजे। पश्न अतह--प., पश्मश्रनन्त हि 0, 
पत्र अंतदिं | तारश छुँदृह--.५, तारश्रच्छुन्दद | णाम--(), गाँश्न | 
अणिज्जे--, भणीण्जे । १४३०८, १४० | 


२.१४४- ] वणवृत्तम्‌ ' २५५ 
दि०--करीजे, दौजे, किज्जे, भणिज्जे--कर्मबाच्य रूप । 
झंतह--<< अंते; अधिकरण ए० ब० | 
छुदृह--<< छंद्सः, संबंध ए० ब?। 

जहा, 
णव मंजरि लिजिअ चूअह गाछे, 

हि परिफुस्लिअ केछु णत्मा वण आदडे। 
जह एंत्यि दिगंतर जाहहि कंता, 

किअ वम्मह णत्थि कि णत्थि वसंता ॥१४४॥ 


[ वारक ] 
१४४, उदाहरण :-- 


आम्र वृक्ष ने नई संजरी धारण कर छी है; किंशुक के नये फूक्षों से 
चन पुष्पित है; यदि इस समय में (भी) प्रिय विदेश (दिगंत ) 
जायेगा, तो कया कामदेव नहीं है, अथवा वसंत नहीं है ? 

टिप्पणी--लिज्ज्ञिअ, कर्मंवाच्य भूतकालिक कृदंत । 

चूश्रह गाछे < चूतस्थ वृक्षे--'ह” संबंध कारक ए० व० का चिह्न । 

गाछु--देशी शब्द ( राज० गाछ' ), “?! करण कारक ए० ब० 
का चिह्न । 

केखु < किंशुक > किंसुअ > केसुअ > केसु | 

आछे < अत्ति ( गुज० छे, पूर्वी राज० छे ), सहापक क्रिया । 

जाइद्दि >> यास्यति, भविष्यत्‌ कालिक क्रिया प्र० पु० ए० ब०। 

प्त्थि < न+अस्ति 5 नास्ति | 

णआ ( >णअ ), कंता ( >कंत), बसंता ( “वसंत ) छन्दो- 
'निबोह्ाथ पदांत स्व॒र का दीर्घीकरण । 

कंद छंद:--- 
घाआ तूर हारो पुणों तूर द्वारेण, 
गुरू सद किज्जे अ एऐकक्‍्का तआरेण। 

१४४, णब->, ठवि। मजारें-3., मज्जरिे । लिज्जिश्र-+., किज्जिश्र । 
गादे-ए. याच्छे । केप्चु णन्ना-4., 2. केसू णत्रा, ०. के सुलआवण | ऐत्थि-(3, 
एत्थ | किह्न->2. कि | णत्थि- ४, णगच्छि | १४४-(), १४१ । 

१४५, धआ--, घजा | गुरु" तझारेण-(, गुद् काहछा कण्ण एक्केण 





र्श्द्‌ प्राकृतपेंगछम्‌ [ २.१४५- 


कईसा कला कंदु जंपिज्ज णाएण 
असो होह थो अग्गला सघ्व पाएण ॥१४५॥ 


१४४. जहाँ प्रत्येक चरण में क्रमशः ध्वज ( ल्ध्वादि त्रिकछ, ।5 ), 
तूय ( गुबोदि त्रिकल 5। ), हार (गुरु), पुनः हार (गुरु ) के साथ तूये 
(5 ) हो; तथा अंत में एक तगण के साथ गुरु तथा शब्द (लघु » 
किये जायें--कवीश नाग ( पिंगल ) ने कहा है कि इस कंद नामक 
छंद में सब चरणों में चार अधिक अस्सी अथोत्‌ चौरासी मात्रा 
होती हैं । ५ 

( कंद:---55।55।55]55 ८ १३ वण ) 

टि०--किज्जे--<_ क्रियते, कमंबाच्य रूप । 

जंपिज--< जल्प्यते, धातु के कमंबाच्य शुद्ध मूल का श्र० पु० ए० 
ब० में प्रयोग । 


देह भुअंगम श्रंत लहु तेरह वषण्ण पमाण। 
चउरासी चउ पाञ्म कल कंद छंदु वर जाण ॥१४६॥ 
। [ दोहा ] 
१४६. अंत में भुजंगम ( गुरु ) तथा छूघु तेरह वर्ण प्रमाण से 
तथा चारों चरणों में ८४ मात्रा होने पर कंद छन्द जानो | 
टि०--देइ-- < दत्वा, पृवकालिक क्रिया। 
चडरासी--< चतुरशीति ( अधमा० चडरासीईं, चोरासीईं, 
चोरासी, जैनमहा० चडरासीईं, घुरासीईं, दे” पिशेल $ ४४६ ) ( हि० 
चौरासी, पू० राज? चोरासी )। 
जहा, है 
ण रे कंस जाणेहि हो एक्क वाला इ, 


हऊ देवईपुत्त तो बंसकालाह। 


पाएण। कईसा--रं, कएसा। कंदु--(, छुंदु | चो---4. चउ, 3, चो। 
१४५--०, १४२, 'प. १६३। 

१४६, 2. 3,0, प्रतिपु निर्णयतागरसंस्करण च न प्राप्यते । 

१४७, हो--0. ष, हो, 0. हठ। बालाह-(2, बाला, (९, बालाइ । 


हू 


२.१४७- ] वणपृत्तम्‌ श्र 


गेणु कंसो जणाणंदकंदेण 
जहा दृत्ति दिद्दे णिआणारिविंदेण ॥१०७॥ 


[ कंद ] 

१४७, उदाहरण :०--- 

हे कंस, यह न समझ कि मैं एक बालक हूँ, मैं तेरे वंश का काल 
देवकीपुत्र हूँ! इस प्रकार कहकर जनानंदकंद श्रीकृष्ण ने कंस 
को इस तरह पकड़ा कि वहू अपनी ख्तियों के द्वारा मारा हुआ 
देखा गया । 

टिप्रणी--ज्ञाणेहि--वततमान म० पु० ए० ब०। 

हड--उत्तमपुरुष वाचक सबनाम (दे० भूमिका )। 

गेणहु < गृहीत:, कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत | 

ह॒क्ति < हत इति ( “हअ त्ति )। हन्‍्दोनिवांह के छिए 'श्र! 
का लोप । 

विद्ठा < हृष्टः । 

णिआणारिविदेण < निजनारीबृन्देण । 'णिआः? में आ का दीर्धी- 
करण छन्दोनिवोहाथ । 


पंकाचली छंद :-- 
चामर पढमद्दि पाप गणो धुअ, 
सलल्‍ल चरण गण ठावहदि त॑ं जुआ। 
सोलह कलअ पए पञ्र जाणिअ, 
पिंगल प्रमणह॒ पंकअवालिअ ॥१४८॥ 


६४८, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले चामर ( गुरु ), फिर पापगण 
( सबंलध्वास्मक पंचकल ), फिर शल्य ( छूघु ) फिर दो चरणगण 


इऊ-- ९, मुद्दे। देवई--2. -3. देवइ । गेण्दु--0. गण्हु, हैं. ग०्ड, 
एप. गेह्व । दत्ति--रें, ह त्ति, , हंति। डिड्ो--०. की, दिलद्ठो । विदेण--- 
3 बुन्देण । 

१४८, गणो--0. 3, गणा | चुभ--3., घुब | ज़ुम--/., 3, ज्जुब | 
पए पथ--- २, पआपअभ, 3. पंञप्पअ | सोलइ--४, खोल। प्रमरणइ--3. 
पमणिभ | १४८-, १४४ ) 

१७ 
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€ भगण ) की स्थापना करो; प्रत्येक चरण में सोलह कछा सममी जायें, 
पिंगलछ ( उसे ) पंकावली ( छंद ) कहते हैं । 
( पंकावली :--5॥॥॥॥5॥5॥ १३ बणे ) 
टिप्पणी--पढ महि < प्रथमे । 
डठावहि ८ स्थापय, णिजंत आज्ञा म० पु+ ए० व०। 
ज्ञाणिअ < ज्ञाताः, कर्मवाच्य भूत कालिक कृदंत रूप । 
पंकअवालिश्र ( >पंकाबलिअ ) < पंकाबलिकां, कम ए० व० 


छन्दोनिवोहाथ विक्ृत रूप । 


जरा, 
जो जण जणमउठ सो गुणमंतउ, 
जे कर पर उअआआर हसंतठ। 


जे पुण पर उअआआर विरुज्कठ 


तासु जणणि क्लि ण थक्‍्कर बंकठ ॥१४६॥ 
[ पंकाबली ] 
६४७६. उदाहरण :-- 
उसी व्यक्ति ने जन्म लिया है ( उप्तीका जन्म सफल है ), वही 
व्यक्ति गुणवान है, जो हँसते हुए दूसरे का उपकार करता है; ओर वह 
जो परोपकार के विरुद्ध है, उप्तकी माँ बॉझ क्‍यों न रही ? 
टिप्पणी--ऋर < करोति, बतंमान प्र० पु? ए० व० में शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 
हसंतउ << हसन्‌ , वतेमानकालिक कृदंत रूप । 
विरुज्कमड < विरुद्ध; कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 
तासु < ठस्प > तस्स > तस्सु > तासु | 
थक्‍कड < तिष्ठतु; टीकाकारों ने इसे बतेमानकालिक रूप 'तिष्ठति' 
माना है, जो गलत हे, वस्तुत:; यह आज्ञा प्र> पु० ए० व० रूप है । 


१४६, जण--(!, ऐ जग। जणमड--28. 3, जणमेउठ | गुणमंतड-- 
(0. गुणम-्तह | उअभार---6. 23, #, उबआर | हखंतड--(!, हसन्तह। 
विदृज्कफड--(/, 2 विरुभ्कठ, 8, विरुग्भई, 3, विरुज्कई। ताखु--3. 
दाद, 2. (४, ९. तासु, 5. ताक। थक्‍कह--3. 9. थक्कई, ऐप. थक्रइ, 
(. थाकठ, ४, थक्कठ | बंकड--ै. ह, वम्भइ, 'प, बच्झइ, 7, बंकठ | 


२.६४०- ] वणबृत्तम्‌ श्श९ 
चतुर्देशाक्षरप्रस्तार, वसंततिलका:-- 
कण्णो पश्ज्ज पढमे जगणो अ बीए, 
अंते तुरंग सअणो य अ तत्थ पाए । 
उत्ता बसंततिलआ फणिणा उढिद्ठा, 


छेआ पढंति सरसा सुकईंददिद्दा ॥११०॥॥ 

१५०. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले कण ( दो गुरु ) पढ़े, फिर जगण 
सथा इसके अंत में तुरंग ( सगण ) तथा सगण ( अर्थात्‌ दो खगण ) 
ओर यगण पड़े,--फणिराज पिंगल के द्वारा कथित सुकबियों के द्वारा 
इृष्ट छंद बसंततिछलका को सरस विदग्ध व्यक्ति पढ़ते हैं । 

टिप्पणी--पइज्ज--कर्म वाच्य धोतु का शुद्ध मूल रूप। (पत+य 
>पञअ+इज्ज ) ( वर्तमान ए० वब० रूप 'पइज्ज३', 'पडिज्ज३! होगा )। 

तत्थ < तत्र । 

( बसंततिछ॒का :--555॥|5॥5।55८ १४ वर्ण )। 


जहा, 
जे तीअ तिक्व्चलचबखु तिद्दाअ दिट्ढा, 


ते काम चंद महू पंचम मारणिज्जा। 
जेस उणो णिवडिआ सअला वि दिद्ठी, 


चिट्ंति ते तिलजलंजलिदाणजोग्गा ॥१५१॥ 
[ बसंततिसख् का ] 
१५१, उदाहरण :-- 
उस नायिका ने ज्ञिन छोगों को अपने तीक्ष्ण तथा चंचछ नेत्रों के 
ईन्रिभाग से भी देखा है; उन्हें. कामदेव, चंद्रमा, वसंत और फोकिलछा 


१५०, पहज्ज--3., ठविब्ज। परढठमे-०. पदमों। णभ बीए--. 
ठविज्जे। सजणो--(, सगणो। चअ--ै, जअ। तत्थ--१., तच्छु। 
फऋणिणा डक्रिद्ा-->, फणिराउदिठठा, 5». “उकिटठा। परढंति--हिं. पठति । 
९, पे. 'दिठ्‌ठा। 

१५१, “दाम -- ९, "हातर" | जेसं--, जेसु | णिवदिआ---., णिवि- 
टडिआ, 73. ४. णिवडिआ, 0, ४. णिवडिदा। चिट॒टंसि-(), बहन्ति 
“+जलंबरन्धि--3 . 'जरूंजलो | 
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का पंचम स्वर शीघ्र ही मार डाछेंगे। और जित छोगों पर उसकी 
हर पड़ गई, वे तो तिलजछांजलि देने के योग्य है. (वे तो मरे 
ह्दीहें )। 

टिप्पणी--तीअ < तस्‍्या: ( दे” पिशेल $ ४२५ प्रृ० ३०० )। 

मारणिज्जा << मारणीयाः ( इज्ज < सं० अनोयर_ )। 

जेसं < येषां। निवडिआ < निपतिता | 

चिट्टंति < तिप्ठंति । 

( यह पद्म कपूरमंजरों के द्वितीय यवनिकांतर का पाँचवाँ पद्म है, 
भाषा प्राकृत है । ) 


चक्रपद छंद :-- 
संभणिअ चरण गण पलिअ मुहो, 
संठविअ पुणवि दिअवरजुअलो | 
जं॑ करअलगण पअ पञअ ग्रुणिओ, 
चक्‍्कपअ प्रण फणिवइ भणिओ ॥१४२॥ 


१४२, जद्दों आरंभ ( मुख ) में, चरण गण ( भरगण ) गिरे, उसे कद्द 
कर पुनः दो द्विजबर ( दो बार सबरूघ्वात्मक चतुर्मात्रिक ) को स्थापित 
कर, प्रत्येक चरण के अंत में करतछ गण ( सगण ) समझा जाय, 
फणिपति के द्वारा कथित उस छंद को चक्रपद्‌ कह्दो । 

( चक्रपदः--5॥॥॥॥॥5- १४ वण ) | 

टिप्पणी--संर्भाणअ < संभण्य, पूर्वेकालिक क्रिया । 

संठविश्र < संस्थाप्य, पूृ्वंकालिक क्रिया । 

पलिश्र << पतितः, कमंबाच्य भूतझालिक कृदंत रूप । 

मुणिश्रो < मतः ( ज्ञात: ), भणिओ < भणितः, कर्मबाच्य भूत- 
कालिक कृदंत । 

पा्रण-आशज्ञा म० पु० ए० व० ( पू+६/ भ्रण+ ० ) 


१५२* पलिअमुहो--(/. एतत्पद न प्राप्पते। करभ्लगण---0., करतल 
गण, (४. करअ सगण। चक्क्रपअ'**““'सणिओ---3. चक्‍क्पअअ भणु, 7. 
चक्‍कपअह भण, 0, “फणिवइबर भणिओ | 
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जहा, 
खंबणजुअल णजअथबर उपमा 
चारुकफणअल् झुअजुअ सुसमा। 
फुरलकमलपुदहि गअवरगमणी 
कस्स सुकिअफल विहि गढ़ तरुणी ॥१४३॥ 
[ चक्रपद ] 
१४५३, उदाहरण +--- 
जिसके नेत्रों की श्रे'्ठ पपमा दो खंजन हैं, तथा सुंदर कनकछता 
के समान दोनों हाथ हैं; प्रफुल्लित कमछ के समान मुखबाली, गजवर- 
गमना, वह रमणी विधाता ने किसके पुण्य के छिए गढो है ! 
टिप्पणी--विद्दि < विधिना, करण ए० व० के अर्थ में प्रातिपद्क 
का प्रयोग । 
गदु ८ घटिता > घडिआ > घडिअआ > घड़ु > गढ्ढ। प्राणता 
( 9»॥77५४07 ) का विपयेय ( ](७४७४)॥688 ) । 


पंचद्शाक्षरप्रस्तार, श्रमरावली छंद्‌:-- 
कर पंच पसिद्ध विलद्धवरं रअण 
पभरणंति मणोहर छंदबर रअर्ण । 
गुरु पंच दह्वा लह्ु एरिसिशं रहचं, 
भमरावलि छंद पसिद्ध किश्न॑ ठविअजं ॥१५४॥ 


१४४. जहाँ पॉच कर ( गुबत सगण ) प्रसिद्ध हों, तथा इस प्रकार 
सुंदर रदना की गई हो;-इसे मनोदर श्रेष्ठ छन्दोरत्न कहते है-- 
पाँच गुरु तथा दस लघु इस प्रकार रचना की जाय, इसे ( पिगल्ल ने ) 
प्रसिद्ध अ्मरावली छन्द बनाकर स्थापित किया है । 


१५३, ख॑ं न्रण"--(), खंजणउ" | सुखसमा--2. सूसमा, 9. एतलपद न 
प्राप्पे । कस्स--0. तुम्द। सुकिअ--3. सकिअ। विहिं--. बिहु। 
गहु--- 2. गठ, 58, गद | 

१५४. पसिदध-3, सिद्ध । वि्वदइ-->०, तिलद्ध | शश्मणें--(/, वकण्ण | 
रइअं-- (2, लविश्व | दबिशआं-रै, 5इमम्‌ | 
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( अमरावलीः--॥5॥5॥5॥5॥5- १५ बणे ) 
टिप्पणी--रश्चणं--- < रचनं; रअर्ण < रत्नं (त का लोप अका 
आगम ) । 
परिसिर्श-- < एताहशं > एआरिसं--एआरिसिअं > एरिसिअं । 
किआं-- < कृत, ठविअं <स्थापितं, कर्मवाच्य भूतकालिक कृदन्त 
रूप । 
जहा, 
तुआ देव दुरित्तगणाहरणा चरणा 
जह पावउ चंदकलाभरणा सरणा | 
तेडि 
परिपूजठ तज्जिअ लोभ मणा भवणा 
सुद्द दे मद सोकविणासमणा समणा ॥१५५॥। 
[ भमरावली ] 
१४४. उदाहरण:-- 
हे चन्द्रकला के आभूषणवाले देव, हे शिव, यदि मैं पापों के समूह का 
अपहरण करनेवाले तुम्दारे चरणों को शरण रूप में प्राप्त करू, तो लोभ 


में मन तथा घरबार छोड़कर सदा आपकी पूजा करूँ, हे छोगों के शोक 
का निवारण करने में मनवाल्ले, हे शांति देनेबाले (शमन), मुझे सुख दो । 


व्प्पणी--"भरणा, सरणा, मणा, भरणा, समणा, समणा[-- 
इन सभी में छन्दोनिवोह्ाथ पदान्त स्वर को दीघ बना दिया गया है । 

पावउ--< प्राप्नोमि, बतेमानकाल उत्तम पु० ए० व० (हि पाऊँ) 

पूरिपूजड-- < परिपूजयामि, वर्तमान उत्तम पु० ( हिंदी पूजू )। 

तेज्जिअ-त्यक्त्का, पूर्वेकालिक क्रिया रूप । 

दे--< देहि, आज्ञा म० पु० एक व० (९/दे +० )। 

मह-- < सहां । 

श्पूधू, तुझ-3, तुह । परिपूजड-, परिपूज्जड, (0.परिपूजउ | तेग्जिआ- 


(), तेज्जिए ॥ भवणा-(. भरणा। सुह दे मह-४. सूल दे मह, ०. सुख 
पेल्लड। "सौक--०, लोक । १५७५-८०, १५१ | 
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सारंगिका छंद --- 
कण्णा दिण्णा सत्ता अंते एका द्वारा माणीआ, 
पण्णाराह्य हारा सारंगिक्का छंदा जाणीआ | 
तीसा मत्ता पाए पत्ता भोईराआ अजंपंता 
छंदा किज्जे कित्ती लिज्जे छणी मत्था कंपंता ॥१५६॥ 


(०५६. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले सात कण ( गुरु इय ) अथात्‌ ६४ 
गुरु दिये जायें तथा अन्त में एक हार ( गुरु ) समझो; (इस तरद ) 
पर्द्रह गुरु ( होने पर ) सारंगिका छन्‍्द जाना जाता है। भोगिराज 
( सपराज पिगल ) कहते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में तोस मात्रा 
होती हैं, इस छन्द्‌ की रचना करो, कीर्ति प्राप्त करो, ( इसे ) सुनकर 
( श्रोता का ) मस्तक काँपने ( झूमने ) लगता है । 

( सारंगिका--5555६5६5६६५555६5-- १५ वर्ण, ३० मात्रा ) 

टिप्पणी--माणीआ--< मत: ( >'माणिअ! का हन्दोनिवाहाये 
दीघे रूप )। 

जाणीआ-- < ज्ञात: (८ 'जाणिअ' का उन्दोनिर्वाह्थ दीघ रूप ) 

ये दोनो कमंबाच्य भूतकालिक कृद॒न्त के रूप हैं 

जंपंता--< जल्पन्‌ ( >जंपंत का उन्दोनिवोद्वाथ दीघ रूप ) 
वबतमानकालि क कृदंत रूप । 

किज्जे, लिज्जे-- विधि प्रकार म० पु? ए० ब्‌२। 

सूणी--<: सुणिअ < श्र॒त्वा, पूत्रकालिक रूप, छन्दोनिवोहाथ्थ 
'ड? का दीघ रूप ) । 

कंपंता-- < कम्पमानं (<कंपंत छन्दोनिवोहार्थ दी्घे रूप )। 
जहा, 

मत्ता जोहा बड़ढे कोहा अध्पाअप्पी गब्बीआ 


रोसारत्ता सब्वा गतताा सरजा भल्‍ला उद्दीआ। 





१५६, मायोझा-, पाईश्रा । पण्णराष्ट्रा-3, पण्णाहीरा | खारंग्रिका-(. 
सारंगिक्का | पाए पस्ता-(2. पाएं पाएं । छुंदा-(/., चो छुंदा। किज्जे-(/, विज्जे | 
मत्या--ै, मंथा । १५६-(., १४२ । 

१५७, बहु -0. दिवठे, 7, बठठे, 7, वहें। अप्पाध्रप्पी-/, अप्पा- 
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हत्थीजूहा सज्जा हुआ पाए भूमी कंपंता 
५ ०4.6 
लेददी देही छोड़ो आड्रो सबच्वा छरा जपता ॥१५७॥। 
[ सारंगिका ] 

६५७, उदाहरण:-- 

क्रोध से बढ़े हुए ( अत्यधिक क्रोधवाले ) मस्त योद्धा अहमहमिका 
( एक दूसरे की होड ) से गर्वित होकर--रोष से जिनके सारे अंग 
लाल हो उठे है--शल्य तथा भालों को उठाये है। हाथियों के झुंड 
सज गये, उनके पेरों से प्रथ्वी कॉप रही है, और सभी श्र वीर 
चिल्ला रहे हें:--“छो, दो, छोड़ दो, ठहरो ।? 

दिप्पण--7व्बीआ-- >गव्विआ < गर्बिता: क्मचाच्य भूत० 
कृदन्त ब० ब०, ६ का दीर्घीकरण छन्दोनिवोहाथ । 

उद्दीआ-- >उष्टिआ कर्मेबाच्य भूत क़दन्त ब० ब०, ॥इ! का 
दीर्घीकरण छम्दोनिर्वाहाथ । 

लेही--(> लेहि ), देही ( ८ देहि ), छन्दोनिवाहाथ दोर्धीकरण । 
इन दोनों पद्मों में दोर्धीकरण के कई स्थल हैं । 


चामर छ॑द:-- 
चामरस्प बीस मत्त तीणि मत्त अग्गला, 

अट्ट हार सत्त सार ठाइई ठाइ णिम्मला | 
आए अंत हार सार कामिणी प्ुणिज्जए, 

अक्बरा दाह पंच पिंगले भणिज्जए ॥१५८॥ 


१५८. है कामिनि, चामर छंद में प्रत्येक चरण में तीन अधिक बीस 
मात्रा ( अथोत्‌ २३ मात्रा होतो है;), तथा स्थान स्थान पर आठ हार 
(गुरु) तथा साव सार ( छघु होते है )--इसमें दस और पॉच 
( पन्द्रद ) अक्षर ( दवोते हैं ), ऐसा पिंगल ने कहा है । 


अपे। सब्ज्ञा-- 0. सेल्छा। उटदीआ-. उठठीआ, ऐप, उच्चीआ । पाए- 
(2. पाएं । छोडो-(), छंड्डी । 

५८, बीस-(/, बीह। तीणि-0, तीणि। अट्ड-0, अट्ड | ढह डाइ--0. 
ठाईं ठाईं। गुणिज्जएु-2 सुणिजए | 
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टिप्पमो--ठाइ ठाइ--< स्थाने स्थाने । 
कामिणी-- ८ कामसिणि, संबोधन ए० ब० इन्दोनियोहा् 
दीर्घीकरण । 
मुणिज्लणए-- <_ मन्यते, भणिज्न्वए < भण्यते। 
( छन्दोनियोद्ाथ पादांत में गुरु के लिए आत्मनेपदी का पभ्रयोग। 
प्रा पें० को भाषा में मुणिज्जइ, भणिज्जइ रूप होने चाहिए । ) 
( चामर:--5।5]55।5'5।5]5 ८ १५ वर्ण, २३ मात्रा ) 
जद्ा, 
भत्ति जोह सज्ज होह गज्ज वज्ज त॑ खणा, 
रोस रत्त सधथ्व गत्त हक्क दिज्ञ भीसणा । 
घाह आई खग्ग पाह दाणवा चलंतआ, 
चीरपाश णाअराश्य कंप भृतलंतञ्रा ॥१५४६॥ 
[ चामर ] 
१५९, उदाहरण:--- 
योधा छोग एक दम सुसब्जित हो रहे हैं, उस समय रणबाय 
गजन कर रहे हैं, रोष के कारण सभस्‍्त झरीर में रक्त हुए योद्धाओं 
के द्वारा भीषण हॉक दी जा रही है; दोड़कर, आकर, खडग पा कर, 
देत्य चल रहे हैं; तथा वीरों के पर के कारण प्रथ्बीतल ( पाताछ ) में 
शोपनाग कॉए रहा है । 
टिप्पणी--गज्ज्ञ < गजति, वतेमानकालिक प्र पु ए२ ब० | 
चजत्ञ ८ वाद्यानि ( हि० बाजा ) | 
दिज्ल < दीयते, कर्मवाच्य रूप है, अथ होगा “योद्धाओं के द्वारा 
होंक दी जा रहो है ।! टीकाकारों ने इसे कर्टृवाच्य 'ददाति' से अनू- 
दित किया है, जो गलत है | 
धाह ( धाविअ < धावित्वा ), आइ ( < आइअ ), पाइ ( < 
पाइअ ८ प्राप्य ), पू्वंकालिक रूप । 
चलंतड < चलन्‌ , वर्तमानकालिक क्ृदंत रूप । 


१५९, गज्ज-(), गज्ज | इक दिज्ज भीसगा->, दीह विज्जु भीसणा। 
खलतंभा-(/. वलन्तश्रो, '. चलंतठ। भूसलछंतआ-(. भूतलंतओ, रे. 
मूतलंतउठ, ५, भूतछंतगा । 


२६६ प्राकृतपंगलम्‌ [ २.१६०- 


निशिपाल छंद !-- 
हारु धरु तिण्णि सह इण्णि पार तिग्गणा, 
पंच गुरु दुण्ण लहु अंत कुरु रगणा। 
५ 
एत्थ सह्ि चंदप्ृ॒हि बोस लहु आणआ, 
कव्यबर सप्प भण छंद णिप्तिपालआ ॥१६०॥ 
१६०. प्रत्येक चरण में क्रमशः एक हार (गुरु) तथा तीन शर (लघु) 
( देकर ) इस क्रम से तीन गणों की स्थापना करो; अंत में रगण करो, 
इस तरह पाँच गुरु तथा इसके दुगने ( दस ) रूघु ( प्रत्येक चरण में ) 
हों; दे चंद्रमुखि, हे सखि, यहाँ बीस मात्रा लाओ ( अर्थात्‌ यहाँ प्रत्येक 
चरण में ५ गुरु+१० रूघु ८-२० मात्रा धरो); कविवर ( अथवा 
काव्य की रचना करने में श्रष्ठ ) सपराज ( पिंगल ) कहते हैं. कि यह्‌ 
निशिपाल छंद है । 
( निशिपाल :--3॥5॥|$॥।55८ १५ वण्ण ) । 
टिप्पणी--इण्णि < अनया। 
पत्थ < जन्र। 
जहा, 
जुज्क भड भूमि पल उद्ठि पुण लगिआ, 
सगामण खग्ग हण कोह णहि भग्गिआ । 
वीर सर तिक्ख कर कण्ण गुण अप्पिआ, 
इत्थ तह जोह दह चाउ सह क्ष्पिआ ॥१६१॥ 


[ निशिपालछ | 
१६१. उदाहरण :--युद्ध का व्न है :-- 
युद्ध में योद्धा प्रथ्बी पर गिरते है, फिर उठ कर ( युद्ध करने में ) 


१६९, घरुू--/, धर | सर--८, सर | इण्णि--, हित्यि | कब्बबर -- 
(०. कत्वमण | 

१६१, जुज्म--0०. है, जुम्क। पत्ञ-हैं, पठ। डटिड पुण--९0. पुण्णु 
उठि, [३, उद्दि पुण, हि, डटठिठ पुणु। क्ष्पिआ--0, थक्किआ | इत्य--रें . 
पत्य | जोह-(, जोखु | चबाइ"-(, ठाँव सत्र कप्पिआ, ऐऐं. पाअ सह कप्पिआ ; 


२.१६२- ] वर्णेबत्तम्‌ २६७ 


लग गये हैं, स्व को इच्छावाले ( बीर ) खड़ग से (शत्रु को ) मार 
रहे हैं; कोई भी नहीं भगा है, बीरों ने तीषऋूण बाणों को धनुष की 
प्रत्यंचा को कान तक खींच कर अर्पित कर दिया है, इस तरह बणों 
को मार कर दस योद्धा पैरों साथ काट दिये हैं। 

( कुछ टीकाकारों ने वीर सर! के स्थान पर 'बीस सर” पाठ लिया 
है, तथा इत्थ' के स्थान पर 'पत्थ” ( पाथ: ) पाठ माना है ! इस तरह 
वे इसे अज़ुन की बीरता का वणन मानते हैं और अथ करते हैं :-- 

अजुन ने एक साथ घनुष की प्रत्यंचा कान तक चढ़ा कर बीस बाण 
फेंके तथा दस थोद्धाओं को मार गिराया ।” ) 

विप्पणो--जुज्क < युद्ध, अधिकरण ए० ब०। 

उद्ठि < उट्ठिआ < उत्थाय, पूषकालिक क्रिया रूप । 

लग्गिश्रा < रूग्नाट, भग्गिआ ( >भग्गिअ ) ८ भग्नः ( छंदो- 
निर्वाहाथ तुक के लिए पदांत स्वर का दोर्घीकरण ), अप्पिआ 
< अर्पिता:। 


कप्पिश्ा < कल्पिता:; कमेबाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 
मनोहंस छेद्‌:-- 
जहि आई हत्थ णरेंद विण्ण वि दिज्जिआ, 
गुरु एक्क काइल बे वि अंतदद क्रिज्जिआ। 
गुरु ठाइ गंध अ हार अंतहि थप्िआ, 
मणहंस छंद पप्तिद्ध पिंगल जंपिश्ञा ॥१६२॥ 
१६२, जहाँ प्रत्येक चरण के आरंभ में हस्त (सगण), तथा दो नरेन्द्र 
( जगण ) दिये जाये, फिर एक गुरु स्थापित कर, अंत में फिर गंध 


( लघु ) तथा द्वार ( युरु ) स्थापित किये जायें, बहू पिंगल के द्वारा 
प्रसिद्ध मनोहंस छंद है । 


( मनोहंसः--॥5)505)5॥5)5 ८ (५ बण्ण ) 


अमन» 





१६२, जहि-(), जहि, 'पै, जिह। आइ-, आहि | दिज्जिह्ना--ैै 
दिजिए, 3, दिजए.। अंतदृ-(),ऐें, तक्‍कर। अंतहि-. अंतह । जैपिश्मा- 
जे, जप्पिआ | किड्विह्मा- , छठे, किज्जिए | 


र्श्र प्राकृतपेंगछम्‌ [ २.१६३- 


टिप्पणी--जहि-- < यस्मिन | दिडिजिआ < देया:, किजिज्रजा 
< करणोयाः । 

ठाइ-- < स्थापयित्वा | थप्यिआ <स्थापिताः, जंपिआ ( 5 जंपिअ 
< जल्पितं ( छन्दोनिर्वाह्ा्थ अ! का दीर्घीकरण )। 


जहा, > 
जदहि फुल्स फेस असोअ चंपअ मंजुला, 
सहआरकेसरगंघलुद्ध उ भम्परा | 
वह दकख दक्खिण वाउ माणह भंजणा, 
महुमास आविअ लोअलोअणरंजणा ॥१६३॥ 
[ मनोहंस ] 
१६१. उदाहरण:-- 
हे सखि, किंशुक, अशोक, चम्पक, और मंजुछ (वेतस) फूछ गये हैं, 
भौरे आम के केसर की सुगन्ब के लोभी ( हो गये है ), ( मानिनियों 
के ) मान का भंजन करनेवालछा चतुर दक्षिण पव्रन बह रहा है; छोक- 
लोचनों को प्रसन्‍न करनेवाला मधुमास ( बसंत ) आ गया है। 
4०--फुसल-- < फुल्डानि । भग्मरा < भ्रमरा: कता ब० ब०। 
माणह भंजणा--मानस्य भंजन: ; “ह' संबंध कारक ए० व० का 
भ्रत्यय; मंजणा ( > भंजण ) में पदांत “अ' का हन्दोनिर्षाहाथ 
दोर्घोकरण । 
आविश्र-- < आयात: ( >आइअ का व-पश्रतियुक्त रूप ) | 
श्जणा--( >लोअलोअणरंजण ) छंदानिबाहायथ पदान्त अ! का 
दीघीोकरण ) | 
मालिनी छंदः-- 
पढठम रससहित्तं मालिणो णाप वुत्तं, 
चमर तिअ पसिद्धं बीअ ठाणे णित्रद्ध । 


२६३. केसु-3. ऊिंसु। संजुला-2, वंजुला, एं, वज्जुला। सहआर-., 
सहकार | सम्मरा-ऐर, भम्मछा | लोअग-2), लोचण | जाविश्वन-- 2, आविश्वा | 
१६४, खहित्त-3, सहितं | बुत्त-.3, वृत्त। बमर-ह. चरम, 7९, परम | 
पह्चिझुं--)) . |3. णिवद्धं। बीधर ठाणे खिबद्धं-४, ठे, "पसिद्ध, 0. णिविसं, 


्‌ 
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सर गुरुजुअ गंध अंत कण्णा सुबड़ं, 
भणह सरस छंद चित्त मज्हे णिद्दित्त ॥१६४।॥। 


१६४. जदाँ पहले दो रस (सर्बेलघु त्रिकल) हों तब दूसरे स्थान पर 
तोन चामर ( गुरु ) निबद्ध हों, अन्त में क्रशः शर ( रूघु ), दो गुरु, 
गंध ( छघु ) तथा कण ( दो गुरु ) हों, उसे ( पिंगछ ) माढिनो नामक 
छंद कहते हैं; यह सरस छन्द ( सहृदयों के ) चित्त में बसा हुआ है । 

( मालिनी:--॥ ॥ 555।55।5६ ८ १४५ वर्ण ) 

टि०--सहित्तं--( ८ सहित तत्सम रूप का छंदोनिर्वाद्याथ द्वित्वी) । 

णिदिक्तं--( णिहितं, अधतत्सम रूप का छंदोनिर्बाहाथ द्वित्व ) 

बुस्त--वृत्त । 

चित्त मज्फे--< चित्तमध्ये ( चित्त ) “मज्झे” अधिकरण का 
परसग | 

जहा, 

वहद मलअवाओ हंत कंपंत काआ 
हणइ सवणरंधा कोइलालावबंधा । 
सुशिश्र दह दिहासुं भिंगर्कंकारभारा 
हणद हणह हंजे चंड चंडाल मारा ॥१६५॥ 
[ माढिसी ] 

१६५, मलयवायु बह रहा है, हाय शरीर काँप रहा है, कोयछ का 
आहाप कानों के रंध्र में मार रहा है, दसों दिशाओं में भोंरों की गूँज 
सुनाई देतो है, हे सखी, अत्यधिक क्रोधी, चण्डाल के समान निर्देय, 
कामदेब सारे डालता है, मारे डालता है । 

टिप्पणी > सखुणिअ--टीका कारों ने इसे 'अ्रयत्तेः, 'श्रयंते! से अनुदित 
किया है, वस्तुतः यह कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप “भताः' है। 


ए. वीअ ठा मोणित्रद्धमू | कण्णा सुबद्धं-0, ॥2. "णिवर््ध, 'र, 'णिवद्ध, (7. 
"हुणिद्ध | छुंदं-॥. 2. कब्वो । मज्के-(, सठे, के, मश्के, पं. सज्जे। 
गिद्विक्त--2. णित्रद्ध । 

१६५. हंत कंपंत--., इन्त कंपन्ति। सबणरंधा--», सरसवंधा ) 
सुयिध---) . यूणिअ | दिद्वासुं--). दिसाझं, 7९, दिसेसु । चंड--९), हंत । 
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दिसेखुं < दिशासु, सु प्राकृत में अधिकरण ब० ब० का 
भ्रत्यय है । 
हंजे--सखी को संबोधन करने के लिए प्रयुक्त होता है। 
शरभ छंद्‌ :-- 
भणिप्न सुपिअ गण सर लहु सहिओ, 
तह दिअवर जुअ करअल लद्दिओ। 
चड चउकल गण पञ्र पञ मुणिओ, 
सरह सुपिश्च कह फणिवह भणिक्रो ॥१६६॥ 


१६६. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले सुप्रिय गण ( द्विलघ्वात्मक गण ) 
को कह कर, ह्वार (एक लछघु ) तथा लघु दे, तब दो करतल 
€ चतुलंघ्वात्मक गण ) लिये जायें, इध्ष प्रकार प्रत्येक चरण मे चर 
चतुष्कल गण (४७८४-१६ मात्रा ) समझे जायें,--हे प्रिय, उसे 
फणिपति के द्वारा भणिल शरभ छंद कहो | 

(शरभ :--॥॥॥॥४5 ८ १५ वण्ण ) । 


टिप्पणो--लद्दिओ (३/ लद्व + इअ ) ( कमेवाच्य भूतकालिक कृदंत ) 
< छब्घ: | मुणिश्रों < मतः, भणिओ < भणितं। 


जहा, 
तरल कमलदल सरिसठ णअणा, 
सरअसमअससिसुसरिस बअणा। 
मअगलकरिवरसअलसगमणी 
कमण सुकिअफल विहि गढु तरुणी ॥१६७॥ 
[ शरभ ] 


१६६, सुपिअ---ह., सूपिअ 0, अ पिअ | लहु--3,. 9, जह | सर 
खहु सहेओ--(, पञअगण सहिओ | तह **"”'झ्लड्टिभ्रो--|ष, तह विहु करअल 
पञ्र पञअ लद्दिओो । मुणिओ---, सुणिश्रो । कदद--०, गण । 


१६७, खरिप्तव--0 7प, सरिजुत्र । सुधरिस--.3. सूतरिश्र ! सभगल्न-- 
९7. मअगअ | बिद्दि--९), विहु | गदु-- ६, गठ । 
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१६७. उदाहरण :--- 
चंचल कमल पत्र के समान नेन्नचाडी, शरत्काडीन चन्द्रमा के 
समान मुखबवाली, मदमत्त हाथी के समान मंथर ( साढस ) गतिवाली, 
रमणी, किस सुकृतफल के कारण ब्रह्मा ने गढ़ो ( बनाई ) ? 
रिप्पणी--मश्रगल < मदकछ | (मि० राज० हि० मयगढल, 
संगल--“मदि माता मयगरढ सिणगारया” ( कान्हडदे प्रबंध १-४४ )। 
कमण < केन ( ८ कबेंण ) | 
चोडशाक्षरप्रश्तार, नाराच छंद :-- 
णरंद जत्थ सब्बलो सुपण्ण चक्‍क दीसए, 
पहकक्‍क ठाम पंचमे पआ चऊ सबरीसए | 
पलंत हार चारु सारु अंत जस्स वहुए, 
पसिद्ध ए णराउ जंप गंध बंघधु अड्डए॥१६८॥ 
१६८, जिस छंद के प्रत्येक चरण में सबल नरेंद्र (जगण) तथा सुपर्ण 
( रगण ) क्रमशः दो बार दिखाई दे, पाँचवें स्थान में पदाति ( जगण ) 
हो, तथा चरण में २४ मात्रा हों, ज्ञिसके अंत में सुंदर तथा श्रष्ठ द्वार 
गुरु ) हो, ( यहाँ ) आठ ( अक्षर ) गंध ( लघु ) होते हैं, यह प्रसिद्ध 
नाराच छंद कद्दा जाता है। 
( नाराच :--। 5 ।5] 5 । 85 ।85 । 5 । 5 । 5८१६ अक्षर, 
२४ मात्रा ) | 
टिप्पणी--दोसए ( दृश्यते ), बट ए ( वचते ), अपबाद रूप आत्म- 
नेपदी ( छन्दोनिषोहाथ प्रयुक्त ) । 
पलंत--टीकाकारों ने इसे 'पतंति! के द्वारा अनूदित कियो है 
वस्तुत: यह 'पतन! है, बतमानकालिक ऋूदूंत रूप । 
जहा, | 
चलंत जोह मत्त कोह रण्णकम्मअगारा, 
किवाण बाण सरल भरल चाव चवक मुग्गरा। 
१६८, णरंदु---8, 2. णरिंद | चकक्‍क--पै, वे वि। चऊ सवीक्ए--- 
6. 3, चठ सतीसए, 7१. चतूदवीसए, | द्वार--पि.द्वरू। बड़ए--(, वद्धए, 
पं, बदठए । पसिद्ध'" '“**अटठएु->४., पसिद्ध ए णराउ जम्पु गन्धबक्ुअट्ट ए. । 
१६६ मत्त कोह--0 'ऐ., ससुखोह। रण्ण--(, 0, वम्म | सबस-- 
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पहारवारधीर वीरबगा मज्क पंडिआ 


पअट्ट ओह कंत दंत तेण सेण मंडिआ ॥१६६॥ 
[ नाराच 3 


१६९, उदाहरण :-- 
सेनाप्रयाण का बर्णन है :-- 
क्ृपाण, बाण, शल्य, भाले, चाप, चक्र और मुद्गर के साथ क्रोध से 
मत्त रणकम में दक्ष, योद्धा चल रहे हैं; (ये बीर ) शत्रु के प्रहार ये 
रोकने में घोर तथा वीरो के बर्ग में पंडित हैं; (इन्होंने) अपने ओठ दाँतो 
से काट रक्खे हैं,--ऐसे योद्धाओं के चलने से सेना सुशोभित हुई है । 
टिप्पणी--चलंत < चलन्‍्त:, वर्तम;न काछिक कृदंत कतो ब० ब० । 
मत्त कोह--टीकाकारों ने इसे क्रोधमत्ता? समस्त पद माना है; 
संमव॒त: यद्द 'समासे पू्वनिपातानियमात! का प्रभाव है । मेरी समझ 
में मत्त तथा कोह अलग अलग शब्द हैं, में इनका संम्क्रत अनुवाद 
'त्ताः क्रोचेन! करना ठीक समझता हूँ, एक में कतों ब० बह में 
प्रातिपदिक का प्रयोग है, अ.यत्र करण ए० ब० में । 
पञ्नट्ट < प्रदृष्ट, कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 
सेण < सेना, ( ख्रीलिग अकारांत शब्द )। 
मंडिआा < मंडिता; कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत ख्रीढिंग | 
[ नील | 
णीलसरूअ विआणहु मत्तद बाइसद्ी, 
पंचउ भग्गण पाअ पआसिअ एरिसदी । 
अंत ठिआ जह्ठि हार झुणिज्जह हे रमणी, 
बावण अर्गल तिण्ण सआ घुअ मत्त मुणी ॥१७०॥ 


(', सेल्ट । चाव--(”, चाप। पहार'''"“---४. पहारघोरमार्धाररग्गवा- 
पण्डिआ | कंत दंत--प, दन्‍्त दद्ध, (), दत्त दत्त | 

१७०, णीलश्लरूअ--3., 73, पर, णीलसरूअ, 0, है, लील बविसेस | 
बाइपही--(*, वे विसद्ो ) पंच४-- ९. पहञ्च । बावण--(2, बामण | धुध-- 
3. 3). घुब । 
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१७०, हे सुन्दरि, नो छंद के स्वरूप को जानो, ( यहाँ ) बाईस 
मात्रा होती हैं; तथा इस प्रकार ( प्रत्येक ) चरण में पाँच भगण 
प्रकाशित हों; पदांत में हार ( गुरु ) समझा जाय, तथा ( चार छंद या 
सोलह चरणों में ) बावन अधिक तीन सौ मात्रा समझी जायें । 

( नील :--5॥5॥5॥8॥5॥55१६ अक्षर, २२ मात्रा ) ( सम्पूर्ण 
छंद की मात्रा ३२४५२+४८ ८८ मात्रा (२२५८४ ) ! 

विप्पणी--विश्ाणहु- बि+ ५” आण (८९/जाण )+हु आज्ञा | 
स० पु० ब? व०। ह 

मत्तह < मात्राई, 'ह! मूछतः संबंध ए० ब० का प्रत्यय है, जो 
कतो ब० व० मे भी प्रयुक्त होने लगा है; दे” भूमिका | 

पचआसिञ् < प्रकाशिताः, ठिआ ( 5ठिअ ) ८ स्थित: ( छदो 
निर्वाह थ पदांत “अ' का दीर्घीकरण ) | 

मुणिज्जद < मन्यते, कर्मवाच््य रूप । 

बावण < द्वापब्वाशत > बावण्णं> बावण ( हि० रा? बाबन ) | 
( पद्नाशत्‌ के म० भा० आ० में 'पणष्णं? “बण्णं! दो रूप मिलते हैं, दे० 
पिशेल $ २७३, $ ४४४ ) | 


जहा, 
सज्जिअ जोह विवड्िअ कोह चलाउ धरा, 
पक्खर वाह चलू रणणाह फुरंत तणू। 
पत्ति चलंत करे घरि कुंत सुखग्गकरा 
कण्ण परंद सुसज्जिअ विंद चलंति धरा ॥१७१॥ 
( नील ) 
६७१. उदाहरण :-- 
अत्यधिक प्रवृद्ध क्रोध वाले योद्धा सज गये हैं, वे ( क्रोध से ) 
घनुप चला रहे हैं, फुरकत्ते शरीर चाहा सेनापति ( रणनाथ ) सजे हुए 
१७१, विवड्विअ---(', विवद्विआ, 7, क्िपड्डिस। चलाउ--2, चलाई । 
पासर--(, ', पकखद | वाह चलू--/« वाह चल, (, धार धलू , 2९. बाह 
चम्‌? | रणणाइ--०, ऐ, गरणाह । फुरंत--7४, फुलन्त | चलंत--९, पलंत । 
कष्ण--प, पृण्ण | 
श्व्य 
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( पाखर वाले ) घोड़े से जा रहा है। पदाति ( पैदल सिपाही ) हाथ में 
भाले लेकर तथा सुंदर खड़गों से युक्त दोकर चले जा रहे हैं। राजा कर्णे 
के सुसज्जित होकर चलने पर प्रथ्वी चछने ( डगमगाने ) लगती है 
( अथवा परत डगमगाने छगते हैं ) । 

टि०--सज्जित्र-- < सज्जिताः, कर्मवाच्य भूतकालिक क्ृदंतका 
प्रयोग | 

विवष्वि अकोह-- <_ विवर्द्धितक्रोघा:, कतों ब० ब०। 

चलाउ--९/ चल! का णिजंत रूप ९५/“चढा' होगा, उसी में 
3! जोड़ दिया गया है, क्रिया पद्‌ 'चलाइ! होना चाहिए, जो केवल एक 
हस्तलेश्व ( .3 ) में पाया जाता है । 

चलू ( >चलछ )--<चढछितः ( छंदोनिर्वाहार्थ पदांत उ! 
का दोघ ) 

फुरंत तण्‌-- < सुरत्त्नू: ; फुरंत, व्तमानकालिक कृदंत ! 

चलंत--< चलन्त:. ( 'पत्तय:ः का विशेषण ).. बतंमान- 
कालिक ऊकृदंत । 

घरि--< घरिश्र < धृत्वा ( * घाय ) पूकालिक क्रिया रूप । 

खुसज्जिश्र-- < सुसज्ज्य, पूवकालिक क्रियाहूप । 

चलंति--< चछति, वतेमानकालिक कृदंत का अधिकरण ए० 
ब० रूप । 

चलंति--यहाँ टीकाकारों ने “चलंति' का अनुवाद (धरा ) 
चल्नति' किया है। यदि इसे समापिका ( फाइनिट ) क्रिया माना जाता 
है तो अनुस्वार को छन्दोनिर्वाहार्थ मानना होगा तथा तत्सम “'चछति! 
( उन्दोनिर्वाद्याथ सानुस्वाररूप 'चलंति' ) प्रा» पें० का भाषा मे अपबाद 
स्वरूप होगा; अथवा इसे असमापिका क्रिया का वतेमानकालिक ऋदंत 
रूप भान कर खत्रीलिग रूप ( चलंत--३, (€ श्रीलिग प्रत्यय ) मानना 
होगा, जो धरा का विशेषण है । एक तोसरा मत यह भी है। सकता है 
कि इसको सभापषिका क्रिया के वतेमान ब० ब० का रूप माना जाय, 
तथा इस तरह संस्कृत अनुवाद किया जा सकता है:--“घरा: पर्वता: 
चर्ंति दोलायंते इत्य्थ:”। मेरी समझ में पिछली दो व्युत्पत्तियाँ 
ठीक होंगी | ह 
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चअखका छंद :--- 
दिजिए सुपण्ण आह एंक्क तो पओरइराह, 
हिण्णि रूअ पंच चक्‍क सव्बलो मणोहराह । 
अंत दिज्ज गंध बंधु अकक्‍्खराहइ सोलद्ाइ, 
चंचला विणिम्मिआ फर्णिद एठ वरलदाइ ॥१७२॥ 


१७२, जहाँ प्रत्येक चरण के आदि में रगण दिया जाता है, तब एक 
जगण ह'; इस क्रम से पाँच मनोहर सबल चक्र ( गण ) दिये जायें, 
अत में गंध बण ( लघु अक्षर ) दिया जाय तथा सोलह अक्षर हों,-- 
इसे फर्णीन्द्र ने वल्‍लभा ( प्रिय ) चंचछा छन्द बताया है । 

( चंचला:--5।5।5/55)5।5।5। : १६ बण ) 

2०--दि्ज्जिए--विधि रूप ( हि० दीजिये ) । 

हिण्णि--< अनया; पदादि में 'प्राणता; हिण्गि ८ हू इण्णि 
(>इण्णि)। 


जहा, 
कण्ण पत्थ ढुक्‍कु लुबकु सर बाण संहएण, 
घाव जासु ताछु लग्गु अन्धकार संदए्ण | 
एत्थ पत्थ सट्ठटि बाण कण्णपूरि छडएण, 


फिर 
पक्खि कण्ण झित्ति धण्ण बाण सब्य कड्ििएण ॥१७३ 
[ चंचछा ] 


१७२. दिज्जिए->. 7९, दिज्जिआा। प्ओोहराइ-3. पआहराहि, 0. ९. 
पओइराईँ | द्विण्ण-(', कपष्ण | चअक्‍्क-ऐं. वडु । मणोहराइ--(). ऐ. मणोह- 
राई | द्ज्ज- (९. किन्ज। बंघु-(०, बंध, ४. वर्ण | झक्शराह सोकदाहु-- 
(. अक्खराईं सोहराई, 7४, अक्लराइ सोलहाईं | विणिम्मिश्न--रें, विभिभिआ 
फणिद-र, फणिदु । ए्‌ड-०, '. एटु। वब्लहाइ--0०. '. दुल्लहाई। 
१७२--, १८६, ऐ, २०६। 

१७३. परथ--, पथ्य। हुफकु--(>,दुस्‍्क )। संहरण-«>., संघएंण ) 
जासु तासु--... जाहु ताहु। छत्यु --3. (), छूग्ग, रे, लागु | संहपण--- 
', संतएण। सदिद--साठि। बडुपुण--]९. छुटटुएण। पेषिख-- 2. पेश्ल। 
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१७३, छदाहरण:-- 
कोई कबि कर्ण तथा अज़ुन के युद का वर्णन कर रहा हैः-- 
कर्ण तथा अजुन ( पाथ ) युद्ध के छिए एक दूसरे से भिड़ गये. 
बाणों के समूह के द्वारा सूय छिपा लिया गया, अन्धकार के समूह ने 
जिस किसी के घाब छगा दिया ( अथवा अन्धकार समूह में भी शब्द- 
बेधी होने के कारण उन्होंने एक दूसरे को घाव छगा ही दिया ), इसी 
अवसर में अजुन ने साठ बाणों को (घनुष मे चढ़ाकर) कान तक खींचकर 
छोड़ दिया; उन्हें देखकर यशरवी कर्ण ने सभी बाणों को काट दिया । 
टि०--दुककु-- < ढोकिता:, लक्कु < निलोनः । 
छुडुएण, कट्टएण--इन दोनों के 'मुक्ता:? 'कर्तिता:ः अनुवाद किये 
गये हैं। पर यह 'ण' समस्या बन गया है। 'छड्ढंए! 'कट्रए! को तो 
ए वाले कता ब० व० रूप मान सकते हैं, जो प्रा० पं० की भाषा में 
अपवाद रूप में कुछ मिल जाते है, पर 'ण' के साथ ये रूप किस 
कारक के होंगे ? इन्हें करण ए० व० के रूप तो माना नहीं जा सकता 
है। सम्भवतः 'संहएण' 'संहएण” की तुक मिलाने के लिए यह 'ण! 
प्रयुक्त हुआ है। यदि इन्हें 'कट्रए ण', 'छड़ए ण! रूप माना जाय तो 
कुछ समस्‍या सुलझ सकतो है तथा इन्हें 'मुक्ता: ननु' 'कर्त्तिताः ननु' 
से अनूदित किया ज्ञा सकता है। इसका संकेत कोई संस्कृत टीकाकार 
नहीं दता । 
ब्रह्महपक छंद :-- 
जो लोआणण वह बिंबुद्द विज्जुद्टं णासट्टाणो, 
सुज्जाणो णाओ छंदु्डावे कण्णयठे हंसटठाणों। 
ंदु ग्गाअंतो बृत्तो कंतो सब्बे सो सम्माणोओ 
बम्हाणं रूअं छंदो एसो लोआणं बक्खाणीओ ॥१७४॥ 


कृष्टिएण--73, कड्धिएण, (०, कद्दएण, 2५, कटिठएण। १७३--०., १६९, 
ऐ, २०७ । 

१७४, बह -.४, बच्छे | बिशुटढे-(0, विवुट्ठे, ९, विम्बोटटठे । बिल्लुटटे- 
९. बिज्जुद्धा, (९, विज्जुदटे । गासट्ठाणो-(), हसटठाणों, ॥(, णासदठाणो, 
हर, इसद्ाण। सुब्जाणो--'प, सुब्जाग। णाओ--(/., णाहों, पं. णाऊ। 
चुंदुटठावे--(2, कड॒यठावे, &, 3, ९, छुंदुद्मण, [र, कप्ट्डाण । इंसदढाणो-- 
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१७४, जो ( ब्रह्म ) छोगों के विंबोष्ठ में, विद्यत्स्थान ( दाँतों ) में 
तथा नासिका स्थान में रहता है, जो छंद का गान करनेवाले सभी 
छोगों के द्वारा सम्मानत है, यह सुंदर हंस के समान गति बाला, 
ब्द्महूपक छंद आठ कण ( आठ गुरुद्यय अर्थात्‌ सोलह गुरु ) के द्वारा 
ज्ञानी पिंगल ( नाग ) ने बताया है, इस छंद का मैने छोगों के लिए 
चणन किया है । 
ब्रह्महपक :--5555555555555555 १६ बणे। 
टिप्पणी--वद्ठ < बटूइ < कत्तते। 
छुंडुट्गावे + छंद + उद्घावे । 
जहा, 
उम्मत्ता जोदया उठे कोद्ा आत्था आत्थी जुज्स॑ता, 
मेणक्का रंभा णाह दंगा अप्पाअप्पी चुज्मंता। 
धावंता सढला छिण्णो कंठा मत्था पिदढी पेरंता, 
ण॑ सग्गा मग्गा जाए अग्गा लुद्धा उद्धा हेरंता ॥१७५॥ 
[ ब्रह्मरूपक ] 
१७५. उदाहरण :-- 
क्रद्ध उन्मत्त योद्धा उठ उठ कर एक दसरे से छड़ते तथा अपने 
आपका दंभ से मेनका तथा रंभा का पति समझते हुए, भाले से कटे 
(', सारताणो, ४. सारटठागे। बुत्तो कंतो--र. कण्णा वुत्तो। कंतो"'** 
सम्माणीओ--(>. सब्ब सेसो णाम भणीओ। बम्हाण--3. बम्माण, (0. 
वमाणो, ऐ, बह्माणो, ॥९. बह्माण। रूग्ं---3, रूप, 0. 'र. रूओ। लोआणं-- 
3, लोअगं, ९, लोकार्ण । बक्खाणी भो--.3. वक्‍लाणिओ । १७४-()., १७०, 
ऐि, २०८। 


१७५. उटडे--8., उठे, (!, उठठे। झात्या झात्थी--3, ओआ ओच्छी, 
(१, ओशथ्था ओध्थी, ४, उप्पाउप्पी | जुब्मंता--2, (., जुम्कता | णाहँ--(! 
साहे, (९. णाहे | वुज्मंता--2., (), वुम्कता | सल्ला--(>, संठा | छिण्मो-- 
(., छिण्णे, (९, छिण्णा | विदढी--(2, पिठ्ठी | पेरंता--(”, णब्वन्ता, ऐप, 
सेक्खता | ण॑ सरगा--)९., संमग्गा | मग्गा--7 प्र, भग्या | १७५०-७०, १७१, 
४, २०६ | 
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सिरवाले योद्धा मस्तक को पीछे गिरा कर दौड़ते हुए स्वगे की इच्छा से 
ऊपर जाते हुए ऊपर ( मेनकादिको ) ढूँढ़ रहे हैं। 

रिप्पणी--ओत्था ओत्थी << उत्थाय उत्थाय । 

दंभा < दंभात्‌ >दंम, अपादान में प्रातिपदिक का प्रयोग । पदांव 
“ का हदोनिर्वाहार्थ दीर्धीकरण । अथवा इसे प्रा० का आए सुप्‌ प्रत्यय 
बाला अपादान रूप भी माना जा सकता दे । 

अप्पा अर्पी < आत्मानं आत्मान॑ | 

जुज्मंता ( “युध्यन्तः ८ युध्यमानाः ), बुज्झंता ( अबुध्यंत: -+ 
बुध्यमानाः ) | 

पेसता < पातयंतः | हेरंता (हर ( देशी धातु )+ अंत ब० 
ल० रूप | 
सप्तदशाक्षर अस्तार, प्रथ्वी छंद :-- न 

पओहर मृह दिठआ तहअ हत्थ एक्को दिआ,, 
पुणो वि तह संठिआ तहअ गंध सज्जा किआ। 
पलंति वलआ जुआ विमल सह हारा उणों 
चउक्कलअ बीसआ पुहव्िणाम छंदों मुणो ॥१७६॥ 

१७६. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में पयोधर ( जगण ) हो, तब 
एक हस्त ( सगण ) दिया जाय, फिर इसी तरह जगण-सगण रखे जायें, 
तब एक गंध ( लघु ) सजाया जाय, फिर दो बलय ( ढो गुरु ) विमलूू 
शब्द ( एक लघु ) तथा द्वार ( एक शुरू ) पड़े; इस प्रकार प्रत्येक चरण 
में चार अधिक बीस मात्रा (२४ मात्रा ) हो, इसे प्रथ्वीनामक 
छंद समझो । 

पृथ्वी :--5), ॥5, 5), ॥5, |55, 5८ १७ बण | 

दि--दिआ-- < दत्त: । 

सज्जा किआ-- < सज्जीकृत: । 





| १७६ टिउआ---(., हैं, दिठआ | एक्को---8. 2. एक्क्रा | पुणोवि-- 
9, रा सउ्जा--7, एक्की, 'र, सश्जो। पल्लतलि--(!, वलंत ॥ 
बोसजा--९, वीसआ | सुणो--0, भणो | १७५६-() १७२, पे, २१७ | 
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जहा, 
झणज्क णिअणेउरं रणरणंतकंचीगुणं, 
सहासप्ठृद्पंक भ्रगुरुपृमपृपुज्जल | 
जलंतमणिदीविअं मअणकेलिलीलासरं, 
णिसाप्नुहमणोहर॑ जुअइमंदिरं रेहइ ॥१७७॥ 
[ शथ्बी | 
१७७. उदाहूरण:-- 
झणझण शब्द करते भूषणों वाला, ह्ास्ययुक्त मुखकमछ वाला, 
अगुरू को धृष से सुगन्धित, मणि दीपकों से जाज्वल्यमानः मदनकेलि 
का लीला सरोवर, रात्रि के आरम्भ के समय मनोहर युवतिमंद्दिर 
( युवतियों का महल ) सुशोभित हो रहा है । 
टि०-इस पद्म की भाषा प्राकृत हे। इस पद्म में नपुंसक 
कर्ता ए० व० के अं वाले रूप मिलते, जो प्रा० पं० की भाषा में अप- 
बाद स्तर रूप हैं । 
मालाधर छंद: -- 
पढम दिअ विप्पआ तहअ्न भूवई थप्पिश्ा, 
चरण गण तीअओ तहबि भूवई दीअओ | 
चमर जुअ अगला विमल गंध हारुज्जला 
भणइ फणिसेहरा मुणहु छद मालाइरा ॥१७८॥ 
१७८, लह्ों प्रत्येक चरण में पहले विप्र ( सबवेछघु चतुष्कल ), तब 
भूपति (जगण। स्थापित किया जाय. तीसरे स्थान पर चरण गण (भगण) 
तथा फिर भूपति ( जगण ) दिया जाय, फिर दो चामर ( गुरु ), एक 
विमल गंध ( लघु ) तथा एक उच्ज्बल हार ( गुरु ) हो--सर्पों के शेखर 
( सपश्रेष्ठ ) पिंगल कहते हैं, इसे मालाघर छंद समझो हें । 


१७७. मणज्मणिश्र--- 3, ऋणकणिआ, 7, ऋणम्भणिश्र | णेडरं--2. 'फि. 
भूसएणं । कंचीगुणं-- . कांचीगुर्ण । धूपुज्जखं--(०, धूमुज्जलं। 'दीविश्व॑ं--(2, 
दीपअं | ल्ीलासरं--(.', “कीलासरं । णिसाघुद्द-., णिसासुह | जुश्नह-- 
38, ए, जुबह । रेहइ-- ४. राजते | १७७-०, १७३, 'प, २१८। 

१७८, एतत्पश्चं-). प्रतो न॒प्राप्यते | तह अ-ऐर४, तहवि। मुबई---४. 
मूअइ। तइवि--,ऐ, तहआ । फणिसेहरा-0, फणिसारआ, ९, फण्णिहरा। 
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( माठाधर:--॥॥3|5॥8553 5१७ वण ) | | 

शि०--विष्पआआ--( ज-विप्पअ ) < विप्रकः ( पदांत अ का छंदो- 
निर्वाहाथ दीघे ) । 

फणिसेहरा-- ++ फणिशेखरः । 


जहा। 


बहइ मलआणिला  विरहिचेउसंतावणा, 
रअह पिक पंचमा विअसु केसु फुरला वण। | 
तरुण तरु पल्लिआ मउलु माहवीवल्लिआ 


बितर सहि णेत्तआ समअ माहवा पत्ता ॥१७६॥ 
[ मालाधरा ] 
१७९, उद्ाहरण:-- हि हे 
मलयानिल वह रहा है, विग्हियों के चित्त का संतायरित करने 
बाछा कोकिल पंचम रबर में वोट रहा है, किशुक विकमित हो गए हैं, 
बन फूल गया है, वृक्षों में नये पल्‍्छब् आ गए है, माधवी लता मुकुछित 
हो गई हे, हैं सखि, नेत्रो को विस्तारित करों, देखो, वसन्‍्त का समय 
आ गया हे। 
टियणी-माहवा-- <माधव: ( पदांत अ का हन्दोनिर्बादा्थ 
दोधीकरण ) 
पक्त श्राट-< प्राप-्क, ( स्वार्थ के ) (८पत्तआ, पदात अ का छन्दों- 
निर्वाद्यय दोर्धीऋरण )। 
अष्टादशाक्षर प्रस्तार, मंजीरा छंद:-- , 
कुतीपुत्ता तिण्णा दिण्गठ मथा संठव्ि एक्क्रा पाए, 
कि हक 4 । | 
एक्का हारा दुज्ज़ ककृणु गधा संठवि जुग्ा लाए | 
चारी हारा भव्वाकारठ पाओआ अंतहि सज्जोीआए, 
सथारात्र सुद्गाकाग्न3 जंपे पिंगल मजीरा ए ॥१८०॥ 


१७६ सतावणा--33, संतापगा | रअहु--3. रब, ए, बुट३ह । लरुण--- 
2, त-ण | पेल्लिआ--(!, (९, पल्‍लवा | सडलु-- 3, मउल, रि, मश्नलु, पि. 
भहर । वितर-]3, विधर । माहवा- 3, मावहा | १८८०-८०, १७६, ४, २२० । 
+८०, पक्का हारा दुज्जे--0', हारा हत्या दिज्जे, ९, हारा हत्था दुण्णा | 
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१८० जहाँ प्रत्येक चरण में मस्तक पर ( आरंभ में ) तीन कुन्तीपुत्र 
६ कर्ण, गुरुद्यय ) दिये जायें, फिर क्रमशः एक पाद्‌ ( भगण ), एक 
हार ( गुरु ), दो कंकण ( गुरु ), तथा गंध ( लघु ) का युगल ( अथौत्‌ 
दो लघु ) स्थापित कर, सुंदर ( भव्याकार ) चार हार ( गुरु ) चरण 
के अंत में सजाये जायें,--शुद्धकाय सपराज पिंगल ने इसे मंजीरा 
छंद कहा है | 
( मंजीरा :--६५55५5६॥5५६॥४५5६७ १८ बर्ण ) 
दि०--मंथा-- ८ मस्तके, मस्तक 7 मत्यअं 7 मत्थड 7 मंथा; 
अनुम्बार अनुनासिक ध्वनि म के कारण है, यह पराश्रय अमुनासिकी- 
करण ( डिपडेट नेजेलाइजेशन ) का उदाहरण है। 
जुग्गालाए-- < युगल के अधतत्सम 'जुगल” का छन्दोनिर्वाद्याथे 
बविकृत रूप । 
सज्जीआए-- < सज्जिता; सज्जिआ का छन्दोनिवाद्ाथ विकृत 
रूप | 'ए! वाला अंज तुक के लिए पाया जाता है । 
खुड्ाकाअड-- < शुद्धकायकः ; सुद्ध के अन्तिम अक्षर की स्वर 
ध्वनि का छंदोनिबाहाथ दीर्घीकरण । 
जहा, 
गज्जे मेहा णीलाकारठ सईद मोरठ उच्चा रावा, 
ठामा ठामा विज्जू रेहउ पिंगा देहउ किज्जे हारा । 
फुरला णीवा पीवे भम्मरु दकखा मारुश्र वीझंताए, 
हैंहो हंजे काहा किज्जउ आझ्ो पाउस कीलंताए ॥१८१॥ 
[ मंजीरा ] 


ककणु--(०, कण्णा | ल्ाए--(०, पाए, '. जाए | हारा-->, हारठ। खज्जी- 
आपए--(', छंठटीआए | सुद्धा--(., मुद्बा । १८०--०, १७६, +४., २२७, 

१८१, णीलाझ.रउ--(/, णीलाकाअठ ( ज5 नीलकाया। )। मोरड---3« 
ऊ (', मोरा | उच्चा--ै , उचा | रेहड--४ , 3. रेहइ । किज्जे---3, कीज्जे| 
६, किज्जड | पीबे--0, भम्मे, ए वोल्ले। भम्मरू-->, भमसरा। इंहो इंजे- 
फ, हजे हजे | काहा-- (0, काहे | 'ढोलंताए--(0, "की अ्ंता ए. ( ८ प्रावद 
आगता कि ( वा ) अन्तोड्य ), 'र, आरू पाउस कील ताए, ( >+आंगता प्रावृद्‌ 
तावत्‌ )। १८१--०, १७७; 7९. शर८. | 
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१४८१. उदाहरण:-- 5 कु 
नोले मेघ गरज रहे हैं, मोर ऊँचे स्वर में शब्द कर रहे हैं, स्थान 


स्थान पर पीले देह बालो बिजली सुशोभित हो रही हैं, ( मेघों के द्वारा 
बिजलो का ) द्वार ( धारण ) किया जा रहा है, कदंच फूल गये है, 
भौरे बोर रहे है, यह चतुर वायु चल रहा है. हे सखी, बता क्या करे, 
वर्षाऋतु क्रोडा करती आ गई हे । 

दि०--गज्जे-- 2 गर्जति। टीकाकारों ने इसे ब० ब० माना हैः 
क्षेत्रा: गजेम्ति! | या तो यहाँ जातो एकबचनं! माना जा सकता हैः 
अथवा 'भेहा? को ब० व० रूप मानने पर उसके साथ 'गज्जे! ए> ब० 
क्रिया का प्रयोग वाक्यरचनात्मक बिशेषता को द्योतित करता है। 
इ्यान देने की बात तो यह है कि इसका विशेषण 'णीलाकारड' भी ए० 


ब० में ही है । 

काहा-- ८ किं, 

किज्जे-- < क्रियते (+ःकिज्जइ 7 किज्जे ) कमेवाच्य रूप, 
किज्जउ < क्रियताम्‌ ( अथवा विधि का रूप ) | 

कीलंताए-- <_ क्रीडन > कीलंत का छन्दोनिबोहाार्थ विकृत रूप ) 


क्रीडाचन्द्र ( क्रोडाचक्र ) छंद :-- 
ज इंदासणा एक्क गण्णा सुहावेदि पाएहि पाए, 
ज वण्णा दहा अट्ट सोहे स॒ुदंदा सुठाए सुठाएं। 
दद्ा विण्णि गुण्णा जद्दा सब्बला होह मत्ता स॒ुपाए, 
फर्णिदा मणंता किलाचक्क छंदो णित्रद्धाइ जाए ॥१८२॥ 


१८२. जहाँ प्रत्येक चरण में एक इन्द्रासन (यगण) ही सुशोमित हो, 
तथा जहाँ सुंदर लघु अक्षर वाले ( यगण में आद्यक्षर सदा रूघु होता 
है ) अठारह अक्षर स्थान स्थान पर ( प्रत्येक चरण में ) सुशोभित द्वो, 


श्टर , बुदवेह्- 00. सुदवेइ, (९. मु होवेइ | ज बण्णा दद्दा अटठ सोहे 
सुदंडा--०. तण्णा***“”'सोइ दता सुद्ाएं , ै. दहा अटठ बण्णा : मुद्दावेइ 
दृण्टा। सुदंडा--/ . सूदडा। सब्बन्ला--8 , 3, सठआ । होइ--8 » हीति, 
छ, होत्ति सुपाए--3, सुठाए। बिल्ाचबक--3, विलाछुवक, पं, किला- 
चनन्‍्द । बुंदी--3, छुदा, 8. चदा। १८२-(०., १७६, ऐप, १ २६ | 





कल ननननननम-+ -+० किन-+->>>>लिन-+->«+-० 
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जहाँ सुंदर चरण में दस की तिगुनी ( तीस ) सबछ मात्रा हो--ऋषणीनद्र 
कहते हैं, वह क्रोडाचन्द्र ( क्रीडाचक्र ) छंद निबद्ध होता है । 

( कीडाचन्द्र :--( छः यगण ) |55 ६६ 55 [55 55 [डडच्क 
१८ घण ) | 

टिप्पणी--खुद्दावेहि “ शोभायते ( सुहावेइ के अंतिम स्वर की 
सप्राणता ( एस्पिरेशन )। 'सुहावेइ” वस्तुतः णिजंत का रूप होगा $ 
प्रा पैं० की भाषा का वास्तविक रूप 'सुहावइ” होना चाहिए । 

जहा < यत्र। 


जहा, 
जहा भूत वेताल णच्चंत गावंत खाए कबंघा, 
सिआ  फारफक्कारहक्का रवंता फुले कण्णरंधा | 
कआ टुई फुइइई मंथा कबंधा णचंता इसंता, 
तहां वीर हम्पीर संगाम मज्के तुलंता जुझंता ॥१८३॥ 
१८३, उदाहरण :-- 
जहाँ भूतवेताल नाचते हैं, गाते है, कबंधों को खाते हैं, श्ूगालियाँ 
अत्यधिक शब्द करती चिल्लाती है, तथा उनके चिल्लाने से कानों के 
छिद्र फूटने लगते हैं, काया टूटतो है, मस्तक फृटते हैं, कबंध नाचते हैं 
और हँसते हैं--वहोँ वीर हमीर संग्राम में तेजी से युद्ध करते हैं । 
दिप्पणी--णच्चंत, गावत (नृत्यन्‌ू, गायन्‌ ), वर्तेमानकालिक 
कदत रूप | 
खाए < खाअइ < खादयति | 
डुद्द < ब्रुटति; फुट्रड < स्फुटति । 
तुलंता < त्वर्यन्‌। 
जुमता < युद्ध्यमान: ( * युद्ध्यन्‌ ) वतेमानकालिक कृदंत । 





१८३, जहा--0, जहाँ, रे, जहाँ। बूत--(', भूत। क्ंधा--ोर 
क्कबन्‍्वा। रबंता--रे, चल्न्ती। दुद-- ऐ. दुद्व | तहा--0. ', तहां । 
मज्झे-॥. 3, (), मम्के, , मज्ज | जुमंता--हैै . जु्॑ता, 3. जुज्मंता, ("५ 
बुहलं ता, 'ई. जुलन्ता, 5, जुश्मंता। १८२३-९४, १७६, ९, २६३० | 
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अचरी छंद:-- 
आए रग्गण हत्थ काहल ताल दिज्जहु मज्कआ, 
सह हार पलंत विण्ण वि सव्वलोअददि बुज्किआ । 
बेवि काहल हार पूरहु संख कंकण सोहणा, 
णाअराअ भर्णत सुंदरि चचरी मणमोहणा ॥१८४॥ 

१८५, जहाँ प्रत्येक चरण मे' आरंभ क्रमशः रगण, हस्त ( सगण ), 
काहल (रूघु), ताल (गुरु लघु रूप त्रिकल 5)) देना चाहिए, मध्य में शब्द 
( रूघु ), हार ( गुरु ) दो बार पड़, अंत मे दी काहल ( छघु ) एक हार 
(गुरु ), तब फिर सुंदर शंख ( छघु ) तथा कंकण ( गुरू ) हीं »गानोग- 
राज कहते हैं, हे संदरि, यह मन को मोहित करने वाढा चचरी 
छंद है। 

€ चचरी:--55॥55॥55॥8|5 ८ १८ वर्ण ) | 

टि०--दिज्जहु-बिधि प्रकार ( ओप्टेटिव ) का म? पु? ब० ब० ! 

पलंत-- < पतन्‌ ( अथवा पतन्ती ),बतमानकालिक कृत । 
सब्चलोअहि--<_ सबलोके. ; हि' करण ब> ब० । 

वुज्किउ--< बुद्ध, ( कुछ टीकाकारों ने इसे “चचरी' का विशेपण 
साना है :--बुद्धा' ( स्लीलिंग ), अन्य ने इसे 'बिण्ण वि! का विशेषण 
माना है--'बुद्धं” ( पु? नपु० रूप ) । 

पूरहु--< पृरयत, आज्ञा म० पुर? ब२ व०। 
जहा, 

पाञ्न णेठर ऋकणक्कइ हँससह्सुसोहणा, 
धूरथोर थणगा णचचइ मात्तिदाम मणोहरा। 
वामदाहिण धारि धावह तिक्खचक्खुकडक्खआ, 


काहु णाअर गेहमंडणि एहु सुंदरि पक्खिआा ॥१८४॥ 

___ [ चचेरी ] 
१८४, हत्य--(?, मत्त | भज्मझआा--/3, मभ्कआ, 3, मज्जआ, पे. 
मज्जआ | बुश्किआ--.ै , बुस्भआ, 2, बुज्जिआ, (., बुन्किआ। बे वि--ै. 
दुवि | सग--2.]3, भण | श्य४--(0, १८०, र, २३१। 

१८५. ऋंभणककइटू-- 9 , ज्यभगवकर ! सुखोहगा--, सूसोहणा | चूर-- 
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१८५, उदाहरण:--- 

( इसके ) पैरों में नृपुर, हँस के शब्द के समान सुंदर शब्द कर रहे 
हैं, मनोहर मुक्ताहार स्थुल स्तनाम्र पर नाच रहा है ( अथवा मुक्ता- 
हार स्तनाग्र पर थोढ़ा थोड़ा नाथ रहा है ), इसके तीखे चक्षुःकटाध्क 
बायें और दाहिने बाण की तरह दौड़ रहे हैं, किस सौभाग्यभालो पुरुष 
के घर को सुशोवित करने बालो यद्द सुंदरी दिखाई दे रही हैं ? 

टि०--भंभणकद--< झगणझणायते, ध्वन्यानुकृति ( ओनोमेटोपो- 
इक ) क्रिया, बतेमान प्र० पुर ए० बू० । 

थू रथोर- (१) स्थृलेस्थूले; (२) स्तोक॑ स्तो्क॑ । 

काहु--< कस्य | 

पूरिस-- <: पूरुप:, असावण्य का उदाहरण, जहाँ परवर्ती 'उ' को 
(इ? बना दिया गया है | 

पेक्खिआ-- < प्रेक्षिता (>प्रक्षितिका ), कमंवाच्य भूतकालिक 
कृदत खोलिग रूप; वम्तुतः प्रक्षिता' से प्रेक्षिता > पक्खिआ> 
पेक्खिअ अप० में होगा, इसका आ वाला रूप स्वार्थ क वाले रूप 
से विकसित हो सकता है, अतः हमने इसकी व्युत्पत्ति कोष्ठक में 
“प्रेक्षितिका' से संकेतित की है )। 

एकोनबिंशत्यक्षर प्रस्तार, शादू छसट्टक छंदृ:-- 

मो सो जो सत तो समंत गुरवो एऊणविंसा वणो, 
पिंडोअं सठ बीस मत्त भणिअं अड्डासी जोणी उणों । 
ज॑ छेहत्तरि वण्णनो चउ प्रो बत्तीस रेह उणों 


चोआलीसद हार पिंगल भण सदल सट् झणो ॥१८६॥ 


#., 0, थुल, 0, थोर थोर, . थोल थोल। घारे--४5. बाण, 2.9, घालि 
कडखब्रा---7 , क्टक्खआ | काहु--े, काहि। णाअर--. पुरुस, ये, 
पूरित | एहु--प, एड । पेक्खिभ्ा--(/. देविखआ, ऐ. पेक्लआ | औ८४--(०. 
१८१, )९, २३२। 

श्८्ू5., सतठी समंत--(. सततीस मत्त । एऊणविस्ता बणो--». 43 
एऊणवितावणों, (', एउण्गविंसाउणो, रि, एकणविसाडणों, (४. एगूणविसा वणा । 
बीस--3, विंस, ९, दीस | अट्ठासि जोणी उणो--, अदठाति जोणिप्युणो, 
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१८६.जहाँ प्रत्येक चरण में कं मगण, सगण, जगण, सगण, 
तगण तथा गुरु हो; (इस प्रकार) १६ वर्ण हों, तथा सम्पूण छन्द्‌ 

कक मात्रा कह्दी गई हैं, इनमें ८८ मात्रा योनि हे, ( अर्थात्‌ ८८ 
सात्रा गुरेक्षरों की है, भाव यह दै यहाँ ४४ अक्षर गुरु होंगे-शेष 
रूघु ) जहाँ चारों चरणों में ७३ वण हों तथा ( इनमें ) १२ लघु 
(रेखा ) अक्षर हों, ४४ गुरु हों, इसे पिगछ कवि ने शादूछस्तट्रक छंद 
समझा है । 

टि०--एऊणविंसा-- ८ एकोनविंशति, ( निर्णयक्षागर प्रति में 
'एगूगविसा पाठ है, पिशेढ ने इसी पाठ का संकेत किया हे--पिशेल 
भू० २१४ )। इसके अन्य रूप ये है:--एगूगवीसं ( अधमागधी ), 
अउगवीसई, अऊगणबीसं ( अर्धमा०, जैनमहा? ) दे० पिशे८्ठ $ ४४४ । 
( हि? उन्‍नीस, राज० उगगीस ) | 

छेहत्तरि--< पट्सप्रति, ( जैनमहा? 'छावर्त्तार' पिशेछ $ ४४६ )। 

( शादूलसट्रकः--555॥5]5॥|555555 5 (६ वर्ण ) 


जहा, 
जे लंका गिरिमेहलाहि खलिग्ना संभोग्रण्िण्णोरई- 
फारुप्फुल्लफणावलोकवलण . पत्त। दरिदतत्तणं | 
ते एहिं मलआणिला विरदिणीणीपाससंपक्किणो 
जादा झ्नत्ति सिपुत्तत वि वहला तारुण्णपुण्णा विश्य ॥१८७॥ 
[ शादू लसाटक ] 
१८७, उदाहरण:--- 
मलयाचल के वे पवन जो लंका के पर्वत से स्खलित हो गए थे 
और जो सम्भोग के कारण थकरी हुई सर्पिणियों के अपने बड़े और 


३. अट्ठासि जोणी पुण | वण्णओ--(0., वष्णणों | च5--..(!, चतठ ' पश्मी-- 
0. पआ। चोआलीसह--2, एआलीसह, ४, चौआलीसह, 73, चौबालेसह। 
सब बसदशमुणो-- 0. सदूदूछ हो सट्टकं, )९. सदृदूल्सद्या मुणे । १६६--- 
(', (्८२, प र२१८। 

१८५, 'मेहलाहि--(, मेहलामु । खलिझा--.3, खडीआ | फारुपफुस्तछ- 
“- फारकुछ। एहिं--8, इन्हि, 0, एहि, ऐप, इण्टि। खीसाख--$ ल्‍ 
सास । १८७--०, १८७३, एि, २३६ | 





>> 


ने.घघन ] चणबवृत्तम्‌ र्प्क 
केले हुए फर्णों से साँस लेने के कारण क्षीण हो गए थे, अब शीघ्र ही 
विरहिणियों के निःशबास का सम्पक पाकर शेझव काल में ही मानों 
तारुण्यपूण हो गर हैं । 

यह कर्पूरमं जरीसट्क के प्रथम जबनिकांतर का २० वाँ पथ है। 
आपषा प्राकृत है । 

टि०-दरिद्ृत्तणं-- < दरिद्रत्वं, सिसुत्तने < शिशुत्बे ( दे० पिशे 
$ ५६७ ) | 'त्तण! को उत्पत्ति पिशेल ने बे।द्क प्रत्यय त्वन” से मानी है। 


शादूलविक्रीडित का द्वितीय लक्षण:-- 
पत्थारे जह तिण्णि चामरवरं दीसंति वशुजलं, 
उकिटरट लहु विण्णि चामर तहा उद्ीश्न गंपुग्मुरो । 
विण्णो दिण्णसुगंध चामर तहा गंधा जुआवामरं 
रेहंतो धअपइ अंत कहिअं सदृदलतरिकीडिअं ॥१८८॥ 


१८८. जिस छन्द के प्रसार में उज्ज्वल बणे बाले ( अथवा बर्णों के 
कारण उज्ज्बल ) तीन चामर ( गुरु ) दिखाई दते हों, तथा फिर से उत्कृष्ट 
रुघु तथा चामर ( गुरु ) हो, तब्र गंध ( लघु ) तथा गुरु उठे द्वों, तब 
सीन गन्ध ( लघु ) दिये जाथ, तब तोन गुरु हों, तथा फिर एक रूघु 
तथा दो गुरु हों, अन्त में ध्वज्ञपट्ट ( रध्वादि त्रिकल ।5 ) सुझोमित हों, 
तो उसे शादू लविक्रोडित कहा जाता है । 

टि०--चामर वरं, वरणुज्जलं, उक्किट्ट, चामरं, कहिआं, सद्‌ दूल- 
विक्रीडिअं--ये सब प्राकृत रूप है, जो नपुंसक ए० ब० में पाये जाते 
हैं। प्रा पे? की भाषा में "अं बाले रूप अपवाद स्वहृप हैं | 

रेहंतो--< राजन , वतमानक/लिक कृन्दत रूप । 

१८८, जह-(>, तह । पणुज्जल---3., वणृज्जल ।3, वणुज्जलं | उकिट्टं--- 
('तथ्येश्र, (प. तच्चेश्न | उट्ठीअ--९, उद्देश्न | यंधुस्युरो--,४, गंधग्गुरे। 
सुगध--6., सूर्गंध | तिण्णो--)४, तिण्णगे | गंधाजुआ--गप, गधाअते | रेहंतो-- 
पर, रेहन्ता। धभवइ--. पश्चमपट्ट, 7९, फणिवण्ण | कद्विश्नं--र, करणे। 
“सद्दूज्लविश्द्ीडिअं-":/. अंत करणे सदृदूल सद्दा मुणो 'र, 'सददूलसट्टा मुणे। 
श्टपप--, श्यर्े, ि, २४० । 
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जह्दा, 4 ५ + 
ज॑ धोअंजणगलोललोअणजुअं लंबालअगां हुहं, 
हत्थालंबिअकेसपतलवचए घोलंति जं बिंदुणों । 
ज॑ एक्क॑सिअअंबरल णिवसिदं त॑ ण्दाणकेलिटिठदा, 


आणादा इअमब्युदक्कजंगणी जोईसरेणाप्रणा ॥१८६॥ 
[ शादूलविक्रीडित |; 
१८६, उदाहरण :-- 
इस सुंदरी की आँखों का अंजन धुला हुआ है और इसलिए इसको 
आँखें छाल है, मुख पर अछके बिखरी हुई है, उसने हाथ से अपने 
बालो को पकड़ रक्खा हे और बालों से पानी की बूंदे टपक रही है 
इसका शरीर केवल एक ही वम्त से ढेंका है; इससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि योगीश्वर ( भरवानंद ) ने स्नान क्रीडा के बाद हो इस अपूब 
सुंदरी को यहाँ उपस्थित कर दिया है | 
यह भी कपूरमंजरी सट्ढक के प्रथम जव।निकांतर का २६ वा 
पद्म है । भाषा प्राकृत है। 
चन्द्रमाला छंद :-- 
ठहवि दिअवरजुअल मज्म करअल करहि 
पुण वि दिअवरजुअल सज्ज बुहअश॒ करहि। 
सरसगण विमल जह णिट्ठविअ विमल मह 
तुरिअ कह उरअवह चंदमल कह सह ॥१६०॥ 


श८९--लोब --(. ऐ, 'सोणी | पब्कब--(/, पललआ। हस्थालं- 
विश्व" २, हृत्यालब्रिद"। घोछंति--रिं, घोणति। व्विभ्रश्नचत्ष--(", ४, 
सिचअंचल | ण्हाण--( णाण", . हवाण' | केजिट्दिदा--५, केलिटिटआ, 
९. . केलियिठदा। इम्मब्मुदेककजणणी--]२, हअनम्फटेकक्‍्कजणण । 
९८६-०, १८५, ।४, २८१ ) 

2६०--मज्य--., मकर, (, म+क् | करहि--, करहिें | बुहञण-- 
3४, करअल | जह--, जहि। णिटबिश्य"--५ मुण्णि ठवब॒ह मन गद। 
तरिश्र कइ--->., विमल मइ। सइ--र., सोइ। सरसगण सइ--( 
सरम गण विमलमइ जोद मुणि ववहि | विमलमर उर अकई चंदमाल कहूइ 
सोर | १००--९, १६३, (४, २४२। 
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(९० हे बुधजन, आरंभ में द्विजवर युगछ ( चतुलघ्वात्मक गणद्य, 
आठ लघु ) स्थापित कर, मध्य में करतछ ( सगण ) करो, फिर आठ 
लघु ( द्विजबरयुगल ) सजाओ, जहाँ निमल सरस गणों की स्थापना 
की जाय, विमलमति वाले आशुकाब ( स्वरितकवि ) सपराज ( उरग- 
पति ) पिगल ने उसे चंद्रमाडा छंद कहा है। 

( चन्द्रमाठा :--)॥॥॥॥७॥॥॥ 5 १९ बण ) | 

रिप्पणी--टइवि <स्थापयित्वा, णिजंत का पूवकालिक क्रिया रूप । 

करहि < कुरु; ६/ कर + हि, आज्ञा म० पु० ए० ब०। 

चंद्मल < चन्द्रमालां; छन्दोनिष्तौहार्थ मा! के 'आ! का ह॒स्वी- 
कारण; वाम्तविक रूप 'चन्दुमाल' होना चाहिए | 

कहद < कथयति, वतंमान प्र० पु० ए० ब०। 
जहा, 

अपिअकर किरण धरु फुल्लु खत कुसुम वण, 
कुधिआ भद सर ठवद काम णिअ धणु घरइ। 
रबइ पिअ सम्अ णिक वँंत तुअ थिर हिअलु, 
गर्तिअ दिण पुृणु ण मिलु जाहि सह्दि पिअ णिअलु ॥ १६ १॥ 
[ चंद्रमाढा ] 

१६१, उदाहरण ३-- 

कोई सखी नायिका को अभिसरण।थ प्रेरित कर रही है :-- 

अमृतकर ( चन्द्रमा ) किरणो को धारण कर रहा है वन में 
नये फूल फृत्न गए है, क्रद्ध होकर कामदेव बाणों को स्थापित कर 
रहा है, तथा अपने धनुष को धारण कर रहा है, कोयज कूक रही है, 
समय भी सुंदर ( नोका ) है, तेरा प्रिय भो स्थिरहृदय है, हे सा्वि, 
गए दिन फिर नहीं सिलते, तू प्रिय के समीप जा | 

टिप्पणो--भई < भूस्वा। 
ठवइ < स्थापयति, घरइ < धरति। 


१६१-- घरू-- (», धरइ, ', धर । फुल्लु णव कुछुम वण--५, फुल्लु णब॒ 
कमल<5ण, (पे, फुल्लबरहुकुसुमबण | धण घरह--(/. ४. घरइ घण | समग्र -- 
(*, समअ अ। कंत--7४, कित। दिश्वलु--९, हियलु। मिल्लु जादहि--(! 
मिल जाहि, ', मिल णाहि। सह्दि--(, सहिआ। १६१-०, १६४, ९. २४३ । 

१६ 
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णिक--देशी शब्द 'णीकः, राज० नोको (> अच्छा )। 
हिअलु <“*हृदय-लः ( छ! स्वार्थ ) | 
गमिञ्न < गतानि ( >गमितानि )। 
घत्रलछाछेद!--- 
करिअ जसु सु गुण जुअ विमलमह महिअले, 
ठइअ ठह रमणि सरसगण पअ पञअ पले | 
दिअगण चठउ चठपअहि भण फणिवह सही 
कमल गण सरसमण सुम्रुहि धवलआ कही ॥१६२॥ 


१९२, हे सरस मन वालो, हे समुखि, हे रमणि, जिस छंद के प्रत्येक 
चरण में पड़नेवाले सरस गण वाले चार द्विजगण ( चार चतुष्ब॒ल ) 
स्थापित कर अन्त में कमछ गण ( सगण ) चारों चरणों में किया जाय, 
उस छन्द को निमलबुद्धिबाले फणिपति ने प्रथ्बीतछ पर धवला कहा है । 

( धबला:---॥॥,॥॥,॥॥,॥॥।,॥|5- १९ वर्ण ) 

<4०--करिश्र--करम वाच्य रूप 'क्रियते! । 

< क्रियते--> करिअइ >करिअ | 

ठइअ--< स्थापयित्वा, पूवेकालिक क्रिया रूप (५/ ठा+इअ ) | 

पले--पतितान , '(ए” कता कर्म ब० ब० का विभक्ति चिह है । 

खट्टी--( हि० राज० सही )। 

घबवलअ--< धवलक ) 


जहा, 
तरुण वरणि तवह धरणि पवरण वह खरा, 
लग णद्दि जल बड मरुथल जणजिअणहरा | 





१६२, करिक्*** “'अ्रत्ले---2, पलइ वसु छहु जुअल विमल मइ मध्जले, 
ए, काइ वसु सुणि जुबइ? । रमणि सरसगण--2*- रमण गति सअण | पअहि-- 
(, पअह, पर, पअहिं। सदह्दी--0. मही | कम्रल गणा--(!, कर अगण 
सरिसिउ सह्षिवअणि घब्चलद्दी । 

१९३. तवहू---.', तप। वह--5., बहह | दिल्लहू चलहइ--(), वसह 
लोलइ | ुखइ--0, तोलइ । हम"--0, इमे एकलि। 


२.१९१६- ] वर्णद्त्तम्‌ २६१ 


दिसह चल हिअअ इुल॒३ ह_म इकलि वह, 
घर णद्दि पिअ सुणहि पह्िआ मण इछह कह ॥१६३॥ 
[ घकला ] 
१६३. उदाहरण:-- 
कोई स्रयंदूती पथिक से कह्द रही है:-- 
तरुण ( मध्याह् ) सूय प्रथ्वी को तपा रहा है,--तीह#ण पवन चल 
रहा है, पास में पाती भी नहीं है, छोगों के जीबन का अपहरण 
करने वाला यह बहुत बड़ा मरुस्थल हे, दिशायें भी जसे घूम रही हैं, 
हृदय डोल रहा है, और मै अकेली बहू हूँ, प्रिय घर पर नहीं है । 
हैं पथिक, सुन, कहीं तेरा मन ( ठदरना ) चाहता है क्‍या ? ( अथवा 
हूं पथिक, सुन अपने मन की इच्छा को कह । ? 
रि०--लग-- < छग्नं ( समोप में ) | एक टीकाकार ने इसे मथिलो 
प्रयोग माना है--लाग इ [ति] निकटवाचको मिथिलादेशीयः । 
>दं० कलकत्तासंस्करण प्रू० ५४३ | 
हिल्रश्न-- ८ हृदयं ! 
डुलइ-- < दोलायते (मूलतः नाम धातु ), ५/डुर--इ वर्तमान 
प्र पु? ए२ व5; हि० डोलना । 
इकलि-- < एकला, ( एकल. से ख्रीलिग रूप ) | 
स्ुणहि-- < ख्णु। 
इछुइ कष्ट-((१) इच्छां कथय , (२) इच्छया कथय, (२) इच्छति 
कुत्र । एक हम्तलेख ने 'इछछ कहू' पाठ माना हे, जहाँ तीसरी व्युत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती। हमने 'इच्छति कुत्र' वाछा अनुवाद ठीक 
समझा है, बसे कोष्ठक मे अन्य अथ का संकेत भी कर दिया गया है। 
शंभु छंद:-- 
अवलोआ णं भणि सुच्छंदं मण मज्के सुकखं संवुच्तं, 
सुपिअं अंते ठत्रि हत्या रिज्जमु कुंतीपुत्त संजुर्च ॥ 
गण अग्गा दिज्जसु एञं किज्जसु अंते सत्ता हारा जं 
इअ बत्तीसा णित्र मत्ता पाअद छंदो संभू यामा अं ॥१६४॥ 





१६४ भणि--ोरे, मण। सुच्छचंदं--0, ऐए, ए छुंदं। सुपिह्नं--2, 
सुपिअ। हत्था--०. ऐऐ, हत्थो । विज्जसु--. दिज्जहु. ( उसयत्र )॥ 
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१६४. यह शोभन छंद है, ऐसा कह कर, मन में सुख का अनुभव 
कर तुम ( इसे ) देखो | इस छंद के आरंभ मे कुन्दीपुत्र ( गुरुद्ययात्मक 
गण ) से युक्त हस्त ( सगण ) देकर इस तरह फिर गणों की रचना 
करो; फिर सुप्रिय ( छघुद्यय ) स्थापित करो; चरण के अंत में सात 
हार ( गुरु ) की स्थापना करो, इस प्रकार जहाँ बत्तीस मात्रा प्रत्येक 
चरण में हो, वह्‌ शंभु नामक छंद हे । 

( शंभुः--सगण, दो गुरु (कर्ण ), सगण, दो गुरु, दो लघु (स॒प्रिय), 
सात गुरु ८॥5, 55, ॥5, 55, ॥, 5555555 5 ३२ मात्रा, १९ बण ) । 

<०--अवलोआ णं ८ अवलोकय ननु; ठवि < स्थापयित्वा; 
पू्वकालिक क्रिया । 

दिजसु, किजसु--विधि प्रकार के मध्यस पुरुष ए० ब० के रूप । 

पाथ्रृह-- < पादेपु, अधिकरण ब० व० का रूप दे०, भूमिका । 


जहा, 
सिअविट्टी फिज्जह जीआ लिज्जद बाला वुड़ा कंपंता, 
वह पच्छा वाअह लग्गे काअह सब्बा दीसा अंपंता। 
जह जड़ा रूसइ चित्ता हासइ अग्गी पिट्टी थप्पीआ, 
कर पाआ संभरि किज्जे मित्त रि अप्पाअप्पी लुक्कीआ ॥१६५॥ 
[ शंभु ] 
१९४, उदाहरण: -- 
ठंड की बषो ( महावट ) हो रही है, जीव लिया जा रहा है, बच्चे 
और बूढ़े जाड़े के मारे कॉप रहे हैं, पछाँद हवाएँ चल रही हैं, शरीर के 
ढगती हैं, सब दिशाएं ( जसे ) धृम रही हैं | यदि जाड़ा रुष्ट होता है, 


बत्तोसा णिअ--2, णअ, “४. वत्तीसा पअछा । पराअह--0., पाअहि, . 
सुण। 'णामाअ्ं--0, 'णामो, 7. संभूणामेश्र । 

१६५, बिददी--०. रिदठा । किब्जहू--- 7. किज्जिय । जीआ--(, 
जीवा। बाला--/, वाल। पच्छा--)ैं, पश्चा। छग्गे--प, ज्ग्गो। 
जह--/, जब, 'ए, जब्र | जड़ढडा--२४५, जज्फका। रूसइ--0, [९. रोसइ। 
इासइ--/, होइ, पे. हो सइ। पिटढी--0, पढ़ें, 3, पे्े । खंभरि-- 
(., सम्मरि | किज्जे--(), किज्जइ । 
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तो हे सखि, चिंता होती है; आग को पीठ की ओर स्थापित किया 
जाता है, द्वथ और पेरों को सिकोड़ कर अपने आप को किसी तरह 
छिपाया जाता है। 
टि०--सिश्रविद्टी--< शोीतबृष्टिका > सीअविट्टिब्रा > सीअ- 
विध्विअ > सीअविट्टी । 
यहाँ छन्दोनिवाहार्थ प्रथमाक्षर की दीध ध्वनि 'ई! को हसर्व कर 
दिया गया है । 
किजञहइ, लिजाइ--कम वाच्य के रूप । 
याअह-- < वाता:, कतो ब० ब० में “ह? विभक्ति, दे” भूमिका । 
काअह --< काये ( अथवा कायेपु ) अधिकरण के लिए हि? 
विभक्ति, जो अधिकरण ०० ब्‌० ब० ब० दोनों में पाई जाती है, दे० 
भूमिका | 
संभारि-- < संभाय ( अथवा संभाल्य ) पूर्वकालिक क्रिया रूप । 
(हि? सेंभमालना, गज० ससातबो (-सम्हारबो ) < सं० 
सम्भालयति ) | 
भित्तरि-- < अभ्यन्तरे, क्रियाविशेषण ( हि० रा० भीतर )। 
विशत्यक्षरप्रस्तार, गीता छेद :-- 
जहि आइ हत्य णरेंद विण्ण वि पाअ पंचम जोहलो, 
जहि ठाइ छट्ठहि हत्थ दीसह सद्द अंतहि णेउरों । 
सइ छंद गोअउ मुद्धि पीअठ सच्वलोअहि जाणिओ, 
कश्सिट्विसिह्वंउ दिट्ठ दिह्ठुउ पिंगलेण बखाणिओ ॥१६६॥ 


१६६. हे मुग्पे, जहों आरम्भ में हस्त (सगण) तथा दो नरेन्द्र (जगण), 
तब्र पाद ( भगण ) ( दिये जाये ) तथा पॉचवाॉँ गण जोहल ( रगण ) 
( हो ), जहा स्थान पर हस्त ( सगण ) तथा अन्त में शल्य ( छघु ) 
तथा नूपुर ( गुण ) दिखाई दें, वह छंद सब्र छोगोने अच्छा ( नोका ) 
समझा है, कवि सृष्टि के द्वारा निर्मित, दृष्टि ( कविदृष्टि अथवा छन्द:- 
शास्त्र ) के द्वारा दृष्ट, उस छंद को पिंगज्ञ ने गीता ( छंद ) कहद्दा दे । 





१६६. जदि-(/, जह, पर, जद” | विण्ण वि-प, वि दठवि। पंचम-(2, 
पचह | जोहलो-0., तोमरो। “"छुट्ठहि-0, णजहिं अदठ॒हि, 'प., जेंहि ठाइ 
लुद्वहि । दीसइ-(.. दिस्तई | सह-3 , 3. सल्‍ल | खट्ट-४ .3. सोइ, (0, 5 , सुह | 
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( गीताः--॥5,|3।,)5),5॥ 5/5,5॥,$। 5 २० ब्णे ) 
टिप्पणी--जहि-- <_ यस्मिन्‌; ठाइ <स्थाने । पे 
छट्टहि-- < पप्ठे; (हि! अधिकरण ए२ व० को विभक्ति । 
दीसइ-- < दृश्यते, क्मेवाच्य क्रिया रूप । 
णीहझ्ड--हि० नोका, रा? नीको | 
लोगहि-- < 'लोके:, करण ब० ब० की विभक्ति हि! । 
बखाणिओ--व्याख्यात: । 
९/ बखाण नाम धातु है, जिसका विकास सं० व्याख्यान! से है । 
जहा, 
जह फुल्ल केअइ चारु चंपञ्न चूअमंजरि वंजुला, 
सव दीस दीसइ वे सुकाणण पाणवाउल भम्मरा । 
यह पोम्मगंध विबंध बंधुर मंद मंद सभीरणा, 
पियकेलिकोतुकलासलंगिमलग्गिआ तरुणीजणा ॥१६७॥ 
[गीता ] 
१९७. उहारण:--- 
वसन्‍्त ऋतु का वणन है : 
केतकी, सुन्दर चम्पक, आम्रमंजरी तथा बंजुल फूल गये है, सब 
दिशाओ मे किशुक्र का वन ( पुष्पित किशुक ) दिखाई दे रहे है; और 
भोरे ( मधु के ) पान के कारण व्याकुल (मस्त) हो रहे है, पद्म-सुगन्ध- 
युक्त ( विबन्धु ) तथा मानिनियों के मानभंजन में दक्ष ( बंधुर ) 
मंद मंद पवन बह रहा द्वे, तरुणियों अपने पति के साथ केलिकोतुक 
तथा लास्यभंगिमा ( लास्य छगिमा ) में व्यस्त हो रही है । 
टि०--दौस--< दिशि, अधिकरण ए० ब० में शुन्यविभक्ति रूप । 
दीसइ-- दृश्यते, कमंवाच्य रूप। 


१६७. जइ-( 7, जहि | फुल्ल-/. 2. फुल्लु | चूत्च--0. चुअ ) 
बंजुला-8 ,छ, वज्जुटा | पोम्म'-/. पम्म', ९... गंधवन्धु” | कोतुक-8. 
8, 0, कोतुक, 7, कोडक । तदुणीजणा--(), तरुणीमणा | १६७०-९१. 
२०० ९. २५४। 
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वाउल-- < वातुला:, कर्ता ब० व? ( भम्मरा का विशेषण ) 
( द्वि० बावछा, पू? राज० बाबझों )। 
प्‌ 
पाम्म-- < पद्म >पैरठम >पाम्स । 
लग्गिआ-- < छग्नाः) कम वाच्य भूतकालिक कृद॒न्त, ५/ लग +इज। 
गंडका छंद :-- 
रगाणा पलंतआ पुणो णरेंद कंतआ सुछक्कणण, 
कप के + 
हार एक्क मंतही सुसद पाअ अंतही सुसक्क्एण । 
गंडआ गणहु ए सुवण्ण संख बीसए फर्णिंद गाउ, 
तोस मत्त पाअ पत्त हार तीअ भाअए सुप्तद आउ ॥१६८॥ 
१८९, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले रगण पड़े, किर सुंदर नरेंद्र 
(ज्ञगण) पड़े, इध तरह छः गण हो, (अर्थात्‌ एक रगण फिर एक जगण, 
किर एक रगण, जगण, फिर एक रगण, एक जगण पड़े), चरण के अंत 
मे एक हार ( गुरु ) दो, तथा फिर सुंदर शब्द ( लूघु ) अपने शक्ति के 
अनुसार दो । इसे गंडका छंद गिनो ( समझो ), इसमें संख्या में बोस 
वण होते हैं, प्रत्येक चरण में ३० मात्रा होती है, इसमें तीसरा 
भाग (३ वर्ण ) अर्थात्‌ दस वर्ण हार ( गुरु ) होते हैं, शेष लघु 
होते है । 
( गण्डका :-- 55, 5), 35, ।॥॥, ड/5, ।8, 5, | 5२० बणे, 
३० सात्रा ८ १० गुरु+ १० लघु - ३० मात्रा ) । 
टिप्पणी - अंतही 5 अंतहि, छन्दोनिर्वाह/थ पदांत 'इ? का दीर्ी- 
करण | <अंते। अधिकरण ए० व? का रूप हि! विभक्ति | 
भाअए < भागेन ( >भागकेन ) करण ए० ब० 'ए' विभक्ति | 


१६८, सुलुक्कएण--(., सुछुंदएण | हर--४., 0. हाद। मंतही--ऐरे, 
दिज्जही । अंतहो--९, किज्जही । ए'***'गाउ--- ९, एहु बडुसूूसछूले 
फणिन्द गाउ । बीक्षए--(0, कंकणे। पाअ---8. 2, पाउ। “भराअएण"---र, 
०आागए सुसद । १६८-०. २०१, 'ि, २५५ | 
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जहा, 
ताव बुद्धि ताव सुद्धि ताव दाण ताब माण ताव गव्य, 
का, ढ (रु 
जाब जाव दृत्थ णच्च विज्जुरेह रंग णाह एक्क दच्ब। 
प्‌ ४ | स्‌द 
एत्थ्‌ अंत अप्प दोस देव रोस होह णट्ट सोह सब्व, 
कोइ बुद्धि कोइ सुद्धि कोइ दाण कोइ माण कोइ गव्ब ॥१६६॥ 
[ गंडका ] 
१६६, उदाहरण :-- 
बुद्धि तभी तक है, शुद्धि तभी तक है, दान तभी तक है, मान 
तभी तक है और गव भी तभी तक है, जब तक ऊक्रि हस्ततल्न में 
त्िजलो को रेखा के समान अकेला द्रव्य नाचा करता है। यदि वही 
द्रव्य अपने दोष से था देवरोप से नष्ट हो जाता है, तो वुद्धि क्या है, 
शुद्धि बया है, दान क्या है, मान क्या है, ओर ग्रे क्या है ? 
टिप्पणी--ताव <: ताबत्‌ , जाब < यावत | 
बिज्जुरेह < विद्युद्र्ा। अपन्नेश में श्लोलिंग आक्रार्गंत झब्दों 
में अकारांतता पाई जातो है, दे० भूमिका । 
एकविशत्यक्षर प्रस्तार, खग्धरा छेद :-- 
बे कण्णा गंधहारा वलअ दिअगणा हत्थहारा पलंता, 
५ ही # रच ४ 
एककरला सरल कण्णा घअपअसाहेआ कंकणा अंत फता। 
«९ 
बोसा एक्कराला ज॑ पलइ लहु गुरु बारहा हो दीहा, 
पिंडा बत्तीस अग्गा सउ फणि भणिआ सद्धरा होइ मुद्दा ॥२००॥ 
१६६, बुद्धि--3 . [3. मुद्ठि | सुद्धे--.५, 33. बुद्धि | ज्ञाब ज्ञाव-- 
20, 2, जाव। 'हत्थ'*"*'दृच्च--(' ताव सब्प हत्थ णच्च सब्ब विज्जु रग 
एककु दष्प, ., जाव जाब हत्य तल्‍्ल गच्च सब्ब निज्जुरेद एक्क् दव्य। देव-- 
/ देव। १६६-०, २०२, ए, २५६। 
२००, पलंता--. चलता। पका -०. एकणा, ऐप. एकल्ट। 
घअपक्ष--र, घअगण' | कंकणा--(), सखआ। बीद्ा'* “गुरू, 


बीसा एकसा वण्ण एअहि हहु णवा। बाहहा--४. बारहा। झुद्धा--(), [प, 
छुद्दां । २००--(, २०३, (५, २६१ । 
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२००. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दो कण (दो गुरुद्यात्मक 

गण अथौत चार गुरु ) हों, फिर गंध ( छघु ) तथा हार ( गुरु ) दों, 
तब हस्त ( सगण ) तथा हार (गुरु ) पड़ें; तब अंत में एक शल्य 
(€ लघु ) तथा कण ( दो गुरु ) हो, जिसके साथ ध्वजगण ( रूष्वादि 
त्रिकल ।5 ) हो, तथा फिर सुंदर कंकण (गुरु) (पड़े ); जहाँ एक 
अधिक बीस ( इक्कीस ) वण हों, जिनमें १२ दीघ हों ( ६ छघु ) तथा 
सब कुछ बत्तीस अधिक सौ (१३२) मात्रा हों; बह पिंगल के द्वारा 
कथित सुंदर स्नग्धरा छंद है । 

( स्नग्धरा :--5555/55॥॥॥555555 5१२ गुरु+९ रूघु 
(२१ वण ) ८३३ मात्रा; कुछ छंद ३३ ८४८-१३२ मात्रा ) | 
जहा, ५ 

ईसारोसप्पप्तादप्पणदिसु बहुसो सग्गगंगाजलेहि, 
आमूलं पूरिदाए तुहिणकरकलारुप्प्तिप्पीअ रुद्दो । 
जोण्हामृत्ताहलिस्लं णदमउलिणिहित्तग्गहत्थेहि दोहि, 
अग्घं सिग्घं व देंतो जअइ गिरिसुभापंत्े रुहाणं ॥२०१॥ 

[ सतरग्धरा ] 

२०१, उदाहरण:-- 

शिवजी के मस्तक पर गंगा को देखकर कुपित पावती की ईष्यों 

था रोप को शान्त करने के लिए उनके पेरो पर बार बार गिरते हुये 
तथा अपने झुके मस्तक पर रखे दोनों हाथों के अग्रभाग के द्वारा गंगा जल 
से पूण चन्द्रकठा रूपी सीप से चन्द्रमा रूपी मोती से युक्त अध्य को 
पाव॑ंती के चरणों के प्रति अपित करते भगवान्‌ शंकर को जय है | 
दटि०- इसकी भाषा महाराष्ट्र प्राकृत है | 
नरेन्द्र छंद :-- 
आहहि जत्य पाग्रगण पअलिश् जोहल अंत ठवीजे, 
काइल सद गंध इअ म्रुणिगण कंकण अंत करीजे । 

१०१, जोण्दा-(2, जोहा, 'ै, जोह्ा। णदमडलिणिदिसि-), णदसिर 
णिहिद अगहत्थेहि । व दंतो-5., बे देतो, 3, वर्देतो, , व देतो, पर, 
दअन्तो | २०१--. २०४, 'प, २६२। 

२०२, आइहि जरथ-(/, गण पश्नलिअ, है. आइहि जत्थ। इचअ-ॉप, 
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५ हि 
सहृह एक्क मेरि चलु सरवह फुक्कह संख सुभव्वा, 
चामरजुग्ग अंत जहि पअलिशञ एहु णरदउ कव्वा ॥२०२॥ 
२०२, नरेंद्र छंद :-- 
जहाँ प्रत्येक चरण के आरंभ में एदगण ( भाग ) पडे, फिर जोहल 
( रगण ) रखा जाय, तब सात काहलछ, शब्द, गंध ( ये सब एक छघुगण 
के नाम हैं ) दिये जायें अथोत्‌ सात लघु हों, तब कंकण ( गुरु ); भेरी 
( लघु ), किया जाय, तथा वाद में नरपति ( जगण ) चले तथा सुभव्य 
शंख ( रूघु ) फूंका जाय, जहा अंत में चामरयुग ( दो चामर, दो गुरू ) 
प्रकटित हों, यह नरेंद्र नामक काव्य ( छंद ) है । 
( नरंद्रः--5॥, 55,॥॥॥, 5॥5॥55 ८२१ बण ) 
जहा, ] 
फुश्लिअ वेसु चंप तह पश्नलिश्र मंजरि तज्जइ चूआ, 
दक्खिण वाउ सीओझ भह पचहई कंप विश्रोहणिहीआ | 
केझ्ह धूलि सव्य दिस पसरह पीझर सब्बह भांसे, 
आउ वसंत काह सहि करिअह कंत ण॑ थक्कद पासे ॥२०३॥ 
[ नरेन्द्र ] 
२०३, उदाहरण:--कोई विरहिणी वसत का वणन कर रही है :-- 
किशुक फूछ गया है, चम्पक प्रकटित हो गये हैं, आम बौर छोड़ 
रहा है, दक्षिण पचन शीतछ होकर चल रहा है, वियोगिनी का हृदय 
कॉप रहा है, केतको का पराग सब दिशाओ से फेल गया है, सत्र कुछ 


पीछा दिखाई दे रहा है, हे सखि, बसंत आ गया है, क्या किया जाय, 
प्रिय तो समीप है ही नहीं । 





एम। अंत-प जाहँ | भेरि-ह , भेरी | चलु-3 .3 चल | फुक्कइ-(>, फुकहु, 
पर, पूरहु। णरेंदब--2,. (2. णरिंदठ | कब्बा--॥. 3. छुदा ) २०२--(?, 
२०५, ९, २६३। 

२०३. फुब्छिअ-2. 0, फुलशिअ। केसु चप- उंपकेसु । पश्मद्निअ-(2, 
विअसिश्र । तेज्जइ-'र. तेजिश्र | सीभ्र-(>. सीअल | सब्व दिघ-(), दिसे दिसे । 
पीआ्र-3, पीवर। झाइड-0. आइ। काइ-2. काई । सहि 3. सखि। 
करिअइ-गर, करिहउठ । २०३---', २०६, २६४ | 
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टिप्पणी--लेज्जइ-- << त्यजति | 

हीआ--< (८ हिआ ) < हृदय >द्िअअ > हिआ। करता ए० ब० | 

आउ--< आयात:, कमंवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक कृदग्त 
रूप । 

काइ--<_ कि ( देः--किमः काइकवणों वा; हेमचंद्र ८०४-३६७ $ 
साध ही राज काँइ ( उ० काँइई )। 

थक्‍कइ--< स्थगयति अथवा तिष्ठति | 

पासे-- < पाइवें ( हि० रा? पास” )। 
द्वाविशत्यक्षरप्रस्तार, हंसी छंद:-- 
विज्जू्माला आई पाए तिअ दिअगण तह बहु गुणजत्ता, 
अंते कण्णा सुद्धा वण्णा भण फणित्रह कश्वर गुणजुत्ता। 
ज॑ बत्तीसा मत्ता धक्के पआ पअ पअलिअ लहु गुरु सोया, 
एसो हंसी णामा छंदो सअल विवुहअण किअ मण मोहा ॥२०४॥ 


२०९. जहाँ प्रत्येक चरण सें आरंभ में विद्यन्माला ( आठ गुरु » 
हूं, फिर बहुगुणयुक्त तीन द्विजगण ( श्रथोत्‌ तीन बार चार छघु; १४ 
लघु हों ), अंत में शुद्ध चवणे कण (गुरुद्रय ) हो; गुणयुक्त कविवर 
फणियति ( पिगल ) कहते है; जहाँ प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रा हों, 
जिनमें लघु तथा गुरु फो शोभा प्रकटित हो, यह हंसी नामक छंद ह, 
जिपने समस्त विद्वानों के मन को मोहित कर लिया है | 

( हंसी :--5५५5६६55५, ॥॥॥॥|, 55८२२ वर्ण, ३२ मात्रा )। 

टिप्पणी--थ कके < थध् इ, बतेमानकालिक क्रिया प्र० पु० ए० ब० + 

कि < कृतं। 
जदा, 


णंत्ताणंदा उम्गे चंदा धवलचमरसम पिअकरविंदा, 
उग्गे तारा तेआहारा विअसु दुघुअवण परिमलकंदा। 


२०४, आई---)२, पाए। कदवर--('. करिवर। गुणजुत्ता--(7, गण- 
इुत्त | थकके--, इत्थ। लहुगु--४. गुरु लहु। एसो'"***' छुम्दो -- 
ए, एसा***“ छुन्दो । २०४---०., २०७, ', २६७ ! 


२०५, सम--(2, कर। विश्वसु--, विअत। मासे--र., भासा $ 
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भासे काप्ता सब्वा आसा महुर पवण लहु॒ लह्दिअ करंता, 
हँता सदूदू फुल्ला बंधू सरअ समअ सहि हिअअ हरंता ॥२०१॥ 
[ हंसी ] 
२०५. उदाहरण :-- 
शरत्‌ ऋतु का वर्णन है :-- 
नेत्रों को आनंदित करनेवाला धवलछू चामर के समान श्वेत किरणों 
चाछा चन्द्रमा उग आया है, तेजोयुक्त तारे उग गये हैं, सुगंध से भरे 
कुमुद्‌ खिल गये है; सब दिशाओ में काश सुशोभित हो रहा है, मधुर 
पबन मंद मंद गति से वद रहा है, हंस शब्द कर रहे है, बंधूक पुष्प 
फूछ गये है, हे सखि शरत्‌ ऋतु हृदय को हरता है । रे 
टिप्पणी--विश्रसु < विकसितं ( कुमुदवर्न का विशेषण ) कमवाच्य 
भूतकालिक कदंत रूप । 
सदृदू < शब्दायंते | ( पदांत 'ऊ' ध्वनि समस्या है, क्‍या यह 
धसदुदु” < झब्दिता: ( कमंवान्य भूतकालिक छुदूंत रू ) का छन्दो- 
निवाह्गथ विकृत रूप है ? ) 
हर॑ता (८ हस्त का छम्दोनिर्वाहथ दीघ रूप ) < हरन्‌ ( अस्त! 
इति शेष: )। वर्तमानक्रालिक क्रिया के छिए वतेमानकालिक कृत 
का प्रयोग | 


प्रयोविशत्यक्ष रप्स्तार , सुंदरो छंद्‌:-- 

जहि आइहि हत्या करअल तत्था पाअ लहू जुण कण्ण गण्णा, 

ठब्रि चामरआ काहलजुअ लंका सरल पहिल्लइ वे विघणा। 

पअ अंतहि सक्‍को गण पभणिज्जे तेइ्स वण्ण पमराण किआ, 

इअ मत्तहि पोमावह पभणिज्जे वण्णहि सुदरिआ भणिआ ॥२०६॥ 
२०६. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में हस्त ( सगण ), तब करतल 


आसा--2., साय । “लहु--रै, लह!। सरभ-- 3, सइअ। ३२०५-९६ 
२०८, ६. २६८ | 

२०६, जहि--४, जहेँ । पहिल्लहइ--2., पहल्लिअ। घणा--(. 
गणा। इश्ष--हहं, ऐंहु। मत्तहि--०. मत्तह। पोसावइ--2. पठमावइ । 
२०६--(५, २०९, . २७१ । 
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( सगम ) तब्र पाद ( भगण ), तब्न दो छघु तथा कण (दो गुरु» 
स्थापित करके क्रमशः चामर ( गुरु ), काइछ युग (दो लघु ) तथा 
बंक ( गुरु ) हो, तब पहले शल्यद्वय (दो लघु ) के बाद पादांत में 
शक्रगण ( षघटकल का चौथा भेद, 5॥5 ) हो, इस प्रकार तेईस बर्ण 
प्रमाण किये हों, यह छंद मात्रावृत्त में पद्मावती तथा वर्णिक वृत्त में 
सुंदरी कहलाता है । 
रव्प्पणी--प्मणिज्जे < प्रभण्यते | कर्मव च्य रूप ! 
मत्तहि < मात्राभि: ( ल्लोलिग ), वण्णहि < वर्णे: दोनों करण 
ब० व० के रूप है । 
आहहि सगणा बे वि गण तिज्जे सगणा अंत | 
भगणा सगणा कण्ण गण मज्ञे तिण्णि पलंत ॥२०६ क॥ 
[ दोहा ) 
२०६ क. ( सुन्द्री छंद में ) आदि में दो सगण हों, अन्त में, तीन 
सगण हों, तथा मध्य में क्रमश: भगण, सगग तथा दो गुरु होये हैं । 
( सुंदरी, ॥5,5॥,॥ 5,॥5,55,॥5,|5,॥5, ८ २३ बण, ३३ सात्रा ) 
जहा, 


जिण वेश्न धरिज्जे महिअल लिज्जे पिट्टिहि दंतहि ठाउ धरा । 
रिउबच्छ विआरे छल तरणु धारे बंधिअ सत्त सुरज्जहरा ॥ 
कुछ खत्तिअ तप्पे दहमुद्द कप्पे कंस्रिअ केसि विणासकरा, 
करुणा पअले मे छद्द विअले सो देउ शराअण तुम्द वरा ॥२०७॥ 
[ सुंदरी ] 
२८७, उदाहरण: -- 
जिन्होंने वेद धारण किया, पीठ पर प्रथ्वीतछ धारण किया, दाँतों 
पर प्रथ्वी स्थापित की, शत्रु के वक्षःस्थल को बिदीण किया, छछ से 
( मानव या वामन ) शरीर धारण कर शत्रु को बॉधा तथा उसके राज्य 


२०६ क. प्रतत्पच्यं-2 , (0), 'ए. प्रतिषु न प्राप्यते । 

२०७. सत्त सुरज्जहरा--7. सत्तपआल घरा । तप्पे--2४. कपे | कप्पे-- 
(., कंपे, . कट्टे | मेछइ--ऐर. मेच्छुह | णराह्मणफ--0, णराइण, '९, णराअणु 
२०७०“, २१०, !९, २७२। 
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का अपहरण किया, क्षत्रियकुल को संतप्त किया, दशमुखों (रावण के 
दसों मुखों को) काटा, कंस तथा केशी का विनाश किया, ( बुद्धावतार 
में ) करुणा प्रकटित की, तथा ( कल्कि रूप में ) स्लेच्छों को विदृलद 
पफक्िया, वे नारायण तुम्हें बर दें । 

£ि०--धरिज्जे, लिज्जे --< प्रियते, छायते ( *नीयते ) | 

टीकाकारों ने इनका अनुवाद 'च्ृतः ( बेइः ), ग्रहीत॑ ( महीतर्ं ) 
फिया हे, किंतु ये कुन्त रूप न होकर कमवाच्य क्रिया के तिडम्त 
ऋूप है। 

ठाउ--स्थापिता; 'उ' कमवाच्य भूतकालिक क्ृदृंत रूप दे० 
मूमिका । 

विश्ारे--< विदारतं ( रिपुवक्षः), धारे < धृता (तनुः) 

तप्पे--< तापितं, कप्पे < कल्पितं ( कल्पितानि, मुखानि )। 

पशञ्चले-- < प्रकटिता, विअले < विदलित।: । 

ये सभो कमवाच्य भूतकालिक क्ृदृंत के रूप हैं, जिनमें *ए चिन्ह 
पाया जाता है, संभवतः यह कर्ता ब० व्‌० के विकारी रूपवाले "ए चिह 
से संबद्ध है । 

कुल स्वत्ति अ--इसकी व्युत्पत्ति दं। तरह से मानी जा सकती है । या 
तो इसे (१) क्षत्रियकुलं, मानकर अपश्रंशा समास में पृनिपात बाले 
नियम की अवद्देज्ञनना कहा जा सकता है, जो अपभ्रंश की खास विशे- 
पता है, या (२) ढुलं क्षत्रियाणं, मानकर 'खत्तिअ! का संबंध कारक 
ब० ब० में शून्य-विभक्ति ( शुद्ध प्रातियदिक ) बाछा प्रयोग माना जा 
सकता है । संस्कृत टीकाकारों ने दोनो तरह का अनुवाद किया दै। में 
ट्वितोय व्युत्पत्ति के पक्ष मे हूँ । 
चतुर्विशत्यक्षरप्स्तार, दुर्मिछा छंद :-- 
दुिलाइ पआसउठ वष्ण विस्ेसहु दीस फर्णिदद चारुगणा, 
भणु मच बतीसह जाणद सेसह अटूठह ठाम ठई सगणा | 
गण अण्ण ण दिज्जह क्ित्ति लहिज्जइ लग्गइ दोस अणेभ्न जही, 
कई तिण्ण विरामद्वि पाअह पाअह ता दृह अट्ठ चउदृहही ॥२०८ 








९०८, पञआस्नड--3. पआसइ, (. पआसह्ठि, 'र. पञअआसहु | दिसे हहु-- 
8. विमेसद, ९, विमेतदह। दोघ--2., बोछ। जागह--, जातअ। 
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२०८, फणीन्द्र पिंगल दुर्मिछा को प्रकाशित करते हैं, यहाँ विशिष्ट 
यणे दिखाई देते हैं, सुंदर गणबाली ३२ मात्रा जानो, तथा आठ स्थान 
पर सगण होते हैं; इसमें अन्य गण नहीं दिया जाता, प्रत्येक चरण में 
१०, झ तथा १४ मात्रा पर कीर्ति प्राप्त करे, ( ऐसा न करने पर ) अनेक 
दोष लगते हैं । 

( दुर्मिछा :--॥5, ॥5, ॥5, ॥$, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5८२४ चरण्ण, 
३२ मात्रा; १० मात्रा, ८ मात्रा तथा १४ मात्रा पर यति )। 

टिप्पणी--दोख < दीसइ < हृश्यते, कमंवाच्य क्रिया के मूल 
रूप (स्टेम ) का प्र० पु० ए० ब० से प्रयोग । 
जहा, 
पहु दिज्जिअ वज्जअ सिज्जिअ टोप्परु कंकण बाहु किरीट सिरे, 
पह कण्णहि कुंडल ज॑ रइमंडल ठाविअ द्वार फुरंत उरे। 
पह अंगुलि मुदरि द्वीरहि सुंदारे कंचणविज्जु सुमज्क तण्‌ , 
तसु तृणउ सुंदर किज्जिअ मंदर ठ।बह बाणद सेस घण्‌ ॥२०६॥ 


[ दुर्मिछा ] 
२०९, उदाहरण :-- 


किसी राजा के युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय की सज्जा का 
वणन है :-- 
ठाम--, ठाइ । तिण्णि--(!, तीणि। विराम ह--, विसामहि | पाथह 
पाजह--, पाभहि पाअहि | चउद्ृह ह्वी--0, चडद॒ह री, ऐं, चढद॒ह मत्त 
सही | २०८--०., २११, ऐै २७७। 

२०६. सिज्जिअ--, सज्जिअ। फुरत--े, लुर्त। मुद्दरि--ऐि, 
मुदरि | सुमज्क --ऐ सुसज्ज। तृणइ--४, दृणउ | किज्न्रअ' * “** बाणह--- 
[र, तावम णाअभ तं खण सुन्दर | 

९. प्रती एतलबस्प निम्न पाठांतर प्राप्यते | 
पहु दिज्जअ टोपर मत्थअ ककण बाहु किरीट सिरे 
पहि कण्णहि कुडल लबइ गंडल वाहअ हार तुरत टुरे। 
पश्चंगुलि सुंदरि हीरहि सुदरि कचणरज्जु ससब्न तणू 
तसु तृणउ सुन्दरि णावअ पावहि तं खण सुंदरि सेस घर || 
२०९---(४, २१२, १. २७८। 
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राजा (प्रभु) ने रणवाद्य (के बजाने की आज्ञा) दे दी, 
( अथवा प्रभु ने बत्अ-होरों ) से युक्त टोप को सिर पर सजाया तथा 
हाथ में कंकण एवं सिर पर किरीट घारण किया, रबिमंडल के समान 
कुण्डछों को दोनों कानों मे पहना तथा वक्षःस्थल पर जाज्बल्यमान 
हार स्थापित किया, प्रत्येक अँगुली में हीरो को मुंदरी धारण की, तथा 
स्वृणविद्युत्‌ के समान सुंदर शरीर को सुसज्जित किया । 


किरीट छंदः-- 
ठावहु. आहहि. सक्कगणा तह 


सरल विप्तज्जहु बे वि तहा पर, 
णेठर सदजुअं तह णेउर 
ए परि बारह भव्त्र गणा कर। 
काहलजुग्गल अंत करिज्जसु ए 
परि चोषिस वण्ण पआसहु, 
बत्तित मत्त प्नपञ्ण लक्बहु 
अट्ट भआर किरीट विसेसहु ॥२१०॥ 


२१०. किरीट छन्द का छक्षण:--- 

आरंभ में एक शक्रगण ( 5॥5 ) स्थापित करो, उसके बाद दो 
शल्य ( लघु ) दो, उसके बाद एक नुपूर ( गुरू ) तथा बाद सें दो शब्द 
( छघु ) तथा फिर एक नुपूर ( गुरु )--इस परिपाटी से बारह गणों 
रचना करो । अंत में दो छघु ( दो काहल ) करना चाहिए, तथा इस 
प्रकार २४ वर्णों को प्रकाशित करो । अत्येक चरण में ३२ मात्रा 
लिखो, तथा किरीट छंद को आठ भकार से विशिष्ट बनाओ । 

( किरीट छंद:--5॥ »८८ )। 

टिप्पणी--ठावहु--स्थापयत (१/ ठाव + हु, आज्ञा म० पु० ब० ब:) 

आइहि--< आदोौ, ( आइ+हि, सप्तमी ए० ब० ) । 


३१०, भब्ब---र, सके | चोविस--०, चउविदद, 33, )प. चौवित, [, 
चोबिद | बत्तिस--, वत्तीस | ल्लेक्खहु--)/, लेखठ | भझआर--'पै, श्रआर। 
२१०--०. २१३, १४, २७६ । 
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विसज्ाहु-< वि + स्जयत ( वि+ '( सज्ज + हु, जाज्ञा 
स॒० पु० थ० घ० )। 
णेडर--< नूपूर, ( एन्नुपुरे” प्रा? प्र० )। 
करिज्जसु--< कुयों, ९” कर + इज्ज + सु, विधिलिड! म० पु 
ए० ब०। 
पञआसहु--< प्र+काशयत>प+आस ( ८ काश ) + हु। 
म० पु० ब० ब०। 
बक्तिस--( > बत्तीस ) द्वात्रिशत ( छन्दोनिवोदाथ “ई! 
का हस्वीकरण ) | है 
पश्रनप्पश्न--( 5८ पअ पञअ ) ( छन्‍्दोनिवोहाथ द्वितीय “प! 
कादित्व)। 
जहा, 
वृष्पह उबिक सिरे जिणि लिज्जिअ 
तज्जिय रज्ज वर्णत चले विशु, 
सोश्रर सुंदरि संगहि लग्गिश्न 
सारु विशध कबंध तहां हणु। 
मारुई पिरिझ बालि विहंडिअ 
रूज्ज सुगीवह दिज्ज अकंटअ, 
बंधि सप्तद विणासित्र रावण 
सो तुह राहव दिज्जउ निब्भञ् ॥२११॥ 
[ किरीट ] 
२११. किरीट छंद का उदाइरण निम्न है :--- 
जिन्दोने पिता की उक्ति ( आज्ञा ) को सिर पर लिया, जो राज्य 


२११, “डकि5?-.- पि. भत्ति, (), पत्वअ ट्डकि करे। तेज्जिश रफ्ज-- 
पे, रज्ज विसज्जि। लग्गिष--र, लग्गि इकल्लिअ। इण-“-र, घर। 
विहंढीभ-प वबहल्लिअ । रज्ज-नर, रज्जु । दिब्ज-पपैं, दिज्जु। अरकंटक-प. 
अकट्टण | सुप्रीवद-3, सुत्ीवि बंधि--ोर, 3. बि, 0. हर. बंघु। 
समुदद-[, समुन्द | विश्वासिअ-पपरं, विध।लिआ, 0, विभालिआ । सुध-'प, तुम। 
जलिब्नझ-(2, 7९ , गिम्मअ | २११००), २१४, ऐऐ  शथण ते * 

२० 
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को छोड़कर भाई एवं पत्नी ( सुन्दरी ) को साथ ले वन चले गये; तथा 
जिन्होंने विराध को सारा एवं कबंध ( नामक राक्षस ) का हनन किया, 


जिन्हें हनुमान मिले, जिहोंने बाकि का बध किया तथा सुप्रीष को 
निष्कंटक राज्य दिया और समुद्र बाँवकर रावण का नाश किया, वे 
राघव तुम्हें निमेय ( अभय ) प्रदान करें। 
टिप्पणी--वष्पह--< *बप्तुः ( वष्प+ हू षष्ठी ए० ब० ) | 
डक्कि--< यक्ति:, खिरे-सिर + ए, सप्तमी ए० ब० । 
जिणि--< येन । 
लिज्जिअ--सं० नीता, यह वस्तुतः कमवाच्य रूप “लिज्जइ” से 
भूतकाछिक क़ृदन्त रूप है। ९/ छिज्ज + इअ (+इआ) सख्रोलिग रूप । 
तज्जिञ्र-- < त्यक्ता; ९/ तेज्ज + इअ, पूवकालिक क्रिया रूप | 
लग्गिअझ--- < छगनी ( >रूग्न ) ९/ छग्ग + इअ, भूतकालिक 
कृदन्त ९/ छग्ग धातु सं? के भूत० कम ० क्ृदन्‍्त 'छग्नः' से विकसित 
हुआ है 
मिल्लिझ्र-- >मिलिअ ) < मिलितः ( ९५/ मिल्ठ + इअ भूत२ 
कम ० क्दन्त ); छन्दोनिवोहाथ “ल' का द्वित्व । 
सुग्गीवचह-- < सुमीवाय, ह! यहाँ सम्प्रदान ( संबंध ) का चिह्न है। 
शालूर छंद: 
कणक पढठम दिअ सरस सुपअ 
धुअ पञअद्दि पलइ तह ठह्अ वरं। 
ससलूर सुभणि मणहरणि रअणिपहु- 
वअणि कमलदलणअणि वरं। 
बत्तीसद कल पञअ ठवह पअलिउ 
तह मह  करअल दिअ विलजं। 
मत्ता वण सुलक्षिआ छठ चउकल 
फिअ कह दिणअर भण इुअअपर ॥२१२॥ 


२१२, झुपभ- २). ऐप, पअह | ठुआ--(), पे, ठविज। बह--प, 
कर॑ | कछपश्च--(/. मत्त सठ, ऐप. मठ पड। ठवह--0., हर, ठबहु। 
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२१२. शाल्र छंद का छक्षण :-- 
हे रजनीप्रभुवदने ( चन्द्रमुखि ), हे कमछदछनयने, हे मनोहरणि: 
जिस छंद में एक कणे ( 55 ) पहले पड़े, तब चतुलंघु (द्विज ) गर्णों 
को स्थापित कर गुरवेल्त चतुमौत्रिक गण ( सगम ॥5 ) को स्थापित 
करे; उसे शाद्धर कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा 
स्थापित करे, तथा अंत में करतल ( >सगण ) प्रकटित होता है, 
मध्य में द्विजगण ( सर्बलघु चतुमोत्रिक गज ) हो । यह छंद मात्रा एवं 
बर्णों से सुलछित (सुंदर ) होता है। यहाँ छः सवलघु चतुष्कल 
किये हैं, ऐसा कविदिनकर ( कविश्रेष्ठ ) भुज़गपति पिंगलछ कहते हैं । 
( शालूर 55, ॥ » $, ॥5८- २५९ वर्ण, ३२ मात्रा ) | 
जद्दा, 
ज॑ फुरलु कमलवण वहह लहु पवण, 
भमह भमरकुल  दिसि वबिदिस। 
भंकार पलह वण रबह कुहलगण, 
विरद्दिआ हिअ हुआ दर विरस। 
आणंदिअ जुअजण उलसु उठिअ मण, 
सरसणलिणिदल किअ सअणा। 
पलल्‍लइ सिसिररिंउ दिअस दिहर, 
भ३ई कुसुमसमअ अवतरिअ वणा ॥२१३॥ 
[ शाद्र ] 
२१३. शाद्ूर छंद का उदाहरण :-- 
कोई कमि बसन्‍्त का वर्णन कर रहा है :--आज वन में सरस- 


पश्चक्नड-- २, वअलिअ । दिश्वविद्वर्नं--र.. दिअगणञझं । पए---0, प्र 
२१२--, २१५ '. २८६ | 

२१३, कुद्न--2 . .0, कोइल, (”/. कोकिल, 7, कुद्दिल। विरहिश्न * --- 
(, विरहिहिआतरुअरू जिरसं, 'र, विरहिअगणमुह झइविरसम्‌। पर्थशइ--(). 
९, पलट्टि । उश्सु--3. 3. हुलसि | दिधस--प. दिवस । विहर--नप, 
दिघर । अवतरिभ्र---रे, अवअविअ। २१३--०, २१६, 'ए. २६०। 
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कमर दल के बिछोनेवाला वसन्‍त आ गया है, कमछबन अ्रफुल्छित हो 
गया है, सन्‍्दं सन्‍द पवन बह रहा है। दिशाओं और बिदिजश्ञाओं में 
भौरे घूम रहे हैं; बन में झंकार ( भौंरों की गुंजार ) पढ़ रही है; 
कोकिल्समूह बिरहियों के सामने कठोर स्वर में कूक रहा है, युवक 
आनंदित हो ७ठे हैं, मन तेजी से उल्लसित हो उठा है; शिक्षिर ऋनु 
लौट गया है, और दिन बड़े हो चले हैं। 
प्रस्तारोत्तीण बणवृत्त, त्रिभंगी :--- 

सब पञअहि पढम भण दहअ सुपिअ 

गण भगणा तह अंता गुरुजुग्गा हत्थ पलंता। 

पुण वि अ गुरुजुझआ लहुजुअ वलअ 

जुअ्नल कर जंपह णाआ कइ्टराआ सुंदरकाआ। 

पञ्र प्॑र॒तलदि करहि गश्गमणि संप्ति- 

वअरथि चालिस मत्ता जुत्ता एहु णिरुत्ता, 

गृुणि गण भण सव पश्च वसु रस जुश्न सश्र 

पअला तिश्रमंगी सुहअंगी सज्जनसंगी ॥२१४॥ 

२१४. त्रिभंगी छंद का छक्षणः--हे गजगमने, हे शशिवदने; समस्त 
पदों में पहले दस प्रियगण ( छघुद्यात्मक्ष गण,॥ ) कहो, अन्त में 
भगण (5॥ ) हो, तब दो गुरु ( 55) तथा एक हस्त ( सगण ॥5 ) 
पड़े, तब फिर दो गुरु, दो लघु, तथा दो गुरु करो । ( इस तरह प्रत्येक 
चरण में २४ वर्ण हों )। सुन्दर शरीर वाले कबिराज नाग कहते हैं कि 
इस प्रकार चरण को ४२ मात्रा से युक्त करो । इच्त प्रकार समस्त छन्द 
के चारों चरणों में १६८ मात्रा पड़े, वह शुभ अंगों वाली, सब्जनो 
को प्रिय, त्रिभंगी है। 
( ब्रिभंगी--॥ १९ १०+5॥ + 55+ ॥५ +55+॥+ 55८१४ बण; 

४२ मात्रा; कुछ बर्ण १३६, मात्रा १६८) | 


११४, दहआ-'प, दह, 3. दह छसु, 2, दह जसु पिअगण। पहछुंतान., 
अणंता | करहि-रे, कहि | चालिस-े, बालिस | गृति गण भले, गणि 
भण | शुश सभ्न-प, एस सअ। २१४-०, २१७, , २८७ | 
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जहा, 
जञ्नद्॒जअइ हर वलइभ्विसदर 
तिलइअसुंदरचंद॑ छणिश्राणंद॑ सुहकंद । 
वसहगमण करतिसुल डमरुधर 
णश्रणह्दि डाहु अंग रिउभंगं गोरिअधंग ॥ 
जञ्मह् जभई हरि श्ुजजुअधरु गिरि 
दहप्ुहकंसविणासा पिश्रवासा सुंदर हासा। 
बलि छलि मद्दि हरु असुरविलगकह 
मुणिअणमाणसहंसा सुहभासा उत्तमबंसा ॥२१५॥ 
[ त्रिभंगी ] 
२१५, त्रिभंगी छन्‍द का उदाहरण:»- 
साँपों का कंकण धारण करने वाले, सुंदर चन्द्रमा के तिलक वाले, 
मुनियों के आनंद, सुखकन्द, वृषभवाहन ( वृषभगमन ), हाथ में त्रिशुल 
तथा डमरू घारण करने वाले, शिव की जय हो, जय हो, जिन्होंने 
नेत्र से कामदेव को जला डाछा तथा शत्रु का भंग किया और जो 
पाती को अधधाग में घारण करते है। हाथों पर पर्वत धारण करने वाले 


रावण तथा कंस के विनाशक, पीतांबरधारी, ( क्षीर ) सागर में निवास 
करने वाले, प्रथ्वो मे बलि को छलनेवाले तथा देत्यों का नाश करने वाले 


२१४. बसह-2 .5. वरद्‌ । ड।हु-प. दाहु। गोरि-2 [(. गोरि। सुंदर- 
हसा-'र, साअर वासा | “इरु-., हलु, (! छुलिश महिआ अर | सुणिः**'"* 
संघा-(), मुणिनणमाणसहसा पिअउत्तिमवसा । २१५--(! २१८, 'र, रध्८। 

निर्णयसागरसंस्करणे २६१ संख्यक निम्नपद्म प्राप्यते | एतञत्िप्त बतंते। 

अथ सवैया छुंदः-- 
छुद्ृद मत्तह पदमह्दि दिज्जह मत्त एअतिस पाए. पाअ 
सोलहपश्चदहदि जद किज्जह श्रन्तर ठाए, ठाइ। 
चोवीसा स मत भणिज्जह्‌ पिज्लल जम्पद छुन्दसु सार 
अन्त अ ल्टूअ लहूअ दिज्जहु णाम सवैआ छुन्द अपार ॥ (२६१ ) 
नि० सा» सं० १० २२६ 
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मुनियों के मानसहंस, शु भ्रकांतिवाले, उत्तम वंश में उत्पन्न हरि (विष्णु) 
की जय हो, जय हो । 
उक्त बणवृत्तों की अनुक्रमणिका 

सिरि १, काम २, महु ३, मही ४, सारु ५, ताली ६, 
पिआ ७, ससी ८, रमणा ६, जाणा पंचाल १०, महंद ११, 
मंदर १२, कमल १२, तिशणा १४, घारी १५, शजगारिआ 
१६, संमोद्दा १७, हरीअ १८, हंसा १६, जमका २०, सेसा 
२१, तिसला २२, विज्जोहा २३, तह चउरंसा २४, मंथाणा 
२४५, संखणारी २६, भमालती २७, दमशअ २८, समाणिश्रा 
२६, सुवासठ ३०, करहँची ३१, ता सीसा ३२, विज्जूमाला 
३३, पमाणी ३२७, मल्लिआ ३५, तुंगा ३६, कमला ३७, 
दीसा महालच्छी ३८, सारंगिक्का ३०, पाइत्ता ४०, कमला 
४१, बिंब ४२, तोमरु ४३, रूअमाला ४४, संजुत्ता ४४, 
चंपअमाला ४६, साखई ४७, सुसमा ४८, अमिश्नगई ४६, 
बंधु ५०, तह सुप्रही ५१, दोधझ्म ४२, सालिणी ४५३, 
दमणअ ५४, सेणिआ ५५, मालरत्ती ५६, तह इंदवज्जा ५७, 
उ्विदवजञा ५८, उवजाह ५९, विजाहरु ६०, अुभंगा ६१, 
लच्छीहर ६२, तोलअ ६३, सारंग ६४, मोत्तिअदाम ६५, 
मोदअ ६६, तरलणअ्रणि ६७, तह सुंदरि ६८, माआ ६8, 
तारअ ७०, कंदु ७१, पंकावली ७२, वसंततिलग्रा ७३, 
चक्‍्कवर्स ७४, भमरावलि ७५, छंदा सारंगिक्का ७६, 
चामरु ७७, तह णिप्तिपाला ७८, मणहंस ७६, मालिणि ८०, 
सरदहो ८१, णराउ ८२, णीलु ८३, तदद चंचला ८७, तक्‍्कह 
बंभारूअक जुत्ता ८५, पुषवी ८६, मालाइरा ८७, मंजीरा ८८ 
जाशहू, कीलाचंदा ८६, चचरी ६०, तह सदूदूला ६१, विअ 
संदुदूज्ञा ६२, जणहु, चंदमाला ६३, धवलंगा ६४, संभू ६४, 
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गीआ ६६, तह गंडक्का ६७, सद्धरआ ६८, शरिंदड &६, 
इंसी १००, सुंदरिआ १०१, दुम्मिला १०२, घुणहु, किरीट 
छंदा १०३, तद्द वे सालूरा १०७, विअ तिभंगी १०५, कह 
पिंगल भणिअ पंचग्गल सउ सब्वा जाणंहु परकह 
घुणा दृज्व | 

टिप्पणी--निर्णयसागर प्रति में ६९-६२ दोनों को एक ही संख्या 
में 'सद्दूलासइश्र ( ६१ ) माना है, तथा बाद में “सवैज्ञा (१०४ )! 
छंद जोड़कर १०४ की संख्या पूरी की गई है। कलकत्ता प्रति में 
दोधक ( ५२ ) को वंचु' से अभिन्‍न मानकर उसे दोधक ४०? 
लिखा है। इस तरह वहाँ १०४ संख्या होती है। 'कद पिगल* **** 
इत्यादि वाक्य कलकत्ता प्रति में नहीं है। कलकत्ता संस्करण की एक 
संस्कृत टीका भो संख्या १०४ ही मानती हे--'चतुरधिकशतं 
चृत्तं जल्पति पिंगलराजः ।” ( कलकत्ता संस्करण पृ० ५४६३ ) 


बड़ोदा से प्राप्त हस्तलेख (०) के अनुसार पाठान्तर 


मातञावृत्त प्रकरण 
१, पदम--पठम | जअइ-- जअई । 
२. जिण्णगों--जिगो । 
पू. इद्िकारा--हृष्टिआरा । अपेतं . ..सविह्ा--अ्रसेश वि सविद्दार्ष । 
६. माणहि --माणहि । काई--काइ | करिए--करिश्रए | 
७. सहज--सहजे । तहु--तहूँ | हृदद्वि -- हृदहिं | उल्हसत--उहसत । 
८, वए्णो--बणो । 


६. छोडि--ड्लोटि | तईँ--तइ। इथि--इत्यि | णदिहि “-णह | चाहहि-- 
चाहसि । 

१०, तेम ण.. .तुला--तेम ण तुला । 

१२, कबव्ब--कब्ब । "खग्गहि --"खग्ग्हिं | जाणेइ--जाणेई | 

१२. छुप्पच*--छुपच" । 

१३. भेश्रा श्रद्ा--भेओ अटय्टाइ। डगणस्स पंच भेश्रा--'भेभो। 
ब्े--वे । 

१७, देदठाण--हरेदछ्ाण । गुरुलहू--गुरुलहु । 

१५, कलिचंदो---किणी अंधो । छुमत्ताण--छुमत्ताइ । 

१६. ही रो--हारों | अधिगण--अधहिअण । पापगणो-- पावगणो । पिंगले--- 
पिगल । 

१७. पओहरम्मि--पश्रोहर वि । गुरुमज्को--गुरुमह्मे । सब्वेहि * लहुएदि - 
सब्बेहिं लहुएहि । 

१८, तुंबूइ--ठुंबुर । पवण--पत्रण | वलअ---वबलअ | 

१९, पटव्व--पटव । 

२०, भावा--भावों । 

२१, वक--वकक्‍क । एड--णेण । 

२२. सुपिए---सुष्पिअ | बिल्‍लहु ति--बविलहु तज्ञि। समासु कइदिहं--. 
सप्रासकददिद्ध । 

२१ 
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२३, रतिअरसलगा--रसिअम णलग्गं । 

२४, गअमरण--म अमरण । रअणग--रअण । 

२५. गोवालो--गोंआलो । चकक्‍्क्रवई--चक्‍्क्र३इ | पै्रअहरथणञ्न---पथ« 
दरणपवन | 

२६, पआलसेइ--प्रआानइ । 

२७, सुगरिंद--छुणरेंद । कुंजर--कुजर | गअबरू--गअधर ।' लंपेण -- 
लप्पेण । 

२६. सुप्पण्ण--सुपण्ण | 

३०, पाइकक-जाइक | एहु-शहू | 

३१, ताइक--तालक | एत्ताई--एत्ताइ | 

३२, अमेसेहि ---अमेसेहि । होति--होति | कणुअलग्॑ं---कलअलभ | 

३३ (अथ वर्गइत्ताना गण; ) यमा--अमभा । 

३४, कालो -वाओ | इट्ठ-इटठ | 

३५, यगण--अगंग । अवसिय्‌द् उ---अउमिद्‌ठड । 

३६. थिरकज्ज--शथिरक्क्द | यगए---अगग । सतदेसुव्यासइ --सह्देस उन 
पह | रचइ--ठव३ | ऑंक--आऑअ | रिद्धि-क्रद्धि । 

३७. ( अथ गणद्ववविचारः ) रिद्ध--हइड़ि । बुद्धि--'न प्राप्पते! | किज्जइ 
--दिज्जर । छिलजइ--कज्जइ | अर मिन्च मिच-- मित्त | धणु गसइ--सब- 
घरणुँ । फल--पल । 

इ८, कम्ज किलु मां दिखावइ--ऊण्जबब क्छु देखावद। आअत्ति-- 
आइत्ति | क्लु णहि देक्खिअर--क्छु ण देकवइ । वहरिठ कइ लेविखअ-- 
वइरि कई लक्बाइ]। धरणि--बरिणि। घण-वशु। णाअकक खसह-- 
णाइक्कर खसइ | 

३६, ( श्रथ मात्रा उदिप्ट ) आणहु--आणह । जाणहु--जाणद । 

४०. ( श्रथ मात्रानष्ट ) पुच्छुल-प्रडुल । मिट्वहि--सेटाब्रदि | डब- 
रल--उद्नग्ल । 

१, जत्थ जत्थ--जत्य । लेक्खहु तत लेक्बहु--पृडुह तत पृ छु्ट । 

८२. ( अ्रथ वर्णानामुद्दिष्ट ) ुरुणा श्रका--अका दुष्णा। मुणेहु--हण्णहु । 

४३. (अथ वणाना नष्ट ) सममागहि --समभागहि । लहु--लहू । 
मूणि|्जमु--मुणि ज्जसु । 

४४, ( अश्व वर्णमेद ) कोदठ--फोठ। कदइ--करू | श्रवर--श्र 3२ | 
सुई--सो ह, मेर--मेरू । 
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४५. ( श्रथ वर्णपताका ) अक--अ्रके | पत्थरसख--पत्थ रसखे । 

४६, ( अथ माजामेद ) कोटठा--कोठा । 

४७. उत्ररल---उअरल । बुज्महु बुउ्भहु--बुज्कउ चुज्मड | 

४८. ( अथ मात्रापताका ) ले--ल्ह । लोप--जे।पे | झ्राण टु---जाणहु । 
इतणि लोपे---तिण लोपे | गाव--गावहु । मिल्लाव--मिलावहु । 

४६, (आथ बवृत्तस्य लघ॒ुगुरुजान ) पूच्छुल--पूछल । वपण्ण--अ्रक । 
इमेटाव--मेंटाव | जाखिव्वउ--श्राणिव्यउ । 

५० (अथ सकलप्रस्तारतंख्या) सदस्साई---सहस्साइ । बाआलीद--वाओआ- 
लिस | समग्गाई--समगाइ । 

५१, चउश्रण्ण--चउठण | सत्तावणो--सत्तावण्णी | उग्गाउ---उगाहहु । 
ब।ल--कलज्ला । किल्जइ---दिज्जदय । धिहिणो--सीहिएी । अ्रग्गल--अग्गा । 
रब | 

पूर, वोतार्टे--त्रीसाइ | जुअ्॒लाई--जुअलाइ | 

पू ३, कित्तो--कीती । जाव ...--जाव अ अप्प ण दसेई | 

पू४, अद्वाग्हहि --अद्वारह हि । 

५५, जिविज्जइ-- जिविज्जिअ | अणुणिज्जइ--अणशणिज्जिअ | कआवराहो-- 
ईकिआवराहो । अग्गी---अगी । 

५६, छें६--लछुटठ । 

५७, मत्ताई--मत्ताइ । 

पथ, रेहाईं - रेहाइ । लच्छी--लछी । 

५६, तोसाखरादि --तै सक् वराहि । लच्छी--लछी | णमाई--णामाइ | 

६०-६१. रिद्धी---ऋद्ी | धाई---राई । विसा वासीआ--विसाअ बासीआ | 
ईसही अ इंतीआ--पीही हसीआ | 

६२. वी--विय | अर्दिवगलुलिग्र--अहिवरलुलिआअ। चउत्यए--चउपआ | 

६३. णाअक्केहि ---णाश्रक्केदि । 

६४, भणिआ---भणिआ । वेधी--वस्ति । 

६५, पआसेइ--यआहेई | 

६६, मत्ताईँ--मत्ताई | पबच्छिम--पछिम । दलेण--दलेहि । जंपिअ-- 
भणिश्न । 

६७, तुम्द--तुंभ | धरुं अ--धणुइ । 


३१६ 


द्ष्ि 
६६ 


७०. 


३७ ५ के 


हवीरो । 


७र, 
५३. 
प्‌. 
७५, 


श्र 
प्राकृपपंगछम्‌ 


तोसंति--तीसत्ति। सो--छो इ। उग्गाहों--उगाहे | मत्तंगो--मत्तको ! 


« सो ऊण--सोडण्ण | पेक्खामि--पेछामि | 


सिंहिणी---सीहिणी । 
मेच्छुघरीर--मेछुसरीर । पेच्छुइ--पेछिह । तुम्इ--ठुंभ । हृम्मौरो--- 


( सोहिणी जदह्या ) दद श्र खूरत्िंब अ--३न्‍दं च सूर्रभबं च। 
उत्तद्ध--उत्तद्े | 

हर श्रा--दरुसा | वामकरत्थद्श्रि---वामकरत्थम्मिश्न | 

सिब--सित्र | मअण--मअशु | णेहलु--णेहणु | मअगलु---मअगण + 


भोअलु--भोलइ । सत्ताइघ--अद्वाइठ । 


७६. 
३ छ हर] 
ण्प्ड 


चउ--अछवि | लहुकत्थवि--लह्ुआ | त्रि इिजे । वढइ---चलइ। 
जेत्ता जेत्ता सेत्ता तैत्त--जेत्ता जेत्ता तैत्ता | 
एआरहइ--एगारहदि | 


८०. भांमर---भ्रामर । मंडक---मडुअ | मक्‍कदु--सकक्‍्कलु | मअगलु--- 
मअश्रधु | पश्नोहदरु--पञ्रहद | बलु--चल | अहिवरू--अदिवर | बढइ-- 
चलइ । 

८१, वदइ--चलइ | विश्रारि--बीआरि | 

८२. जासु--जासु | वंदे पाग्म--पराश्र बदे | 

व्रे, जस्ता-जिससा | दीसति--दिस्तति | घरगरहिआ--घरवणिश्रा | 
पश्मासेइ--पश्रासेई । 


८५४. शखिब्"ति--णिम्मति | 
८६. घरि --धर। छुठ---छिड़ | जिम सुहदह--सुहृ जु जेम | इह--एु । 
ए.श्रदहइ---इश्रदह । 


च्द्3 
ष्€्‌ 


« पिश्लइ--पिवह । उवरि---उश्नारि ! 


« हँसीआ--इसीणी । णामाईं--शामाइ । 


६०, जत्थ गुरु---अत्य अर गुरु चारि दोइ सा हसी | 
६२. श्रतर गुर--गुरु अंतर | हो ते--होत | जुड्नइ--जुज्जई | टुद्इ-- 
डुंदे | वदुइ---बट्टई । 


९२, रह---धअ्र । धुल्लिश्र--बूलिहि । पिट्ठ---पीठ | हम्मीर--हंबीर । 
गश्नजुहें जुत्ते---गश्रज हतजुत्ते । किश्ड कट --कट्टे किश्रठ । पुत्ते--पृते । 


पाठान्तर ३१७ 


8२. कोइल--कओोकिल । गशेतरुू--गणेर८ । इसारह--एशारह । बठइ--- 
चलइ | कुशेहि--मुणेहि । 

६४, गधाणा शाम रूअउ--गधाण णाम रूओ | 

९५, श्रद्धा>हठ--श्रट्टा रह्‌द । 

&€६, चक्र तह---चक्क जद्द | 

६७, धरि---घरी । 

६८ गिव--गिम । वीसा--विसा | तुग्ह--तुहू । 

१००, मत्ताईं ब्रासट्टि--मत्ताइ बासठटटी | 

१०१ णारि--नारि। 

१०३ देदु--देह। पचककल चडउठकल जुश्नल--पचक्‍क्ल जुश्नला। 
मुणे हु--मुणेह । 

१०४ जो--जे। जोई जणमित्त--जो इजणमित्त | संकाहर--सकाहर । 

१०५. सुणहु-मुणहु। तसु--तह | हेद्द त्रिए्ण नि लह्ुं दिज्नई--हेटठ 
वि ल्‍्लहु लइ दविज्जशइ । भणह मुणइ--भणहु गुगहु | छुपश्न-- 
छुप्पह | १०५-१०४ | 

१०६ बाह उप्पर--उपर । हम्मीर--हवीर | उड़्ुझ---3बड्डुल | भल्लड--- 
भालठ | ठेल्डि पेल्लि--पेल्लि ठेल्लि । हम्मीरकज्जु---हवीरकज्जे । भणुइ--- 
भण | मइ--मह । तज्जि--तैज्जि १०६-१०५ | 

१०७. तलउ--तलहि । छुद इश्न सुद्ध भणिज्जइ---छद श्र सुद्ध गनिज्ज३इ | 
कइ--कहदइ । णित्रुत्तत---रिरुत्त 3 । बावएणु सड वि मत्त! मुशहु--वामणण 
भ्रधिश्र सअ् मत्त होह | सहिश्रउ गुणह---सरिसिउ मुणहु | छुप्पश्च--छुप्पञ्रह । 
भवि गथियि सरह---गथि गथ श्र मरहु | १०७--१०६ । 

१०५. किश्र--दिभ्र । रोसाशिश्रन--रासोशिश्र | दुद्धवर सुद्ध--सुद्धवर 
सुद्ध । तलप्फहन--तलप्पइ । प॒ाए--पसाखए। ऊकित्ति तुत्रः तत्थ--तत्थ 
चुझ फित्ति | १०६-१०७ | 

(१०८ क ) अस्मिन्‌ हस्तलेखे न प्राप्यते 

१०६, तुरणम--च उक्‍कल | विप्पगरु--विप्पपण | कन्बह लक्खणु 
चुज्फ--बुब्क ( >(>< ) लक्खण | १०६-१०८ | 

११०. कुणेहु--करेहु | ११०-१०६ 

१११, गल--लग | रहइ--वह३। सश्बलजण--सश्रलमण । दमण- 
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दक्षण । सपमिहर--घसहर । हर--अर | दुरिति.बर-हग्ठ दुरित सु 
दिसठ अभमअ्रवर । ११०-१११॥। 

१११, भणजलए | 

११३, मरहो--माहदूठों । 

११४ दभोष्हो उदद्भो--दभो उद्दंमो दो । वलिशझ्रको--वलिश्रगो । 

११६. डेरड, - होइ---डेरठट श्र दृठठक्खरहि हो। पिंगलु कद्िश्र--पिगलत 
कह । 

११७--होइ--लोश्र | उल्लालटि--उल्लालठ | कइ--कए, | परि--- 
श्रउ | 

११८, मत्त--मत्त | 

११६, भासता--वातता | णच्च--गाह् । णासतता--शाचता । कपले--+ 
कपणे | पाविज्जे--पशश्रा । 

१२०, वदद--चल इ 

१२५, करइ--कराहि | पाईं पाईं--याञ्र पाइ | पम्भडिय--पम्भलिश्र | 

१२६, जे--सो । भश्र--भए | पलाउ--वतठ | 

१२७, भणछुदु--गण छुद 

१२८, जिशि---जहि | दिण्हड--दिशिण उ । लिएहइ-- नण्णिड । जिशि--- 
जिदि | धसु ...अपिश्च--धण अज्जिश्न धम्मदि के आत्गिग्न । 

१२६ जेहा--जहा । 

१३०, एक--एक्क, एक्‍्क--शक । 

१३१ १३२, चउब्ोलालु दतः लक्षणोदाइरणे न प्राप्येते । 

१३३ सद्दी--सद्दा | पूरवहु--सठवहु | इश्र--रहु । 

१३४. णरिद--शरेंद | इम--एम । राश्रमेश--राश्रसेणि । 

१३५ जुलिभ्र--धुलिश्र | वुल्लिश्र---सुणिश्र । ण॒ववल्लि--णु उवल्लि + 
मणो भमवसर--मणो भठसर । किम--के । इम--एम । 

१४४, पठमावतती--पठआवत्ती | पश्रोहर--पओहर ) मणोहर--मणोहर । 
गणे--गुणे | १४४-१ ३५ । 

१४५. भज्जिश्न---मगिअ | भंगु--भन्गु । घिह--टठिद्दा । भअ--अश्र 
जीव--जीठ । १४१---१३६ | 

१४६, जमक--जमश्र | जद पदटिश्रह दोहा--पश्न पढ़ि कहु दोहा । 
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१४७. मतिवर--मल्लवर । चलिशझ्म--वलिश्र । हम्मीर--हंवीर । परश्च- 
मर-नाअपरे | आण--अशु । दरमरि...---दसमलि दमसु विप्पक्ख | 

श्थ्ण् न प्राप्पते । 

१४१, मत्त चारि--चारि मत्त । गणह--गणश्र । 

१५०, दिज्जहु--दिंज्जहि | 

१११. मालव एञझ्र--प्राल्उ राश्म | रिउगणह--रि गण । 

१५३. दिज्जहइ--दिज्जिन्च | तिभि--वे वि। तहँ--ताहि । लइ-लए | 

११४, कइ--कहु | एक्कइ--एक्‍्कलु । 

१५५, दाणव--दाण उठ | देव--देड | 

श१६-१५७., न प्राप्येते । 

१४८, णव--ण उठ | जिम--जेम | रगण--रश्रण । 

१४६. णव--णउ | तत्थ--तस्णखि | 

१६०, श्रद्ि,..--महि ललइ अ्रहि पलइ गिरि चलइ। सग्नल,..--भल 
जि.वेश्न उदठए | घुमइ---चलइ | 

१६१- सह--हस | 

१६३, लहु--बहु | कुहर--गुहर । कइ--कत । 

१६४, शुब--जठ । अतए कण्णो---अ्रतक्कएणो । सेसपि--सेसश्मि । 

१६४, णब--एठ | 

१६६, गणुशत्र--मल्श्र । 

१६७ श्रतह दिज्जइ-अ्रतहि ठिआआ । 

१६६, सेवक्--सेइक | जइह--जण । 

१७०, जमक--जम श्र । 

१७१, गुणवर्ति--गुणमति । 

१७२, एहु--एम | 

१७३. पदम दल--पञअ पञअ । 

१७४, छाश्रण---छाएण | विमल--निविड | वित्तक--वित्तके | 

१७६, सुन्म--सुक्ल | 

१७७, र्थारह---रुहृह । 

१७८, लोलइ---लूलइ । 

१७६, दिश्रग्न॒तले---हिअश्नरए, । 

१८०, दिश्व--दिग। लोरहे --णोरहि | सरवरू--सरश्ररु। जमल-कमल। 

श्८१. सो--सोइ । 
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श्८२, मतत--सेत्त । 
१८५, राग्रबल--राउदल । बल--अले | “प्वालवब--मालउ | 


१८६. दिज्नए--दौ8ए । 

श्य्ज्क, न पराप्यते | 

(८८, विज्जुलिग्रा--विग्जुलआ । मम्मइ--उम्मह। किणोद--कीणी- 
सह । पाउ--अ्राउ । 

१८६, णहि शिम्म--खणिम्न णहि । कल--पश्र । 

१६०. दिश्राव--देखाउ । भश्न--भण । भदरव---मइरडठ | पले--परे । 
जक्खण---जखगे | हमीर--हँवीर । 

१९१, पिंगलेण--रिंगलेन | पद्मातिओ--उखाशि श्रो । 

१६२, उत्त---उतप्र | अग--अ्रत । 

१६४, श्रद्दव च्ि---अठ इ | 

१६५. भवभश्र--भडठभञ्र" । सूलघर--बूलघर । चमले---चमरे । 

१९७, न प्राप्यते । 

१९८, दप्पढि हीणा--दप्प विहीणा | मालब--माल 37 | राश्मा--राणा । 

१६६, पुणु बि--+ज पि | करहि--धर्रद । धरहि---कर्राई । अत नग्रण--- 
मत्त पश्रहि । 

२१०, भिण--भिन्‍न । 

२०१, दलण--तरल । करण--दरल । रिंगए--दिंगए | धवल--घडल । 
पख्खि--देकखु । भरइ--भरहि । 

२०२. मुणि--दिअ। भण---भणई | धरि--ठवि । परिठ उ---परिठति । 

२०३. सगणाई--सगणा । 

२०४. खुदिः---खुर खुर खुदि खुलुकि । 
हमिर, ..-दृवीर ज खणे रण चलिशा। 

२०५, पेल्लि--मेल्लि | सुहव--सुदश्न | विवत्तिश्च--विवत्तिठ | जिम--- 
जेम | हय० ,..--रदह हअ गश्न | सज्जिकरा--सज्जिवग | चालीस---चालिस | 

२०६, णव--णुउठ । मश्नरण॒हराई---मश्रणहराइ | 

२०७, जिणि--जहि | करें---करू | हत्य परें---तोलि धरू | करे जस ,, .--- 


करू जसे भुश्रण भरू | तुमइ---वुम्म | श्राश्रण--शराण्ण । "पराग्रण---परा- 
एण । भश्र--भउभी तिहरा | २०७-१६६ । 
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२०६, धणेशा--घधणेस । जल हि"--जासु देशावा। देव--देठ । शो तसु 
अंग--होत सुमंग | २०९-१९८ | 


चर्णवृत्त प्रकरण 
१, दीहा वौहा---बौद्या वीहा ! 
३. सुन्म--यहँ । 
८. रखो--रक्खो | 
१०. सुब्मं--सुभ्म । 
११, कणो--कण्णा | तिब्वण्णो---ती वण्णा । 
१२, तुम्हाण अम्ह्राणं---अ्रह्माणं तुझाण | रक्ले---रक्खो | 
२५, यो-णों । जगीओ---अणीओ । 
२०, संघारि---पंहारि । 
२२, स कत---सुझत । 
२८, इण्णो--एण्णो । पुत्तो धुत्तो--पुत्ता धुत्ता। जुत्तो--जुत्ता 
२६, वि--स | 
३०, सुब्भ--सुभ्म । 
३१, गगाणिआ्ला---गगालिआ। । 
३२, पसणएण---उश्ण्णि | फुरतआ--फुर ततो । 
३३, हारा---हारो । सारा--सारो । 


३४, तेल्‍लोका--तिल्‍लोआ | सक्ख--सुक्ख | देक--देउ । 
३५, हारीश्र छुदो--हारीअ बंधों । 

३६, भत्तिभत्ता--भत्तिजुत्ता । धम्मेक॒चित्ता--धम्मेकचित्ता । 
३७, पिंगल--पिंगले । 

डइे८, मह६--महु। चल'बे--डोलावे । 

३९३. गुण--मण । भण--गुण | 

४२, हम्मारो--संहारों | सहारो--हंमारो ; 

४२३. तिल्‍ल---डिल्ल । 

४५. पंचा---पंच । 

४६, णिब्मशझ्ला---णिम्मआ । 

४८्,, न प्राप्यते । 

४६, भुअणश्रणंदो--णश्रणअ्रणदों । “कंदो--*बंदों । कशहो--कहो । 
भू १, पंडोआझ--पंडितत । 
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धू २, "बद्घों--बदा। पश्नद्धों-- पअद्धा । ४२-४१ | 

९४, मणी--मरण्णि ) ४४-११ | 

५५. उगो--उगू | ४४-५३ । 

५६, गुणि-गुण । 

धू७, घरणरि--घरिणी । 

पूष, पित्ला“-“पिया | 

धूह, कपए--झ्षपिए । 

६०, भ लद॒इ अतहद---भगरण करंतह | 

६१, पुणव॒तउ--पुणमंतउ ) 

६२. मुणहु--भणिश्र । 

६३, जिव्रडउ--जि प्रउ । जइ सो इ--जे ह कोइ | जगु--जणि | 

६५. तुम्हा--ठभा । 

६६, णाश्रराआ--विज्जूगआ । 

&७, उम्मत्ता--उन्मता | णिब्मती--णिभ्मती । 

६८, पमाशिञ्रा श्रठक्खरा--प्रमाणि अद्ठ श्रक्‍्वरा । णगगभ--णराड ह 

६६, पसण्ण---पसरणिण । 

७१, सोउ तुम्द--सोइ देठ । 

७३, 'जीवो--जीओ । 'दीवो-- दीओ । ७३-७२ | 

७४, णरिंदशो---एरेंदओ | इम--एम । 

७५१, स जअइ--विजश्नद । 

७६, टिठआ--प्थश्र । 

७७, गला--ले । 

७८. सरगिक्का--9रगिकका । 

८०, पाइता फणिभशिअ--पाइत्तारूअडउ कटिशरि | 

८१, जलतमला--जलसमरा । कहु--सहि । 

ध्४. सिरहि--सिर्रात । 

८५, थिर रहइ--रहइ थिर | 

८६, णरिंद--णरेंदु । इम---४म) माणु--माण। छुंद--छंडु । 

८७, ताव-- साठ) गाव--गाठ। वम्मह--अम्म | तावब--ताड । 
णह--एहि । आव---आउ | ८७-क#६ । 

व्ण, रूआमाला--रूआमालि | जपीए--जंपू ८. । 

८६, पंफुल्ला---पप्कुल्ला । णौपा--णीवा | 
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६०. पिंगल--पिंगले । सइ---सोइ | छुंद--हछंदु । 

६१. संपुडा--सपुला । णहु--णिहु | श्राविश्व--श्राइट्टि । 

४२. ए. गुरुजुता--द्वारसजुत्ता। करौजे--क रिज्जे। टववीजे--टविज्जे # 
कहीजे---करिज्जे । 

8६१३ पृणबता--प्रुणमंता । 

६४. चोहह---च उ दह । 

६५, हक्क--हकके । 

६६, पदमो--पश्चलो । चडथो--उश्रलो । 

8७. भोहय--भडहा । वेसे---कइसे । ताका--ताकों । 


६९, "मुधाअ्रर--सुद्राश्नमर | विश्रश्न॑--विमल" । मश्रगल“---मअगश्न" + 


९5. 


दिदिठआ्य--दिदुठउ । 


१००, 


१०१, 


कही जे---करी जे । 
पडतव्र---+535 | घरीजे--करीजे। घम्मक दिज्जे--धम्म करीजे + 


मियवा-मेठाश्रा | १०१-१०० | 
१०२,जप--जपु | कइबर जाणइ--कइ श्रणवा लहिहो । 


१०३. 
१०४, 
१०५, 
१०६. 
१०७, 
१०६, 
१११. 
११२, 
११३. 
११६, 
११९, 
१२०. 
श्श्२, 
१२३. 
१२६. 
श्श्षप, 


१३०, 


अझवबसर--अउसरउ । 

छुदद फणी पणीजे---छदु फरणिदे भणीजे | 

धारिश्र--टठाविश्र । तुइ--महु । 

वित्तज्जे--विसज्जो | गणिज्जे---मुणिज्ज । मुणिज्जे--भणिज्ज । 
खज्जए--घज्जिए । 

परिणअ्र---पश्रनलिञ्र) । 

टप्पु-->प्पे । जिश्णि---जीणि | वंदि--त्रघ | 
दिटढा--+दिण्णा । 

णीला--शाइ । 

सुहृष्बण्णलिट्ठ[-- 6टठा । 

उवजाइ---उश्रजाइ । 

बालो कुमारो--आ्रालः कुमारः | विस---विख । भवित्ती--भवित्री $ 
छुण्णाविआ--छेण्णावेश्रा । 

गोरी--णारी | तुम्दा भत्ती--ड म्मा मत्ता | 

पाध---फास । भोहा---भउठहा । 


लुठिश्रा--लूलिआ | मोड्िश्रा--सुडिश्रा । 
मही--देही । रण--रणे । 
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१३४, तेज्जि---ैजु। खणे खण--खणे खगणे। 
१३५. छुद--ज । विरीश्र--विवरीश्र । 
१३६, सावर--सामर । एक्क्उ--एक्कल । श्रम्मह---अरह्मह । 
१२८, गलगरल--यलशञ्रकर । वितरड--वितरहि | 
१४०, भमइ--गवहि । 
१४४, णब---शवि । जाइहि---जाइह । 
१४८, पए पश्र--पश्चापश्न । 
१४६, जण---जह | उद्श्नार--उवश्वार । 
१५१, चिट्ठति--चद्वति। 
१५३. तरुणी--रमणी । 
१५७५, देव--देठ । 
१५७. वडटे--उड्े । उद्दीआ्र--उभ्मीश्रा । 
१५८, तीणि---तिश्णि । 
१५४६. दिज्ज--दीत । 
१६१, भड--भल | उद्धिठ पुण्णु--पुण्णु उचद्चि | वीर सर--बीस सर । 
१६३. फुल्ल---$ल्लु । 
१६७. सतिध्डणअगा--प्रिजुअ्रणश्रणा | गढु--लिहु । 
१६८. चबक--वे वि। हार--हाझ । 
१६६, रण्णकम्म--बम्मकम्म । पश्चटुठ--पलद् । 
१७०, णीलमरूश्र---णीलविसेस । मुणो--कही । 
१७१, फुरत--पफूल्ल । 
१७२, टिज्जिए--दिज्जञश्वा | तो--हो । हिशिण---एणएण | 
१७३, ढुस्कु लुक्कु--ढ्क््क लुक्क | घव--घाउ | कट्टिएण--कऋद्ध एण । 
१७४. बिज्जुद णासटणो--विज्जुछो हसदठाणा । हंसटडाणो---स/रत्ताणों । 
१७५, धार्वता--वा मल्‍्ला। पेरता--फेरता | पुलुद्धा--अ्रद्धो। 
११७, णेठर--मूसण । घूम्रधूपुज्जल---धू पधूमज्जल | 
२७६, रञ्मइ--ततब्रह । १७६-१७६ । 
अंत्र पद्मचतुप्य्यमथिकं प्राप्यते ] 
घञ्मा कण्णा कण्णा सुपिग्रजुअलं गंधवलश्ं 
उणो हारो णारी ठश्श्न चरणे झ्रत चमरं | 
इह! सत्ता वश्णा णबइ हुआ्आ अटठइ फणी 
फणीराश्रा जंपे कमलमुद्दि एस सिह्दरिणो ॥१७७॥ 
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जद्ा, पर जोण्द्या उण्हा गरलसरिशे चदणरशो, 
णदक्खारों हारो मलअ्रपवणा देहदवणा। 
मिलाणो वार्णली जलदिव जलदा तखुलदा, 
बइटटठा ज दिटठा कमलवश्रणा दीद्ृणअ्रणा ॥१७८॥ 
सिहरिणी 
दिश्रपिश्न गुर गधक्णणा लशब्मारा ठवीआ तहा, 
पुणबि चमर दुएण सह सुसज्जा करीआ तहा। 
तह वि अ णिश्र दुएण वका वि सखावि हारा दिए, 
कमलवञ्रणि मोत्तिद्दारा फणिदा मणिआ पिए ॥ 
जहा, अमिश्रर्वानश्रन चदबित्रमुही पेक्खतिस्सा जहा, 
विमलकम फुल्ल ओल्ला श्रणेत्ता फुरता तहा | 
दसण विततिसुद्ध कुन्दा कणीआ धरीज्आ जहा, 
अहरविमलबधु फुल्ले सरिस्सा करीआ तहा ॥१८०॥| 


मोत्तिहरः 
१८०, लाए---जाए। १८०-१८८१ । 
१८८. उच्चा--3उठठा | हारा--दहावा | १८१-१८२ | 
१८२९, ज वण्णा--तरडा । 
१८३- णच्चत--णशाचंत । फारफेक्का२--फेरफककार' |. जु्ंता-- 


जुलता | 

१८४, घारि--धालि | णाअर--पूरिस । 

१८६. चोआलीतह ... ...मुगो---एश्रालीसह णाम पिंगल कई सददूल सो 
सइुओ । १८६-१८७७ । 

१८९, अत कह्विश्र सदुवुलविक्कीडिञ्र---अ्रतकरणे सददूल सट्टा मुणो । 

१६०, ठदवि---5३ । 

१६१. घरु घरइ--धरइ घरु । 

१६३, जणजिश्रणदरा---जणजिडठणहरा | हम--हमे । 

६६५. बुद्आा--वूटा | रूसइ---रोसइ | थपणीश्रा--थक्कीशझा | 

१६७, जह---जहि । 

२००, मुद्धा---सुद्धा | 

२०२, इशम्चर--एम | फुशकइ---फ्रंकहु । 

२०३. चंप-+-चंद । 
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२०७, सुरज्जहरा--सुरज्जघरा । तप्पे--दप्पे । 

२०८, वए्ण--विए्ण | जाणह--जाणिश्र ! 

२०६, वज्जश्न--रज्ञश्र | अंगुलि---अगुरि । मुहरि--सुदरि | सुदरि--- 
मुदरि । विज्जु-रज्जु । 

२११, उक्कि---भक्ति | सुगीवह--सुगी उहि | बधि--अघु | तुह--तुझ । 

२१२, ठहश्न वरं--ठवि सुबर | २१२-२१५॥। 

२१३. उलसु उठिश्म मण--तविश्र विरहि मण | २१३---२१६ ) 

२१४, दहश्म--दहजे । पलता--गणंता | २१४-२१३ । 

२१५. सुदरहासा--साअर वासा। मुणिश्रण--पम्रुणिगण? | उत्तमबंसा--- 
उत्तिमवसा | २१२-२ १४ | 


परिशिष्ठ 


( प्राकृतपैंगलम्‌ की संस्कृत टीकार्य ) 


परिशिष्ट (१) 


रविकर उपनाम श्रीपति रूत पिंगलसारविकाशिनी टीका 


[ मात्राबृत्त प्रकरण ] 
श्री गणेशाय नमः ॥ 3 नमो महेश्वराय ॥ 


गोरीकल्पलताविभक्तवपु्॑ ओऔीक॑ठकल्पहमं 
भक्तानामचिरादमीशरफलद नत्वा सतां प्रीतये ॥ 
वेदे बृत्तमदीपयदूग्रथितवान्‌ यो बृत्तरत्नावर्ली 
श्रीमत्रिंगलनागराजरचना व्याख्याति स श्रीपति। ॥१॥ 
तकाभियोगरणकर्कशता मती चेत्यूक्तिः कुतोश्र (१ य) मधुरा मधुरा न मत्रे | 

ृृष्ट यतोस्ति सुकुमारशिरीघपुप्पे बृन्त॑ निसगकटिनं॑ खलु चित्तोडपि ॥२॥ 

टीकाइस्ति पिंगलग्रथे यद्यप्यन्या पुरातनी। 

विशेष तद॒पि ज्ञात्वा घीरा$ पश्यत मत्कृर्ति ॥३॥ 
इमा छुन्दोविद्यां सदयहूदयः प्राह गिरिशः 

फर्णीद्रायाब्यात:। स गरुडभियां पिंगल इति। 
द्विजस्यास्य स्नेह्दादपठदथ शिष्योतिसुमति+ 

स्वकांतां संब्रोध्य स्फुटमकथयत्सो खिलमिद॑ ॥४॥ 

१, इहाथातः सुमतिस्ता विद्यामधीत्य छुंदोग्नंथ॑ साधारणजनो पयो गार्थ म- 
पश्नेशेन चिह्रीरपुस्तस्थ विध्नविघातद्वातय समासिकामः स्वगुरोः पिंगलाचार्य- 
स्पोत्कीर्तनरूप शिष्टाचारपरिप्रास॑ मंगलमादो कुर्वन्नाह । 

जो विविद इति-- 

प्राकृता नाम देवी वाक्तद्ध व प्रात विदुश। अ्रपश्रष्टा च या तस्मात्ता 
त्वपश्न शसंशका ॥ तिडते च सुनते चर समातते तद्धितेषि च। प्राकृतादल्पभेदैव 
अपभ्रष्टा प्रकीतिता ॥ देशभाषा तथा केचिदपञश्नशं विदुबुंधाः | तथा, संस्कृते 
प्राकृतैवापि रूपयजानुरोधतः । अपश्रंशः स.विशेयो भाषा या यत्र लोकिकी | 

यो विविधमात्रातागणार॑ प्रापतोपि विमलमतिहेलं । प्रथम माषातरंडो नागः 
स पिगलो जयति॥ अश्रस््यायमर्थ | स नागः पिगलो जय॑ति उत्कर्षण वर्त्तत॑ 

२२ 
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(बद्ध॑तां ) । एतेन तदघीनसमृद्धे रात्मनाः तमृद्धिमाशंससतानेन नाशंसनीया गुरव 
इति दोषो न स्यात्‌ | स कः यो विमलमतिहेल यथा स्यथादेब॑ विविधमात्रासगर- 
पार॑ प्रातोपि | अपि तभावनायां अवधारणे इति प्रांचः । विविधमात्रा गुसलघु- 
रूपा सैव सागरो दुविशेयलात्‌ । मात्राशब्देनात्र वर्णस्यापि ग्रहण तस्य सात्राधटि- 
तत्वातू । तथाहि, एकमात्रो मवेद्भत्वो द्विमात्रो दी उच्यते | तज़िमात्रस्तु प्लुतो 
शेयों व्यंजन चार्थमात्रिकं ॥ निर्मलबुद्धधा श्रनायासेन ग्रुरुल३ रूपमात्रावर्णसमुद्रस्य 
पारं तीर श्व (। ) शेषशञत्व गतः। इह ग्रथे आदौ मात्रोत्कीत॑नान्मात्राया एव 
प्राधान्यादत्नोपन्यास इत्यन्ये | प्रथममादोी भाषातरंडः भाषा लौकिकपदप्रयोगः 
भाषा एवं तरडा नोयंस्थ सः। तथा भाषाकवित्वे एिंगल एवं श्राद्यकविरिति- 
प्रसिद्धमेव | मात्राभाषाशब्दयोः हस्वत्व | पादालिनी तरंडा नोरिति हारावली। 
तथा च॒ प्रसिद्धिः। बुभुक्दोगंसुडस्प पुरस्तात्‌ प्रच्ोधव वनेन प्रस्तारलिखनव्याजेन 
एकदैकत्र लिखितं द्वितीयखाने दृश्यते तटेव गरुत्मता विंगलो भोक्तव्य इति 
ब्यवस्थापय ( ता ) षडविंशत्यक्षरप्रस्तारं इृत्वा समुद्रे निम्मज्य पार गत्वा आत्मान 
रसितवान्‌ | ततो हेतोरर्थान्तरमवि | पिंगलो जयति | यो विमलमतिहेलं यथा स्या- 
देवं विविधमात्रासागरमपि प्राप्तः नानाविधमात्रैव सागर इत्युमानपूर्वपदः कर्मघारय 
एवं, उपमानानि सामान्यवचनैरिति समासः । श्रवधारयितुमशक्यतया मात्रासाग- 
रयोः साम्यं। कथभूतः णात्रों ज्ञात: श्रथोद्ृसडेन । श्रपिशब्दत्‌ ब्राक्षणध्याजन 
( ब्याज ) वेषघारी भिद्ुकः शेषनागत्वेन ज्ञात।। शो ण इति ण॒त्व यथा राज्ञी 
राणी । तहिं सागरपारं कथ प्रात इत्याह । प्रथम भाषातरडः आदी प्रवोधवचनमेत्र 
तरंडा नौका यस्य स तथोक्तः ॥ 

२. ननु गुसलघुरूपमात्रासागरे को गुरः को लघुरित्याद दौद्दो इति दीर्घ 
संयुक्तपरो बिन्दुयुतः पातितश्ररणाते स गुरुवक़ों द्विमात्रों श्रन्यो लछु॒भवति शुद्ध 
एककलः । अयमर्थः। स गुरुभवति किमात्मकः द्विमात्रों मात्राहयघटेतः कौहशो 
लेखनीयः वक्रोदात्ताकारः | बक्रादिषु चेत्यनुस्वारः | स कः दीर्घों हललेतरः। तेन 
प्लुतोपि गुरः । आकारादिकप्रभ्गति संध्यक्षराणि गुरूणि । अपरः तथा ऋिंदुयुतो 
बर्णो गुरु) । सयुक्तः परो यस्येति बहुन्रोहिः | यथा दृपव्वज इत्यत्र षकारस्प गुरुत्व॑ 
जिदुभ्यां बिंदुना वा. युत इति समासादनुस्त्रारविसगंयोग्रहण। विसर्गातस्यापश्नशे 
उस भवाचद्विशिध्य नोक्त' | संस्कृते तथाप्युपकरिष्यति | पातितश्र चरणांते, च शब्दों 
विकल्गर्थ: | तैन पादाते वैकल्पिकोयं विधि! । उक्तादन्यों वर्ण एकमात्राहूप्रो बा 
एकमात्रो वा ल्युमंवति। स चेककलात्मकः | कर्थ लिख्यतामित्याह | शुद्ध: 
सरसणे दंडाकार इति यावत्‌ ॥ 

३. उदाहस्णेन तत््कुरीकरोति माई इति सख्योरालापः | हे मातः तं॑ शंमुं 
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कामयमाना सम मैरी गहतत्वे ( ! अहिलत ) करोति | ब्रशुघरहित पतिमिच्छं- 
तीत्यथ । त॑ क॑ यो देखमाजाख्यप्रसिद्धों रूपेण सॉदयंण देखे विरूपाक्षत्थात । 
हीनो5कुलिनो अलक्ष॒जन्मत्वात्‌। बीणों जरातुरों रोगादिना कंठस्थितविषत्वादवेति 
शेषः | महाबुद्ध इत्यय कदाचिद्‌ ब्क्षणोप्यादवत्वात्‌ || 

४. गुरोरघबादमाह कत्यवि इति। कुत्रापि सयुक्तपरो वर्णो लघुर्भवति 
दर्शनेन लक्ष्यानुरो पेन । यथा उदाइरति परिस्खलति चित्तपैय । तरुणीकटात्ते 
निन्न त॑ सगतं | उद्त्वादित्युत्वं । परिल्दसइ इत्यत्र सयुक्तपरतया गुरुत्वे गाथालक्ष- 
णविरोधापत्तेः ॥ 

पू, रुरुताविकल्पमाइ इहिश्लारा इति। इकारहिकारो हिंदुयुक्ती, एश्रो 
झुद्दो बणैमिलितावपि लघू। रहव्यंजनसंभोगे परतः अशेषमपि सविमाष॑ं । 
एतदशेष॑ सविभाष॑ सविकल्पं लघु भवति यथासन्निवेश लघु गुरुच भवती- 
त्यथ: । एतत्‌ कतमत्‌ इकारहिकारो सानुस्वारा ए. ओ इस्येती अ्रचौ शुद्धो केवलौ 
चकारादी मिलितावपि च लघू भवतः | रह इत्येताभ्या हल्भ्या यः संयोगस्तस्मिन 
परतः पूर्वमह्वरं चर अथवा परत्र पदाते अशेषभति सविकल्प गुस्त्वमापद्ते | 
सिंहिणी छुद: । 

६. उदाहरति यथा माणिणि इति। सखी वदति। मानिनि, मानेः कि 
फल, एष यदि चरणे पतितः कातः । एश्रो जे इति वारेंद्री भाषा । एप यदीत्यर्थः । 
अ्त्रार्थोतरन्यासा । सहजेन भुजगमो यदि नमति तदा मणिमंत्री कि कुरुतः । 
तावन्मानः प्रकतेथ्यो यावपादानतों भवेदिति भरते मानकालः प्रियप्रणिपातपर्यंतः 
कथितः | 

७. रहव्यंजनतयोगे यथा उदाहरति, चेड इति। हे चेतः, सहजेन त्वं 
चचलसुन्दरि(! री)दृृदये वलत्‌ सत्‌ । खुल्लणा इति देशीयभाषा अशे वर्तते। 
है ग्रश्ञ पदमपि न ददासि क्रीडसि पुनसल्‍लसत्‌ | वेकल्पिकी विभाषा | 

८. अपरं विशेषमाइ, नई इति। यदि दीर्घोपि च वबर्णों लघुजिदह्दया 
पठितों भव॒ति सोषि लघुः । वर्णोंपि लर्तिपड़ितों यदि तदा द्वों त्रीनप्ि वर्णाने् 
लानीत | गाया छुंदः । 

£, उदाहरति अरेरे इति | हे कृष्ण, क्षुद्रां नावं व.हय संचाल्य दुख न देहि ! 
त्व॑ श्रस्यां नद्यां संताये यत्मार्थथसि तद्ग्रहयण। नाविकबुद्धथा रे हति संबोधन 
युक्त । प्रथप्प्रतोके लघुनिहयया एतत्‌ लघुत्वं। द्वितीयप्रतीके डमगमगेत्य- 
नुकरणशब्दार्थायमकारगकारमकाराणा त्वरितपठितानामेकवर्णता । 

१०, किमनेन परिभ्रमेणेत्वत शझ्राह। जेम ण इति। यथा न सहते कनक- 
तुला तिलतुलनामद्डांद्धेन श्त्थंन सहते अवणतुला श्रपच्छुंद छुंदोमंगेन । यथा 
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कनकतुला स्वमावादेबोभयदिशि समैवावतिष्ठते एकत्र तिलमात्रगुरुतयापि विषमा 
भवति | इत्यं समेनैव प्रकारेण सभ्यानां अवणतुला छुंदोमंग्ेन ज्ञातमपच्छंदो न 
सहते । कनकतुलातिप्रसिद्धा! छुंदोविशुद्धकवित्व॑ कृत्वा सज्जनमनोर॑जनलामः 
स्थादिति पूजादिना सुखीभवति । छदोडप्ययनप्रडृत्यौपायिकमेतत्‌ । 

११. छुंदोड्घ्ययनं विना का क्तिरिति न केवल छुंदोम॑ंगेन श्रवणदुःललमनिष्ट- 
फल मवतीत्यहित्यपि कश्रित्‌, अबुध इति | श्रबुधों बुधानां मध्ये काव्य यः पठति 
लक्षणविहीन भुजाग्रलग्नखड्भेन शीर्ष खंडितं (न) जानाति । लक्षणविद्दीनोडन- 
धीतदृत्तलक्षणः । छुंदःपंडितदत्त दूषणमेव खज़्अः । काव्यमेव शिरः । तस्माच्छदो< 
वश्यमेव पठनीय। गाथा छुदः । 

१२, मात्रायाः प्राधान्यादादौ मात्रागणव्यवस्था करोति, टद्ठडटाण इति। मध्ये 
अक्षराणा पंचाक्षराणि गणभेदा भवंति। के ते टठडदणा:। त एवं यथासंख्य॑ 
छुपचतदसश्ञका भवति। कुत्र संकेतिताः षदपचचतुस्तरिद्विकलासु | तथा च, 
घटूकलः टगणश: स तव छुगणः, पंचकलः टगणः स एवं पगणः चतुःकलो 
डगण स एवं चगणः, त्रिकलों टगणः स एवं तगणः, द्विकलो णुगणः स 
एव दगणः । गाथा छुंदः | 

१३१. तेषां गणानां कियंतो भेदा भवतीत्याह ब्गण इति। टगणः पटकला- 
स्मकल्लयोदशभेदो मबति | त्रयोदश भेदा यस्येति बहुज्ीहिः | ठगशस्प पचकलात्मक- 
स्ाष्टो भेदा भवति | डगणस्यथ चतुःकलात्मकस्य पच भेदा भवति । दगणे जिक- 
लाम्मके त्रयो ,भेदाः स्थः। णगणस्य ट्विकलाप्मकस्य द्वो भेदों भवतः। एतेषा 
भेदाः प्रस्तारसख्याकृता: | गाथा छुदः | 


२४. प्रस्तार एव कथ ज्ञातव्य शत्यपेन्ञायामेकया गाथया मात्रावणंसाधार 
श्येन प्रस्तारं प्रस्तोति। पढम इति। प्रथमगुरोरघधःस्थानेषु परिस्थापय आस्म- 
बुद़घा । सदशी सहशी पंक्तिः उदबृत्तं गुरु लघु देहि। अयमथः सर्वलघुपर्यत॑ 
प्रस्तारो मवति आत्मबुद्धथा समूई कृत्वा यत्र यः प्रथमों गुर्स्तस्याधस्ताल्लघूुं 
स्थापयित्वा यथोपरि तथाशेष॑ वारं वारं लिखेत्‌। उद्कृत्त पूर्वस्थाने सावकाशे ग्रुरुणा 
प्रस्तारसंख्यां पूरयेत्‌ मात्राप्र तारे एकया कलया पूर्ण लघुं कलादइयेन अपूर्ण 
गुरु देहि। यावत्या यावत्याः कलायाः प्रस्‍्तारावधिस्तावती कला सर्वत्र पूरणीया + 
पूवपूर्वस्थाने शत्पे गुरवों लेख्याः। एका कल्य चेदुदबता गुरोः पूर्वस्थाने लघु- 
लंख्य: | वणप्रस्तारः प्रकारांतरेणापि संभवति | तथाहि, एकगुरोरघस्थाने एक लघूं 
ददादिति। एवं वर्णप्रस्तार तत एकेकवर्णृद्धों टमेव प्रस्तारमघोधःऋमेण 
द्विगुणीकृत्य पूर्वाद्धाति सत्र गुद्मपराद्धाति सर्वत्र लघु दद्यादित्येव॑ प्रस्तारबृद्धिः | 
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१४५. अथ पट्कल्षअस्तारे गणानां नामानि, हर, इति | हर १ शशी २ 
शूर३ ३ शक्र; ४ शेष: ५ अ्रद्िः ६ कमल॑ ७ ब्रह्मा ८ किणिबंध: £ भुवः १० 
अ्मः ११ शाली १२ चरः १३ एते त्रयोदश इश्टदेवता षण्मरात्रे प्रस्तारे जातानां 
घयोदशगणानां शातव्याः। एतदीयलेन एतान्येव नामानि तेषा गणानां बोद्ध- 
व्यानि | प्रयोजनमग्रत एवं हि। ते ते शब्दाः प्रत्येक शेया: । 

१६, पंचकलप्रस्तारे गणानां नामानि, इंदासण इति। हंद्रासनः १ श्रपरशूरः 
२ चापः ३ हीरश्च ४ शेखरः ५ कुसुमः ६ अधिगणः ७ पापगणः ८ प्र॒वं निश्चितं 
पचकले गणे कथिताः, अ्र्थोद्देवताः । 


१७, चतुःकलानां गणानां नामानि, गुरुजुञश्र इति । गुरूयुगः कणेः १ गुर्बतः 
करतलं २ गुरुमध्यः पयोधरः ३ आदिगुरुबसुश्चरणः ४ विप्रः सर्वेल्घुभिः ५ । 

१८, श्रथ त्रिकलाना त्याणानामेकैकया गाथया नामानि, धञ्र इति | लघु- 
कालंबेन आदौ लघु विन्यस्यथ त्रिकलप्रस्तारे प्रथममेतानि नामानि हे पडिताः 
जानीत यूयमित्यर्थः | नामान्यस्य ध्वजः चिह चिरचिरालयः तोमर तुंबुरपत्र॑ चूत- 
माला रसः वास; पबनः वलयं लघुकालबेनेति विषमकलप्रस्तारे प्रथमतो 
लघुलेंखनीय इ्त्यमिप्राय पिंगलः स्फुटीचकार | 

१६, मध्यगणस्यथ नामानि, सुर इति। सुरपततिः पय्ह। तालः करतालः आनंद: 
छुद) निर्वाणं ससमुद्रं | कर्थ समुद्रेण सह वर्तत इति ससमुद्र । 

२०. अथातगणस्थ नामानि, भावा इति। अ्रस्य जिलघुगणस्थ इति नाम कबि- 
चरः पिंगलो भणति भावः १ रसः २ तांडबं हे नारी ४ कुलभावि (मि ) 
नी ५ एतन्नामपंचक जिलघुगणस्येत्यर्थः । 

२१, द्विकलप्रस्तारे गुरुलैघुयुगं च भवति तत्र गुरोनामानि णेउर इति। श्रनेन 
गुरो्नामानि भवति, नू पुरः १ रसना २ आभरण ३ चामरं ४ फणी ४ मुग्धा ६ 
क्रनक॑ ७ कुंडलक ८ चक्र £ मानतं १० बलयः ११ हारावलीति १२। 

२२, लघुयुगरूपगण्स्य नामानि, णिश्र इति। द्विलघोर्गणस्थ समासकवि- 
इृष्ड संक्षेपकविदृ्श नाम, निज्रप्रियः १ परमप्रियः २ सुप्रियः ३। समासकविः 
पिंगलः अ्रल्पाक्षरेण प्रचुरा्थप्रतिपादकत्वात्‌ । अथ यद्यपि चतुमांत्राप्रस्तारे प्रति- 
गणमेकैकानि कथितानि नामानि तावता शास्त्रव्यवद्दारो न स्पादिति पुनः प्रति- 
गणमेकैकया गायया फणिराजः प्रतिगर्ण मणति । 

२३. सुरञ्ललअं इति । तस्य चतुःकल प्रस्तारेण व्यक्तीकृत्य कथितस्थेत्यर्थ:। कण- 
समानेन यथापूर्ब कण इति नाम तथा तत्समानेनेव नामसमूहेन लक्षितोडयं गणः | 
सुर्यलकं गुरुधुग् रसिकमनोलग्न॑ मनोदरणं सुमतिः लंबितं लहलद्दितं । 


३३४ प्राकृतपपंगलम्‌ 


२४. गुव्तगणस्यैतानि नामानि, कर इति। करः १ पाणिकमल २ हस्तः 
हे बाहुः ४ भुनदंडः ५४ प्रदरणं ६ अशनिः ७ गजाभरण ८ रन ६ नाना- 
भुजाभरणानि। 

२५. मध्यगुरुगणस्येतानि नामानि; भुअ इति। भूपतिः १ अश्वपतिः २ 
नरपतिः हे गजपति। ४ वसुधाधिपः ५. राजा ६ गोपालः ७ अपरो नायकः ८ 
चक्रवर्ती € पयोधर; १० पवनः ११ नरेंद्रः १२ । 

२६. गुर्वादिगणस्थेतानि नामानि, पञअ इति | पदः १ पाद) २ चरणयुगल ३ 
अपरं प्रकाशयति गंडः ४ बलमद्रः ५ तात, ६ पितामहंः ७ दहनः ८ नूपुरः ६ 
रल १० जंघयुगलेन ११। 

२७, अथ चतुलंघुगणस्येतानि नामानि, पटम इति | प्रथम ईहशि विप्रः १ 
द्वितीये शरः २ पचजातिशिखरेण द्विजबरः ३ चरमे चतुर्थे पादे भवति चतुष्केण 
( न) लघुकेण (! न )। 

र८्य, पंचकलाना प्रत्येक नामानि, सुणरेंद इति | सुनरेंद्र: १ अहि। २ कुजर; 
३ गजवरदती ५ अथ मेघः ६ ऐरावतः ७ तारापतिः ८ गगन च €£ भूपः १० 
तल्पः | 

२६. मध्यलब्ुकस्य पचकलगणविशेषस्य नामानि, पक्खि इति। मध्यलघुके 
गणे एतानि नामानि विजानीहि । एतानि कानि पक्षी १ बिराल३ २ मगेद्रः हे 
वीणा ४ अहिः ५ यक्षः ६ अमृत ७ छोहल ८ मुबणः ९ पन्‍नगाशनः १० 
गरुडः । 

३०. पुनः पचकलगणमात्रस्य नामानि, बहु इति। बहुविविधप्रहरणैन्ना- 
नाविधायुधवाचकेः शब्टें! पंचकल्ये गणो भवति। पंचकले सक्षेपेणोक्त चतुः- 
कले संत्षिपति | गअरहेति, गन १ रथ १ तुरंग ३ पदाति ४ नाम्ना चतुर्मा- 
त्रिकान्‌ गणान्‌ जानीहि । 

३१-३२, अथगुरोदकलवप्रस्तारे कथितान्यपि नामानि ग्रुरुलघुनामकथन- 
प्रस्तावे स्मारयति, तालंक इति । तायकट्दारनू पुरकेयूराणि भबंति गुरुभेदा: । गुरोना- 
मानि भवंतीत्यर्थ:। वस्तुतस्तु शेषनागस्य सहस्ताननत्वात्पुनरक्तिन दोषाय | 
लघोनामानि सर इति शरः मेदः दंडः काहलः अन्ये च ये आयुधाभिधायिनः 
शब्दाः कलकलादयः रूपरसगंधस्पर्शाश्व कुसुमवाचिनश्च ये शब्दास्तैलघुमेद 
जानीत | 

३३ अथ वर्शगण:, मोति इति | मो मंगणख्तरिगुरः नो नगणखस्निलघुः लघुगुवादी 
यमी लघुरादौ यगणो गुरुरादौ मगणो जगणो मध्यगुरः । रगणो मध्यश्थुः सगणः 
पुनरंतगुरः तगणोपि अ्रंततलघुकैन मवतीत्यर्थः । 
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३४. अथ गणाना देवता आह, पुह्वीति। पृथ्वी २ जल २ शिखी ३ वात 
४ गगनः ५ सूयेः ६ चंद्रमा ७ नागः ८: एता अष्टगणे इृष्टदेवता यथासंख्य 
मगणादितः पिंगलेन कथिताः । 

३५. अथ गणानां भिन्नामित्रादिक्क निरूपयति, मगणेति | मगणनगणो मित्रे 
भबतः । यगणमगणौ झत्यी मवतः। जगणतगणो उदासीनो भवतः। अब- 
शिष्टी सगणरगणों अरी भवतः | 

३६, अथ गणाना फलानि, मगणेति | मगणः ऋद्धि स्थिरस्कंघत्व॑ च ददाति | 
यगण: सुखसंपर्द ददाति। रगणो मरण संपादयति। जगणः खरकिरण सतापं 
विधजयति । तगणः शूत््यं फल कथयति | सगणः स्वदेशादुद्गासयति | भगणः 
अनेकमगल स्थापयति | पिगलकविर्भाषते, याक्‍त्काब्यं गाथां द्विपदी च जानासि 
तत्र यदि नगणः प्रथमं भव॒ति तदा तस्थव ऋद्धिः बुद्धिः सर्व स्फुरति रण दुस्तरं 
तरति | तत्र यदि नायकस्य क्रियते तदा तत्कृत मंदभद्रपल । देवताना क्रियते चेत्तत्र 
न गणविचारः । 

३७, अथ कवित्वादों गणदयविचारे फलान्याह, मित्ते इति | कथमपि अन्यादों 
मदों गणो मवति तदा दठद्गक्षार्थ गणद्वयविचारः क्रियते | यदि मित्रगणान्मित्रगण 
एवं भवति तदा ऋद्धि बुद्धि च ददाति | यदि मित्रगणात्‌ भ्ृत्यगणे मवति तदा 
स्थिरस्कधत्व युद्धे निर्भयत्वं च ददाति । यदि मित्रगणादुदासीनगणों भवति तश 
कार्यंधो न भवति | यदि मिन्रगणाच्छुत्रुगगो भवति तदा गोत्रजा बाघधवाश्र 
पीडबते । यदि भत्यगणान्मित्रगणों भवति तदा स्व काये भवति ऋत्यगणादूभत्य- 
गणे च सर्व वशगा भवन्ति | यदि भत्यगणादुदासीनगणो भवति तदा घधर्न॑ 
नाशमाप्नोति । यदि भ्ृत्यगणाद्वेरिगणो भवति तदा आकन्दों भवति नायकों 
विनश्यतीत्यथः । 

श८, यदि उदासीनगणान्मित्रमणों भवति तदा कार्यब्रंध॑ कथयति | यदि 
उदासीगणात्‌ भत्यगणों भवति यदि उदासीनगणात्‌ उदासीनगग एवं भत्रति ठदा 
न मंद्र न भद्र सामान्यमेव फल भबति | यदि उदासीनगणाव्‌ शबत्रुगणो भबति 
तदा ग्रोत्रजा अपि शज्रवों भवंति | यदि शत्रुगणात्‌ मित्रगणो भत्रति तदा शहिणी 
नश्यति | यदि पुनः शबश्रुगणादुदासीनगणो भवति तदा धन नश्यति । यदि शत्रु 
गणात्‌ शत्रगण एवं भत्रति तदा नायको नाशमाप्नोति | 

३६. अथ माजाजत्तानां उद्दिष्टं निरूपयति, पुष्य इति। तन्र षटकलप्रस्तारे 
एको गुरु दो छछू पुमरेको गुरुरित्येवमाकारों गणः कुत्रोस्तीति प्रश्ने कृते तदाकार 
गण लिखित्या पूर्वयुगछ्समानांझे देयः पूर्वाकमेकीकृत्य तस्संख्यांक्ोग्रे. देश 
इत्यर्थः । तत्र थे आदिकल्थयां प्रथर्मोंको देयः द्विहीयकलायां पूजमेड्रैय कलासित पूर्ज- 
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मुगलसमानाको नासिि तेन द्वितीयोंकः एवं देयह्तृतीयः कलायां पृर्वयुगल्समार्नोंक- 
स्वृतीयाकः ३ तेन तृतीयाशे देयः । चतुर्थकल्मयां पंचमः ५ पंचमकलयामष्टमः ८: 
घष्ठकलायां त्रयोदशः १३ गुरुस्तु द्विकलात्मको भबति | तैन उपरि अधश्चांकद्व ये 
लप्रोस्तु एककत्यत्मकत्वादुपयवेति विवेकः | एवं च सति ये गुरुमूद्धांकांस्ते शेषांको 
व्येप्ः | लुमेवशेषकि अवशिष्ट नाकेन स्थानं जानीत। तदंकसमप्र स्तार स्थान- 
स्थोड्यं गण इति बदेत्‌ | तत्र च॒ प्रथमांको गुरुमूर्दनि देयः। द्वितीयाक अब 
एवं देयः। तेनांत्र च शुझ्मूद्धांवस्थितमकद्यं बतैते। प्रथमगुरुमूद्धन्यवस्थितः 
प्रथमोंक: । आररगुरुमूड न्यवस्थितश्राष्टमांकः । तदुभयमेकीकृत्य शेषाके त्योदशाके 
लुपे चतुर्थोकस्तिष्ठति तेन तत्रस्पोयं गण इति जानीतेति भावः | एवं च पूर्वयुगल 
क्रमो बोद्धव्यः | एवमधिककलास्वपि श्ञातव्य | 

४१, अथ मात्रावृत्ताना नष्ट निरूपयति, णयठे इति | षटकलप्रस्तारे सप्तम- 
स्थाने कैहशों गण इति प्रश्ने कृते पडपि कलाः प्रृथक्‌ लेख्या: | पूर्ववत्‌ अका 
देया+ । प्रश्नांक शेषाडेन लुपेत्‌ ) तत्र लुमावशिष्टशेषाके पूर्वपृवतराकमपि लुपेत्‌ । 
तथा च सति यो थोक यत्र यत्र भाग प्राप्नेति सासा कला उत्तरकदछय नीत्या 
गुण्तामेति इस्येब कथथति सत्यं पिंगठनागः । तथा चात्र प्रश्नाकः सप्ताकस्तस्मिन 
लुप्ते पष्टाकस्तिष्ठति तत्र पचमकलाके लुप्त एकाकस्तिष्ठति | तत्न प्रथमाकर एव 
लोप गच्छुतीति भावः । 

४२. अथ व्णवृत्तानामुद्दिष्ट, अक्खर इति | तत्र चतुरक्तस्पस्तारे दौ गुरू 
एको लघुरेको गुरुरित्येबमाकारों गणः कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते तदाकार प्रश्नगण 
लिखिता प्रथमं प्रथमाक्री देयः ततो द्विगुणान्‌ देंहि इति प्रकारेण उहिष्ट गुणन 
कुरु | ततो लघोरुपरि यॉकस्तत्राधिकमेकमर्क दत्वा तत्रैकौकृत्य यद्मवति तदंक- 
समानस्थाने स गणोस्‍्तीति शातब्य । 

४३े अथ वणंयूत्ाना नष्ट, णद्दे इति। पुनश्चतुरक्तरप्रत्तारे तप्मस्थाने 
कौहशो गणोस्तीति प्रश्ने कझृते प्रश्नाकों विनाज्यः् तमे भागे सति लघुशेंयः | 
विषमे ठ भागे एकं दत्वा पुनर्विभजेत्‌ तदा गुरुभबति एवं पुनःपुनर्भागसममागे 
लघुशॉतम्यः | विषमे एक दत्वा भागे इते गुरुश्ोतव्यः | एव यावत्यूरण भबति 
तावद्विमजनीर्योक हत्यर्थः । 

४४, अथ वण्णमेरः अक्खर इति। एकाक्षरप्रस्तारे कति सर्वगुरबों भवति 
कति स्वेलघवः | दयमत्धरप्रस्तारे कति सर्वगुरवः कति एकगुरवः कति सर्व- 
लघवः । एवं व्यक्तर्चतुरक्षरप्रस्तारे पडविशत्यक्षरपर्यतं एकैकगुर्हासेन प्रश्ने 
एपा प्रक्रिया | प्रथममेक॑ कोष लिखित्वा तदघों द्वयं तदधस्त्रयः तदघश्वत्वारि 
तदधः पंच एवम्रधोधः पंक्तयों लेख्याः। तत्र कोष्टपने आदो तथान्ते प्रथमांको 
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देया। मध्यशत्यकोष्ठकेषु. तदीयतदीयशिरःस्थकोष्ठद्वयांकसमानांकी. देयः । 
एबमत्यत्रापि पूरणीयकोष्ठा नामुपरि स्थितांकद्वयमेकीकृत्य पूरणं बिचेयं॥ व्णणमेरो 
चतुरत्षरप्रस्तारे प्रथर्म चतुर्गुरुगंगोस्ति ततब्निगुरवश्रत्वारों गणास्ततो द्विगुरवः घट 
गणास्तत एकगुरवश्चत्वारों गणास्ततः सर्वलघुरेंकी गणोस्तीति स्फोरितमस्ति | एव 
पश्चाक्षरादाबपि | 

४५. अथ वण्णपताका, उद्दिद्ठा सरि इति। तत्न चतुरक्षरे स्वेगुरः कुत्र 
स्थानेस्ति, त्रिगुरुः कुत्रास्ति, द्विगुरः कुजास्ति, एकगुरुः कुआार्ति, सर्वलधुः 
कुत्रास्तीति प्र श्ने पक्तिकमेणांका घारणीयाः उद्दिदश सरीति। तन्न षोडशांकाः 
पूरयितव्या: । प्रथमपकक्‍त्यघःस्थिताः पूर्वोबेनापरांकमेकीकृत्य भरणं कुर्यात्‌। 
प्राप्तमंक पूर्वोकस्य परभागे स्थापय । यदि प्रथमपक्तिपूर्वोकिन भरणं न भवति तदा 
द्वितीयपंक्तिपूतकिनापि पूरणीय । एवं याववा षोडशाप्यंका लम्यते तावत्कतंत्य । 
एमन्यत्रापि बोद्धव्य । चतुरक्तरप़स्तारे ट्वितीयतृतीयपचमनवमस्थानेषु गुरवो- 
गणाः चतुर्थपष्ठससमदशमैकादशत्रयोदशस्थानेषु द्विगुरवः | अष्टमद्वादशचतु- 
देशपंचदशस्थानेषु एकगुरवः । प्रथमस्थाने चतुगुरु, षोडशस्थाने चतुर्ल॑धुः। 
एवं पचाक्षरादावषि शेय | 


४६. अथ मात्रामेरः, दुइ दुइ इति | पूर्ववत्परने द्वे द्वे कोष्ठे समे लिखि- 
तब्ये प्रथमे द्वयं, द्वितीये भय, चतुर्थे त्रय, पंचमे चत्वारि अ्रंकाः। कोष्ठशब्देनात्र 
कोषपंक्तिरूप लक्ष्यते। द्वे द्वे को४पंक्ती समे लिखितव्ये इत्यथः ॥ एककलायाः 
प्रस्तारा न भवतीति द्विकोष्टेबादिपंक्तिपपि एवं कोष्ठपक्तिषु अधोधःक्रमेण 
लिखितासु सर्वत्र अत्यकोष्ठे प्रथमांकों देयः। ततः उपात्यकोष्ठेषु एकांकादार- 
भ्य क्रमेण दा्जिशत्ययेतमंका देयाः। ततश्च सर्वेषा प्रथमकोष्ठे एकं, ततो दय, 
तत एक, ततस्रय, पुनरेक, ततश्रत्वारि, तत एकं, ततः पंच, तत एकं, ततः घद्‌ 
इति क्रमेण एकाक्रेण मिलिता अ्रंका देयाः। एवमाथे अंत्ये उपात्ये कोष्ठके प्रपूर्ण 
मध्यस्थितशत्यकोष्ठकेषु_ पूरणीयकोष्ठशिरोंकेन तच्छिरःकोष्ठस्थपरकोष्ठांकमेकी- 
इत्याका देयाः | एवं सबंत्र शेय | 

४८, अथ मात्रापताका, एक्क लोपे इति। अमुकगणः कुत्रास्तीति प्रश्ने 
पूर्वयुगलक्रमेणांके दत्ते शेषाकेडप्रिमाके पूर्वाकमेकेकक्रमेण लोपयित्ता एकगुरू 
जानीहि। एतावता एतदुक्त प्रथमांकशेषाके लोपयिवा अवशिष्टशेषांकसदश- 
प्रस्तारस्थाने एकगुद॑ ज्यनीहि तथा द्वितीयांकशेषाके लोपयित्ता अवशिष्टशेषांक- 
सहशप्रस्तारस्थाने एकगुदं जानीहि। एवमेक गुरुमानीय अनन्तरमेकांतरितमंक- 
डयमेशीकृत्य शेषांके लोपयित्वाधप्रशिष्टशेषांकसह॒शप्रस्तारस्थाने द्विगुरु जानीहि। 
एवमंकत्रयमेकीकृ्य शेषांके लोपयित्वाइवशिष्टशेषांकसदृशप्रस्तारस्थाने. चिगुद 
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जानीहि । एवं चतुर्गुरुपंचगुर्वादिकमानेतब्य । जो पावहि से परहि 
मेलावहु, अस्यायमर्थः । प्राप्पते स हवारको भवति सच पराक्रेंन सह गुरुभबति 
एतावतैतदुक्त॑ भबति | द्वारकौंकः सन्निहितपुरःस्थितांकेन सह गुर्र्भवति १ 
अन्येष्छा लघवों भवंति। तैन शायतै, प्रस्तारः एकगुरुद्धिगुऑदयो5स्मिन्‌ खाने 
एवमाकाराः सतीति व्याख्यात | 

४६, अथ अमुकच्छुन्दसि कति गुरवः कति च लघवः संत्तीति प्रश्ने इूते 
लघुज्ञानाय एघा प्रक्रिया पुच्छुल इति | पएृष्टच्छुदछः कला: कृत्वा छदोडक्षरतख्याक 
तत्र लुपेत्‌ | अवशिष्टेरकैगु रु जानीत | गुरो जाते परिशिष्टान्‌ लघून्‌ जानीत । 

५०. अथ छुदःसंख्या, अद्वाइसा इति। अष्टविंशति (१ घटनिशति) ततः सप्त- 
शतानि ततः सप्तदश सहस्ताणि ततो द्विचत्वारिशल्लक्षं ततल्रयोदश कोटीसख्य 
छुन्दोडत्र घटविशतिवणंप्रस्तारस्य विषयोप्ययमेव । 

४१. अथ गाथाप्रकरणं । तत्न गाहुप्रमतीना उद्देश रड्डाछुन्दसा करोति, होई 
इहति। चतुःपचाशन्मान्नों गाहू भवति १ गाथा व सत्तपचाशन्सात्रा ३ तथा 
विग्याथा पराजृत्य क्रियते सप्तपचाशन्मात्रा मवतीत्यथः | द्वितीयादडलक्षण प्रथमाड़ें 
प्रथमाउ लक्षण द्वितीयादें ३ उद्गाथः परष्टिमात्रः ४ गाहिष्या ( नया ) द्विषष्ठि 
मात्रा दीयते ५ तथैव परावते सिह्िनी द्विपष्ठिमान्रैव भवति परतु उत्तरा्ड- 
लक्षण प्रथमार्थे प्रथमार्डलक्षणं उत्तरार्द भवतीत्थः । एवमन्योन्यगुणलक्ष* 
णानि सप्तरूपकानि, स्कंघके चतुःषष्ठि मात्रा भवति । 

५२, अयथेषां विशेषज्क्षणान्याह, पुब्बद्धे इति। पूर्वाद्धें उत्तर च सप्ताधिक- 
विशति मात्रा भवति | अथ पदद्धयमध्ये षष्ठो गणो मेरुरेव भव॒ति । शर मेरु इति 
लघोनांम । 

५३. यथा चंदो इति | च:: चदन हारः तावत्‌ रूप॑ प्रकाशयत्पेते चडेश्वरस्य 
बरा श्रेष्ठ कीर्ति यांबत्‌ आत्मानं ( न ) निदर्शयति । तस्यां सड॒दिताया तु चढ्राद- 
योपि मलिनीयते इत्यर्थः । 

५४, अथ गाथा, पठममित्ति। प्रथम द्वादशमात्रासु विश्रामः | द्वितीये 
अष्टादशमात्रास । यथा प्रथमचरणे विश्रामस्तथा तृतीयचरणे विश्वामः । शेपे 
चतुर्थ चरण पंचदशमात्राभिर्विभूषिता गाया । 

पृपू, यथा जेणति। मानिनीप्रच्ोधाय सलीबचनं | येन बिना न जीब्यते 
अनुनीयते से कृतापराघोषि। प्राप्ेपि नगरदाहे भण कथय कल्य ने बल्ख- 
भोडग्निः । * 

१६. अथ संख्या रूपं च उद्ववनिकाक्रमेणाह, रुत्त गणा इति । अत्र चतुःकला+ 
सस्त गणा भबंति दीघोताः दीर्घ इति मात्राइयोपलक्ष्ण द्विकल्लांता इत्य्थः। अछ 
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घष्ठो गणो जगणो मबति। नगणो लघुरवा चतुल्लघुवों गणो भक्‍तीत्यर्थः। एवेन 
सर्वेलघुरपि गाथा भवतीति ज्ञापितं। अत्र विषमस्थाने प्रथम तृतीय पंचमस्थाने 
नगणो न भवति तदा गाथाया उत्तराद्धें षष्ठं गणं लघुरूपमेव जानीत । षप्ठो गणः 
एकल्लघुरूपो भवतीत्यथः । 

५७, अथ गाथाउलेपमाह, सब्बाए इति। सर्वेस्यां गाथायां सप्तपंचाशन्मात्रा 
भवंति पूर्वाद्ध त्रिंशन्मात्राः उत्तराद्दे सतर्विशतिर्मात्रा भवंति धति। 

पूद्, अथ गाथासु सर्वगुरुर्गाथा कथ्यतै, सत्ताईसा इति। स्वस्यों गायायां 
सप्तविशतिगु रवो यस्यां राजंते सा गाथानां मध्ये लक्ष्मीरायाता त्रिंशदक्ष॒रा । 

५६, अथ गुरुहासक्रमेण नामभेदानयनप्रकारमाह, तीसक्खरेति। त्रिशद- 
चारा लक्ष्मीः तां सर्वे बदति च विख्याता | एकैकगुरुह्मसेन एफैंकवर्णबृद्धया एकेंक 
नाम भवति | 

६०-६१, ततस्तान्येव नामानि स्फोरयन्नाह, लच्छी इति। लक्ष्मी: १, 
ऋद्धिः २, बुद्धि: ३, लज्जा, ४, विद्या ५, क्षमा ६, देही ७, गोरी ८, रात्रिः & 
चूर्णा १०, छाया ११, कातिः ११, महामाया १३, कीर्ति; १४, थिद्धा १५, 
मनोरमा १६, गाहिनी १७, विश्वा १८, वासिता १६, शोभा २०, हरिणी २१, 
चक्री २२, सारसी २३, कुररी २४, थिंदी, २५, हती २६॥ 

६२, अथ पाठप्रकार दर्शयति, पढठम इति। प्रथमपद्‌ हसपदवन्ःथरं 
पठ्यते, द्वितीय सिंहविक्रमवत्‌ द्रतं पख्यते, तृतीय गजत्ररलुलितं सलील॑ पख्यते, 
चतुर्थ अद्दिलुलित यथा सपाणा शेषे चाचल्यं तथाब्वसाने चंचल पख्यत 
इत्यर्थः | 

६३२. अथ गणमेदेन अवस्थाभेदमाह, एक्के जे इति | एकेन नायकेन कुलीना 
भवति | नायको जगणः । द्विनायका संणहिणी भवति। नायकीना रंडा भवति 
बहुनायका वेश्या भवति | 

६४, अथ लघुभेदेन जातिमाह, तैरह इति। त्रयोदशमिलधुमिर्विप्रा, 
एकविंशस्या क्षत्रिया भणिता, सप्तविंशत्या वैश्या, शेषा शुट्री भबति गाथा | 

६५. गणमेदेन दोषमाह, जा पटम इति। या प्रथमतृतीयपचमसस्तम 
स्थाने गुरुमध्या जगणयुक्ता भवति सा गुविणी गुणरद्विता गाथा दोष॑ प्रकाशयति। 
अथ च अन्यापि गुविणी नायिका गुणरहिता विशिष्टगुणरहिता अशक्त्यादि- 
दोष॑ प्रकाशयति इति ध्यनिः | 

६६. अथ विगाथा, विगाह्या इति। विगायाप्रथमदले सप्तविशति मात्रा 
पश्चिमदले तिंशन्मात्रा इति मणित॑ पिंगलेन नागेन। प्रवतिता भारयेवेत्यर्थ:, 
डद्यवनिकापि ताहश्येव । 
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६७, यथा परिहरेति | काचिन्मानिनीं प्रबोधयंती वर्षा: समागता इति 
कथयति भमीषयते च। हे मानिनि, मान परिहर जहीहि, नीपस्प कुसुमानि पश्य। 
-तव कृतै खरह॒दयों निष्कृरणदद्यः कामी गुटिकाधनुः खटिका गह्मति किल 
निश्चितं । 

दृष्द, अथोद्वाथः, पुष्वद्धे इदि। पूर्वाद्धे उत्तराद्धं च तरिशन्मात्रा भवंति। 
है सुभगे, समणिताः कथिताः यत्र स ए.ब उद्गाथो बृत्तः पिंगलनागेन दृष्टा: षष्ठि 
मात्रा यत्रैवं भूत इति। 

६६, यवा सोऊण इति। काचित्रिजानुरागातिशय चेदिपती कथयति | 
यस्य नाम श्र॒त्वा अश्रु नयने रुणद्धि व्याप्रोति, मण कथय वीर चेदिपतैस्तस्थ 
मुख यथेच्छ प्रेक्तिष्ये | दर्शने सति नेत्रयोरानदज वारि आविरस्यतीत्यर्थः । 

७०, अथ गाहिनीसिहिन्यो, पुध्वद्ध इति | पूर्वार्द्धो त्रिंशन्मात्राः पिंगलः 
श्रभणति, हे मुग्घे शरण, उत्तराद्ध द्वातिशन्मात्राः एघा गाटदिनी | विपरीता णिहिनी 
भणिता सत्यं निश्चित । सिहिन्याः पूवाद्ध द्वार्जिशत्‌ उत्तरा्द्धे त्रिंशदिति भेदः | 

७१, यथा, हवीरो युद्धसमये चरणपतिता पत्नी प्रभोधयन्नाह, मुचहि इति। 
हे सुदरि पाद मुंच, अपय हसित्वा सुमुखि खड़, कल्पयित्वा खडयित्वा म्लेच्छुशरीरं 
प्रच्यामि श्रुव बदन तब हवीरः । 

७२. सिंहिणी यथा । कश्रिद्विक्रमादित्य स्तोति वरिस॒इ इति | बर्षति कनकस्प 
चृष्टि तप्यते भुवने दिवानिशं जाग्रतू। निशक साहसाको निदति इंद्र च॑ सूमे- 
त्रिंब च | इद्रो जल वर्षति अयं च सुबण, सूर्यों दिवैव तप्यतेड्य चर दिवानिश- 
मिति निंदायामाशयः । 

७३. अथ स्कंघक, चउमता इति। चतुमांत्रिका अष्टगणा भवति पूर्वाद्ध 
उत्तराद्ध च समरूपा:। द्वात्रिशन्मात्राक पूर्वाड, एवम॒त्तराद्धमपि यत्र तत्‌ श्कधक 
जानीहि । पिगलः प्रभणति, हे मुग्घे, बहुसभेदं । 

७४. यथा सेतुबंधकाव्ये, ज ज इति। यय आनयति गिरि रविरथचक्र- 
परिघट्टनतह हनुमान | त त लीलया नलो वामकरोत्त्िप्तं रचयति समुद्रे। 

७५, अयथैेतस्य सर्वगुरुकृतस्प एकेक्गुरुहासेन नामभेदमाद नवपदीछुंदसा णद 
इति|। णद३ १ भद्रः २ शेषः हे सारगः ४ शिवः ५ ब्रह्म ६ वारण: ७ वारणव- 
रुण: ८ नील; ९ मदनः १० तालंकः ११ शेखरः १२ शरः १३ गगनः १४ 
शरभः १५ विमतिः १६ क्वीरनगरः १७ नरः श्८ स्निग्ध: १६ स्नेहनः २० 
मदगणः २१ मोल्ः २२ शुद्धसरित्‌ २३ कुभः २४ कलशः २५ शशी २६ 
जानीहि। शरभ; २७ शेष अत्रसाने शरिघरं जानीहि इति अष्टाविशतिप्रकारं 
'स्कघर्क भवति । 
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७५६, अथानयनप्रकारमाह, अट्ट इति। अष्टो यत्र लघवों भवंति स नंद इति 
जानीहि। सखीति संबोधनं । तत एको गुरुस्त्रुट्थति लघुद्गर्य वद्ध ते तथा तथा 
नामानि जानीत । 

७७ यथा चंदा हृति। चंद्र: कुंदः काशः हारः हीरः त्रिलोचनाः कैलाशः 
इत्यादय+ यथावत्‌ श्वेतास्तावत्खव तब कीर््या जितं। 

७८: अथ द्वियथा, तैरह इति। प्रथमपादे त्रयोदश मात्राः द्वितीयपादे 
एकादश मात्रा देद्दि | द्वितीयाईँ प्रथमतस्रयोदश पुनरेकादशेति द्विपथालक्षण- 
मेतत्‌ । अन्वर्था चेये तशा। द्वो पंथानों यस्यां सा द्विषया एतदसे व्यक्ती 
भविष्पति । 

७६ यथा सुरतरु इति। सुरतरुः सुरभिः स्पशमणिः एते वीरेश्वरस्थ न 
तुल्या; । खुरतरः कठिनांगः, सुरप्तिः पशु+, .चिंतामणि॥ प्रस्तर), तेनास्य साम्यं न 

८०, भेदमाह, भममरु इति। भ्रमरः १ भामरः २ शरभः हे श्येनः ४ 
मड़क; ५ मकंटः ६ करभः ७ नरः ८ मरालः € मदगधः १० पयोघरः ११ चलः 
१३ बानरः १३ त्रिकलः १४ कच्छुपः १५ मत्त्यः १६ शाूंलः १७ अहिवरः श८ 
व्याप्र; १९ विरालः २० श्वानः २१ उन्दुर २२ सपेः २३ एतत्‌ प्रमाणरेन 
एको गुम्स्त्रुट्यति द्वो लघू बद्ध ते तथा तथा नामानि जानीत । 

८१, द्विपथाविशेषमाह, छुब्बरीध इति । षड्विशाकछ्षरों शभ्रमरों भव॒ति।॥ 
तत्र द्वार्जिशति गुध्वो भवति चत्वारो लघधवः । तत एको गुरुष्तुट्यति हो लघू 
भवतस्तदा नामानि वद्ध॑ ते | 


पर, यथा जा अद्धग हृति । यस्याद्धांगे पावती शिरसि गगा वसति। यो 
लोकाना वल्लभः पादी बदे तस्य | 


८३, अथ जातिमाह, बारह इति | द्वादशावधिलघुभित्रि्रा आह्मणी भवति # 
तथा द्वाविशतिमिलघुमिः क्षत्रिया मणिता। द्वान्िशल्लघुमिवेश्या | या इतरा सा 
शूद्री भवति । 

८४, गणमेरे दोषमाह, जिस्सा इति । यस्या प्रथमें तृतीये च चरणे जगणा 
दृश्यंते पादपादेधु । चांडालगणइस्थिता सा द्विपथा दोषं॑ प्रकाशयति । 


८५. उद्दवनिकाप्रकारमाइ, छुक्कलु इति। आदो पदटकलगणः ततश्रतु:- 
कलः | ततस्रिकलः । अनेन प्रकारेण विषमयोः प्रथमतृतीययोरित्यर्थ: | सदा 
पादयोद्वितीयचतुर्थयोस्तु घदकलः । ततश्रतु।कलः । अंते एककलः । 

८६, अथ उक्कच्छा, दिअबर इति | द्विजबरगणयुगलं धारय | द्वो चतुल॑धु - 
गणावित्यर्थ: | पुनरपि अयो लघवः प्रकटाः। अनैन विधिना विद्वितानि त्रौ9 
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पदानि | शोमते यत्‌ छुंदः यथा शशी रात्रो | एतत्‌ छंदः रसितं रखयुक्त हे मृग- 
जयने | एकादशकलात्मक॑ च भवति है गजगमने । 

८८७, यथा तिमुद्द इत्यादि सुकरं | अचल इति नृपतिविशेषः । 

८८, भेदमाहद; आइकब्य इति। आदिकाब्य स्वलघुकाव्यं उक्कच्छानामऊं 
कृत॑ लोहगिण्यादीनामध्यें सार, लोहंगिन्यादप्रस्तस्य भेदास्तेषा सारं भ्रवमित्यर्थः । 
आनयनप्रकारमाह | गुरबो वद्धते द्विगुणा लघबस्त्ुख्यति। तथा तथा नामानि 
जानीहि। तथा च लद्यानुरोधेन लक्षणप्रवृत्तिः। अश्नामानुरोंधेन अश्लघुड्लासः 
क्रिपते | तैन अट्टी नामानि भवंति। प्रत्येक चतुश्रतुगु रुवृद्धिरषठाषलघुड सः | 
एतावता सर्वेपा लघूना हासपर्यन्त बोडव्यमिति | 

८ह, अथ नामानि ल्ेहगिनी इति। लोहगिनी १ हसिती २ रेखा ३ 
तालंकी ४ कंपी ५ गंभीरा ६ कली ७ कलदद्गाणी ८, उक्कच्छाया अष्टो 
नामानि । 

६०, तासा स्वरूपमाह लोहगिणी इति सर्वलघुलॉहगिनी। यत्र चल्वारों 
गुरवः सा हसी । तत्र यथा यथा चलाये गुरवों वर्द्धते तथा तथा नामान्यपि वद़ंन्ते 
अवरिष्टच्छुंद्सः उक्‍्कच्छा नामैंव । 

&१, अथ रोला, पदम इति। आदी चतुर्विशति मात्रा भबति, ताश्व निरंतरा 
न भवति किंतु अंतरातरा गुस्युक्ता भवति | पिंगलोडभवत्‌ शेपनाग$, स रोला छुंदो 
ब्रते | एकादश गुरबों भवंति तैन रोलाछुदी भत्रति। एकस्मिन्नेकस्मिन्‌ ब्रुग्ति 
गुरों अन्यदन्यन्नाम रोचते । 

६२, यथा पअभर इति। पादभारेण चछुण्णा घरणिः, तरणिष्वनैधू लिभिश्र 
लुतः, कूमस्य प्रष्ठरेशश्रलितः मेरोमन्दरत्थ च शिरः कपित॑ं, क्रोघेन हंबीरबोर 
अलितो गजघटासद्वितः, कप्टेन कृत आक्रदो मृड्छित स्लेच्छपुत्रैंः | 

€३. अथ नामानि नवपदौछुंदता आइ कुं ( द ) इति | कुंदः १ करतलः २ 
मंषः ३ तालकः ४ कलरुद्रः ७ कोकिल. ६ कमलः ७ चंद्रः ८ शंमभुः ९ चामरः 
१० गणेश्वरः ११ सहस्ताख्यः, शेषों भगति नागराजों जल्पति फणीश्वरः | द्विरुक्ति- 
दोषनिवृत्त्यथमाह सहस्ताज्यः सहलनामा एतावता नाम्ना कतिपयरेन स्तुतिरूपेण 
न दोषायेत्यथः । अपरमष्याह तैरइ इति । यत्र त्रयोदशाक्षसणि पतति। एकाद- 
मिवक्रेगु रूमिरित्यथ: । एतावता एकादश गुरवी द्वौ लघू। एताइशि प्रयके 
चतुगु रुह्मसे प्रत्येके नामानि भवति पूर्वोक्तान्येव । 

६४. अथ गंधान', दह सत्त इति। है सुजनाः, अन्न प्रथमपदे ससदश वर्णान्‌ 
भेणत्‌। तथा द्वितीयपदे अशदश । यमकयुगेन रमणान्‌ मनोहरादिलथ: | एता- 
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इश च द्वितीय॑ पदमलंकुरत, भगति पिंगल;। गंधानानाम रूपक॑ भक्ति 
पंडितननचित्तदर । 

€५., एतदेव लक्षणांतरेण द्रदयति द्विपया छुंदसा, दद सतत दइति। खपतदशा- 
चराणि प्रथमपदे संध्यापपत, द्वितोये अशदइशाक्षराणि मांत्रायां तु यथा 
सुखमभिति। 

६६, यथा कण्ण इति। कर्ण चलति कूर्मश्चलति कीहशः अशरणशत्यः । 
कृ्भ चलति मह्दी चलति कौहशी भुवनमभयकरणा । मह्या चलंत्यां महीघराश्चलंति । 
ततः सुर्गणाश्चल ति। हेवुमाह चकरवर्तिचलने निमुब्न चक्रसच्चलतीत्यत्र कः 
सर्ठेहं; । 

६७, अथ चतुःपदी, चडपइआ इति। चतुःपदीछुंदः फर्णीद्षों भगति। 
यत्र चतुर्माजिक्रा: समगणा भत्रति पादांत सगुर कृत्वा त्रिशन्मात्रा: भृत्वा 
एतावता पोडशपदैरशीत्यधिकचतुःशतानि ४८० मात्रा निरक्ता3। तत्र विशेष- 
माह छुद॒श्चनुष्टयेन लिख्यते एवं न क्रियते । पदचतुष्टयेनेक छुदः ताहशलछु॑दसबश्र- 
वुष्टयमित्यर्थ: । दाक्यमाह की जाना/त एन भेद न कोपीत्यर्थ: | कविः पिंगलों 
भाषते छुदः प्रकाशयति । हे मगनयने अम्ृतमेतत्‌ । 

ध्ट, यथा जसु सीसहि इत्यादि सुकर । 

६६. अथ धातः ( त्त्ता ), पिंगलकइ इति | पिंगलइबिना ध॑प्टं छुंदः 
उन्कृष्ट घात ( घत्ता ) इति नाम सख्यामाह द्विषष्ठि मात्रा: कृता | चतुर्माजिकाः 
शुगाः दी पादी भण त्रीन्‌ चौन्‌ लघून अते धृल्रा । एतावतैतदुक्तं भवति लघुअया- 
घिक चतुष्कलगणसप्तक॑ भवति । 

१००, एतदेव द्रदयति, पद्म इति। प्रथमदशसु विशज्ञामः । द्वितीये दशसु 
सृतीये त्रयोदशस विरति:। घातों ( घत्ता ) द्विषष्ठिमाजिको भत्ति | 

१०१. यथा रणदक्ख इति। रणे दक्तों हत3, कुसुमघनुः कासो जितः, 
अंधकस्प गंधमदि न २क्तितवान्‌ , यः स शं॑ करो रक्ततु । कीहशः३, असुराणां भयंकर, 
येन च गौरी नारी अर्द्धांगे घृता । 

१०२, अथ घातानंद), सो घत्तद इति | स घातकुले सारः कीर््यों आर; इत्ति 
नागराजः पिंगलः कथप्रति, यत्र एकादशसु मात्रासु विभ्रामो मवति यस्य नंद 
इति नाम भवति, पुनरापि सप्तसु भाजासु विभामः॥) ततस्रयोदशसु मात्रासु 
विश्र!मी भवति | ४ 

१०३. यथा जे वदिअ सिर गंग इत्यादि सुकर । 

१०४. अथ षटपदप्रकरण छुप्पम इति । दे छुंदोविदः षटपदं छूंदो जानीत 
अच्तरतंयुक्त उत्तमा्र्युक्त एकादशसु कलासु विरति। ततः पुनस्मयोदशसु 
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निश्चोत यथा स्यादेव चतुष्टयं । उद्दवनप्रकारमाह द्वे एबं मात्रे दीयतां। इंति 
पदचतुष्टपलक्ञणमुक्त उल्लालयोइंयो!ः पंचदशसु मात्रासु विरतिः | तथा अष्टाविं- 
शतिमात्री दो मवतः | एवं काव्यपदचतुष्टयेन उल्लाल्पददयेन च घटपदलछदो 
भवति | एवं जानीत गणयत घटपदछुदः अन्यथा अत्र न किसपि भवति। 

१०५. यथा पिंघड दिठ सण्णाह इत्यादि सुकर | 

१०६, अथ च कुत्रापि षघदपदे आदो एककलापि दृश्यते तस्कथ॑, संग्रद्मार् 
लक्षणातरमाह पअ पञअ इति। पदपदतले निबद्धाश्वतुविशति मात्रा) क्रियंते 
अक्षराणि डंचराणि आरभटि (१ टी ) युक्तानि सदशानि एकच्छुवीनि मृदृन्येव 
वा अथवा डमरुसदशानि यथा डमरुशब्दे गादाक्षरों द्वतब्रधः श्रुयते तथेवात्राप्य 
च्षराणि गादानि पाठस्तु इुत एवं क्रियत इत्याशयः | इति प्रकारेण शुद्ध छुठो 
गम्यतै। उद्डवनिकाप्रकारमाह आदों पदटकलोी गणः। ततश्चत्वारश्चतःकल- 
गणा निरक्ताः। द्विकलों गणोन्ते निबद्ध इति शेपकबिः पिगलो वस्तु निबंध 
निर्वक्ति। अनत्र द्विषचाशद्धिक शत मात्रा भमवर्ति उल्लालमात्राभिः सहिता 
ग़णय | षटपर्द छुदः एताहर्श भणित भवति, किमिति ग्रथम्रंथना कझृन्वा प्रिय'्य | 

१०७, यथा जहा सर ससित्रित्र इत्यादि मुकर । 

१०८, एतच्च पयपठछुटदश्छुदोदयेन भवति। काब्यनाग्नश्छुदसः पढ- 
चतुष्टय॑ पदद्वयमुल्लालत्य तेन तस्य पट पदानि भवति | तन्न काध्यस्य कि लक्ष- 
णमित्यत आह, आई अत इति। आदौ अते च पटकलो गणः। मध्ये अयश्चतुः- 
कला गणाः । तत्र तृतीयों जगणों विप्रणणों वा भवति। एतत्काव्यनाग्नश्छुदसो 
लक्षण बुध्यस्व | अय॑ च नियमो यदि काव्यमेत्र क्रियते तदा, यदि पटपढ करियते 
उल्लालेन सह तद्ा नाय नियमः । 

१०६, अथ काच्यस्य नाममेदानाइ, चंड आअग्गल इति॥। अत चतुरधि- 
काश्रत्वारिंशद्गुरवो भवंति प्रतिपदमेकादशेन्यथं:। तत एकैंकगुरहासेन एकेक 
नाम तथा च सति यो गुरुहीनः स शक्रः । 

११०, यथा जतु कर इत्यादि मुकरं । 

१११, नामभेदमाह, णह जह इति | यथा यथा गुरबों वर्द्धती तथा नाम 
कुरुत शक्रादारम्य झूंगपय॑न्तं गणयत । पंचचलारिंशंन्‍नामानि मवन्ति । 

११२, शक्रः सर्वह्घु:। मझूंगः सर्वगुरः | शक्रे गुरवः द्वापंचचत्वारिशन्ना- 
मान्येवाह, चतुःपदीछंदोम्यां ता उक्‍ड्नो इति | शक्राः १ शंभुः २ यूर। ३ रंडः ४ 
स्कंचः ५ विजयः ६ दर्पः ७ तार्टंकः ८: समरः € तिंहः १० शीईः ११ उत्तेजः 
१२ फणी १३ रह्ः १४ प्रतिधर्म: १४ मरालः १६ मग्ेंद्र! १७ दण्डः श्८ 
मरकंट १६ अनुयबंधः २० वासंठः २१ कंठः २२ मयूरः २३ बंध! २४ भ्रमरः २५ 
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भिन्‍नः २६ महाराष्ट्र: २७ बलभद्रः रथ राज २६ वलितः ३० मोदः रे६ 
मथानः ३१२ बलिमोहः ३३ सहत्ानः ३४ बालः ३५ दपितः ३५ शरमः ३७ 
दंभः रेट उद्दमः ३६ वलितांग: ४० तुरगः ४१ हारः ४२ इरिणः ४३ अंबः 
ड४ दे मुग्धे, शेषे भंग: ४५ वास्तुकनामानि पिंगलराजः जल्पति । कीहक्‌ छुंद- 
ग्रबंध:, कृष्ट: छुन्दःप्रबधो यस्मात्‌ । 

११४, दाव्यमाह, पचरतालीस इति। पंचचल्वारिशद्वास्तुकछदसि शक्रादयो भेदाः 
छुद्तो विज्ञमंति व्यक्तीमबति | अद्भा सत्य पिंगलकवि; कथयति एलत्‌ बचेन 


न चलति न मिथ्या भवति यथा हरिविंप्णुः हरः शिवः ब्रह्मा पितामहः एतेन 
चलति तथा छुद्ोप्येतदित्वाशयः । 


११७, पदपदटोषमाह, पअभई इति। पदे अशुद्धं व्याकरणडोषयुर्क्त 
एककलत्यक्त च पंगु इत्यभिघौयते | पादेन दीन॑ खोड, मात्राधिक वातुल, कलशुत्यं 
काण इति स्वृयतै। भल्ल्जित भकारलकाराम्या बजितं, भल्प्रत्याहारेण वा 
बजिते बघिर कथ्यते । उपमायलकारदित॑ श्रध जानोहीत्यर्थ:। उद्दवनिकाया 
यदि पंचक्लस्त्रिकलो वा मवति तदाबोल इत्यभिघौयते | वोल इति देशीय- 
भाषा, भग्नमिनर्थ: | अर्थेन विन दुब्नलमित्युच्यते | यदि हठाक्षर भमचति तदा डेर 
इत्युज्यते । हे पप्रसादसमतामाधुर्यसुकुमारत्वादिगुणरह्वित काण इत्युच्यते । एजमेंते 
पटपददो (घाः) सर्बागोषामे पिगलकेन कथिताः । 

११६, अथ जातिमाह, विप्प इति। द्वात्रिशल्लगु मिविप्रलोकः | द्विचत्वा- 
र्शिल्लपुभिः क्षत्रिय । अप्चचलारिशल्लपुमिवैश्यः। अवशिष्टः शूद्रः। पढे 
चतुर्विशति मात्रा: । चतुर्िः पद; षणात्रति मात्रा भवंति प॑चचवयारिंशन्नामानि 
मबति एवं काव्यलक्षण कुसत। अथ उल्लालनाग्नः पदद्यात्मकस्य छुदसः 
पडविशति गुरूत्‌ काव्यगुयभिः सहैकीकृत्य पट्पदस्य नाममभेद कुत | षटपद- 


दोषगुणादिक अक्षराष्यपि तथैबव भवति। अथ पटपदे भूते एक्ससतिर्नामानि 
जानीत । 


२७, अथ उल्लाललक्षर्ण, तिण्णि तुरगम इति | तत्न तयस्तुरंगमाश्चतुष्कल 
गणः । ततब्जिकलः सामान्यत्रिकले आद्यो गणः अंत्यो वा लघु: लम्यत इति 
ग्रथशशली | ततः षदबलः | तेतः अंते जिक्लः | अनेन प्रकारेण उल्ला|लच्छु दसः 


अवनिका कुबत। लक्षण तु लम्याभावान्न रूत॑ । पदद्वयेइत्र पटपरचाशन्मात्रा 
भर्वंति 


११८, अथ स्वगुरं षदपद उदाहरति, जाआ जा अदंग इयादि 
सुकर | 
३३३ 
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११६, अथानयनप्रकारमाह, चडआलिस इति। काच्ये चतुश्चत्वारिशद्‌- 
गुरवः । उललाले पदिवशतिगुरबः ततो गुरुस्तुव्थति लघुद्य॑ वर्धते तेन एकसप्तति 
प्रस्तागविस्तारों भवति । नाम्नामिति शेषः । 

१२०. नामतल्यानयनप्रकारमाह, जत्ते इति। सर्वा मिलित्वा यात्रत्यः कला 
भवति तावरतीष्वर्ध त्यज तन्राप्येक शर त्यज इति पचकक्‍लस्य नाम ईहक्‌ प्रमाणेन 
नामानि भवति | तथादि अत्र द्विपंचाशद्घिकमेकशत मात्रा भवति। तन्नार्द 
त्यके पट्मम्तिस्वतिष्ठते तत्राषि पंचसु त्यक्तेपु एकसल्रतिरबतिष्ठते । 

१ २१ , तत्रापि सुकर प्रकारमाह, अजअ इति | अजयनाम्नि छुंद॒सि घटपदे- 
इचशीति ८रे अन्नराणि भवति। तत्र सप्तति ७० गुरवः द्वादश १२ लबवः। 
रविशब्देन द्वादश रेग्वाशब्देन लघुः एकैक गु्वेज्नर हसति द्वौ द्वी लघू वरद्धते 
एवमन्यत्रापि । 

१२२-२३, तान्ये्र नामान्याइ, अजञ इति | अजय, १ विजय २ वलिः 3 
कण; ४ वीर; ५ वेताल: ७ बृहन्नलः ७ मर्कटः ८ हरि: ९ हर: १० ब्रह्मा ११ 
इृद्रः १२ चदनः १३ सुशुमकरः १४ शाण; १५ घिह; १६ शादूलः १७ कू 
श्य कोकिलः २६ खा २० कुजरः २१ मदनः २२ मत्यः र३ सारग, २६ 
शेपः २५ शावगः २६ पयोधर: २७ ततः कुद्ः र८ कमल. २६ वारण: ३० 
प्रमरः ३१ शरभः ३२ जगलः ३३ एतान्‌ संस्थाप्य ल्म्यते, शरः ३४ मदर: 2५ 
सारसः ३६ सरसः इेऊ इति षट्पदनामानि पिगल: कथयति। मेदः इं८ मकरः 
३६ मद: ४० सिद्धि; ४१ बुद्धि: ४९२ करतल; ४३ कमलाकरः ४४ घवलः ४५ 
मलयः ४६ प्रवः ४७ कणेः ४८ शक्रः ४१ कृष्ण: ४० व्यंजनः ५१ मेघाकरः 
घ२ ग्रीष्मः ५३ गरुढः ५५४ शशी पर यूर्यः ४६ शल्यः ४५ नरः ५८ तुरगः 
६९ मनोहरः ६० गगनः ६१ रन ६२ नयः १३ हीरः ६४ भ्रमरः ६५ शेखरः 
६६ कुसुमाकरः ६६ ततो दीपः ६प शखः ६६ बसुः ७० शब्द; ७१। एतज्शात्ता 
नागराजः पिंगल; कथयति पयपदस्य एकसततिर्नामानि | छुदकारः प्रस्तार ज्ञात्वा 
कथयति |इति पदपदप्रकरण समात्त ॥ 

१२४, अथ पजञ्कटिका, चउ मत्त इति | चत॒र्मात्रकान्‌ गणान चतुःस्थाने 
क्रुयत | पदाते पर्योधर॑ जगण स्थापयित्वा एवं परदचनुष्टयेन चतुःपह्ठि ६४ मांत्रा 
भवति । छ॒दग्प्रशंसामाह । इद श्रुत्वा इन्दुश्चद्धमाः प्रस्विधतेष्मते क्षरतीत्यर्थः । 
इति चतरर्भिः पादैः पत्माटिकाछुंदी भंबरति। एतापतैतदुक्त, पोडशमात्रामिरे- 
(क)श्चरणः, तथाविधचरणचतुष्टयेन एके छुद), तथाविधछुदचतुष्टयेन एका 
पञ्कथ्केति | 

१२५, यथा जे गजिअ इत्यादि सुकर | 
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१२६, अ्रय अलिल्ला, सोलइ इति। यस्य पादावली घोडशमात्रा, 
अन्न दे यमके भेदं कलयतः | कलीवलीकामघेनुः । इल्ल्डिल्लों स्वार्थ इति इत्यत्र 
अयोजकः । अप्रयोजकवाचकादौ प्रत्ययः। इहिजिशः पादपूरणे इति ह प्रत्ययः । 
आायो ल्लेप इति प्रायोचचनादावषि ककारलोपः | अन्र पयोधरों जगणे न भवति । 
कीशशः अलिल्लद अप्रयोजफः अप्रयोजफवाचकादलंशब्दात्‌ हल्लप्रत्ययो ह 
धऋ्रत्ययश्च । अस्मिन्‌ छुंदसि जगणो प्रयोजक इत्यथः। अते सुपियगणो लघुद्या- 
च्नकगणों भवति एतच्छुदोइलिल्लानाम मण | 

१२७, यथा, जदि आसार हत्यादि सुकर । 

१२८. अथ पादाकुलक, लहु गुरु इति। यत्र लघु॒गुर्वोनियमों नास्ति तदा 
सूय॑ गुरवों निरतरलघवो वा क्रियतामित्याशक्याह, पदे पदे उत्तमा रेखा अंत- 
रशावरा लघतबों वा भवति। कीहश छुदः, सुकविपिंगलस्य कंठामरणरूपमलं- 
करण अथ्यन्तानुरागा( त्‌ ) फर्णीद्रेण ग्रेवेयक्वेन वृतमिति प्रतिद्धिः । सर्पाणां कंठें 
चलयाकारा रेखा भवति इति। अनेन प्रकारेण धोडशमात्राक॑ पादाकुलक 
अबति । 

१२६, यथा, सेर एक्क इति सुकर । 

१३०, अथ रहड्डा, पटम इति। प्रथम पंचदशमु मात्रासु विरतिः, द्वितीय- 
पदें द्वादशसु, तृतीयखाने पचदशसु, चतुर्थ एकादशसु, पंचमे पदे पंचदश- 
मात्रासु | एवमष्टाधिकषष्टि मात्रा: पद्पंचके पूरय । एतदे दोहाछुंदों दातब्यं। 
हतच्छुदो राजतेन इति प्रतिद्ध रमुति भषण्यते । 

१३१, उद्दवनिक्ाप्रकारमाह घटपदच्छुदसा, वित्म इति । विषमे पदे त्रिकलं 
सस्थापय। ततख्ब्यः पद्मतयश्चतुष्कलगणाः | अत्रापि प्रथमे नरेंद्रो जगथः 
बह वा विप्र:। अररविषमपरे अ्रते लघुद्दय | समपादे पदातित्र्य चतुष्कलत्रय- 
मत्य4: । एतस्‍्याते स्वलखु रेको गणः। चतुर्थचरणे एकलपघुस्यक्ता: एकादश कला 
इंति यावत्‌ । यद्वा चतुर्थ चरणे एक लघुमाकृष्य गद्मण तेनैक्नादशकलाश्रतु र्थ- 
चरण इति। एव पंचपदोष्टवनि्कां कृत्वा वस्तु इति नाम पिंगलः कथयति। 
सदनतर दोषहीन द्विपथाचरण संस्थाप्य राजसेन इति प्रसिद्ध रद्ढा भण्यते । 

१३२. (१३४) भम इत्यादि सुकरं | 

१३३. (१३५) एतन्नामान्याद, करही इति | करभी १ नंदा २ मोहिनी ३ 
चाससेनी ४ तथा भद्रा प्‌ राजसेनः ६ तालंक; ७ हे प्रिये तानि सस॒वस्तूनि 
निष्पन्नानि निश्चलानि भव॑तीत्यर्थः | 

१३४.-१,७ ( १२६-१४२३ ) प्रकारमाह, पढम इति। प्रथमतृतीयपं बम- 
'रदेषु तयोदश मात्रा यत्र भवंति, द्वितीयचतुर्ययोरेकादश मात्रा यस्यांसा करमी 
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१ प्रथमतृतीयपचमपदेषु चतुर्दश मात्रा भवंति, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश 
सा नंदा २| प्रथम तृतीयपंचमपदेषु ऊनविशतिमांत्राश, द्वितीयचतुर्थयोंरेकादश 
सा मोहिनी ३। विषमपदे पचदश मात्रा, समे एकादश यस्‍्यां सा चारुसेनी ४ । 
विघ्रमपदे पचदशमात्राः, समे द्वादश यस्या सा भद्रा ५ । विषमे पदे पंचदशमात्राः, 
समपादमध्ये द्वितीये द्वादश, चतुर्थ एकादश यथ्मिन्‌ स राघणसेनः ६। विषमे 
पोडशमात्रा, समे ददश एकादश वा सा तालंकिनो ७ | इति नवपदीभेदाः । 
रडडाप्रकरण समाप्त | 

१३५. (१४४) अथ पद्मावती, भणु इति | पद्मावती भणिता, यत्र खाने 
स्थाने चतुर्मानिक्रा अष्ो गणाः । प्रब॑ निश्चित | ते के गणा भबंतीत्यत आह करणः 
5६5 करतलः ॥६ विध्रः ॥॥ चरणः ड॥ एते गणा: पादे भवति। कीहशा: 
उत्कृष्ठाः | अत्र यदि पयोधरों जगणः पतति तदा किमियथ पद्मावती मनोदरा । 
कि च यद्यत्र जगणः पतति तदा नायकंगुग पीडयति। न केवल नायकगुण 
पीडयति कितु पितरमपि संत्राठयति । बविमुद्वासयति | कथमेतद्बतीयत आहद। 
अन्न छुंदधि अब जगणः चाहालचरित आचरति मठफल ददातीत्र्थ:। अधथ च 
पद्मावती पद्चिनीं नायिका भण | यथा खाने स्थाने चतुमात्रा ब्रह्मक्षत्रविटरशद्र- 
रूपा अष्टो गणा अष्टनायिकासु गण्यन्त इत्यर्थ:। पद्चिनी च जातिचतुष्टया 
दुत्पद्यत इति प्रसिद्धिः | श्रव॒ निश्चित | सा कथ चतुर्मात्रिका। कएः क्षत्रियः । 
करतलो वैश्यः | विप्रो ब्राह्मण: | चरणः शुद्रः । एचल्पेण चतुर्मात्रिकल यह्या: 
उत्कृष्ठ । यदि तस्या: पयोधरः स्तनः पतति तदा किमिय मनोहरा, अपितु न 
मनोहरा ] सा च तथा नायकंगुण पीडयति, पितर संजातयति यस्‍स्तस्थामभिरतो 
कविस्तमुद्बासयति | 

१३६, यथा भअ भंग्रिअ वगा इत्यादि सुकर ॥ 

ओत्या ओत्थी उपयुपरीत्यथः ॥ 

१३७. अथ कुंडलिका, दोह्ालस्खण इति | आदो दोहालक्षण पठित्वा तत: 
काब्यपदचतुष्टयं निरुक्त । एतैन दोह्ाच्छुंदसः पदचतुष्ट येनार्द काव्यपदचतुष्ट येनादद 
भवति, है बुधजन पंडितजन कुडालिकाछुदों जानीहि । कीहश उल्लालेन तयुक्त । 
उल्लालनमुल्लालः । उल्लालेन संयुक्त पठोदिति पाठिको विशेषः | अपरमध्याह 
तच्छुंदे यमर्क लम्बते । मिन्नश्नतीनामेकानाममिचयेः परस्परं। पदानां थः 
पुनर्वादी यमक तन्निगद्यत | इति लम्बते। केन परदेनेति आह उल्डाले संजुत्त इति । 
उल्लालनमुल्लाल उल्लास इति लोके प्रसिद्ध:। अयमाशयः, परावृत्य सिंहाव- 
लोकितन्यायेन. निकटवर्तिना पदेन बमर्क कुर्यादित्यर्थ/। अथ च्व यंमकमनु- 
भप्समेवाह: | छ च वणानुबृत्तिरिति | अनुप्रासः अग्रपादाबत्तिरेव दृश्यते तैनाल॑कार- 
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ऋशितयमफमेवोच्यते । अन्र चर चतुशत्वारिंशद्धिकशर्त मात्रा भर्बति | सुकवीनां 
हृदबघुः पिंगलः कथयति। अथ गुणालकारों कथयति | यस्यास्तनी शरीरें भूषण- 
शोभा इसति | भूषणमलंकारः शोभा कांतिगुंण इति शेषः | द्विवचनस्थ बहुवचनं 
नित्यं, तैेन भूषणशोमे यस्यास्तनों दास्य॑ कुरबति ( ! तः )। कियत्संख्याकगुणशो भ 
इताह। चत॒श्चल्वारिशन्मात्रा:। प्राकृते पू्वपातानियमः | तैन व्यवहितैनापि 
मात्राशब्देनान्‍नवयः । श्लेषप्रसादादिगणा अलकाराः। ता कुंडलिकां जानीत, 
पठितवा पुनरपि पठ। आधश्ताभ्यां मिन्‍नें न पठ्यते। एकयम्क कृत्वा पठ्यत 
इत्यथ:ः | 

१३८, उ्तोमेव द्रदयति, पदमद्वि इति। प्रथम दोहायाश्रत्वारि पदानि ततः 
पदचतुष्टय काव्यस्य देहि, अनेन प्रकारेण कुण्डलिकाडष्टपदा मबति, पदे पे 
यमक कुरुत । 


१३६, यथा दोल्लेत्यादि सुकर | 

१४०. अथ गगनागः, पअ पञअ इति। गगनाग स्थापय कि कृल्ला ज्ञात्वा | 
कि भूत मात्राविभूषितम्‌। अन्र शरेण ४ अधिका विशतिमांत्रा भवन्ति। कि 
भूता, लपुगुरुशेपिता मिलिता इत्यर्थ:। डद्यबनिकाप्रकारमाद, प्रथम चतुर्मान्रिको 
गण. ) ततः पर यथा सुग्व गणाः प्रकाशिताः । कला अन्षराणि भवतीत्याह विंशत्य- 
च्राणि पद्रें लभते। हे श्रिये इति पत्नीसब्ोधन | गुरु: प्रकाशितः | 

१४१, उत्तमंव द्रदयति, पदमदि इति। प्रथमे व चतुष्कलो गणः। ततई 
पर यथासुस्ब गणा भवन्ति । अने हार गुरु विततज्जय देहि। विशत्यक्षराणि पंच- 
विशनिर्मात्रा मवति । 


१७४२, यथा भजिअ हृत्यादि सुकर | 

१४३, अथ द्विपदी, आइ इति। छुंदोद्द येन लक्षयति, आदिग इदुगणः 
घपदकलो गणो यत्र भवति। ततो धनुद्ध रगणद्य चतुष्कलगणद्वयं॑ देहि। ततः 
पदादिद्वयमेतर चतुष्कन्नगणद यमेव स्थापय | वि (विध ) विचित्रसुंदर यथा 
स्थादेव । 

१४४. सरस्वत्याः प्रसाद णहीता तत्र छुंदसि प्रथिब्यां कवित्व कुरुत | 
है कविजनाः, अंते मधुकरचरणं षटकल देहि। एव प्रकारेण हे बुधजना, द्विपर्दी 
भणत । 

१४५, एतदेव प्रकारांतरेणाह, छुक्‍कल इति | घटकल॑ संस्थाप्य चतुष्कलान्‌ 
पंच स्थापय, अते एकं॑ हार गुरु घृत्वा द्विपदीछुंदः कुरुत | 

१४६. यथा दाणड देड श्त्यादि सुकर | 


३५० प्राकृतपेंगलम्‌ 


१४७, अथ खजा, धुअ धरि इति। ध्रुव निश्चितं नव विप्रगणान्‌ धृल्वा हे 
कमल्नयने । बुधजनमनः सुखयति यत्‌ छुन्दः । यथा शशौ रात्रों शोभते। पुन- 
रपि विरतिः भवति हे गजगमने। यथा प्रथमपदे नव द्विजवरा तथा 
द्वितीयपदेपीत्यर्थ: । उमयो; पदयोः पदयोः परभागे रगण इति फणिभंणति | एक- 
च्छुन्दः समर | कीहश मनोदरं ! 

१४८८, एतदेव द्रदयति, विहु दल इति। दलद्येपि नव विप्रगणाः पतंति ॥ 
अते जोहल॑ रगर्ण स्थापय।| एव सति खजाछुद्सि एक्चत्वारिशल्कला अवंत्ति 


गणास्तु दश | 

१४६, यथा मह्टि ललइ इति सुकर | 

१५०, अथ शिखा, ससिवअणि इति | सा शिखा, सा का, यघ्या शशिवदने 
है गजगमने, पदे पदे पद द्विजगणा: सर्वलघवश्चतुष्कलगणाः पयोधगेडन्ते | तत+ 
प्रथमतः विविधलघून्‌ प्रकाश्य द्विजमणेन अपषिक द्वितीयद्ल यस्याः । द्वितीयदले 
समचतुष्कलगणांते जगण हृत्यर्थः । 

१५१, तदेव द्रदयति, मत्त अद्ठाइस इति। प्रथमदले अशर्विशति मात्रा5 
हितीयदले द्वार्निशत्‌ । पादाते लघुर्य॑स्थाः सा शुद्धा शिग्वा इति जानीहि | 


१५२, यथा फुलिअ महु इत्थादि मकर । 
१५२. अथ माला, पदम इति| प्रथमचरणे हे शशिवदने, नब् ६ द्विक 


गणाश्रतुष्कलसवंलघुगणा: स्फुटा:। पुनरपि तथा रगणं स्थापय । अते कर्णों द्वि- 
गुरुगंणों भवति। पिगल्नागों भर्णात मालाछुदः। शेपा्ंमस्य छुद्खे 


गाथायाः । 

१५४, संक्षेपमाह, पठम इति। प्रथम भवंति नव ९ विप्रगणा: | ततो रगणे 
भवति | गायाडंमते दत्वा मालाछुदः कुरुत | 

१५५, यथा वरिस जल इत्यादि मुगर्म । 

१५६, अय चुलिआला, चुलिश्राला श्ति। चुलिआला छुटदों भर्वात | 
यदि वद्धते इत्यथेः । पदे पदे श्रंते विशुद्ध कुसुमगण स्थापय पंचकले प्रस्तारे या 
कुसुमगणः ।5॥ ख दातव्य इत्यथः । 

१५७, उत्तमेव द्रदयति, दोहासखा इति। द्विपथासख्योपरि पंचैय मात्रार 
स्थापय । अष्टादशमात्रात उपरि विशतिद्ययं चत्वारिंशन्मात्रा भवति; अष्टपंचाश 
मात्रा इतर: | एतावता चुलियालाछुद उत्कृष्टमित्यर्थः । 


१५८, तया राआ लुद्ध इति सुगर्म । 
१५६, अथ सीराष्ट्र, सोरटठ इति | सा सौराष्ट्रा यस्‍्यां दोहा विपरीता स्थिता ॥ 


पदे पदे यमक यस्या व्याख्याय नागराजः कथयति | यमकमन्नातुप्रास; । 
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१६०, यथा सो माणिअ इत्यादि सुकरं । 

१६१, अथ हाकली, सगणा इति । सगणभगणा यत्र भर्व॑ति, चतुदश मांत्राः 
पंदे पत॑ति | विरतो बक्रौ गुरुः सस्थाप्यः । एवं हाकलिरूपक॑ कथित । 

१६२, उपसंदरति, मत्त इति | पदे पदे चतुरददश मात्रा: पत॑ति एकादशभिवनर्ण: 
उत्तराद्ध मात्रास्तथेव अक्षराणि पुनदंश । 

१६३. यथा उच्च इत्यादि सुगम । 

१६४. अथ मधुभारः, जमु इति। यस्य शेपे एक: पयोधरः पतति। दी 
चतुर्माजिको गणौ मत्रतः | एप मधु भारः । 

१६५, यथा जसु चद इत्यादि सुगम । 

१६5६, अथ आमभीरः, रदृद इति | एकादश मात्रा दीयते। अंते परयेधरों 
जगणी दीयते । एतदाभीरच्छुदः पिगलराजो जल्पति | 

१६७, यथा सुद्गरि इति सुगम | 

१६८, अथ दंडकलः, कुतअद इति। कुंतवरः धघनुद्धरः हयवर शज- 
राजः एते चतुमांत्रिका एव | ततः पटपदों श्रमरः पण्मात्र इत्यथः | ततः पदाति- 
द्य चतुर्मातिकदर्य द्वानिशन्मात्राः पदे सुप्रसिद्धा भबंति। एतच्छुंदो जानीत । 
बधजनाना दृदये चिच्े इनुरक्त न कदापि चेतसि त्यज॑तीत्यर्थ: । कियंत्यों मात्रा 
भवन्तोत्याद । विशत्यघिकशत । कीहर्श पदाग्रकलामुपूर्ण अस्मिन्‌ छूंदति द्वात्रि- 
शत्कलात्मक पद तस्थाग्र चतुर्थभागः अशे तेन सपूर्ण । एताबताड्ष्टाविशत्यधिक- 
शर्त श्श८ कला भवंतीत्यथ:॥ एतादशरूपक फणिना भुवने जगति भाषित 
कि नाम तदित्याह । दडकल इति निरुक्तः गुसुसंयुक्त । यब्छुंदः पेंगलिका 
मनसा जपन्ति । 

१६६. यथा राअद्द इत्यादि सुगम । 

१७०, अथ दीपक, म्िर देह इति । शिरति चनुर्मात्रिकं देहि, अंते एक लघु 
कुर | तयोलघुचतुर्मात्रिकयोमंध्ये एक दत॑ एंचकल देहि इति शेष । तच्छुदों 
दीपक॑ जानीत । 

१७१, यथा जमु हत्थ इत्यादि सुगम | 

१७२, अथ विंहाबलोक,, गण विष्प इति | पदे पदे विप्रगणो चूत्वा भणित 
सिहावलोक छुन्दोवर । हैं गुणिगणा, मनसा बुध्यध्व नागो भणति | यंत्र जगणों न 
मगणो न कर्णगणों भवति । 

१७३. उपसहरति, विषप्प इति। विप्रगणसगणी द्वो गणो अन्र अन्ते द्वार 
गुरु विस॒ज | पश्चात्‌ घृत्वा कवित्व॑ कुर। पदाते यदेवाक्षुरं तदेवाप्रिमपदादो 
कु् । प्रस्तारे घोडशमात्रा भव॑तोत्यर्थ: | 
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१७४. यथा हृण इत्यादि सुगम | 

१७५, अथ प्लवंगमः, जत्थ इति। अन्न प्रथमं पण्मात्रों गण; पदे पदे 
दृश्यते। पद्चमात्रश्चतुर्मात्रों वा गणो न क्रियते । अंते एकरैक लखुं च स्मृत्वा 
स्मृया स्थापय पण्मात्रिकगणत्रय कृत्वा अन्ते लघ्ुं ततो गुर स्थापयेत्यर्थः | हे मुस्चे 
मनोहरे, प्लबंगमच्छुन्दो जिचक्षणमत्कृष्ट शोमते । 

१७६, उपसंहरति, पअ पञअ इति। आदो पदे पदे गुरुमेव पिंगलः कथ- 
यति । सकलनिश्रातच्छु दः प्लवगम दृष्ट तत्र मात्राणामेकविशतिर्भवन्ति । 

१७७ यथा णच्च इत्यादि सुकरं | 

१७६, अथ लीलावती | यत्र छुन्दसि लबो गुगे नियमों नात्ति | अस्मिन्‌ 
स्थाने गुरुरित्यादि नियमों नास्तीत्यथ; | अक्नरेषपि न नियमः एताबति अक्षराणि 
भर्न्ति इति नियमों नास्ति। अन्न विपमे समेपि वा स्थाने जगणः पतति | एच 
यत्र छुन्दसि कुत्रापि न नियमः। न गुगैन लघो नाक्षर नापि च विपमें सम 
वा स्थाने जगणवाते नियमः । बथा तरुणाश्वगमेन विपमें समे कुत्रापि न नियमः, 
सोषि प्रसरति दिक्लु जिदिज्लु च अगम्यें गम्येषि । अशे गणाश्चतुष्कल।' पर्तानत 
निरन्तरमेंक्रीपक्रम:। अस्ते प्रत्ब निश्चित सगणः पतति। कथभृूतः कातो 
मनोहसे गण. । कथमश्रमनियतकल छुन्द इचाशक्याह। परिपतति प्रचर्रात 
विविधप्रकारेण लोलया हेलवा लीलावतीदुन्दः | परदेंपु द्व/विशन्माजास विशमकर । 
अप्माशवः | लबो गुरी अक्षरें गगादी ने नियमः । केनापि प्रकारेंग द्वाजिश- 
स्मात्रा:। शेप सगणस्तासु यथा कर्तव्य । 

१८०. यथा घर लगद इत्यादि सुगम । 

१८१. अथ हरियं।ता, गण चारि दति। चन्वागे गणाः पश्चकलाः सम्याप्यता 
द्वितीयस्थाने परटूकल कुरत | पदाते गुर कुरुत वर्गनिन सुसाद्वल्ट समाक्षर | 
कलाना सख्यामाद, दश ख्थापथिला ततो दश कृत्वा ततो दृसमानय कुरु इत्यर्थः । 
एनावतादादशाधिकशर्त मात: ११२ पदचतुश्ये भत्रन्ति। अत्राक्स्य दक्षिणा 
गतिबू त्तारिति तेनैवत्समव्रति | पदे तु अष्टाविशतिमांत्रा मबति | एक हरिगीता- 
छुदः प्रसिद्ध कृत्वा जानीत | पिगलेन व्याख्यानमुक्त | 

श्ययर, उक्तमेंव द्रदयति, बीए इति। द्विनीयखानें पटकल सस्थाप्य पंच- 
कलान्‌ चतुरों गणान्‌ ददत | दादशाधिकशत मात्रा भर्वति । मानस गुर खझ्ते 
स्थापयत | 

श्यू३े, यथा गअ गञहैे श्त्यादि सुर | 

श्थड, अथ त्रिमंगी, पटम इति। प्रथम दशस बिश्वामः | ततोडष्ठसु 
विश्ञामः | ततः पदमु विश्वामः । अंते यत्र गुरः शोमते । तच्छुंदः त्रिभंगीयमे 


परिश्िष्ठ (१) इ्४३ 


स्थितेनान्‍वयः । महीत् यन्मोहयति । सिद्ध: कविल्वसिद्धे: सरोवर मवति। 
वरतरुणं छुंद्सि इति शेपः | दोषमाह । यदि पयोधरो जगणः पतति तदा किमिदं 
मनोहर अपितु न सुन्दर | जगणो न भवतीत्यर्थ:। यदि जगणयुक्त॑ भवति तदा 
यध्प क्रियते तस्य कवेरपि कलैवर हति। एतारशं त्रिमंगीछुंदः सुखाय आनदाय 
मभवति | इति भणति भर्णीरोी विमलमतिः । 

श्यूघ यथा सिर किज्जिआ गग इत्यादि सुगम । 

८३. अथ दुर्मिला, तोस इति । यत्र द्वात्रिशन्मात्राः एतद्वरृयमाण- 
लक्षणयुक्ता: । बुधननगजः पिंगलो भाषते, हे नरा इति सन्नोधन । यदि विश्रा- 
मज्िपुस्यानेपु एताइ्शवक्ष्यमाणपु भागेपु ॥ अपस्मप्याह पदे पदे कणगणों दृश्यतै । 
यतिस्थानमाह । तत्न प्रथमः दशसु विश्रामः, द्वितीयोडष्सु, तृतीयः चुर्दशसु 
कृतनियम: | यत्‌ एताइश छंदस्मिमुउनवंद्र यदि बुध्यने तदा दुर्मिलको 
भत्रति | 

१८७, यथा जे किज्जिय इत्यादि सुगम | 

श्टूय, अब हीरा, गाअ इति । नागः प्रभगति हीरनामक छुदः इति चतुर्थपद- 
शपम्थ योजय । यत्र त्यः पटकला गणाः अते रगण स्थापय | पदकलेपि नैत्यमाह । 
हार गुरु स्थापयिस्वा हे सुय्रिये शोभते काने विप्र गण: सर्वलघुचतुष्कलगणेः साइल 
सहित | कलछास व्यामाह त्रीन्‌ कृत्या दस कुद । अ्रकस्य वामतो गतिरिति गुणते 
त्रयोविशति कल परे भवति | एलावतोर्मात्रा: पदे लेखय | दार्द्य्रभाह । को 
जानाति, न कोपि जानातीतर्थ: | दपषण मणति हीरनामक छुद:। कीदर्श सुकवि- 
दृष्ण । सुकविना पिंगलेन दृष्ट | 

*८६, तत्तेपेणाह, द्वार सुपिभ इति। हारो गुरु सुवप्रियों द्विलघुर्गंणः। 
तथाविधगणद्म विप्रगणो वा हारानंतर यत्र एवं मिन्‍नशरीर संबद्धशरीर अंते 
जेहल रगग स्थापय | त्रयोविशतिमात्राभिद्दी रनामक छुदो भवति। 

१६०. यथा घिक्क हत्यादि सुगम । 

६६१, अथ जलघरः, पञअ पदम इति। पदे प्रथमे पतति यत्र शुशु 
कपमलमुत्वि | दशसु १० वसुषु ८ पुनरपि बमुपु ८ विरतिः कृता सबंत्र पदे 
द्विजगणों दीयते | ततः पर संगणों दीयते। श्रोफणिपतिमंणति । कथंभूतः शोभमनः 
कु वेबरः | दश बियुगाः कलाः कुद । पुनरपि युगल सस्थापय। अंकतो यथा ३२ 
अनेन प्रकारेण चतुरश्चरणान्‌ संखापय | अथ यदि कथमपि मध्ये गुर तदा न 
परिहर | एकेन दृयेन वा गुरुणा न परिहरणोयमित्य्थ:। बुधजनमनोहर जल- 
चरच्छुद3१ 

१६२. संक्षेप माह, बत्तीस इति। द्वानिशन्मात्रा भमवन्ति । अन्‍्ते सगण्ण 
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संस्थापय | सर्वे लघवः क्रियते | यदि गुरुः क्रियते, तदा एको न किंतु द्वौ गुरू पादे 


भवतः | फल 
१६३. यथा खुर इत्यादि व्यक्तानुकरणं सुगम || १६३ ॥ 


१६४, अथ मदनगहे, पिअ इति। प्रिये मगामि छुंद इति शेषः । मनोहरं 
मनःप्रिय पयोधरं जगणं मेलयित्वा, हे सुभगे, एतच्छुंदः क्षण ्षणार्ई वा सुखयति | 
मनः स्थिर कुरु स्थिरेण मनसा कते पार्यत इत्यर्थः | यदि रागोडनुरागो वतंते तदा 
चत्रिययाति अनुसर। छुदसो5स्य ज्षत्रियजातिः। छुंदःशास्रादाकृष्प छुंदो 
भणित॑ । यथा द्वदये परकाय ऋण स्खलति सर्वथा स्मरणपाप॑ याति। उद्बवनि- 
काप्रकारमाह । द्वो शल्यो लघू प्रहत्य संस्थाप्य तुरंगा बद्धा, ततो रथहयगजाः प्रस- 
रन्ति, नव चतुष्कलगणाः प्रसरन्ति घराया। अंते गुर्दे सज्जीकृत्य, कथंभूत॑ सुर, 
वर श्रेष्ठ । यदि जागर कृत्वा सावधानीभूय निरुच्यते । तदा दशगुणखसयुक्त । चनुः 
संघो पादचतुष्टये चत्वारिंशश्वतुः:कला गणा भव॑ति । एवं मदनगहं भण्यते। 

१६५, सक्तेपेण उक्त स्थिरीकरोति, वे थि इति । द्व॑ मात्रे शिरसि सं स्थाप्य अंते 
गुरु कुद। मध्ये च नव चतुप्कलगणान्‌ दल्वा मदनगणहं कुरुत । 

१६६, यथा जेट्दि कंस इत्यादि सुगम । 

१६७, अथ मरहद्या, एहु छुंद इति | हे सुनक्षणे, विलक्षणमेनच्छेद: पिगल- 
नागो जल्पति | विभ्ाम्यति दशसु अक्षगेपु | पुनरशक्षरेषु । पुतरप्यश्टदशाक्षरेपु । 
अन्न अक्षरशब्देन मात्रा उक्ताः। मात्रावृ्ठस्य छंदसः कथनात। डद्भवनिका 
प्रकारमाह। आदौ पटकलो गणः | ततः पंच चतुप्कलगणाः । श्रते गुरु रुपूं 
च देहि | एको गुरुरेकी लघुरन्ते भवति। पोडशाधिका: शर्त मात्रा ११६ 
भवंति छंपूर्णाः। एवं मरहद्ानाम छुंदो भण्पते । 

१६८, यथा जइ इत्यादि सुगर्म | 

अथ पूर्वोक्तहंदसा नामानि कथयति त॑ गाहृइति। गाहू १ गाह्दा २ विगादा 
३ उग्गाह्य ४ गाहिनी ५. सिंदनी ६ स्क॑धर्क ७ दोह् ८ उक्कच्छा ६ रोला १० 
गन्धाना ११ चतुष्पदिका १२ घातः १३ घातानंदः १४ इति युगल । पटपदः शेप 
पज्कटिका १४ अलिल्ला १७ पादाकुलक॑ १४ नवपदी १६ पद्मावती २० कुण्ड- 
लिका २१ गगनांगः २२ द्विपदी २३ खजा २४ शिखा २५ माला २६ चुलियाला 
२७ सोौराष्ट्रा ८ हाकली २६ मधुमारः ३० आभीरः ३१ दंडकलः ३२ दोपक॑ 
३३ सिंहावलोकः ३४ प्लवंगमः ३५ लीलावती ३५ हरिगीता ३७ त्रिभगी रथ 
ततः दुम्मिला ३६ हीरः ४० जलघरः ४१ मदनगहं ४२ मरहद्वा ४३ इति, 
तचयश्चत्वारिंशत्‌ छुंदासि भवति | 

इति पिंगलसारविकाशिन्यां टीकायां मात्रावृत्तपरिच्छेदः समाप्त । 


[ वर्णवृत्त प्रकरण ] 


अथ वर्णबृत्तानि । तत्ने काक्षरपादतः समारमभ्यते । 
१, सी सा इति | श्री: । यत्र गुरु | 
२, यथा गौरी रत ल्वामिति शेषः | 
, अथ काम, दीद्दा इति । दो दीर्घों यः स कामोमिरामः । 
« यथा जुज्के इति । युद्धे ठ॒म्यं शुभ ददातु। 
- अथ मधु, लहु हृति। लघुद्वयं यत्र तत्‌ मधुनाम छुंदः ध्रु० निश्चयेन । 
, यथा इर इति | मम मल हरों दरतु। 
, अथ मही, लगो इति | लघुगुंरुयत्र सा मही नाम कथिता । 
, यथा, सती उमा रचतु त्वा । 
&६. अथ सारु, सारु इति | साररेष | यत्रादी गुरु | द्वितीयों लघुड। 
१०, यथा संभु इति। शंभुरेष शुभं ददातु। 
११, अथ ताली, तालो इति | ताली ज्ञायते | यत्र गुरुः कर्णों द्विगुरुगुंण: 
भरिभिवरर्शायते दृत्यर्थः | 
१२, यथा अज्ञाण इति | अस्मान्‌ युष्मान्‌ ।चडेशो रक्षतु सः । 
१३. अथ ग्रिया, हे पिए. इति। प्रियाछुन्दों द्विख्यते । हे प्रिये इति सब्ोधघन । 
त्रिमिरच्रेः । अक्षराणि कि रूगाणीत्याह | रे रगणरूपाणि । 
१४, यथा सकरो इति | शकरः शिवः शकरः कल्याणकरः । पावन: पवित्र 
तरेतुः न अस्मान्‌ पाठ रक्षतु । 
१५. अथ शशो, ससी णो इति | शशी छुन्दों मबति | कि भूत यगणेन नीत॑ 
यगणसद्दितं फर्णीट्रण मणित्‌ । 
१६, यथा भवाणी इति। भव्रानी हसती दुरितं हरतु । 
१७, अथ रमण:, सगणो इति। रमणच्छुन्दों मबति। है सखि सगणेन कथित । 
१८, यथा सत्तिणो इति । शशिना रजनी पत्या तरुणी शोमते इति शेषः। 
१६, अथ पंचालः, तकक्‍कार इतति। तकारस्तगणों यत्र दृष्टः स पंचाल 
उत्कृष्ट: | 
२०, यथा से इति। स ददातु सुखानि, रंदृत्य दुःखानि । 
२१, अथ म॒गेद्रः, णरे द्‌ इति | नरेद्रं जगर्भ स्थापय, म्गेंद्रनामक छुंदः कुछ 
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२२, यथा दुरंत इति। दूरे कातः दुरतो बसतः । 

२३. अथ मदरः, भो जहि इति | यत्र भो मगणः स मंदरः । है सखि रि 
भूतः सुदरः | 

२४. यथा सो हर इति । स हरस्तव सकट सहरातु । 

२५. अथ कमल, कमल इति | कमल प्रभण है सुमुखि कि भूतं। नगणेन 
लक्षित। यथा रमणे इति रमणस्थ गमने विदेशगमने कत्या मनः अपि तु न 
कस्या अपीत्यर्थ: । 

२७, अथ तीर्णा, बण्ण चारि इति | चतुर्मिर्ो कला यत्र पैरेव द्वो कर्णों द्विगुणी 
यत्र त तीणों जानीत | 

श्ट यथा जाआ इति | पत्नी मायावती पुत्रो वूत्त: | एवं शाला क्रियता युक्त । 
स्‍्थागे यत्नः क्रियतामित्यथथ: | 

२६, अथ धारी, वए्ण चारि इति। है मुग्धे, चतुवणेर्धारे भवति । तस्या 
अतरातरा द्वो गुद भवतः । 

३०. यथा देठ इति। देवदेवः शिवः शुभ ददातु, यस्य शीर्ष इदुः दृट: । 

३१. अथ नगाणी, पओहरो इति। यत्र पयोधगे जगणों भत्रति। $+ बूतः 
गुरुत्तरो गुब॑तः । नगाणो नाम छुट्ये ज्ञायते । 

३२. यथा सरस्सई इति | सरस्वती प्रसन्‍ना मवतु । कवित्व अत्ष्माक स्फुरतु तत-। 

३३. अथ समोहा, समोह्दा इति। सम्मोहानामरूपक छुदों दृष्ट तत्‌ | शुत्रि 
प्रथिब्या | यत्र कर्द्ययानतर हाशे गुरु: पदे पच् गुरवों मबतीत्यर्थ,, कीहश भुवने 
सारभूत | 

३४. यथा उदूडा इति। उद्दडा उद्दयामा चड़ी हुर्गा दुरितबिनाशिनी 
त्रेल्ोक्यस्थ सुख में मोक्ष च ददातु | 

३५. अथ दारीतबध:, आइहि इति | आदावते च॒ द्वाभ्यां गुरुभ्या सयुक्तः। 
मब्ये एको गधों लघुयेत्य स हारीतबंधः । 

३६. यथा जा भक्ति इति | या मक्तियुक्ता धमकचित्ता भवति | सा नारी 
अन्या प्रेममाजन पत्युरिति शेषः | 

२७. अथ हसा, पिंगले इति। पिंगलेन हसा दृष्ठा भधण ऋृत्वा सृध्ठा। 
क्गणो द्वितीय; | हतो जायते। प्रथममत्र भगणरतों द्विगुरुगण इत्यथः । 

इं८, यथा सो इति। समस्त कांतः दूरेप्रावट आगता चेतः कंयते। 

५. 0 आअथ यमकं, सुपिञ इति | तत्‌ यमक जानौत। यत्र सुप्रियो द्विलबु- 
गंणः कीहशः सरसों रसमंपृण: । इति बुध्यस्थ | ततः शरखगणः समवति। 

४०. यथा पवण इति | पवनों चहति संहतमदनों इंति मनस्तपत्ि ) 
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४१. अथ शेष, बाराह्य इति यत्र द्वादश मात्रा:। अयः कर्णगणा मर्बति। 
तदेव द्रढयति, हारघटकस्य गुरुषटुकस्य बंधकः शेषराजच्छुदः । 

४२. यथा उद्दामां इति, सुगम । 

४३, अथ डिल्ला, पिअ इति। प्रिये डिल्लानामछुंदः कि लक्षणं सगणेन 
युक्त, पड़वर्णात्मकः पादः यत्राष्टो कलाः स्थिताः । 

४४८, यथा पिअ भत्ति दत्यादिसगम । 

४४, अथ द्वियोधा अक्खरा इति | द्वियोधा उक्ता यत्र घट अक्षराणि पादपादे 
ख्थितानि । द्विगुणाः पचमात्राः यस्या मवति। दशमात्रा इत्यथः। 

४६, यथा कस सघारस्णा इत्यादि सुगम | 

४७, श्रथ चोरसा, चड इति | फरिएपतिना पिंगलेन भाषितां चौरसा स्थापय | 
यत्र द्विजबरः चतुलघुगणान्‌ | ततः कर्णा द्वियुदगगों भवति । कीश्शी । 
स्फुटशरमवर्मा व्यक्तपडवर्णामिन्यर्थ: | 

४८, अथ णअण इति सुगम । 

४६, अथ मथाना, कामा इति। तत्‌ू मथाननामकं छुदः ब्ुध्यस्व | 
कामावतारस्य अर्द्ेन पादेन मवति । कामावतारोड्ग्र वक्ष्यममाणों विंशति-कलार- 
चितपादः | शुद्धा दश मात्राश्चात्र मवत्ति । 

६०, यथा राआ इत्यादि सुगम । 

पू १, अया शखनारी, पडा इति । पडिभवर्ण रक्तरैत्रेंद्धा भुजगप्रयातपदार्डा; 
भुगगप्रयातपदा्डन भत्रतीत्यर्थ:थ । भुजगप्रयातमग्रे चतुभिय्ग्रंगणैर्भविष्यति। 
तदर्घेन यगणद्ू येण भवति परदचतुष्ट्य यत्र, सा शखनारी कथिता। 

५२, यथा गुण इति सुगम । 

पू३, अथ मालती, धश्र इति। दे काते सा मालती। सा का यस्या आदी 
ध्वज: । ततो द्वो शरों | ततस्तृतीय मर्णि जानीहि, अन्ते लधुं रचयित्वा । 

घ५४., यथा करा इति सुगम । 

५५, अथ दमनकः, दिअ इति। दमनक॑ जञानीहि फणिपतिः पिंगलों मणति | 
गत्र द्विजवरश्चतुलंधुगंणः प्रथम क्रियते | ततः सुप्रियो ह्विलेघुर्गंयों भण्यते। 

५६. यथा कमलणअगणि इति सुगम) 

५७, अथ समानिका, चारि इति | हे प्रिये सा समानिका कथिता। यत्रां- 
तरा चल्वारो द्वारा गुरवः क्रियते, त्रयो लघवो दीयंते सप्तमिरत्तरैरास्थिता | 

धूट, यथा कुज्जरा इत्यादि सुगम । 

१६. अथ सुवासः, भणइ इति। भणामि खुवासं लघुसु विशेषः। झादो 
घतुमत्रिक॑ विरच्य अंते भगणः क्रियते। 


ज्ष्८ प्राकृतपेंगलम्‌ 


६०. यथा गुरुजण शत्यादि सुगम | 

६१, अथ करहचः, चरण गण इति चरण प्रथमे विप्रश्चतुल॑धुरगणः 
स्थाप्यते । तस्थांते जगणा यत्र स करहचों भण्यते | 

६२, यथा जिअउ इति | यदि एपा जीवन त्यजामि गत्वा देह तीर्थे इति 
शेष: समणे योपि सोषि भवतु निर्गुणगः सगुणों वा। परन्तु विरददी मा भवतु । 

६३. अथ शीर्षरूपक, सत्ता इति। तत्‌ शीर्षरूपक नाम छुदः । यत्र सम- 
दौर्धा गुरवों ज्ञायते। वैरेव त्रयः कर्णा द्विगुद्गणा श्रते गुर: एवं चतुदंश 
मात्रा भवति । 

६४, यथा चदा इति सुगम । 

६५. अथ विद्यन्माला, विज्जूमाला इति | विदुन्माला पोडशमिर्मात्रामि- 
भवति । ताभिरेव पदे लोलाश्चचलाश्वत्वारः कर्णगणा . द्विगुरबो गणा 
भवन्ति | एवं रूपकाणि चत्वारि पदानि यस्याः। चृतजियजाति:ः जानीतेति 
शेषः | विद्युन्माला | 

६६, यथा उम्मत्ता इति सुगम । 

६७. अथ प्रमाणिका, लहू इति। लघु गुर निरन्तरी यध्या सा लघु- 
गुरुनिरन्तरा, प्रथम लघुनिरन्तर गुरुम॑बति इत्यथं;। सा प्रमाणिकाइशक्षरा 
अष्टाद्षरघटितया प्रमार्णिका कथनावसरे एवं छुदातरमपि कथयति। यदि प्रमा- 
णिका द्विगुणा क्रियते तदा नाराचो भण्यते । नाराचछुन्दोप्यप्रे बच्यति । 

६८, यथा णिसुम्भ इत्यादि सुगम । 

६६, श्रथ मल्लिका, हार इति | मल्लिकाछुन्दों जानीहि । अष्टमिरक्तरैट 2 
कि भूतेः द्वारो गुरुगन्धो लघुस्तयोबन्धनैः प्रथम गुद;, तदतर लवघुरित्यर्थः | तत्र 
दादशमात्रा भवतीति जानीहि । 

७०, यथा येन जितत्नत्रियवशः | तत्र के इत्याइ रिष्टिमुष्टिककेशि- 
कंसा:। बाण बाहवः कर्तिताः येनासौ तुम्य शुभ ददातु | 

७१, अथ तुगा, तरल इति | है तरलनयने नुब्नाछुन्दो मव॒ति प्रथम गगे 
सुक्ष: शोमनः | नगणयुगलेन बद्ध:। अनन्तर गुरदयमित्य्थों:। 

७२, यथा कमलश्र मरजीवः सकलमभुवनदीपः तापिततिमिर-डिम्ब्ः उद्देति 
तरणित्रिम्ब: | 

७३२. अथ कमल, पठम इति। एव प्रकारेण कमल भवति। यत्र प्रथम 
चरणे विप्रश्चतुलघु्गंगो भवति | द्वितीय॑ तथा नरेनद्रो जगणः। ततः 
शेपः गुरुखहितः | 

७४ यथा विजअइ इति सुगम। 
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७५. अथ महालइ्मीः, दिग्ठ इति। दे मुग्घे, महालक्ष्मी जानोहि 
यत्न योधा रगणो द्रष्टः । या नागराजेन पिंगलेन रखिता पादे मासाद्धेन पद्मदश- 
कलाछिनना मिल्र्थः । 

७६, यथा मुंडमाला इत्यादि सुकर | 

७७ श्वथ सारड्रिका, दिअ इति | दे सखि सारड्चिका कथिता। यत्र द्विजब- 
ग्श्वतुलंधुर्गगः । ततः सगणः एवं प्रकारेग यत्र पदे मात्राणा गुणनं। शरः 
पञ्च मुनिः सत ७ एतामिमांत्राभिलब्धा द्वादशमात्रामिएणितैल्यथः । 

छप्य, यथा हरिण सरिध््ता इत्यादि सुगम ) 

७६. अथ पाइत्ता, कुन्तीपुत्ता इति। पाइत्तारूपक॑ कथित तत्‌। यत्र 
कुन्तीपुत्रद्रय द्विगुरुगणद्॒थं भत्रति | तृतोयगणे विग्रश्वतुलंधु गंणों भजति श्रुव॑ 
निश्चित । अन्ते हारों गुरुशांतः । 

८०. यथा फुल्ला इ ति। प्रफुल्ला नौपाः। भ्रमति भ्रमराः। दृष्ण जल 
श्यामलाः । दृत्यति विद्य॒त्‌ प्रियस॒द्विता । आगमिष्यति कातः सखि कदा | 

८र., अथ कतला, सरस इति । हे रमणि, यत्र सरसो द्वौ द्विजवरगणौ चतुरल॑घु- 
गणी। सगणः प्रतिपद । चतुर्लधुगणद्ववातर गुरुरिति यावत्‌ । एवं दशकला यत्र 
भवति सा कमला | 

८३. यथा चल इति। चचलकमलनपना स्खलति स्तननिवर्तनन यस्या। 
हसति परनिकटे । अतती प्र॒व॑वधूटी । 

८४. अथ तिंबा, रइअ इति | एपा फणिना विवा रखिता, यस्‍्पां सवशेषे गुरु 
युगल गुरद्य | शिरति प्रथम द्विजररश्रतुलंघु गंणः।॥ मध्ये राजा जगणः | 
गुणनाकः एवं स्वभावा अिवश्रेत्यर्थः | 

८4. यथा चल इति। चलति चल चचलं वित्तमेतत्‌ | नश्यति तरुणत्ववेषः 
सुपुरुण्गुणेन बद्धा स्थिराउ्रतिष्ठ ते कोति:। तस्मा्कीतिरुपा्जनीयेति भावः । 

८६. अथ तोमरः, जसु इति | प्रभगति नागनरे द्रो नागराजः । एवं जानोहि 
तोमरछुदः । यत्रादी इस्तचतुष्कलो गणो विजायते | ततो दो पयोधरो जगयी 
जानीहि। 


८७. यथा चलि इति। चलित्वा चूते कोकिलशाबः मधुमासे पंचम गायति | 
न खलु कातोथ्याप्यायाति । 
सदर. अथ रूपमाला, णाअ। राआ इति नागराजो जल्पति सार । चत्वारः 


कर्णा द्विगुरबों गणा यत्र श्रते हारो गुदः । यस्या पादे अशदश मात्रा भब॑ति तत्‌ 
छुंदो रूपमाला इति जल्पितं । 
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८६, यथाञ्व ज णच्चे इति । यथा रुत्यति विद्युत्‌। मेघोंधकारः, प्रफुल्लिता 
नीपा), शब्दायते मयूराः, वीजयते मदाः शीताः बाताः, कंपते कायः, कांतो नाथातः । 

६०. अथ सयुक्ता, जसु इति। तत्‌ छुदः सयुक्तनामक स्थापित । यस्‍्य आदी 
हस्तोन्तगुरः चतुष्कलगणों त्िज्ञातः | ततः पादद्वय॑ विज्ञायते । गुरुरते यध्य पिगले- 
न जल्पितः | 

६१, यथा तुह्ु इति | त्व यादि सुन्दरी आत्मना परित्यज् दुज्जनस्थापनां । 
विकसति केतकी8पुट निम्तमेत्रागमिष्यति वराकोडनुकप्य। 

९१, अथ चपकमाला, हार इति। चपकमाला छुद इति डच्यते। यत्र 
हारो गुरुः प्रथम स्थाप्यते | ततः काहलदय लघुद्य । ततः कुन्तीपुत्रों द्विगु- 
रुगणः । गुरुतयुक्तः । ततो इस्तोत्यगुरः चतुष्कलगणः क्रियते। ततो द्वाणे 
गुरु: स्थाप्यते । 

९२, यथा ओगरभत्ता इत्यादि मुगम । 

६३. अथ सरस्त्रती, दौद्द इृति। अ्रव निश्चित सरस्वतीनाम छुद! कथित 
यत्र दीर्षो गुदः | ततो लघुद्दयं तवो दी: | ततो लघुरेकः | अते पयोधरों जगण: । 
ततो ध्वज आरिलम्रुस्त्रिकलगण | एव चतुर्दशमात्रा मव॒ति। 

६४. यथा पुत इत्यादि सुकर । 

६५४. अथ सुषमा, कए्गो इति | एपा सुषमा छंद॒सि दृष्ठा। यत्र प्रथम कर्ण 
प्रकटः । द्वितीयो हस्तोन्तगुरुश्वतुष्कलः | तृवीयः कण: । चतुर्थ: पुनहंस्तः । परे 
पोडश कला भव त | तासु पट बलया गुरव' । 

६६.,यथा मठद्ठा इन्यादि। 

६७, अथ अमृतगतिः, दिअवर इति | अमृतगतिश्रंव कथिता यत्र ट्विजबरश्- 
तुलंधु्गणस्ततो हारो गुरु: प्रकटितः । पुनरत्रि तथेव कृतः द्विजत्रगणानतर सुरु- 
रित्यर्थः | एत्र सति अष्टों लघबों द्वौ गुरू यत्र भवति | 

ह्थ, यथा सरअ इत्यादि सुकर । 

६९, अथ बंधुः, णील इति । बधुः क्रियते | किंभूतः । नीलस्वरूप: । यथा 
नीलनामक छुद॒स्तथेव अत्र अयो भगणा मवति | सुरुद्यय अते कु | पोडश 
मात्रा पदे पे स्थाप्यते । 

१००, यथा पडठ इत्यादि सुकर । 

१०१, अथ सुमुखी, दिआबर इति | सुमुदो कविजननवल्‍्लभा भवति। यस्या 
द्विनवरश्रतुलंघुगंणस्ततो लघुद्यय | ततो वलय गुर परिस्थापय | ततो हस्तोन्त- 
गुरुश्चतुष्कलगणः । पादे चतुदंश कलाश्रात्र अहिना पिग्लेन जल्यिताः | 

१०२, यथा अइ इत्यादि सुकर | 
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१०३, अथ दोधबः, चामर इति। दोघबछुंदः फर्णीद्रेण कयितं। यत्र 
प्रथम चामरः गु ररनंतर'ः काइलयुगं लघुद्ग्य स्थाप्यते। ततो हारो गुष्सतों 
लघुद्वय॑ प्रियते | पदांते कर्णगणों द्विगुरुर णः क्रियते । 

१०४, यथा पिंग इत्यादि सुकर | 

१०५, अथ शालिनी, बएणो इति। सप्राजेन पिंगलेन सा शालिनी भण् ता 
यत्र द्वौ कर्णों द्विगुद्गणो तत एबो हारों गुरुविसज्यते। ततः शल्यो लघुरेकस्तत: 
करों द्वियुद/णः, ततो गंध एको लघुस्ततः कर्णो द्विगुस्गणों शायते ) पादे 
विशति रेखाः कला गण्यंते । 

१०६, यथा रंडा इति। 7डाचंडादीछिता घर्म्मदारा मय मासं पीयते खायदे 
च। भिक्षा भोज्यं चर्म्मंखण्ड च शैय्या कोलो धर्मः कस्य नो भाति रम्यः | 

१०७, अथ दमनक:, दिअवर हृति। फशणिमणितं दमनक॑ भण्यते | यत्र द्विजवरं 
द्िजयुग चतुलंघुगणद्वव भवति। ठतो ल्घुद्यय भण्यते पदे पदे बलय गुरू 
परिस्थापय अते इति शेषः, चतुःपदे चतुवसुक्लं द्वादशकलमित्यर्थः । 

१०८ यथा पअलिअ इत्याददे सुकर । 

१०६, अथ सेनिका, टालणद इति। नागराजेन पिंगलेन जल्पिता एवा 
सेनिका | यस्यां तालो गुरुनंदो लघुः समुद्रसख्यस्थाने स्थानचतुष्टये । ततो 
योधराणेन रगणेन पूणा, शेषे रणणों भवतीत्यथः । अत्र एकादशाक्तराणि जायते | 

११०, यथा भक्ति इत्यादि सुकर । 

१११ अथ मालती, कुती इति। नाग्शो मालतीनाम छुदो जल्पति॥ 
यत्र कुंतीपुत्रा कण्गणाः पच शायते । अंते शेपे कांतः सुदर एको हारो गुर- 
शायने । पदे द्वार्विशतिमांत्रा भवति । 

११२. यथा ठामा इति। खाने खाने हस्तोथूथा प्रेक्यतै। यथा मेघ्रा 
मेरुण्ट गे रृश्यते | वीरइस्ताग्र खडगा ब्तन्ते यथा विद्युन्मेषमध्ये नृत्यति । 

११३. अपद्रवज्जा, दिज्जे इति। फर्णोंद्र इद्रबजा जल्पति प्र॒वं निश्चित । यत्र 
दीरकयुगल पदेषु दीयते हीरक इति पवबलगणस्य नाम। अते तदनंतरं 
नरेंद्रो जगण: | ततः शेषे पदावसाने गुरुद्य | पदे मात्राश्राष्टद्श सख्या भर्व॑ति। 
समानाधिक।! श्प्यथ: | सुतल्जिता शोभनीकृत्य सज्जिता लिखिताः | 

११४, यथा तत इति। तंत्र मंत्र न किमयि जाने, ध्यान वे न किमदि 
गुरुप्रसादात्‌ , मध्यं पिवामि मह्लि। >मामि, मोक्ष च यामि कुलमार्गलम् हति 
कस्यचिद्‌ योगिनो बचने । 


११५. अथोपेंद्रवज़ा, णरेंद्र इति। फणिराडेन उपेद्रदक्मा दृष्टा छेका विद- 
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म्वास्ता पठटति। शुभाद्वरनिबद्धां दत्यर्थ: | यत्र एको नरेंद्रो जगणेडनंतर शोमन- 
“निर्मितस्तगणः ततः पयोधरों जगणः | ततः कर्णयणों दविगुरुगणों शायते। 

११६. यथा सुधम्म इति। येषां धर्मकचित्ता गुणवंतः पुत्रा: स्वधमोनुरक्त 
विनीत कल्त्रं विशुद्धों देहः। नियुक्त यह । एताइशाः के वर्बग मूखाः स्वर्ग 
सह कुर्वान्त । 

११७, अथ उपजाति, चउ इति | चतुरत्तरस्य प्रस्तार कुद | इद्रबज़ाया उरपे- 
'द्रवबब्रायाश्र रुघुगुदं जनीहि | मध्ये स्वगुरुसवंलघुगणयोम॑ध्ये चतु:श उपजातयों 
मवति | पिगलो जल्पति किमिति व्याकुलीमवति जनः | 

११८, यथा बालः कुमार इत्यत्र पदद्वयभिद्रवज्राया लक्षणेन पदद्वयमुर्पेंद्रव- 
जाया लक्षणेन । अर्थस्तु सुर्रत्वान्न लिखितः । 

११९, तासा नामानि कित्ती इति। कीतिः १ राजी २ माला ३ शाला ४ 
इंसी ५ माया ६ जाया ७ बाला ८ आरा ९ भठद्रा १० प्रेमा ११ रामा 
१२ ऋद्धि १३ बुद्धिः १४ दति तस्या नामानि । 

१२०, अथ विद्याधघरः, चारी इति। नागराजः पिगछो विद्याघरनामछडो 
जल्पति | कि भूत सकलछुदसि सार उत्कृष्ट | यत्र चत्वारः कणों दविगुरवों गणाः 
पादे दत्ता; सकलश्रेष्ठ भवति । पदाते शेष चलारो द्वारा गुरबो दीयते , एवं सति 
बदचतुष्टये धण्णवति मात्रा भवते प्राम्ताः पर्याताः । 

१२१, यथा जायू कठा इत्यादि सुकर | 

१२२, अथ भुजगप्रयातं, घओ इति। भुजंगप्रयात छुदी मवति | यत्र घ्वज 
आदिलघुणिकलो गणः। ततश्रामर गुरुरेकः | एव प्रकारेण गणचत॒ुष्टय। ततः 
शेषे गुरु: एतच्छुदश्नवृष्टयेन कतंब्य पो्शपदात्मकमित्यर्थ, | शुद्धदेह । अस्य 
बदे विंशति मात्रा भवति | 

१२३, अहिगण इति। चलारि अहिगणा आदिलघुपचकला गणाः प्रसिद्धाः 
घोडशमिश्र रणें: पिंगलः कथयति। त्रीणि शतानि विंशत्यधिकानि मात्रा मबंति | 
दौदशानि सख्यया समआणि | 

१२४, यथा महामत्त मातंग इत्यादि सुकर | 

१२५, अथ लक्ष्मीघरः, हार इति | एवं रूपेण लर्ष्मीघरो श्ातः यत्र हारो 
गुरु, ततों गंधों लघ॒ुः, ततः बर्णों द्विगुरुमणः, ततः पुनर्गन्धों लघुः, ततः बर्णों द्विगुर 
गणः, ततः शरः लघुः, ततस्तकारस्तगणः, ततो गुरुभवति | उदवनिकायाः प्रकारा- 
न्तर्माह। चत्वारोें जोहलगणा: अत्र भर्वति। नागराजः पिंगलोी भूणति। 

१२६, यथा भंज्िआ इत्यादि सुकर | 

१२७,अथ तोटक॑, सगण दूधुअ इति। इह छुंदःशास्त्रे पिंगलेन रखित योग्य 
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तोटकनाम छुँदी मणितं यत्र म्र॒व॑ निश्चित चत्तारः सगणा पतंति। गशे पढे 
घोडशमातासु विरामकर | 

१२८, यथा चल गुह्जर कुंजर हत्यादि सुकर । 

१२६, अथ सारंगः, जा चारि इति। तत्सारंगनाम क॑ रूपक॑ पिंगलेन द्॒ड । 
यत्‌ चतुस्तकारसभेरेन उत्कृष्ट विभक्तमित्यर्थ:। यत्‌ पदे विभ्वामत्रयेण युक्त | न 
ज्ञायेत बांतिरस्य छुंदकेइन्योन्यमागेन । 

१३०. यथा रे गोड इत्यादि सुकर | 

१३१, अथ मौतिकदाम, पओहर इति। मौक्तिकदाम छुंदो मवति। यत्र 
चत्वारः परयोधरा जगणाः प्रतिद्धा: त्याधिकास्त्रयोदश मात्रा यत्र भवंति। पोडश 
मात्रा भवतीयये: । न अन्र पूव प्रथम द्वारो गुरुते वा अते। अत्र पटपृंचाशद- 
घिकाः शत्तद्व य॑ मात्रा मवति । 

१३२, यथा कआ भटठ इत्यादि सुकर | 

१३३ अथ मोदकः, तोडअआ इति । मोदकच्छुन्दो नामानि जानीत। यत्र 
तोटकच्छुन्दतों विपरीता गणाः स्थाप्बते । तत्र सगणचतुष्टयं प्रसिद्ध॑ भवति सग्रणों 
यदि विपरीत: क्रियते तदा भगण एवं भत्रति । कीर्तिलुब्ध: पिंगलो जल्पति। 

१३४, यथा गज इत्यादि सुकर | 

१३५, अथ तरलनयनी, णगण इति। सुकतयः कमलानि तत्र रविः सूर्यः फरणि 
पिंगल: तरलनयनी भणति यत्र चत्वारों नगणा भवति । सर्वे लघब एवात्र भवति। 
गुरुयेलनादपि नात्र निरूप्यते | 

१३६, यथा कमरलणअण इत्यादि झुकर । 

१३७, अथ सुन्दरी, णगगण इति। हे सुमुखि पिंगलेन सुन्दरी कथिता। यत्र 
नगणखिलघुगगंणः, ततश्रामर गुरु, ततः शल्ययुगल' लघुदर्य भवति | अत्र एकों 
रगणः पदाते दृष्टः ॥ 

१३८, यथा वह ह्त्यादि मुकर । 

१३६, अथ माया, कण्णा दुण्णा इति | माया मणिता । यश्र द्वो कर्णों द्विगुरुगणो 
त्ततश्लामर गुरत्ततः शल्ययुर्ग लघुदबं, ततो द्वो दी्घों गुरू ततों गन्धदयं 
लघुद्य प्रष्यते । श्रते शेषरे चामर गुरुरगरं हारों गुरवः शोभनकाया सुन्दर 
शरीरा+ | यत्र गुणयुक्ताः छुन्दोयुक्ता द्वार्विशतिमात्रा भत्ंति । 

१४०. यथा ए. अत्थीरा इत्यादि सुकर | 

१४१. अथ तारका, दुइ इति। है सुख तारकनाम्नः छुन्दसों नाम मच्यते। 
पदे आदी लघुद्व्य स्थापय ततो गुरुस्तदनंतरं शल्पयुत लघुदयं च। ततोषि 
मुस्लघुद्यमेव दीयते । पदांत॑ प्राप्य गुरुद्रयं कियते | 
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१४२, यथा णत्रमजरि इत्यादि सुगम । 

१४३. अथ कंदः, चआ हइति। कवीशेन पिंगलेन नागेत कलामयेन छुन्दों 
जल्पितं | ध्यज झ्ादिलघुस्तिकलो गणः। ततस्तृयंमादिगुदख्तिकलः । ततो ह्वारो 
गुरुस्ततो गुरुरनंतर काइलों लघुस्ततः कर्णों द्विगुद गण: । ततो लकारों लघरेको 
यत्रास्ति सकले च पदच तुष्टये चतुरधिका अशीतिमांत्रा भबति। 

१४४, यथा ण रे कंस इत्यादि सुकरं | 

१४५. अथ पकावलोी, चामर इति | पिगलो नागः पकावलीं प्रभणति | यज्न 
प्रथम चामरमेको गुरु: । तत यो यगणः पद्चकलो गणः | ततः शल्यगण एक लघु- 
रंणः ततश्न रणद्य आदियुरुच तुष्कलगणद्वयं स्थापय । प्रतिपद षोडश मात्रा शायंते। 

१४६, यथा सो जण इत्यादि सुकर | 

१४७ अथ वसंततिल का, बण्णोे इति | फणिना पिगलेन बस्ततिलक नाम 
छुन्द उक्त । कि भूत उत्कृष्ट | विदग्घा सरसा रससहिताः छुन्द इढ पढति। शुभवर्ण 
शुभाक्तरं । यत्र प्रथम गणे गणों द्विगुरुगंणः प्रक2ः, द्वितीय गणे जगणः, 
तृतीये वु रगणशचतुष्कलः, ततः सगणः, ततो यगणः पादे चरणे भबति | 

१४८. यथा कथ्चित्‌ कामपि नाथिका दृष्यवा मुग्घः सखाय बोधयति जे तीअ 
इति। ये तस्यास्तीचंणचल च्चचुर्तिभागदृष्दाः, ते कामचद्रमधुपश्चममारणीया:, येषु 
पुनः पतिता सकलापि दृष्टि;, वर्तन्ति ने तिलजलाजलिदानयोग्याः | ते मृता एव 
भबंतीत्याशयः । 

१४६, अथ चक्रपद, सभणिश्र इति | चक्रपदनामधेय छुन्दों भवति। फणि- 
बतिना पिंगलेन एतद्भणितं । तत्र चक्रपदे प्रथम चरणगण आदिगुरुचतुष्कलगण+ 
अ्काशितः । ततो द्विजबरगणयुग्ल चतुलंघ॒ुगणद्वय सस्थाय, ततः करतल- 
गशणोन्तगुरुचतृष्कल गणः प्रतिपादशेषे श्ञातः । 

१५०, यथा खंजण इत्यादि सुकर | 

१५१, अथ भ्रमरावली, कर पच इति। भ्रमरावलीनाम छुन्दः प्रतिद्ध। 
कौदश पक्कैर तगुरुचतृष्कलगणपश्चकैः प्रसिद्ध ख्यात प्रसिद्ध प्रभणति पिज्ललः | 
कि भूत॑ मनोहर सुन्दर | छुन्दोवर छुन्दःश्रेष्ठ । रन रतलवत्‌। यत्र पद्य 
युरवों दश लघतों मवन्ति | एताहशमेब योजित॑ । 

१५२, यथा ठुअ देड इति। तब देवदुरितगणदरणी चरणौ यदि प्राप्नोति | 
चन्द्रकलामरणी शरणों । चन्द्रकलामरणो इत्येतेत चरणस्य नखाः चन्द्रकलाबत्‌ 
बर्णिताः | एताइशौ चरणौ परिपूजयामि लोभेन । तैन पुण्येन परित्यनामि शोक- 
विनाशमनस्कं॑ शमन | 

१५३, अथ सारंगिका, कण्णा इति | सारंगिकाछुन्दों शायते, भोगीरानः पिज्शों 
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अल्पति | यत्र सत कणों द्विगुरवों गणा दत्तास्तदते शेषरे एको द्वारों गुददंत्तः। पंच- 
दश हारा गुरशे यत्र पदे जिंशन्मात्रा भत्नन्ति। एलब्डुन्दश्चतुष्ट्येन कृतेन कृचा 
कीर्तिए छाते । यः श्रणोति स शिरःकर्प करोति। 

१५४. यथा उम्मता जोहा इत्यादि सुकर | 

१५५, अथ चामरः, चामरस्स इति। चामरस्य छुन्दसखयाधिकविंशति मात्रा 
भवंति ताध्ु अष्ट हारा गुरवोडन्तरांतरा भवंति | सस सारा लघवों निर्मलाः। अर 
चादो अंते च गुरः सारः शातः | हे कामिनि पचरशाधिडैर क्ष्रैरेतच्छू दी भवतीति 
पपिंगलेन भण्यते । 

१५६. यथा भूत्ति जोह इत्यादि सुकर । 

१५७, अथ निशिपालः, हार करू इति | सर्पपिंगलो निशिपाल भणति 
काव्यमनाः, अतन्र द्वारो गुरुः क्रियते । ततत्ययः शरा लघवः एवं प्रकारेण गणत्रयं 
कुर, अंते शोण न कुद। एवं पचगुरवः द्विगुणास्तेषां लघबों दश संख्या 
भवति | है चद्रमुखि सखि अतन्र विशति सख्या लघूना जानोदि । 

१५८, यथा जुज्क भड श्त्यादि सुकर । 

१७६. अथ मनहृसः, जहि इति। मनोहंसनामक छुदरः प्रसिद्ध पिंगलेन 
च्याख्यात यत्रादौ हस्तो गणोन्तगुरुचतुष्कलगणों भवति। ततो द्वौ नरेंद्री जगणी 
दीयेते । ततः एको गुरु: दीयते। ततः काहलद्वय लघुद्बय क्रियते ततो गुदूं 
स्थापयित्वा गधो लघुर्दीयते, ततोन्ते गुरुः स्थाप्यते । 

१६०, अथ जहि फुल्लु इति मुकर | 

१६१, अथ मालिनी, पदम इति। मालिणिनाम छुंदों भण; कि भूत॑ 
रससहित षपडिभः कलामिः इत्यथं:। द्वितीयस्थाने निबद्ध: ततः शरो लघुः। 
ततो गुरुद्वयं ततो गन्धो लघुः । ततोन्ते कण्णो द्विगुरुगंणो यत्न निबद्ध:। सरते 
सहिते इति नायिकासंबोधनं । कौहरशां चित्तपदें निबद्धां लिखितामित्थः । 

१६२. यथा वह इति। वहति मलयवातः हंत कंपते कायः हंति श्रवणरंध्र 
कोकिलालापबंधः, श्रूयते दशसु दिक्तु भंगझंकारमारः | हति हंति हंजे चेटि चंडः 
प्रचण्डश्चाडाज्रूपो मारः | 

१६३. अथ शरभः, भणिअ इते । फणिपतिना विंगलेन शरभमनामकं छुन्दो 
अणित॑ | यत्र सुप्रियगणों द्विलघुर्गंणः प्रथमं भमणितः | ततो रसगणन घटकलसव्व- 
स्तघुगंणेन सहित ततो द्वो करतलौ द्वो चतुष्कलगणो पदे लधोः प्रकारन्तरमप्याह 
चत्वारः चतुष्कलगणाः प्रतिपदं जश्ञाताः | है सुप्रिये गणय जानीहि | 

१६४. यथा तरल इत्यादि सुकरं। 

१२६५. अथ नाराचः, णरेंद इति। नाराचनामकं प्रसिद्ध छंदः पिंगलेन 
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छल्पितं । यत्र नरेंद्रो जग्णः सबलो मिल्तिः ततः सुपर्णयक्रः मध्यलघुपंचकलो 
गणो दृश्यते पुनरेबमेव॑ गण: मध्यलघुपंचकली दृश्यते, पचमे स्थाने पदातिगणों 
मध्यगु रुचतुप्कलगणो भवति | अ्ते हारो गुसुभवति | पदे चतुरधिबविशति सात्रा 
भबंति। अन्न हारश्चार यथा स्थादेव सार उत्कृष्टः पतति शञायते, अत्र गंधा 
लघवो5शे बंधवों गुरवोज्छो। 

१६६. यथा चलंत जोह इत्यादि सुकरं । 

१६७, अथ नीलः, णील इति | हे रमणि नीलस्वरूपक जानीहि । द्वार्विश- 
तिभिमात्रामिः पच मगणाः पदे प्रकाशिता यत्र_ एताहशेन लक्ष्णेन अन्ते हारो 
गुरु: स्थितः मात्राणा द्विपचाशदधिक्शतत्रयमनत्र भवाति । एलैनेंतदुक्ता' 
छुदश्न तुश्येनैतच्छुदः कर्तव्यं मैकमिति । 

१६८, यथा सज्जिअ जोह इत्यादि सुकर । 

१६६, अथ चञझ्चला, दिज्जिआ इति। चचला फर्णीद्रेण पिंगलेन दुलंभा 
निम्मिता कृता यत्र सुपणचक्र मध्यलघुपश्चकलों गणों दीयते | ततः एक: पयोधरों 
जगणः | एव प्रकारेण रगणजगणकृतपश्चगणा भवंति सकलमनोहरा: । अतो गधों 
लघुः दीयते | पोडशभिरक्तरैमवति । 

१७०, यथा कण्ण पत्थ इत्यादि सुकर | 

१७१, अथ ब्रह्मरूपक्, जो लोआण इति । यच्छुन्दोशाना बतंते । हे बि्ने प्टे, 
हसाकार सत्गुरुवात्‌ | गुरुगपि हसाकारों वक्रो मबति | सुप्ठ कृत्वा जात नाथ- 
मर्थाच्छुन्दसां यदुच्यते । कदरूपेणोत्यापितं । कदनामक एताहशमेव भवति $ 
अष्टमिः कर्णगणैलेक्षित। अप्टमिद्विंगुरुगगेलेत्षितमित्यथंः । रारतर 3 ४तरं 
छुन्दसि, गीयते कांतं सुंदर वृत्त छुन्दः सकललोके: सम्मानित । ब्रह्मरूपक॑ 
नाम। अथ च यो लोकानां वतंते<विद्विष्टोडविस्टः। दे बिंवाधरे, हंसे 
स्थितः शुशे नाथः कद सृष्टिकारणकन्नापमुत्पादयन्‌ अष्टभिः कैलेजितः 
सारतरः भ ४: । छन्दोबेद॑ गायन्‌ कांतबूरः सुन्दरब्यापारः सर्व: समानितः रू 
ब्रह्मरूपं प्रकाशयित्वा व्याख्याति | 

१७२. यथा उम्मचा जोहा उटटठे कोहा इत्यादि सुगम । 

१७३, अथ पृथ्वी, पओहर इति। प्रथ्वीनाम छुन्दों ज्ञायते यत्र पयोधर: 
छगणः प्रथम स्थितः ततो हतस्तश्वतृष्कलगणों दीयते। पुनरपि जगणांतगुर- 
चतुष्कल; स्थापितः तत एको गंधोी लघुदीयते । ततो वलयद्वर्य शुरुद्यय 
पतति। ततो विमलबिशिष्टः शब्द एकी छघुः। ततो हाशे गुरु; पतति 
चतुरधिकविंशति कलाश्रात्र भत्रति | 

१७४, यथा मंणज्मीणिस ईति । भंगमणायेमानमूषण २णरणत्कांचिगुणं 
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सहासमुखमुखपंकर्ज अगुसुधूपधूमोज्वलं ज्वलन्मणिदीपक॑ मदनकैलिक्री डासरः 
निशामुखमनोहर युवत्या गह राजते शोभते | 

१७५. अथ मालाघरः, पटम इति। फणिसारः फणिश्रेष्ठो मणति मालाघरछुन्दो 
जानीहि। यत्र प्रथम विप्रश्वतुलंघुगंणो दीयते ततो भूपतिजगणः स्थाप्पते। तले 
यश्चरण आदिगुरुश्चतुष्कफलगणः ततोपि भूपतिजंगणः प्रदत्तः चामरद्रयाचिकक 
गुरुद्वयाघिक॑ यथा स्यादेव॑ विमलो गधों रुघुस्ततों हारो गुरः स्थाप्यते | 
उज्वलं छुन्दर इत्यथः । 

१७६, यथा वहदइ इत्यादि सुकर । 

१७७. अथ शिलखरिणो, घग्मा कण्णा इति | है कमलमुखि एपा शिखरिणौ 
नाम छुंदः, यत्र आदौ ध्वज;, ततो द्वी बर्णी, ततः सुप्रिययुगल लघुद्ययात्मकं 
गणद्वय, ततो गंधों लघुरेकः, ततो गुः पुनरपि हार:, ततश्चतुश्चरणे नारी इति 
त्रिलघोर्नाम ग्रते च चामर ग़ुरु:ः। सप्तदश वर्णाः नवैव लघवः अषप्टी फणिता 
गुरवः, फणिराजः पिंगलो जल्पति | 

१७८, यथा पर जोण्हा उण्दा इत्यादि सुकर। 

१७९, अथ मुक्ताह्वारर, दिअपिअ इति प्रथम त्रिप्र: | ततः सुप्रियं लघुद्वगं 
ततो गुरु, ततो गधों लघुः, ततः बर्णा द्विगरगंणः, ततः लकारो लघु 
स्थापितः ततः पुनश्च गरुयुग ततो लघुः ततो गृुबुयुगल शख ल्घुः ततों हार 
एकः । हे कमलमुखि मौक्तिकट्टार पणिपतिर्भणति ह प्रिये । 

१८०. अथ अमिअ इत्यादि सुगम । 

१८१, अथ मजीरा, कुंतीपुत्ता इति | सर्पराजः पिंगलः शुभकायः शुद्धशरीणे 
प्रवामव्यभिचारिणी मजीरा जल्पति। यत्र त्रयः कुतोपुत्रा द्विगुरुगणा एकस्मिन्‌ 
पादे चरणे मस्तके प्रथमे स्थाप्यन्ते दौयते, ततो हारो गुरु, ततो इस्तोतगुरुआ- 
तुष्कल गणः, ततः कंकणद्वय गुरद्वय, ततो गधद्वयं लघुद्यं, चत्वारों हास 
चत्वारो गुरत्रः पादा यत्र सज्जन्ते | कीहश: पिंगल: भव्याकारः । 

१८२, यथा गज्जे मेहा इत्यादि सुगम | 

१८३, अथ क्रीडाचंद्र,, जे इृदासण इति। फर्णीद्रः पिंगलः क्रीडाचंद्र- 
नामक छदो मणति। निब्रद्धं निबद्धृमिः छुंगे ग्रथो यत्र । इंद्रासणं पचकलगणः परं 
पादे मवति नान्‍्यो गण; | सुखयति सुख ददाति । तत्राष्टादशसंख्यास्तरंडा अक्षाव 
ख्थाने शोभते | यत्र कलाश्न दशक्रिगुणास्विशसख्या भवंत्रि । एतेनैलदुक्तं भबति | 
अष्टादशमिरक्तरेयंत्र ज्िशन्मात्राः कार्या इति। 

१८४, यथा जहा भूत वेताल इत्यादि झुगर्म । 
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१८४. अथ चर्चरी, आइ रगण इति। हे सुंदरि नागराजः चचरों भणति | कि 
भूतां मनोमोहना यां श्रुवा मनो मोइमायाति । यत्र आदी रगणः | ततो हस्तोन्त- 
गुरुचतुष्कलगणः । ततो काहलो लघुः) ततो मध्ये ताल आदिगुरुतिकलगणं 
देहे | ततो षष्ठो लघुः द्वारो गुरुश्न स्थानदयये पतति स्वलोकबितु द्धा सकललोक 
ह्ाता चर्चरीत्यर्/ | ततः काइलद्वय लघुदयं ततो गुरः | ततः शंख लघुं ततोपि 
कक गुरु पूरथ | 

१८६. यथा पञअ णेडर इत्यादि सुगम | 

१८७, अथ शादूलशाटक, मो सो जो इति। पिंगलकविः शादूलशाटक 
झातवान्‌ | यत्र मो मगणः, सः सगणः, जो जगण:, ततः सगण:, ततस्तगण एव 
ढतेते गुरुम॑त्रति । अत्रैकोनविंशत्यक्लराणि भवंति | तत्र पिंड: शरीर सबल-छोकस्तत्र 
कला विंशत्यधिकशतसंख्या भवंति | तत्रापि भागमाह । योनिरष्टाशीतिः, योनिर्ज- 
न्मस्थानं कलायाः स च्‌ गुर्रेव। अयमर्थः । गुरुसमबेता कला अशशीति+३ 
पट, यत्र पट्सततिवर्णा: । चत्वारः पादाः द्वार्त्रिशत्‌ रेखा एवं गणवशमात्रा- 
लघूनि कथयित्वा परिशेषात्‌ गुष्सख्या क्थपति | एकचचारिंशत्‌ नाम 
संख्यकाश्व गुरवो भवति। एतेन शादूंल इते सख्यया त्रयों गुरवः । 

शै८८, यथा जे लका इति | ये लकागिरिमेजलातः सबलिताः सम्मोग- 
खिन्‍नोरगीफुल्लफण/वलीक्रलनेन दरिद्रत्व प्रात्तः इृदानीं मलयानिला विरदिणी- 
निश्व सतप्किणः जाताः शिशुलेपि कटिति बहल।स्तारुए्ययूण। इव । 

१८६. तत्यैव लक्षणांत माह पत्पारे इते। शार्दूलशाटक जानीहि। यत्र 
अस्तारे उद्दवनिकाया त्रीण चामराणि श्रेष्धनि जो गुरवों भवान्ति | वर्णेनोज्व- 
लानि दृश्यन्ते | तथा द्वी लघू, ततश्चामर गुरु), तथा पुनर्गन्धी लघुः, 
क्तत्लय्रों गन्‍्घा लघबः, तथा त्रीणि चामराणि त्रयो गुस्वोषि, ततों गधों लघुः, 
त्तो द्वे चामरे द्वो गुरू शोमेते | ध्वजपट आदिलधघुम्निकलो गण इत्यर्थः | 

१६०, यथा ज॑ घोअंजण इति। यद्धौतांजनशोण लोचनयुगल लब्ालकामप्र 
मुख हस्ताकृष्टे केशपल्लवबचये धूर्णान्त यद्विन्दवः, यदेक॑ विचयाचल विवसितं 
तम्मन्ये स्नानकेलिखिता आनीता योगेश्वरेणैषा अद्भुवैकबननी । 

१९१, अथ चंद्रमाठा, ठहवि इति | उरगकविः पिंगलो विमलमतिर- 
न्म्ज्षमतिः चंद्रमालां कथयति | यत्र हिजवरयुगल स्थापयिता मध्ये करतल 
अंतगुरुचतुष्फलगर्ण कुर। ततोति द्विबररगणद्वे कुर। मध्ये करतलगणात 
मध्ये यो करतलॉतगुरुनतुष्कल्रूगो भूतः तस्माश्वतुलंघुगणदर्य कुवित्यथः | यत्र 
विमल उठार्ण भ्रुत्रा मनश्चेतों गतिं स्थापयति नान्यत्र मनो यातीत्यर्थः। 

१६२, यथा अभिअ इयादि सुगम | 
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१६१३. अथ घवलांगः, कर इति | है युव्ति विमलमते एतच्छुदः शभ्रुत्वा 
अद्दीतले रसं करोति कविरिति शेषः | कि कृत्वा पदपदतले सगर्ण संस्थाप्य 
रमणेगिरे है रमणं संभोगस्तस्य गिरे । यत्र चत्वारों द्विजगणाश्चतुर्लघुगणाः 
था टचतुष्टयेषि इति घवलागनाम छुदः फ़णिपतिभंणति । कौहशः सरसमनाः 
शशिवदने हे इति सबोधन | पुनः कौहश घवलैयंतिमिलंक्षितं। अथवा सरिस 
इति पाठ: तथा घवलैयेतिभिः सदहश समानमिति । 

१६४, यथा तस्णतरणि, इत्यादि सुगम । 

१६५ अथ श'मुः, अबलोआसु इति। इद छुदः शंभुनामर्क अवलोकय । यत्‌ 
अत्या मनसि सुख भवति | अ्रते चतुष्कलगणं चतुष्ट्यानतरं सुप्रियं द्विलघुगर्ण 
स्थापय प्रथम इस्तमंतलघुचतुष्कलगण देहि। ततः कुन्तीपुत्रोी डिगुरुगंणो 
योजितः । एबमेवाग्रे पुन्गणद् य देहि। अ्ते गुरुचतुष्कलग्णादनतर द्विगुरुगण 
शव पुनर्दीयतामित्थः । सुप्रियगण इति प्रथममुक्त । ततः स॒प्त हवरा सस गुरवों 
अदीयन्ता। एवं पदे द्वानिशन्मात्रा भवंति। 

१९६, यथा सिअविटडी इत्यादि सुकर । 

१९७, अथ गीता, नह्ि इति। हे मुग्धे एतच्छंदी गीतानामक गीत॑। 
सकललोकैः परिग्द्दीत | कविसृष्टिसष्ट यदा कवीना सष्टिः कृता तदैव तदपि, कवि- 
शलनानामिदमतिग्राह्ममिययं: । दिश्या भाग्येन दृ्ट पिंगले व्याख्यात। यत्र 
छुद॒ति आदोौ हर्स्तोतगुद्चतुष्कलगणः । पच्रगणो यत्र जोहलों रगणः। तस्यांते 
इस्तो गणः अझ्ंतगुरुचतुष्कलगणः | ततः शब्दों लघुः ततोंति शेपे नूपुर गुर | 

१९८, यथा जहि फुल्लु केअइ इत्यादि सुकर । 

१६६, अथ गडकः, रगण इति | एवं गडकनाम छुद्दो गगय । अतिसंक- 
स्मेतच्छुंदः फर्णोंदी गायति। यत्र छुद्दसि प्रथम रगणः पतति। पुनः नरेंद्रो 
आगणः कांतः सुंदरः । एजमेव रगणजगणाम्या गणपदक कुरुत | तत एक हार 
मंत्रयस्व | ततः शो भनः शब्दों अ्ते देयः। एवं सति त्रिंशन्मात्राः पादे प्राप्ता 
भत्रंति। एतासां सात्रा्णं तृतीयभागों हारे गुरः। दश गुरबों दश लघबः 
अबंतीत्यथः। 

२००, यथा ताब बुद्धि शत्यादि | 


२०१. अथ सग्घरा, कए्ण इति। छग्घरा फणिना पिंगलेन शुद्धा भणिता। 
ययांं द्वो कर्णों गुरुगणो, ततो गंधों लघु, ततो हारो गुरु, ततों द्विजगणः, 
ततो हस्तः अंतगुरः चतुष्कलगणः, ततो हारो गु६, तत एकः शल्यगणो लघुः, 
सतः कर्णो द्विगुदगंणण, ततो ध्वजगण आदि लघुख्रिकलगणः, ततः कंकणगणों 
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गुरु), यन्नैकाघिकविंशति लघगुरू भवतः। तत्र द्वादश गुरवः | पिड़ः सकल- 
श्लोकस्यकलारूपों द्वात्रिशदधिकशतसंख्यो भवति | 

२०२, यथा ईसा इति। ईष्यारोषप्रसादप्रणतिषु बहुशों स्वर्गगंगाजलैरामूलं 
पूरितया तुश्निकरकलारूपशुक्त्या रुद्रः ज्योत्सनामुक्ताफलादें नतमौलिनिहिताग्र- 
हस्ताभ्यां अध्य शौघ्रः दददिव जयति गिरिसुतापादपकेरुहयोः । 

२०२, अथ नरेंद्रः, आइहि इति। एतन्नरेंद्रनामक छुदः | यत्र आदी पाद 
गण आदिशुरुचतुष्व लगणः प्रकाशः। अनतर जोहलो रगणः स्थाप्यते | काहल 
शब्दगधप्रभमतिक लघे्नाम | ते च सप्त दातव्या: | ततः कंकणो गु६; | ततः शब्द 
एकी लघुः, ततो नरपतिज्जंगणः, ततः शखो लघुः, ततो गुरुद्रय | अथ च 
यदि नरेंद्रश्नमलति ठदा प्रथम पदातयों यांति। ततः काहलशब्दों भबति | ततः 
सुगधादिवस्तुतीर भों भवति | ततो मुनिगणा ब्राह्मणा याति | ततः ककणायल करण 
विलोक्यते । एका भेरी शब्दायते । पूर्यते शक्ः। तदतश्रामरद्वयं॑ प्रकाश्यते 

२०४. यथा फुल्लिअ केघ्ु इत्यादि सुकर । 

२०४. अथ हसी, विज्जूमाला इति विद्यन्माला आदीयते । ततस्रयों द्विजगणा- 
अतुल्लेंघुगणाः कीहशाः बहुगुणयुक्ता: । अंते कर्णों द्विगुरुगंणः | कीहशः शुद्धवर्णः । 
भर्णात फणि; पिंगलः, कीहशः फणिपतिः, कत्रिबरः, पुनः कीहश:, गुणयुक्तः । यत्र 
द्वार्तिशन्मात्रा भवंति, कीहशाः, पदपदप्रकटितगुरुलघुशोमाः। एतत्‌ हसीनाम 
छुंदः सकजबुधजनमनोहरशोभं । 

२०६, यथा शेत्ताणदा इत्यादि सुगर्म | 

२०७. अथ सुंदरी, जहि इति। एमिमात्रामिः पद्मावती पिंगलो भणति | एमि 
व: सुंदरौछृदो मवति | यत्र आदी इस्तोन्तगुरु। चतुष्क्लगण:, ततः करतलोडन्त 
गुरुचतुष्कलगण एवं, ततः पादगणः आदिगुरुचतुष्कलगण:, ततो लघुद्गय । 
कणंगणो द्विगुद्गंण:। ततश्चामर शुरु स्थापय। ततः काहलद्य लघुद्य । 
ततो वक्रों गुर, ततः शल्यद्वय लघुद्धय । पदातै शक्रगणों भण्यते। त्योवि- 
शतिवर्णरस्य प्रमाणतिद्िः । 

२०८, यथा जरशिह वेअ घरिज्जे इत्यादि सुगम | 

२०६, अथ दुर्मिला, दुमिला इति। दुर्मिला प्रकाशय | वर्णान्‌ विशेषय | 
फर्णीद्रेण पिंगलेन चार यथा स्गादेवं गणा दृष्टाः | द्वा्निशन्मात्राभि्भंणिता यावत्‌ 
अशेषं सम्पूर्ण शात्या | अष्टसु ख्थानेषु सगर्ण स्थापय । अन्यों गणों न क्रियते । कीर्ति 
शोयते । अन्योन्यय्णों यदा क्रियते तदा अनेकप्रकारेण दृषण्ण लगते | त्रयो यतयो 
भवंति पदे दशसु अष्सु ततमघतुदंशचु । 

२१०, यथा बहु दिज्किम इत्यादि सुगर्म । 


परिशिष्ट (१) इकह 


२११, अथ किरौट:, ठावहु इति | किरीटनामकं छुंदो विशेषय । यंत्र आदो 
शक्रगणः घटकलगणः प्रथम स्थाप्यते। ततः शल्यद्व्य विसरज्ञय लघुद्गयं देहि । ठतो 
नूपुरः गुदः | ततः शब्ददयं लघुद्दय कुद । तथा नूपुरं गुरः | एवमेव द्वादशग- 
णान्‌ कुर, गुरुणा ल्घुद्येनेति अंतै काइल युगल लघुद्यं स्थापय | एवंप्रकारेण चतु- 
विशति वर्णान्‌ प्रकाशय । पदे पदे द्वात्रिंशन्मात्रा लेखय। अष्टी मगणा भजंति # 

२१२, यथा वष्पअ भत्ति इत्यादि सुगम । 

२१३, अथ द्वितीय त्रिमंगी, सब पञअट्टि इति। त्रिमरगी +ण, कि भूतां शुभागी 
सजनाः सामाजिकाः । यत्र सकलपदेपु प्रथर्म दशा प्रियमणा मण्यतै। ततः कातो 
इश्त आदिगुरुः चतुष्फलगणः, ततो गुरुद्वय, ततो वलयरूपों गणो गुर, ततोः 
द्विलधुगेण:, ततो द्विशुरु, है गजगामिनि शशिमुखि करसयुक्ता मात्राहय- 
संयुक्ताश्वत्वारिशन्मात्रा यत्र पदे भवति | गणयित्वा भण्यते । सकले छुद्सि 
अष्टपष्ख्यधिक्शत मात्रा भवति | 

२१४ यथा जअइ दृत्यदि सुकर । 

२१५ अथ सालूरः, कण्णेक्क इति | सालूरनामक छुदो भवति | प्रथम कर्ण 
द्विगुद्गंगः एको दं.यते। सरसपद भुबमेतच्छुंदः परिपतति। तत्र यदओे बच्त्य- 
भाणं तत्प॑स्थाप्य सुबर शोमनाना मध्ये वर श्रेष्ठ, हे सुभणिते हे मनो&रे हे रजनी- 
प्रभुमुखि हे कमलनयने द्वात्रिशन्मात्रा: स्थापय । तस्याते उिलये करतलगण्‌ पदे 
देहि। मात्रावर्णसुललितं मध्ये पटचतुष्कलगणान्सर्वलधुगणान्‌ कुरु इति कवि- 
दिनकरः भुजंगपादः कथयति। 


२१६, यथा ज॑ फुल्लू इत्यादि सुकर | 

प्रज्षेपशं कानिराकरणाय उक्ताना छुंदसा नामानि संण्ह्य कथयति सिरिकामः 
इति। श्री: १ कामः २ मधु: ह मही ४ सारः ५ ताली ६ प्रिया ७ शशी 
८ रमणः ६ इति जानीत; पंचालः १० मर्गेंद्र:ः ११ मंदरः १२ कमल॑ १३ 
तीणों १४ घारी १५ नगाणी १६८तंमोहा १७ हारीतबंधः १८ हंस; १६ यमक॑. 
२० शेषः २१ तिल्‍ला २२ द्वियोधा २३ ततः चौरता २४ मंथाना २४ शंख- 
नारी २६ एततयत॑ छुंदोमिलितेयर्थ; मालती २७ दमनकः २८ समानिका २६ 
सुबासः ३० करूंचः ३१, ततः शीर्षरूपक ३२ विद्युन्माला ३३ प्रमाणिका ३४ 
मल्लिका ३५ ठुंगा ३६ कमला दृष्ट ३७ महालक्ष्मी: ३८ सारंगिका १६ पाइत्ता ४०- 
कमला४१ बिंबा ४२ तोमर ४३ रूपमाला ४४ संयुक्ता ४५ चंपकमाला इति जानी-- 
हि ४६ सरत्वती ४७ सुषमा ४८ अमृतगतिः ४£ बन्धुः ४० सुमुझो ५१ दोधकः 
५३ शालिनी ५३ दमनकः ५४ सेनिका ५५ मालती ५६ तथा एका इंद्रवजा पूछ 
ठपेद्रवज़ा ५८: एतज्जानीहि । विधाघरः ४६ तथा भुजंगप्रयात॑ ६० लक्ष्मीघरः- 


-३७२ प्राकृतपेंगछम्‌ 


“६१ तोटकः ६२ सारंगः ६१ मोक्तिकदाम ६४ मोदकः ६५ तरलनयनी ६६ 
“सुंदरी ६७ ततो माया ६ृ८ध्ध तारकः ६६९ कदः ७० पकावली ७१ वसततिलकः 
७२ चक्र ७३ भ्रमरावली छुंदः ७४ सारगिका ७४ चामरः ७६ निशिपालः 
"७७ मनोहंसः ७८८ मालिनी ७६ शरभः ८० नाराचः ८१ नीलः ८र ततः चंचला 
८३ बानीत ब्द्वारू प्क; ८४ पृथ्वी ८४ मालाघरः ८६ शिखररिणी ८७ मुक्ताह्मर: 
व्यू मंजीरा ८६ क्रीडाचंद्रः £० चचेरी ६१ शादूल ६२ जानोहि, चंद्रमाला 
६३ घत्लांगा ६४ शंभुः ६५ गौता ६६ गंडका ६७ सूग्घरा €८ नरेंद्र: ६९ हंदी 
१०० मुन्दरी १०१ दुर्मिला १०२ इति जानीहिं; किरीटछुंदः १०३ अक्षर 
'त्रिमंगी १०४ सालुरः १०५ इत्येव पदचिक्शतछुंदासि पिंगल इति नाम्ना 
प्रसिद्ध! फर्णीद्रः कररिराजों जल्पति । 

सन्मरश्रभ्नीरविकरविरचिताया पिंगलसारविकाशिन्या वणबृत्त नाम द्वितीयः परि- 
च्छेदः समाप्त: | 

पिंगलसारविका शिन्येषरा केषा मनः सुधिया । न हरति रविकररचिताति- 
झुचिरार्थवंमारैः ॥ १॥ अश्रासीच्छीशलयाणि भुंविविविधगणग्रामविभ्रामभूमि- 
स्त्पुओ भूमिदेवात्रु जजन तरणिश्सिश्रस्तनाकरो5भूत्‌ | तस्मादापीमभू सीवलयसुविदि- 
सानंतड्रीतिप्रतानः पुत्र; साक्षाप्पुरारिगु गगणसहितों दोहविः पंडितो5भूत्‌ ॥२॥॥ 
चण्डेशस्तत्य थुत्रों भवदतिमद्वितो मिश्रमीमेश्वरो5भृत्तत्यूनुः धूरियं सद््‌गणितगुणगण: 
सुप्रतिष्ठोडतिनिष्ठ: । ( ज्ञातस्तस्मात्‌ ) पवित्नो हरिहर सुकवि (:) साधु साधारण 
यद्वित॑ नित्योपकारादितमतिरचितः श्रीरविस्तत्सुतोडस्ति ॥३॥ तेनोपकाराय सता 
विधाय टीकामिमामल्पगुणेन संतः । सेषा मदीया सदनुग्रहेण प्रमाणनीयेति कृतिः 
असाद्या ॥ ४ ॥ सागरसुताबविलोकनसादरनयनाचलस्तरल;। । मधुरसुधाकर- 
सोदरसुंदरवदनो हरिजेयति |॥ 


परिशिष्ट (२) 


श्रीलक्षमी नाथभट्ट विरचित “पिक्नलप्रदीप” समाखझ्या व्यारूया:. 


प्रथम: परिच्छेदः 
गोपीपीनपयोधरइयमिलनब्चेल[खल।कप्रण- 
च्वेलिव्यापतचार चश्चलकराग्भोज॑ जजत्कानने । 
द्रात्यामण्जुलमाघुरीपरिणमद्वाग्विश्रमं तन्‍्मना- 
गदर्देत समुपास्महे यदुकुलालम्ध विचित्र महः || 


लम्बोदस्मवलम्बे. स्तम्बेस्मवद नमेकदन्तवरम्‌ | 
अम्बेज्षितमुख्वकमलं ये वेदों नापि तत्त्ततों वेद | 
गड्जाशीतपयोभयादिव मिलद्भालातिकीला दिव 
व्यालच्वेलजफृत्क्तादिव सदा लक्ष्म्पापतादादिव । 
जरीशापादिब कण्ठकालि मकुहू शनि व्ययो गादि व 
श्रीकण्ठस्य कृशः करोतु कुशलं शीतद्युतिः भीमताम्‌ ॥ 
विहितदया मन्देष्वपि द्वानन्देन वाह्मय देहम्‌। 
शब्देडथें सदेहत्ययाय बन्दे चिर गिरं देवीम ॥ . 
भष्टश्रीरामचन्द्र: कविविजुधकुले लब्धरेहः श्रुत्ी यः 
भीमाननारायणाख्यः कविनुकुय्मणिस्त्तनूओोडजनिष्ट । 
तत्पुत्रो राममइः सकलकबिकुलख्यातकीतिस्तदीयो 
लक्ष्मीनाथस्तनूजो रचयति रुचिरं पिछ्ललार्थप्रदीपम्‌ | 
श्रीराममइतनयों लक्ष्मीनाथः समुल्लसत्प्तिभः | 
प्रायः पिडुलसूत्रे तनुतै माष्ये विशालमतिः ॥-- 
जलोकर्ा तुल्यतमेः खलें: कि रम्येडपि दोषप्रहणस्वमावैः । 
सता परानन्दनमन्दिराण चमत्कृतिं मल्कृतिरातनोतु ॥) 


हा प्राकृतपंगलम्‌ 


यन्‍न वूर्यगण संभिन्‍्न॑ नापि र्नैन भास्वता। 
तत्पज्लेलप्रदीपेन. नाश्यतामान्तरं तमः | 
ययस्ति बोतुक॑ वश्छुन्दासन्दर्भविशाने | 
सन्‍्तः पिड्चलदीप॑ लक्ष्मीनाथेन दीपितं॑ पठत ॥ 
किंच मत्कृतिरियं चमत्कृति चेन्‍्न चेतासि सतां विधास्थति। 
भारती ब्रजतु भारतीआया लज्जया परमसो रसातलम ॥ 
१, ग्रन्थारम्मे ग्रन्थक्दमिमतसिद्धये छुन्दःशाज्राधिष्ठाठपिज्ञलनागानुस्मरण- 
जशतक्त॒ुणं मछ्॒लमाचरति-- 
गरुडवश्चनारूपगुरुचु द्विमादात्मेन विविमलमतिहेल॑ वि; पक्ती गरडस्तस्थ 
ईबिमला या मतिबुद्धिस्तस्या हेला अनादरो यस्मिन्करमणि एवं यथा स्थात्तथा स 
पिजलः शेषनागों जयति | स कः। यो ज्ञातः | अर्थाद्गसड़ेन | पिज्ञलनागोड्य 
आहाणरूपस्तिष्ठतीति । कीहशः । विविधमात्रारूपमागरपारं प्राप्त । यद्वा 
विविधमात्राभिः प्रस्तारं कुर्बन्‌ समुद्रपारं प्रापः । घुनः कीहशः । प्रथम॑ भाषाया 
अवहड्द ( अपभ्रंश ) भाषायास्तरएडस्तरणि रित्यर्थ:। 'पादालिन्दी तरण्डो नोः! 
इति हारावली | सस्‍्कृते त्वायक्विर्वाल्मीकिः | प्राकृते शालिवाहनः। भाषाकाध्ये 
अपड़लः । अतएव प्रथमपदोपादानम्‌ | प्रसिद्ध चेतल्‍लोके कथानकम्‌--एकदा 
शेषनागों ममोपरि कियती भूमिरत्ष्तीति प्रथित्या विध्तार जिशासुः पिल्ञललनामा 
जाहाणो भूत्वा भुवमवातरत्‌ । अनन्तर च गरुडः प्रसिद्ध बैरत्वात्त जिब्स्मु्देराद- 
चावत्‌ । ठदा पिज्ञलस्तमवादीत्‌ू--अहं कविर्मम कौशल पश्य यदेकत्र लिखामि 
न तद.यत्रेति | यद्येकाकारमछ्न पश्यति तदा मां खादिष्यसीति तैनानुमत एकाक्ष- 
रादिषड्विंशत्यक्षर ( पर्यन्त ) प्रस्तार इृत्वा समुद्रवीरपर्यन्त गतवान्‌ त॑ बच्चयित्वा 
छल प्रतिवेश । अथ 'सांयाजिकः पिज्ञलःत्याच्छेषनागोडपि पिड़लः' इति बोष- 
मब्म्ना स पिड्लः पोतवणिग्जयति | स कः | यो विशिष्टमतिहेल यथा स्यात्तथा 
विविधया श्रनेकरूपमा मात्रा धनेन वारिज्य कतुं सागरपार प्राप्ः | कौहशः | 
अथममेव भासमानस्तरण्डो नौयंस्‍्य, मामिः कान्तिभिरस्यते क्षिप्पते इति भासस्ता- 
इशस्तरण्डस्तरियेस्पेति वा । पुनः शातः । अर्थादन्यैः पोतवणिग्मिरित्यर्थः । 
गाथा छुन्दः | तल्‍लक्षणं तु तत्मकरणे शातव्यमिति न लिख्यते | 
२, एवमाचरितमज्जलः सप्रति गुब्लबुविवर्त' छुन्दःशास्त्रं मन्वानस्तद्यय- 
अ्यवस्था कुबन्नाह-- 
दीर्षाः--आ, ईं, ऊ, 'ऋ, ए, ओ, अर । स्वरान्तस्थ प्राकृते ओकारादेशस्तेन 
सद्प्ररणम्‌ । तथा सयुत्त: परो यस्‍्य एवंविधः पूर्वो वर्ण | प्राइृते एतावन्त एवं। 
च्यत एजोक्तममियुक्तेः--एओश्रंमलपुरओो सआरपुटडे हि वेवि बए्णाओं | बच्च- 


परिशिष्ट (१) ३५५ 


तक अन्‍्ता दद्द बएणा पाउबे ण हुअन्ति ॥! अस्याथ:-ए ओ ञ्ं॑ मल इति 
पश्म बणोनां पुरता ऐ. औ अः ये व इति पत्चैव। सकारस्य पश्चाद्वावपि वर्णो 
शपो । कचतवर्गाणामन्यासत्रयः डजनाः । संभूय दश बणोः प्राकृते न भवन्ति | 
चरणान्ते पातितो वा गुरुरिति। एवंविधो यो वर्णःस शुरुभवति। अन्र विक- 
ल्पार्थे चकार: । किंल्‍ूपों गुरुरित्यपेज्ञायामुच्यते बक्रः अनजुः। सोडपि कतिमात्र 
इत्युच्यते--द्विमात्रो द्विकलः। उक्त च--'मुरुस्तु द्विकलो शेयों नागदन्त- 
समाकृतिः' इति | अन्यो द्वितीयो लछमंबति ॥ कौदशः | शुद्धोबयकरः: । एककल 
एकमात्र: | उक्त च--लघुस्तदन्यः शुद्धो इसावेकमात्रः प्रकीर्तित:' इति| ताम्या- 
मेव गणापन्नाभ्या प्रयोजनमिति । गाया छुन्दः ॥ 

३. तानुदाहरणेन दृढ़ीकतुमाह-- 

पावत्या शभो बृते विजयादीनामन्योन्यं संज्ञापः | मातरयं बरो रूपेण हेय छिने- 
अस्वात्‌ । ह्ीनो जात्यादिना अलक्ष्यणन्मत्वात्‌ | ज्रीणश्च रोगादिना कण्ठस्थित- 
विपत्वात्‌ । बृद्धों बयसा। यहद्वा अबृद्धोइसमृद्ध हत्यथंः। दिगम्बरत्वात्‌ । 
देवः दौव्यति क्रीडतीति देवः पाद्षि (शि) कः। श्मशानवासक्रौड़ा- 
सक्त एताहशः । तमपि शभु बामयमानामिलषमाणा गौरी अहो ग्रहिलतवमपि 
(ति) निन्नन्ध करोतीत्युपहासः | अन्न माईत्यादि दीर्घोदाहरणम्‌ | हिण्णो जिण्णो 
इति सयुक्तपरोदाहरणम्‌ । संभु ( इति ) सानुस्वारोदाहरणम्‌ । कुणह हत्वन्न पादा- 
न्तलघोशुरुत्वोदाहरणमिति । गाथा छुन्दः ॥ 

४. एवं लक्षणेन गुसलधुनुपलक्ष्य कुत्नचित्तयोरपवादमाहु-- 

कुत्रचचित्स्थले संयुक्तः परो यस्य एवंबिधः पूर्वी वर्णो लघुरेव भवति दर्शनेन 
लक्ष्यानुरोधेन यथा | उदाहियत इति शेषः। युवतीनेन्नप्रान्ते संपन्न चित्तपैय्य 
परिस्खलति | अत्र ह हत्यस्य संयुक्तपरस्यापेक्षया पूर्वस्थ रिकारस्य गुरोल॑बुत्वम । 
तथाले छुन्दोम॑गप्रसंगः | गाथा छुन्दः ॥ 

५. अरपवादान्तरमाह-- 

इकारहिकारी बिन्दुटती तथा एकारौकारी थे शुद्धों एकलो वर्णमिलितौ च 
तथेव रेफहकारावपि व्यञ्लनेन सह संयुक्ता अपि सर्वे गुरवोष्पि विकल्पेन क्रति- 
ल्‍्लघगो भवन्तीतय्थः । सिंदिणी छुन्दः ॥ 

६. एतदेवोदाइस्णेन दृदीकरोति जहा--यथा-- 

मानिनि, मानेन कि फल प्रयोजनं अय॑ यदि कान्तश्ररणयोः पतितः। तदा 
त्यजैन॑ निष्फलं॑ मानमित्यर्थ: । यदि स्वभावादेव मुजंगमः कामुको नमति 
ख्रीभिः प्रियवशीकरणाय मणिमन्जों कि क्ियेते। न किमपीत्यर्थ:। अर्थान्तरे च 
भुजंगमः सर्वो यदि स्वभावेनैत नमति शान्तों भवति तदा गारुड़ो द्गारिमणिमन्नी 
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कि क्रियेते | अपि ठु न किमपि | प्राकृतै तु हिं काईं इत्यश्र इकारहिकारों ब्रिन्दु> 
युतावपि लघूमवतः | केवलो एकारोकागे लघू। जे इत्यत्र मवणमिलित एकारोडफि 
लघु) । एओ यदीत्यवें || 

७, रहवअणत्स जद्दा--'रेफहका र्यश्ञनयुक्त स्य यथा --- 

हे चेतः, त्वं स्वभावादेव चश्ललमसे इदानीं ठ॒ सुन्दरीरूपे ह॒दे पतत्‌ ( बल्वू » 
पदमपि नान्यन्र ददासि । अतक्ष्व सहजमपि चाश्जल्पं गर्ता-ति भावः | ऊक़िंख 
रे अबम उल्लसत्पुनस्तत्रेव क्रीडसि | नापयासि तत इति भावः | कस्यांचिदधा- 
प्यायामातक्ततध्य कस्यचिद्वचनम्‌ । अत्र हसंयोगपूर्वश्य रि इत्यस्य लघुलम्‌ | तथह 
हसंयोगपूर्व॑स्थ उकारस्य लघुत्वम्‌ । गुरुल्वे छुन्दोभझः । दोहा छुन्दः ॥ 

८. पुनरपि विकल्पान्तरमाह--- 

यदि दीर्घमपि गुरुमपि वर्ण” लघु कृत्वा जिहदा पठति तदा त॑ वर्ण लघु 
जानीत | कि च वर्णा त्वरितपठितो वर्णा वा त्वरिंतपटिता द्वौ वा त्रयो वा एक. 
एवं वर्ण इति जानीत । गाया छुन्दः | 

£. उदाहरणमाह | जहां-- 

अत्र अरे रे इति संबो धनद्वय त्वस्या प्रयुज्यते । वाहय कृष्ण नाव॑ सदृमाम्‌ 
डगमगेत्यनुकरणम्‌ । चश्जलायामेतस्था नावि जल्ञभरणेन कुगति मा देहि। प्वमे- 
बैतस्पां नद्या यमुनाया सतारं पारगमर्न दखा आतर त्वेन यदपेच्षसे तदेव गहाण | 
मनो5डमिलपितमालिड्भनचु म्मनादिसुखसकीच॑गहीत्वा॒ पार दर्शयेति भीतत्ल्‍ल- 
वीवचनम्‌। अत्र त्वरितपठने वर्णानामेकत्वम्‌ | तथाजे छुन्दोमज्ञ: । दोहा छुन्दः ।॥ 

१०, छुन्दोग्रन्थस्योपादेयतां दर्शकति-- 

अथमर्थ:---यथो मयपाश्वंसमायाः कनकतु लायास्तिलार्धदानेनापि. वैषम्धं 
भवति ताहशमपि भार न सहते तथैव अवणतुलापि छुन्दोभड्ढेनापच्छुदस्क कवित्व 
न सहते | ताहश काब्य तस्या मारायत इत्यथः । अतन्र जे ते इति जिहयया लघूकृत्य 
गुरुवे छुन्दो मद: । गाहू छुन्दः ॥ 

११. न केवलं छन्दोभड्रेन भ्रतणदुःखमपरमप्प निष्ट भवतीत्याह-- 

बुधानामधीतच्छुन्दःशास्माणां मध्ये लक्षणविद्वीन॑काव्यं यः पठति सोडबरुधः ह 
मूखे इत्यथः। कि च भुजाग्रलग्नलज्ञ न खणिडितमपि स्वशीर्ष न जानाति। 
भुजाप्रमंगुलीयमेव गमयेत्तेनोदस्तहस्तांगुल्येदमशुद्ध॑ कवित्वमिति यद्रवाकरणं तदेक 
खज्जायत ह्त्यर्थ ) तेन शीर्ष कविस्व (त्व ) रूप खण्डितमिति न जानाति | यहा 
मुजाग्रलग्ना ये खडभा इव नखाः | एतेन छुन्दोभज्ञे नख्रो देयः इति प्राम्चाः $ 
गाया छुन्दः ॥ 
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१२, छाथ गुरुलघुझआनानन्तर गणाः सावसरास््तत्र आन्दःशास्र माजाप्रत्तारो 
वर्यप्रस्तारश्चेति प्र्तारदर्य॑ तत्र॒मात्राप्रध्तारे कलागणनापुरःसर गणम्यब्यां 
कुवैन्नाइ-- 

अग्रमर्थ:--टठडदणाः पश्चाक्तराणि परदपश्चचतुल्निद्धिकलानां यथासंख्य ठंशा 
भवन्तीत्यर्थः । गाथा छुन्दः | 

१३. अथ तेषां सलंख्य भेदमाह-- 

टगणः घटकलखयोंदशभेदः । ठगणः पश्चकलो5्टमेदः । डगणश्चतुष्कलः 
पश्चमेद: | दगणख््रिकलस्थिमेदः । णगणों द्विकलों द्विभेदः । गाथा छुन्दः ॥ 

१४. माज्ञाप्रस्तारप्रकारमाइ--- 

आत्मबुददा । अल्पबुद्धयः शिष्या वा। सहशी सदशी पंक्ति; । कतंब्येति 
शेपः | उ्वरिते गुदं लघु च दत्थ। आदी सर्वे गुर्वों लेख्याः। गुबंध+रिथत- 
कलातः प्राग लघुना कलापूरण चेद्मवति तदा लघुरेव देयः | नो चेद्गुरं दत्त्वा 
अपेक्षितश्चेत्तदा लघुदयो यावतकलापूरणम्‌। वाणीमूशरणे<्प्युक्तम---'प्रथमगुरो- 
रघरे लघु दस्ता शेष समानमितरेण | उदबृत्ते गुद लघु वा प्रस्तारः सब्लघु 
याबत्‌ ॥? अभियुक्तैरप्युक्तम--'गुगेरघस्तादायस्य लघु न्यस्योध्व॑वत्पुनः । पश्चादूने 
गुरु न्यस्येल्लघु वापेक्षित क्रमात्‌॥ यावत्सबलघुस्तावन्मात्राप्रस्तारके बुध; ।? 
वर्ण बृत्ते तृद्ग त्तस्थले शुरुरेव देय इति नियमः । तदुक्त॑ ब्रत्तर्नाकरे--'पादे सर्च- 
गुरावादाल्लघु न्यस्य गुरोरध:। यथोपरि तथा शेष भूयः कुर्यादमु विधिम्‌ ॥ 
ऊने द्य्यादयुरूनेव यावत्सवैलघुभवेत्‌ । प्रस्तारोडय समाख्यातश्छन्दोविचिति- 
वेदिभिः ॥? इति। गाथा छुन्दः ॥ 

१५, अथ षदकलप्रस्तारे अयोदशगणानां नासान्याह--- 

हर; 555, शशी ६5, सूरः ।55, शक्रः ६॥5$, शेषः 5, अहिः ।डडा, 
कमलम 5।5|, ब्रह्मा ॥|5।, कलिः 58॥, चन्द्र: ॥३॥, ध्रवः ।8॥॥, धर्म: 5॥॥, 
शालिकरः ॥॥॥, इति त्रयोदशभेदाः षण्मात्राणा ट्यणल्येति। एपा पर्यायेणापि 
गणो बोद्धव्यः । लक्ष्ये तथेव दश नात्‌ । गाथा छुन्दः ॥ 

१६, अथ पद्चकलप्रस्तारेष्टगणानां नामान्याइ--- 

इन्द्रासनम्‌ पश्चात्यू: चाएः, हीरः चकारः वपादपूरणे। शेंखरः कुसुमम्‌ , 
अहिगणः पापगणः लक्ष्ये तथेव दशनात्‌ | 'अद्िगण पापगणों धुव! इति वा पाठ+ । 
तत्र प्रुर्व निश्चितम्‌। एवं पद्चकलोडष्टपिघष्ठगणस्य भेदः कथितः | प्रत्तारों 
यथा--।55, ४5, ॥॥5५, 55, ॥5।॥, ।5॥, 3४॥, ॥॥, अब यश्वकलपत्तारे 
आदौ लघुं दत्त अस्तासे बिनेषः। एबमन्यविषयेष्वपि चोदब्यम्‌ू। अतएद 
“हघुकाल+्बेन' इति परचाद्रक्यति। झवा छुन्दः ४ 

श्धू 
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१७, अथ चतुष्कलप्रस्तारे पञ्मगणानां नामान्याइ--- 

स्मीति प'दपूरणे । इति डगणमेदाः पश्च । चतुष्कल्प्रस्तारो यथा--55, 
॥5, ।$।॥, 5॥, ।॥॥, गाथा छुन्द: | 

श्थ, अथ त्रिकलप्रस्तारे गणतितयाना ( यह्य ) नामान्याह--- 

लघुकालम्बेन लध्वादित्रिकस्य नामानि जानीत । गाथा छुन्दः ॥ 

१६, आनन्दश्छन्दया सह। छुन्द इत्यपि नामेत्यथः | ससमुद्र समुद्रस॒हित 
तूर्यपर्यायेणापि । गुर्वाबित्रिकलस्येतानि नामानि जानीत | याहू छुन्दः | 

२०. भावस्य यन्‍्नाम रसस्य ताण्डवस्य नारीणा भामिनीनां च यानि नामानि 
तानि सर्वाणि त्रिलघुगणस्य कुरुतेति कविबरः पिज्ञलः कथयतीति | दगणसत्य 
प्रस्तारो यथा---5, 5), ।॥ गाहू छुन्दः ॥ 

२१, अथ द्विललप्रस्तारे गणदयनामान्याह--- 

एतैषा पर्यायशब्देनापि गुरो्नाम जानीदि | गाथा छुन्दः ॥ 

२२, समासतः सक्तेपतः कक्‍्विना पिड्ललेन दृष्ट नामेति शेषः। णगणस्य 
प्रस्तारो यथा--5, ||, 

२३, अथ लक्ष्यानुसारीणि क्रमतश्रतुष्कलाना नामान्तराण्याह-- 

कर्णतमानेन नाम्ना सह रसिको रसलग्नश्चेति। कर्णसमानेन कुन्तीपुत्रादि- 
पर्याय्ह्णम्‌ । लइलह्ठितानामुत्पन्नप्रायाण। नाम्नाम्‌ । गुरुयुगनामानि सुवर्णेन 
सह शेयानीत्यर्थ: | 

२४. अयान्तगुरोश्रतुष्कलस्य नामान्याइ-- 

नानाभुजाभरण केबयूरादि । भवन्ति सुप्रसिद्धानि नामानि गुर्वन्तस्पेति। 
गाया छुन्दः ॥ 

२५, अयथ मध्यगुरो्नामान्याइ-- 

भूपतिः । अश्वपतिः । नरपतिः। गजपतिः । वसुधाधिपः । रज्जु: | गोपालः । 
उद्गतनायकः । चक्रवर्ती | पयोधरः | स्तनः । नरेन्द्र: | इति नामानि मध्यगुरो- 
श्रतुष्कलत्य | गाहू छुन्दः ॥| 

२६, अथादिगुगेनामान्याह-- 

पदम्‌ । पादः | चरणयुगलम्‌ । अवर अन्यदित्यर्थ/ | गरण्डः। बलमद्रः | 
तातः । पितामहः । दहनः । नृपुरम्‌। रतिः। जंघायुगलेन सह इति नामानि 
पिड्लः प्रकाशयतीति योज्यम्‌ । गाथा छुन्दः ॥| 

२७, अथ चतुल॑धोर्नामान्याइ-- 

प्रथम नामेति स ऋषिः । विप्रः । द्वितीय॑ प्राकृते पूथनिपातानियमात्पम्चशर 
इति। एकदेशग्रहणान्छुर इत्मपि। लक्ष्येष्‌ तथा दर्शनात्‌। जातिः शिलरेण 
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सह । द्विजवरः | परमः। उपायः | चतुष्कलेन लधुकेन एतानि नामानौत्यथः । 
गाया छुन्दः || 

२८, अथ पञन्‍्चकलानां कानिशचिदुभयवृत्ततसाधारणानि नामान्याह--- 

सुनरेन्‍्द्रः । अद्दिक: । कुझरः । गजवरः । दन्तः। दन्‍्ती ) अधेत्यानन्तयें । 
मेष्रः | ऐराबतः । तारापतिः । गगनम्‌ । रूम्पः | तथा लम्प:। इति पशज्चमात्र- 
घ्यादिलघोर्नाधानि । गाया छुन्दः [| 

२६. अथ मध्यलघोः पश्चमात्रस्य नामान्याह--- 

पत्ती । विराद । मृगेन्द्रः | वीणा । अर | यक्षः। अमृतकम्‌। जोहलम। 
सुपर | पन्‍नगाशनः । गरुड़ः | मध्यलघुके पश्॒चकले रगणापरनाम्नि इति नामानि 
पविज्ञानीत । ण इति नन्वर्थे | उग्गाहा छुन्दः ॥ 

३०, अथ पशद्चकलस्थैब सामान्यनामान्याह-- 

बहुविविधप्रहरणैरपि तन्‍नाममिस्तत्यर्यायेरपि पश्चकलकों गयणों भवति। 

पुनश्चतुष्कलस्येवसाधारणां संशमाह-- 

गणः | रथः । ठुरगः । पदाति' । एतन्नाम्ना पर्यायेणापि जानीहि चतुर्मात्रम्‌ । 
विग्गाह्या छुम्दः ॥ 

३१. अथ सामान्यतो गुरुनामान्याह--- 

ताटबझ्ुः । हार: | नूपुरम्‌। केयूरम्‌ । इति शुरुभेदाः । नामभेदाः इत्यथ | 

तथैव लघु नामान्याह-- 

शरः । मेरुदण्डः | काइला । लघुभेदाः मवन्ति । गाहू छुन्दः ॥| 

३२, अपि च-- 

शंखः | पुष्पम्‌ | काइलम्‌ । रवः | अशेषेरेतेः सह कनकलतापि। कनक॑ 
लता चेति नाम्रदयं वा। रूपम्‌। नानाकुसुमम्‌ । रसः। गन्ध। | शब्दश्चेति 
स्थोः प्रमाण निश्चयेन नामानि भवन्ति | गाहा छुन्दः ॥ 

३३, अथ वणबृत्तानां गणानाह-- 

मो मगणखत्निगुरुलयोडपि वणों गुर्वों यत्र | नो नगणखिलघु । 
लघुरादी यसय स यगणः । गुरुरादौ यस्यासा भगणः। मच्ये गुरुयस्यासी 
लगणः । मध्ये लघुय॑स्यासी रो रगणः । सगणः पुनरन्ते गुरुय॑स्थ । 
सगणो 5प्यन्ते लघुयेस्थ। अवषष्टमाषायां लिजृविभक्तिवचन रचनमंतन्त्रम्‌। गण इति 
जन्‍वर्थे | यद्वा अंत्यलघुकेन तगणों भवतीत्यथं: । एवमप्टो गणाः। ऋमोडआाबि- 
ब्रक्षितः | कमस्तु वृत्तरनाकरे--'सर्वगुर्मा मुखान्तलों यरावन्तगलौ सती । ग्मध्यापोी 
मी जिलो नोउष्टे मवन्‍्यत्र गया्निकाः॥ एैरेव गणेः समस्तवैखरीसूह्टि- 
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ब्याता। तदुक्त छन्दोर्माकरें--“्यरस्तजभ्नगैलन्तैरेमिदेशमिरक्तैः। समस्त 
याहममयं व्याप्त तैलोक्यमिव विष्‌एना ।!” उग्गाहा छुन्दः । 

३४, अथ कवित्यकरणान्तर कविनायकयोः क्रचित्यीड़ा किश्व समृद्धिहँ श्यते 
तथा तुष्य्यतुष्टी तत्र देवतातुष्स्थतुष्टी हेतू इति गणदेबता आह--- 

सगणस्य ह्थिवी। यगणस्य जलम्‌। रगणस्यः शिख्वी। सगणत्य पवनः । 
तगणस्य गगनम्‌ | जगणस्य सूरः | मगणस्य चन्द्र: ॥ नगणरुप नागः । एवं गणा- 
ष्टकस्येष्टदेवता यथासख्यं पिडुलेन कथिताः | अन्न यध््य कविलस्थादों यो 
गणस्तिष्ठति तस्यैव गुणदोषों आद्याविति। भूषणेड्प्पुक्तम |---'मही जलानला- 
निलाः स्वर्यमेन्दुपन्‍्नगाः | फणीश्वरेण कीत्तिता गणाष्टकेष्टदेवता; |! 

३५४. अथ गणानां मित्रामित्रादिकमाह--- 

मगणों नगणश्च द्वो भित्रे मवतः। भगणयगणों ऋूप्ये भवतः | जगणतगणौ 
द्वावप्युदासीनों भवतः | अवशिष्टी सगणरगणी नित्यमरीमवतः । भूषणेडवि--ैन्यं 
मगणनगणयोरय्यगणमगणयोश्च भत्यवा भवति | औदास्य जतगणयोररिभावः समण- 
रगणयोरुदितः || इति । इय च गणमित्रामित्रव्यवस्था कत्रिनायकपोरिति बोंद्ध- 
ब्यम्‌ ! दोहा छुदः । 

३६, अथ तेषा फलान्याह--- 

कवित्वस्थ ग्न्थस्यादों वा मगणे पतिते ऋद्धिः स्थिर च कार्य भवति। 
यगणश्चेत्पतति सुग्ब सम्यद च ददाति। रगणे पतिते मरण भवति। सगणः 
सश्वासान्निजदेशाद्विवासयति । तगणः शुन्‍त्य फल कथयति | जगणः खरकिरणा- 
न्विशेषयति संतापकरों भवति। भमगण। कथयति मड्लान्येव। तत्र प्रामाण्य 
सूचयति--सुकविः पिड्जलः परिभाषते। तदुक्तम--मो भूमिः अियमातनोति 
यजल वृद्धि रवहिमतिं सो वायु: परदेशदूरगमन तव्योम शुन्य॑ फलम्‌। जः 
सूर्यों खजमादधाति बिपुला मेन्दुर्यशों निर्मेश नों नागश्च मुखप्रदः फलमिद॑ 
प्राहुगंणाना बुधाः ॥ यावत्काव्यं गाथा दोहा वा तत्न प्रथमाक्षेरे आदौ नगणश्चे- 
दूभबति तदा तस्य कवेनायकस्थ वा ऋद्विबुंद्धिः स्वेमप्रि स्फुरति | दुस्तर॑ रणं 
राजकुलं थे तार्यतीति | सुगहु निश्चितं जानीत। भूषणे5पि--'मः सम्प् 
वितमुत्तै नगणों यशांसि श्रेय करोति भगणों यगणों जय॑ थ। देशाद्विवासयति 
सो रगणो निहन्ति राष्ट्र विनाशयति जस्तगणोड्थहन्ता ॥” फलबिशेषभेदस्वमि- 
थुक्तैरुक्तर--“बर्ण्यत नायको यत्र फल॑ तद्गतमादिशेत्‌ । अन्यथा तु कृत काव्ये 
कवेदोषावह फलम्‌ |! देवता वर्ष्येते यत्र काव्ये छापि कवीश्वरैी! | मित्रामित्रविचारों 
वा न तत्र फलकल्पना |? इति | किच दिवतावाचकाः शब्दा ये चर मद्रादिवाचका) 


दे सर्वे तैष निन्‍याः स्मुलिपितों भणहीषि जे ॥' इत्युकत्वाल्व | पट्षदच्छुन्दः के * 
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३७-३८, गणइयधंयोगेडपिं फलविशेष इति सूचयितुं गणदयमविचार्माई-- 

ग्रन्थादी कवित्वत्य वादी मित्रमित्रे मगशनगरणों। विपरीतो बेति स्वेत्र 
चोध्यम्‌। ऋद्धिबुद्धी अथ च मज्नलमपि दत्त: । मित्रभत्यो मगणमगणों नगण- 
यम्झौ वा स्थिरकार्य' युद्धे निर्भय यथा स्वात्तथा जय॑ च कुरुतः । मित्रोदातीनयो- 
मंगणनगणयोनगणतगणयोर्वा कार्यवन्धः स्थैयें' नास्ति पुनः पुनः क्ञीयते। मित्र 
शत्रुश्च यदि भवतः मगणरगणी नगणलगणो वा तदा गोजजा बान्धवाश्व पीडर्य॑ते । 
अद शत्यानन्तयें । भत्यमित्रयोयैगणमगणयोर गणनगणयोवों से कार्य भवति । मृत्य- 
ऋप्ययोयंगणमगणयोरायतिरुत्ततकाली वर्धते । अत्योदासीनयोयंगणजगणयोर्भग- 
आतगणयोवा सब घन नश्यति | #यवेरिणोयेगणरगणयोर्भगणसगणयोवा आडन्दों 
हाह्कारों भवति | पततोत्यर्थ. । उदासीनो मित्रं च जगणों मगणस्तगणों नगणों 
या तदा क'ये किचिन्मन्द दर्शयति साधारण फल भवति। डदासीनों यदि श्रृत्यो 
जगणो भगणस्तगणो यगणों तदा सर्त आयतीश्चालयति। उदासीनोदासीनयोज- 
गणतगणयोम॑न्दमशुभ वा शुभ वा फिमपि फल न दृश्यते । उदासौनो यदि शबत्रु- 
जंगणो रगणस्तगणः सगणो वा तदा गोत्रमपि वैरी छद्यते | यदि शत्रुरनस्तरं मित्र 
रगणो मगणः सगणो नगणों वा भवति तदा शूर्त्य फल भवति | यदि शत्रुभत्यौ 
रगणो यगणः सगणों भगणो वा तदा ग्रहिणी नश्यति | पुनः शनत्र्दासीनयों र्गण- 
जगणयोः सगाणतगणयोवा घन नश्यति। शब्रुस्तथा पुनः शत्रुर्यदि सगणसदा 
नायकः पतति । षटपदयुग्मेन गणद्ववविचारः कथितः। भूषरोे८पि-- मित्रयोरु- 
'दिता सिद्धिजयः स्थाद्धवत्यमित्रयोः । मित्रोदासीनयोन श्रीः स्थालोडा मित्रवे- 
रिणीः ॥ काये स्वान्मित्रस-याम्या सवाभ्या सवशासनम । भृत्योदासीनयोहानिर्शकारो 
अत्यवैरिणों: | डदासीनवयस्याभ्या क्षेमसाघारण फलम। स्थादुदासीनभत्याम्याम- 
स्वायत्तश्च सवंतः ॥ उदास्ताम्या फलामावः परारात्योविरोधिता। शत्रुमिन्रं फल 
शत्य क्लीनाशः शत्रुरत्ययो; ॥ शत्रद्ासीनयोद्दोनिः शत्रुम्धा नायकक्षयः ॥? इति | 

३६, अथानन्तर छान्दसपरीत्षार्थ कोतुकार्थ च मात्राणामुदिष्टमाह--- 

एतदुक्त' भवति--घदकलप्रस्तारे एको गुद्दद्वों गुरू ( लघू ) एको गुरु- 
रित्येवमाकारो गणः कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते तदाकार गर्ण लिखित्वा पूर्बयुगलेन 
सदृदशः समानाड्ली देयः | आदिकनायां प्रथमाड़ो देयः । पूर्वयुगलाभावादुत्सगंसिद्धो 
द्वितीयो5क्ुत्तद्घस्तद्नन्तर पूर्चाडुद्वयमेकी कृत्प तत्सख्यकोड्ड्ोडप्रे पूर्ययुगलसमा- 
नाइस्पजश्ञादिदेयः । इति पूवयुगलक्रमार्थ:। अत्र गुरोरुप्ंधश्चाड्ो देवः | 
द्विकललात्‌ | एतच्च गुरशिरःपदाल्लभ्यते । एयं तैष्वड्रेंघु शेषे चरमे5झे 
अयोदशरूपे यावन्तो गुर शिरःस्था अज्ञास्तावन्तो लोप्या:। ते च नव ते अपधिरूपे 
अयोदशाड़े लोप्या: | उ्रितमझूं प्रकृते चतुरकु मिलितया अतःस्यानश्रेडये 
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गण हशत्यानय। ते तत्परिपाट्या ध्रुवमुद्दिष्ट कथिताइूखानं जानीहीति। एवं ये 
पश्चकलप्रस्तारे द्वो लघू एको गुरुरेको लघुश्चेत्येवरूपो गणः कुत्र स्थानेउश्तीति प्रश्ने 
पूर्वयुगलस्मानाडझान्दत््वा शेषेषष्टमेष्छे गुर्शिरो5ड्डस्तृतीयोडछ्लो लोप्योड्शिष्टर 
पद्ममाझो भमवति तस्मालश्वमों गणत्ताइशों मबतीति वेदितब्यम्‌ | ढह्विष्टश्य कथि- 
तस्य गणस्य स्थानमात्रानयनमुदिष्टम्‌। एवं च स्वप्रस्तारे प्रथमे शेषे चगणे 
शकह्लेव नास्तीति द्वितीयस्थानादारभ्यान्यात्यूबस्थानेषु प्रश्न इति बोद्धव्यम्‌ | भूष- 
णेडपि--(दत्त्वा पूर्वथुगाड़ं गुरुशीर्धाड् विल॒ुप्य शेषाड़े । अद्भरितोडबशिष्टेः शिष्टेस- 
दिश्मदिष्टम्‌ | पादाकुलक॑ छुन्दः | 

४०-४१, अथ मात्रादृष् पृष्ठ रूप नष्ट तन्च॒ षटकलप्रस्तारे प्रस्तारान्तरे वा 
अध्ुकस्थानानि कौहश (! ) इति प्रश्ने उत्तरमाइ--- 

एवमुक्त मबति--यत्कलप्रस्तारे प्रश्नस्ता: सब: कलारूपा लघवः क्रियन्ताम | 
थया पूर्वसहशा अड्डा एकद्विजिपश्लाश्त्रयोदशरूपा अड्डा दौयन्ताम । शेपे पृष्ठोड5ड्ढो 
लोपनीयः । ततश्चावशिष्ट शेपाड़ें5पराग्विलुप्प लिखित्वा कथय । तत्र प्रकारमाह- 
यो योडछ्टः शेषाड़े ,लोपयितु शक्‍यते स पुनः स्वाघःस्थितकला परमात्रां चादाय 
गुरुजोयते | पटकलप्रस्तारे द्वितीयस्थाने कीहशो गण इति प्रश्ने यथाड्रा; स्थापनीय/: 
पूवयुगलसहशा अड्डा देयाः। शेपषाड़ त्रयोदश । एछाइलोपे द्वितीयाक्अलोपे सति 
एकादशावशिश भवन्ति । तत्नाव्यवहिताष्टलोपेड्टाघःस्थितत्रयोंदशाघःस्थित- 
कलाम्यामेकों गुरुभवति । अवशिष्ट॑ श्रयम्‌। तत्र पश्चलोपाशक्यत्वात्निलोपे तृतीय- 
चतुर्थाम्यामपरों गुरुभवति | शेषाहु नावशिष्यत इति प्रथम लघुद्दयमेव | तथा 
चादौ लघुद्ययं पश्चादगुरुद्रयमिव ताइशो द्वितीयो मवतीत्यर्थः | वाणीभूषणेडपि-- 
प्रष्टे कृत्वा कला: सर्वाः पूर्वयुग्माइुयोजिता: । पृष्ठाइद्दीनशेषाक् येन येनेब पूर्यते ॥ 
परां कलामुपादाय तत्र तत्र गुरभवेत्‌। मात्राया नष्टमेतत्त फणिराजेद 
भाषितम ॥इति॥ 

४२. अथ क्रमप्राप्तं वर्णोद्दिष्टमाइ-- 

अयमर्थ: ---चतुरद्वरप्रस्तारे द्वो गुरू एकों लघुः एको गुरुरिति गणः 
कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते प्रष्टं गणं लिखित्वा प्रथम प्रथमगुरोरुपरि प्रथमाझे देयः ) 
ततो द्विगुणान्दिगुणानझान्देदि | द्वितीयगुरोरप्युपरि द्वितीयोडड्ः तृतीये लघों 
चतुरह: चतुर्थ गुरावष्टमाह्ो देय इति द्विगुणत्वम्‌ | एवं प्रकारेणोदिष्ट गर्ण कुद । 
ततो लघोरुपरि थो5क्डुस्तत्राधिकमेकमई दत्त्ता तैन सहैक्ये कृते यो5छ्छो भत्॒ति 
तदकुसमाने खाने स गणोडत्तीति | प्रकृते तु चतुर्थाह्ोपरि एकमधिक दत्ता 
पद्चमोड: कर्तव्यः तस्मात्प्षमस्याने ताइशो गणो5स्तीति शातब्यम्‌ | भूषणे5पि-- 
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'उद्दिष्टे बर्णोपरि दत्ता द्विगुणकमेणाइम । एक लघुवणोड्ले दल्वोदिष्टं बिजानीत ॥! 
गाथा छुन्दः | 

४३. अथ वर्णानां नष्टमाइ-- 

अन्न भागों नाम नश्टाड़स्यार्धीकरणम्‌। यथा चत॒रक्षरप्रसारे षष्ठो गणः 
किमाकार इति प्रश्ने पडक्षमार्ग कृचा तदर्थ जर्य स्थाप्पम्‌। अय॑ च॑ समानों 
भागः | तत एको लघुलेंख्यः। अनन्तरं द्ववस्य भाग कृत्ा एक स्थाप्यम । 
तदैको लघुलेंख्यः | ततो5प्यवशिष्टे विषमे एक॑ दत्वा एकस्य च भाग कऊृत्वा 
एकमेव स्थापनीयम्‌ । तदैकी गुरुलेंख्यः | एवं च प्रथमे शघुरनन्तरं गुरुसतों 
लघुसन्ते गुरुरेबमाकारचतुरक्तरप्रस्तारे पष्टो गण इति वेदितव्यम्‌। तथा च वाणी- 
भूषणै--'नष्टे ठु कल्पयेद्माग समभागे लघ॒ुर्भवेत्‌ । दत्त्वैक विषमे भागः कार्यस्तत्र 
गुरुभवेत्‌ ॥! एवं समे भागे लघुर्शातब्यः | विषमे एक दत्त्ता पुनः पुनर्गुरुशोतव्यः । 
श्ररिलला छुन्दः ॥ 

४४, अथ वर्णमेर्माह-- 

पसूचय मेरुं निःशड्म' इति वा। अयमर्थ:--एकाक्षरादि षड्विशत्यक्षर* 
पर्यन्त स्वल्वप्रस्तारे कति सर्वगुरवः कत्येकादिगुरवः कति सर्वलघवः कति वा प्रस्तार- 
सख्येति प्रश्ने कृते मेरुणा प्रत्युत्र देयम । तत्रेकान्षरादिक्रमेण षड्विंशत्यक्षरावधि 
कोष्ठकान्विरचय्प आदावन्ते च कोष्ठके प्रथमाझ्लो देयः मध्यस्थकोष्टके च तदीयशिरः- 
कोष्ठदयाइ श्हुलाबन्धन्यायेने की कृत्यापर श॒त्यकोष्ठकमेकीकृतांकेन पूरयेत्‌ । एवमन्य- 
त्रापि पूरणीये कोष्ठके कोष्ठानामुपरिस्थितकोष्ठद्ग याड्ड मुक्तचन्धन्यायेन पूरण विधेयम्‌ । 
एकाछरे कोष्ठदय इचक्तरे कोष्त्रयमित्यादि प्रत्यक्षरमेकेकृद्धथा षड्विशत्यक्षर- 
पर्यन्तं मेरुः कत्तव्यः | तत्ैकाक्षरप्रस्तारे आदावेकगुवोत्मकस्तदन्ते चेंकलघ्बात्मकः। 
इचकरे तु सर्वगुरादी मण्ये गुरुद्यमन्ते च सर्वलघुरिति | अक्षरे चादी सर्वगुरु: 
स्थानत्ये द्विगुरः ख्थानत्रये एकगु८ः अन्ते च सर्वलघुरिति। एवं व सुधीमिश्रि- 
न्तनीयम्‌ । स्वोगेण प्रस्तारसंख्यापि ज्ञायते। तथा च भृूषणे--'कोष्ठमक्ष रसंख्यात- 
मन्याद्योरेकचिहितम्‌ । शीर्षकोधद्दयाके न शूर्त्य कोष्टं प्रपूरयेत्‌ ॥' दोहा छुन्दः ॥ 

४५. अथास्य पताकामाइ--- 

प्राकृते पूवनिपातानियमाञथर्म॑ प्राप्ताकः परित्यज्यताम्‌ । एवमुक्तः भवति-- 
पूर्वोकेः परभरणं कुरु पूरयितब्यपंक्तेः प्रधानाडुस्थ पश्मात्थिताः पूर्वाक्ाः। भरणं 
पूरणं लेखनकोषददानम्‌। एकत्राधिकस्य प्राप्त सा पक्तिरेव तदकमरणे त्यज्यताम्‌। 
प्रस्तारछंख्याया पताका वा वर्चमितव्या । चत॒र्वणप्रस्तारे एकद्विचतुरष्टाड्ा देया;। 
अप्ैकाडुस्य पूर्वाह्ासंमवादिद् तीयाइुमारम्य पंक्ति: पूर्यते | तत्र पूर्वाह् एकाडू एव 
तस्य परे द्वितीयादयः। ते न्वाब्यवहितानतिक्रमेण पूर्यन्ते। तथा चैकेन द्वास्याँ 
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मिलित्वा अड्डो द्वितीयाह्डाघः स्थाप्पः । तत एकेन चतुमिथ पश्चाइुरूयट्भाघः | 
तत एकेनाष्टमिश्र नवाडु; । ततः पक्तिपरित्यागः | प्रस्ताराधिक्थं मबात्‌ | एतेन 
चतुवंणप्रस्तारे प्रथमं गुरु: । द्विजिपश्वनवस्थानस्थानि जिगुरूणि बअयात्‌। अ्रस्य 
चतुरइ त्याघः पराकुमिलिता अड्डा देयाः। तन्न प्रथमः पूरित एव्ेति त्यज्यते | 
द्वाभ्या चतुर्मिमिलिया घद चतुस्झ्ुत्याधः । त्रिमिश्रतुर्मिः सतत षड़बः । पद्ममिश्र- 
तुर्भिमिलित्वा ( आगच्छुन्‌ ) नवाहु आगल इति न स्थाप्यते। तत अग्रिमाड्ड- 
परित्यागः | श्रनन्तर च॒ द्वाभ्यामशमिमिलित्ाा दश सताधः | ततल्जिभिरषमिर्मि- 
व्ित्वा एकादश दशाघः | ततः पद्मभिरष्टमिमिलित्वा त्रयोदश एकादशाघः | ततः 
पक्तिपरित्थागः । मेस्सख्यापरिमाणोक्तेः | ततोडष्टाह्ाधस्ताशतुभिरश्मिमिलिया 
द्वादश | तदधः पडभिरष्टमिश्रनुदंश । ततस्तदघः सप्तमिसष्टभिश्व पद्मदश | ततः 
प्रस्ताराधिकाडुसभवान्नाइस चारः । षोडशाइुस्वष्टाकाग्र दीयते सर्वलम्रशानार्थ- 
मिति सप्रदायः । पताकाप्रयोजन ठु॒ मेरो। चतुबंणंप्रस्तारस्थैक रूप सबंगुरु | 
चत्वारि त्रिगुरूणि | पड्द्विगुरूणि | चत्वार्येकगुरूणि । एक सर्बलप्वात्मकमस्ति । 
तत्र षोड़शभेदमिन्ने चतुवणप्रस्तारे कतमस्थले सशगुर्वात्मक कतमस्थाने च त्रिगु- 
बा मक्र कतमखाने च॒ द्विगुर्तात्मक॑ कतमण्याने चेकगुर्वाप्मक करते वा प्रस्तार- 
सख्येतिप्रश्ने पताकग्रोत्तर दातव्यम | वाणीभूषणे तु-“अड्भमुद्दिश्वदत्वा शेषे 
पूव नपासयेत्‌ । एकेनेकगुरु शय द्वय द्वाभ्यां जिमिस्त्रयम्‌ ॥ एपा वर्णपताका 
प्रकीत्तिता काहि राजत्य (१) एकैकमत्र भुक्सा शेया मात्रापताकापि ॥? 
अरिल्ला छुन्दः ॥ 

४९-४७, अथ मात्रामेर:-- 

अन्येप्रामत्र प्रवेश एवं न । दुर्गमत्वादिति भावः | एबयमुक्त भवति। प्रथमे 
को8द्यम्‌ | तथा द्वितीयेडपि । तृतीये कोष्चत्रयम। तथा चतुर्थदपि । पद्चमे 
चतारि। तथा षष्ठेडपीव्यादि । एककलायाः प्रस्तारों नास्तीति कोष्ठद्यात्मिक- 
घादी पंक्तिशिति | एवं कोष्ठपक्तिष्वघोधः क्रमेणाइवन्‌ लिखेत्‌ । सर्वत्र च शेपकोष्टे 
प्रथमाड़ों देयः। तत्र फोष्ठद्रयमध्ये आदाबुपरि कोष्ठे चैकस्वरूपोडछ्ो देगः। 
तस्थोपरिस्थाड्भाभावादुत्स4सिद्ध एवं प्रथमोष्ड; । अन्ते त्वेक एवाधः | द्ववमधों 
मिलतीतीय॑ प्रक्रिया | प्रथमकोष्ठद्यस्य पूरितत्वादृद्वितीयादारभ्य देयम्‌ । यत्र द्वितीये 
दयम्‌ । टूतीये पुनरेकम! चतुर्थ श्रयम। पश्चमे पुनरेकम्‌। पषष्टे चत्वारि। 
सप्तमें पुनरेकम्‌ । इति प्रक्रियया आधयिष्छा देयाः | मध्ये शुन्यकोष्ठेष्वेषा प्रक्रिया | 
पूरणीयकीष्ठटशिरःकोशइ५२कोषठस्थाड्री द्वावप्येकीकृत्य मध्य कोष्टेंडकों देयः | एव 
सर्वत्र यावदिच्छु कोष्ट कान्विस्चय्य मात्रामेदः कर्तत्यः। अनेदमनुस्थेयम्‌--कति- 
समकले लघवः कति च गुरवः | कति विषमकले लघबः कति ले गुरवः | कवि 


परिक्षिष्ट (२) शेदण 


या प्रस्तास्संख्येति प्रश्ने मेरणा प्रत्युक्र॑ देयम्‌। तत्र दिकले समप्रसारे एकः 
सवगुरः । द्वितीयों द्विकलात्मकः सबबलघुरिति संकेतः । जिकले दिपमे द्वावेककलोी 
ए्कगुरुकों चान्ते सर्वलघुस्तिकल इति समकले । चतुष्कले चादों द्विगुरः ख्थान- 
जये चेकगुरुद्धिकलश्रान्ते सर्वलधुरिति । एवमनेन प्रकारेण यावदिष्लु॑मात्रा 
मेरावभीश्घात्रापस्तारेषु लघुगुरुपक्रिया शातब्या। अथवा समकलप्रस्तारे वामतः 
ऋमेण द्वी चल्वारः घडष्टावनेन क्रमेण गुरुझानम , विषमे त्वेकत्िपद्यसप्तेत्यनेन 
ऊमेण लघुशानमन्ते व सर्वत्र ( लघु ) स्वलघुरिति। उम्यत्राप्येको द्वो तय 
इत्यनया सरण्या दक्षिणतो व्युक्रमेण भेदशानम । अग्र च वामभागे स्वभैकैकाडु- 
स्थले सर्वेगुररिति शिवम | वाणोभूषणेडप्युक्रम--'द्र्य द्वथ सम॑ 'कोष्ठ कृत्वा 
तेप्ये ऊ्मपयेत्‌ू एवं द्वण्रेकत्येकचतु:क्रमेण प्रथमेष्यप । शौषोह्लातपराष्ठाम्यां 
शेपकोष्टान्पपूरयेत्‌ । मात्रामेररय दुग: सर्वधामतिदुर्गम: ॥! दोहापादाकुल 
कब्छुन्दसी | 

डप्य, अथ मात्राउताकामाह - 

उदिष्टसटशा अड्जाः ख्थाप्या:। ते यथा--एकद्वित्रिपश्चाश्जयोदशाद्राः | 
नतो वामावर्तेन सरोन्तिममड्ढ तत्यूबंणाड्लेन लोपयेदिन्यर्थ:। एकेनाड्लेनाग्रिमाइलोपे 
कृते एकगुरुरूपमानय अन्तिमलोपे दिगुरुूूपमानय जिमिरन्तिमांकलोपे द्विगुरु- 
रूपमानय्रेप्यादि श्र यम । एताहशीमेनां मात्रापताकां पिज्चलः शेषनागो गायति। 
अथ च य एना प्राप्नोति स पर॑ जन पताकां बोधयीत्यर्थः। तत्र धटकलप्रस्तारे 
यथा उदिष्टरसटशा अड्डा एकद्विजिपश्चाश्त्रयोदश स्थाप्पाः ततः स्वोपेक्षया परख्ज- 
योदशाइस्तप्पूबों शमाइस्तेनाश्माइन श्रयोदशाइ्वावयवे लुप्तेडबशिष्टा: पश्च | तस्य 
पश्ममाड्डस्य तटृवंत्र विद्यमानत्वादष्टमाइलोपात्परकलया गुरुभावाञ्च पद्चमा- 
डात्पक्तिकमो विधेय इति तथा च पश्चमस्थाने ॥5 एवमाकार ख्पमेकगुबंस्ीति 
शान पताकाफलम्‌। एमन्यज्रापि गुरुभावों शातव्यः। तथा पशग्चमिखयोदशाझ्ले 
लुप्तेडशबवशिष्यन्ते ते तु पश्चाघों लेख्याः | तथा त्रिमिद्नगोदशलोपे दशावशिषध्यन्ते 
तेषध्णाधों लेख्याः । तथा द्वाभ्यां जयोदशलोपे द्वाववशिष्यन्ते । इयोविद्यमानस्वात्‌ । 
घरकलया मुण्स्त्युकेश्व द्वितीयाकमारम्य गुरुपक्तिसचार:। ततो द्वाम्यामशमिथ 
तल्‍लोपे त्रयो दृथ वः । तव एकाष्टमिस्तल्लोपे चत्वारि ज्यघः । ततः पतश्च । तिभि- 
सल्लोपादवरशिष्ट: पश्चमांको इतत ण्वेति पश्चमिद्वाभ्यां व तल्‍लोपे षद चहतुर्णा- 
मधः । पश्चैकेन तल्‍लोपे सस | षड़धों द्विश्रिलोपो वत्त एजेति एकख्नरिमिस्तल्लोपेन 
च सप्ताध इति द्विगुरुख्थानानि षट्‌ मेराषुक्तत्वात । तथा भिलोपे निगुरुरूपमान 
येति भिपश्धाइलोपे भागो नासि । ट्विनिपशलोपोडप्यष्टातसकों छू एवेति पश्म- 
इयेकलोपो 5प्यडटलोपात्मफो इस एवेति एकद्विजिल्लोपोषपि बृत एनेति एकल्य्टमि 
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मिंलिता जातैद्ंदशमिस्तल्‍लोपे झृते एकोडवशिष्टः स आद्रखाने | सर्वगुबोत्मक 
वक्तव्यम्‌ । षण्मात्रा पताका | एयमन्यत्रापि सप्ताँप्टकलानां यथाक्रम॑ पताका शत्त- 
ब्येति दिकू । वाणीभूषणेडपि वणपताकामुक्त्वा 'एकेकमत्र मुक्त्वा शेया माश्रापता- 
कापि! | पादाकुलक छुन्दः || 

४६, अथ समार्धसमविषमजांतिपथ्म्नत्तस्यगु रुलघुशानप्रकार माइ--- 

तथा च सर्वछन्दःस कति गुरवः कति लघवः इति प्रश्ने कृते प्रृष्टं छुन्द 
उद्धावितचतुष्पदमेव कला: कृत्वा तासु कलासु छुन्दोडद्वर्सख्यां लभेत्‌। ततोड- 
वशिष्टामिः कलामिर्गुरं जानीत । गुदशाने सति परिशेषाल्लबुं जानोयादित्यर्थः । 
दोहा छुन्दः ॥ 

अथ पण॑म्कटी पादाकुलकब्छुन्दश्चतुश्येनाइ-- 

तत्रैकाच्रादिषड्विंशत्यक्षरावधिवणप्रस्तारेषु (कति बृत्तादयों भवन्ति इति प्रश्न 
कृते वर्णमर्कटिकया प्रत्युत्तर देयम्‌। तद्विर्चनप्रकारों लिख्यते। छुप्पन्ती पट: 
पंक्‍्तया मनोहराकारया प्रस्तारं कुक । तम्रैकाक्षरादिषडविंशत्यक्षससख्यया कोष्ठर्क 
घासय विधेहीत्यर्थः | तत्र प्रथमपक्तो बृत्तपक्तो एकादिकान्‌ पट्‌विशतिपर्य॑न्तवर्णा 
स्तसंकेतरूपानक्षान्धारय | लिज्जसु गहाण। बृत्तानीति शेषः। एवंकृते प्रथमा 
वृत्तपंक्ति: सिद्धयति । अयथ द्वितीया प्रभेदपक्ति साधयति--दोसरोति । ततों 
द्वितीयायां प्रमेदपंक्ती तदूद्विगुणान्पूवस्थापितवर्णद्िगुणान्प्रभेदसकेतरू पन्‍्द्थादिका- 
नकात्कृत्वा देदीत्यथः । एव इते द्वितीया प्रमेदपक्तिः सिद्ध्यति। अथ क्रमप्रातता- 
मषि तृतीयां मात्रापक्तिमुल्लडव्य तन्‍्मूलभूता चतुर्थी बणपंक्ति साघयति-उप्परेति । 
अन्न स्थितैरित्यध्याहायम | तथा चोपरि स्थितैः प्रथमपक्तिस्थितैरेकद्विज्यादिमिर के - 
द्वितीयपक्तिखिताम्‌ द्विचतुरशदिक्रमेण स्थितानकान्गणयित्वा ग्द्मण। पुनस्तानेबा- 
कान्‌ द्विगुणितान्दयष्ट चतुविशेत्यादिक्रेण चतुर्थपक्तो लिलित्वा देहि स्थापयेत्यर्थः । 
एवं कृते चतुर्थी वर्णपंक्तिः सिद्ध्यति। अथ पश्चमपर्पंक्योंगुसलघुपक्त्योः 
पूरणोपायमुदिशति--चौटीत्युत्तराधेंन । ततश्रतुर्थपक्तिस्ितार्घाड़ानेकचतुर्दा दशा दि- 
कानक्षान्पश्ममषष्ठपंक्ययोनिश्नम यथा स्यात्तया लिख। चततुर्था्रासब्नम्या लिखि- 
तानेवार्षोकान्धष्ट्यां लिखेति । एवं पश्चमषष्ठपंकी मगुरुलघुरूपे सिद्धभतः | एवं 
पंक्तिदय साधयित्वा अश्ोषरितां ठृतीयां मात्रापंक्ति साधथयति--ततः पद्चमपक्ति- 
स्थितानेकचतुददधां दशानझूांश्चतुर्थपंक्तिस्थितान्दथ शचतुविशेत्यादिकान झा श्ै की कृत्य त्रि- 
द्वादशपषटत्रिंशदादिरूपतामापादण तृतीयपंक्ती मेलय । एकीकृत्य लिखेत्यर्थः | एवं 
पिज्जलो जल्पति । एवं कृते तृतीया मात्रापंक्तिः सिद्धयति | बर्णमकंटीफलमाह--- 
वित्तेति । एकाक्षरादीनि कृत्तानीयथ: । प्रमेदांसत्ममेदान्मात्रास्त्तन्मात्रा वर्णान्‍्गुरूँ- 
ल्लघुन । इति त्रयोदशवर्णमकंटी । एवमन्यापि मर्कदी समुन्नेया सुधीमिरित्यल 
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पह्लवितेन । तेन संपन्नान्‌ सिद्धाज्ञानीहि। है लोकाः, एवमक्षरमकंटों जानीत। 
यत्यां शञातायां मसस आनन्दों भव॒ति। अथ व य एनां बुद्थते स एव 
वृत्तादीनि बुद्थते नान्‍्यः | तठो मर्कटीजाले हस्ती गजो रद्धथते। दुर्गमत्वा- 
दिति मावः | 
श्रोलच्मीनाथमह्ठेन... नारायणतनुभूवा । 
बर्णमकंटिका प्रोक्ता पश्चमे प्रयये ख्थिता॥॥ 

अथ मात्रामकर्टीसप्रतिशमाह-- 

अथ  तपैक मात्रादिनिर्वधिकमात्राप्रस्तारेपु. कतिकतिजातिसम्बन्धिवृत्तादयों 
भवन्तीति प्रश्ने कृते मात्रामरकंटिकया प्रत्युत्तर देयमिति मात्रामकटीविरचनप्रकाशें 
लिख्यते--'या पिछ्ललेन कविना न निबरद्धा आत्मनों अन्थे | ता मात्रामकंटिकां 
लक्ष्मीनाथेन विरचिता भणत |] तत्र तद्विरचनप्रकारे साधन द्विपथा छुन्दसा प्रथम- 
पक्तिसाधनो पायमाह--मात्रासख्यया कोष्ठ कुद पंक्तिषदर्क प्रस्तारयित्वा | तंत्र 
तत्र द्वादिकानडान्धारय प्रथमपक्ती विचारयित्वा॥ आशा परित्यज्य सर्वपंक्ति- 
मध्ये । भो शिष्य, स्वामिमतमात्रासग््यया पक्तिघटर्क यथा स्थात्तथा कोष्ठक कुछ 
प्रथमपक्ती ब्रत्तपक्ती यावदित्य कऋ्रमेण द्वथघादिकानड्डान्स्थापय | सर्वासा पंक्तीना 
मध्ये प्रथमाझ् परित्यज्य | अन्नैव च प्रतिभाति सर्वेद्ोष्ठेपु प्रथमाइत्यागों न सर्व- 
को छत्यागपरः कि तु षष्टगुरुपंक्तिप्रथमको त्यागपर इति तत्र गुरोरभावात्‌ अतश्र 
सप्रदायावश्नसु कोप्टेपु प्रथमाडु विन्यासोडबश्यं कतेज्य एब। अन्यथा वच्यमा- 
णाड्डविन्यासभ्भापत्त: । एव कूते प्रथमा बृत्तपक्तिः सिद्धघतीति । अथ द्वितीयां 
प्रमेदपंक्ति साधयति चरमार्थेन--पूवयुगलसदशानड्डान्धारय द्वितीयपंकी विचार- 
यित्वा ।' एवमुक्तं भवति--एकद्वित्रिपश्चाष्टादो स्थ्यह्न लावन्धन्यायेन क्रमतो धात्य । 
एवं कृते द्वितीयप्रमेदक्तिः सिद्धयतीति॥। अथ तृतीयां माज्ापंक्ति साधयति-- 
पदमेति । प्रथमपक्तिस्थिताड़े द्वितीया पक्ति गुणय यो योड्ड्री यत्र पतति त तमेव 
तृतीयपक्ती भण | एबक्ते तृतीया मात्रापक्तिः सिद्धथ्रतीति | द्विपथाछुन्दांसि। अथ 
क्रमप्रता चतुर्थी बर्णपंक्तिमुल्लड्ूय युगपदेव चतुर्थपष्टपक्त्योंः साधना तन्मूलभूतां 
प्रथमं तावत्पक्ति साधपति--पदमेति । तत्र प्रथमे द्वितीयमड्ट घटष्वपि वंक्तिषु 
प्रथमकोष्ठत्यागादद्वि तीयको४्मेवात्र प्रथमं कोष्ठकमम्‌ । अतोडस्मिन्नेव द्वितीयमझे 
तदपेक्षया द्वितीयकोष्ठके च पदञ्ममाइ् दक्त्या ततो बाणद्विगुण दश तद्द्विगु्णं विंशति- 
श्चेत्येतो द्वावड्डो तृतीयच्तुर्थयोः कोष्ठयोदत्य। विन्यसतैत्यथः। अथ तजत्र पद्चम- 
कोष्ठपूरणप्रकारमाह--काऊणेति । पद्ममकोष्ठे स्थितान्द् थादीनझानेकमार्व कृत्वा 
एकीकृत्य तस्मिन्‍नेकी कृताड्ले एकमघिक दत््वा ततश्व निष्पन्नेनाष्टजिंशता पूर्षापेलमा 
पश्मम कोष्ठक पूणे कुरे। अन्नत्यपष्ठकोष्ठपूरणप्रकारमाह---तज्ज इति। पूर्जास्मः 
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ज्दधादिके प्रकोष्ठ करिधताह़े एकोकते सत्येतस्मिन्पश्भमसक त्यकत्वा पुनस्तत्रौकम- 
एिक॑ दस्वा पूर्ववजातेनैकससत्या षष्ट कोड परिपूर्ण कुर। अथ सपमक्रोध्वकपूरणो- 
पायमाह---काऊणेति । पश्चपंक्तिस्थितानां दबादीनामेकमावमैक्य कृत्वा तेपु पद्म- 
चंक्ति त्यक्त्वा ततस्तेष्वपि चैक हित्वा सप्त मकोइठ निशदुत्तरेण शताझ्लेन पूर्ण कुरे- 
अति शेषः । अष्टमकोए्ठपूरणप्रकास्माइ--इघादिलात्सप्त मपंक्तिस्थितानड्डानेकी कृत्य 
तैजेकचत्वारिंशद्धिक ( शत ) परित्यज्य जातैन पद्चर्तिशदधिकेन शतद्येनाष्टम 
कोष्टं परिपूर्ण कुद। नबमक्रोष्ठपूरणप्रकारमाह-द्वयादिकानष्टपक्तिस्थितानझानेकीकृत्य 
तैषु नवत्यह दुरीकुरु। ततो निष्पन्ने विशत्यघिकचतुःशताज्ेन नवमकेष्ठपूरण कुर । 
दशमकोष्ठपूरणप्रकारमाह । इश्यादिकाननवपइक्तिस्थितानड्डानेकीकत्य तैषु सप्ताशीत्यु- 
त्तरशतांक दूरीकुद । ततो निष्पन्नेन चत॒ुश्चत्वारिंशदरधिकससशताड्लेन दशम कोष्ठ 
पूरय। एवं कृते चतुर्थपडक्तगर्भा पत्चमी लघुपड्क्तिः सिद्धबतीति सक्षेपः। 
“८वं निरवधिमात्राप्रस्तारेड्ड्डयरम्पता । मभवतीति तैन कविना न इतोडड्ाना 
विस्तार ॥ अथ प्रष्टगुदपइक्तिपूरण प्रकारमाइ--तत्र गुरुस्थानीय प्रथम कोष्टक 
विद्यय श्रश्निमकोष्ठे प्रथममेकाइ दत्वा पंत्चमपड्क्तिस्थितैद्धिती नदिमि हैः 
षष्ठी पडक्ति पूरय | एवं कृते षष्ठी गुरुपडक्तिः तिद्धघतीति। अ्रथोर्वरितचतुर्थ- 
पक्तिपूरणप्रकारमाह--काऊणेति । पत्चमषष्ठपक्तिस्थितान्द्र्थ कादीनड्वान्4तिकोहमे - 
कीकृत्य चतुर्थी पडक्ति पूरय । अत्र पष्ठपक्ताबादिकोष्टेडड्आाभावाचतुर्थपक्तिप्र थम- 
कोष्ठे प्रथमाइु एवं दातव्यः। एवं कृते चतुर्थी वणपक्तिः सिद्धयतीति। अन्र 
लंघुगुरुपक्तिपूरणप्रकार सबीजं॑ सुगुप्तं च हरिशंकरः पादाकुलकद्द येनाइ-- 


“पर्लिपांती लहुदुइई आणहु, सोई ले गुरु दुसरे जाणहु। 
गुर बुशणा सो मत्ता सेख, सो लहु दुसरे” पिड्लल लेख ॥ 
इम परिपाटी लहुगुर आणहु, गुरुलहु जोरि बण्ण पुण जाणहु । 
मत्तामीतर गुरु हि. मियवहु, तेहू सो पुणि वए्णढ जाणहु ॥”? 


लघुपंक्तः प्रथमकोष्ठे द्वितीयाइमानय | अत्र प्रथमपद द्वितीयकोध्वमेंतर 
सतक्तपति । घद्ष्वपि पडक्तिषु प्रथमकोशत्यागादेकाड गणनाभावात्त गुरुकोष्ठा- 
नुपयोगाच्च । तमेद्॒ द्वितीयाह्ममादायव गुरुपडक्तद्वितीयकोष्ठे आनयत। तज्नापि 
द्वितीयपदं तृतीयक्रोष्ठपर शातब्यम्‌॥ अन्न गुरो: प्रथमझोष्ठे प्रथमाडु एवं देयः । 
द्वितीयाझ्डत्याओरे सचारितत्वात्‌ । प्रथमकोष्ठे एकगुरुत्वाब। अथ लघुपडसक्तेद्वितीय- 
कोष्ठे पूरणपरकारमाइ--गुरुदुण्णिति। गुरुकोप्ठस्थितानझान्द्रिगुणीकृत्य तत्समा- 
नमात्राकोष्टश्थितेष्यक्केपु लोपय । तच्छेषाक॑ लघुदितीयकोष्ठेष लिखेति पिश्नलों 
भणितवान्‌ । तद्यथा गुरुपइ्तेद्ितीयशेष्ठे द्वितीयाड़ स्तदिद्वगुणश्रतुर्थाइस्त तत्समान- 
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मात्राकोष्टस्थे नवमाहई लोपय। तच्छेषांगा दश तान्‌ लघुद्वितीयकोष्ठे लिख। 
एवमेकगुरुद्धितीयकोष्टे पश्चमांकत्तद्विगुण दश तांत्तत्समानमात्राकोष्ठस्थे विशत्ति- 
रूपे लोग्य । तच्छेषाह्ला दश तान लघुतृतीयकोष्ठे लिख। अनया परिषारा 
ययेच्छ॑ लघुपंक्तिकोशह्डान्गुरुपडक्तिकोष्टक्ुश्ान्य | एवं लघुपंकति च संपायों- 
बरितां वणपक्ति साधयति--गुब्लघुपक्तिस्थितानझनेकीकृत्य तत्समानकर्णपंक्ति- 
कोकेपु यावदिच्छ॑ लिख | अथ वणपंक्तिसाधने प्रकारान्तरमाइ--मत्त इति। 
मात्रापक्तिस्थिताक्केघु तत्समानगुरुपक्तिस्थितानहाललोपय । तब्छेषाह्षैरपि वण- 
पक्ति; सिद्धयतीति जानीहि । इति गुरुणा गोपितोडपि मया शिष्यबोधाय दिविच्य 
प्रकाशित: । एच पक्तिषटक संसाध्य मात्रामर्कदीफलमाइ--वित्तमिति | 'बृत्त 
भेदों मात्रा वर्णा लघुकास्तया गुरुकाः। एते पटपंक्तिक्ृताः प्रस्‍्तारा मर्वान्त 
बिस्तारा: |? मात्रामक्रटीमाहात्ममाह--जत्य इति | यत्र चर इस्ती अवरुच्यते 
बध्यते चित्त च यूत्रसहक्षम । ता मात्रा मर्कटिका दृष्य्वा च को न बध्यते खुकविः॥ 
को नासक्तों भवतीत्यर्थ: | एतत्करण कौतुकाथमित्याइ--नध्ति | 'नशेदिष्टं 
यथा वा मेरुयुगल यथा पताका वा । मर्कटिकापि तथैव कुतूइलकारिणी भणिता ॥॥ 
उक्तमुपसइरति--इऐति । इति लद्ष्मोनाथकविना रचिते रचिरे प्रबन्धेडरिसन्‌ । 
प्रत्ययपन्चकबन्ध पश्यत छुंदसः स्वस्वम्‌ |” 

५०. अयैकात्षरादिषद विशत्यक्ष रपर्यन्त समस्तवणेप्रस्तारपिण्डी भूतसख्यामाह--- 


'अड्डाना वामतो गति इति न्यायेन त्रयोदश कोथ्यः द्विचत्वारिशल्लज्ञाणि 
सप्तदशसदस्लाणि ससशतानि पडर्विशतिश्च । सभूयैकाक्षरादिषड्‌ विशस्यक्षरावधि- 
प्रस्तारस्य पिण्डसख्येत्यर्थ:। अड्लतोडपि ११४२१७७२६ | 'एकदश शतसहस्ता- 
युतलक्षप्रयुतकीटयः क्रमशः | अरभुदमब्ध खर्वनिखवंमहापन्म शझ्नवतस्मात्‌ || जल- 
पिश्चान्त्य मध्य पराधमिती दशगुणोत्तराः संख्या: ॥ 

पू१, अथ 'पद्य चतुष्पदी तत्च वृत्त जातिरिति द्विधा। बृत्तमसरसंख्यातं 
जातिमांत्राकृता भवेत्‌ ॥! इति प्रथम मात्राकृतां जातिममिधारवन्‌ गाहूपररुतीना 
जातीनां कलागणनामुद्द शक्रमेणाइ-- 

चतुष्पद्चाशन्मात्रा गाहू भवति | गाथायाः सत्तपश्चाशन्मात्रा भर्वात्त) तथा 
विग्ाथा पराजृत्त्य क्रियते । मात्राः पर सप्तपश्नाशदेव। डद्माथापि षष्टिकलाः । 
गाथिन्याश्च द्वाषष्टिकलाः । तथैव पराव्तते सिंहिणी । मात्रा द्वाषश्रिब । तानि 
सप्तरूपाणि श्रन्योन्यं चतुर्मात्रणणानि भवन्ति । स्कन्धके चतुःपष्टिमोत्रा भवन्ति + 
अन्न सर्वत्र साथंस्सयणाः स्कम्घ़े त्वशे गणाः । रह छुंदः ॥ 

धर, अथ गाहू छुन्द--- 
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परमध्ये दलद्वयमध्ये मेदयुगल भवति | दलद्वयेडपि षष्ठो गण एकलघ्वात्मको 
अवतीत्यर्थ:। मेररिति लघोनाम। एतादशं गाहूछुदी भबति। इृदमप्येतस्यो- 
दाइरणम्‌ | तथा च वाणीभूषणे--'गाथोत्तरदलतुल्य पूवंदल॑ भवति यदि बाले । 
तामिह फणिपतिभणितामुपगीतिं वर्णय॑ति बुधाः ॥? उद्दवणिका यथा--55, $॥, 
553, 5॥, 55, ।, 55, 5, ॥ 55५, ॥॥, 55, 3), 55, ।, 55: 5, 

भरे, गाहृमुदाहरति--जहा-- यथा ) 

चन्द्रश्चन्दनद्वर एते ताबदेव रूप स्वात्मनः श्वैत्याभिमानेन प्रकाशयन्ति 
चण्डेश्वरस्थ राश्ः कीर्तियांवदात्मान न दर्शयति । ततोड्ष्येतस्य कीरत्तिस््यन्तघवले- 
च्यर्थः | गाहू निबृत्ता । 

पू४, अथ गाया छुन्द :--- 

यस्याः प्रथमे चरणे द्वादशमात्रास्तथा द्वितीयेडशदशमिः संयुक्ता मवन्ति। 
यथा प्रथम तथा तृतीय द्वादशमात्रम्‌ | या चतुर्थ चरणे पद्चरशभिमांत्राभिर्भू पिता 
भवति सा गायेत्यथ:॥ भूषणे5पि--“आदितृतीये द्वादश दशाष्टमात्रा तृतीय- 
चरणे च | तुर्य पश्चदश स्थुगथियं पिज्ललेनोक्ता |” प्राकृते गाथा सस्क्ृते आरवेति 
नामभेदः । इदमप्युदाइरणम्‌ । 

पृ, गाथामुदाहरति---जहा 

कत्याथित्कल्ट्वान्तरिताया: सर्खीं प्रति वचनम्‌॥। येन विना न जीव्यते स 
कृतापराधो5प्यनुनीयते । उक्तमथमर्थान्तरेण हृदौकतुमाह--प्राप्तंषपि नगरदाहे 
मण कस्य न वल्‍लभोडरिनः । अपि तु स्वस्थ | उद्धवणिका यथा--5॥, 5॥, 5॥, 
॥3, ।5॥ 55, 5॥, 55, ॥॥, 55, ॥5, ॥ 55, 5, 

पू६, अथ गाथायां गणनिमयममाइ--- 

अन्र चतुषकलाः सप्त गणा दीर्षान्ता गुर्वन्ता इत्यर्थः | अन्न गणो जगणों भवति 
नगणलघू्‌ वा भवत इति नियमः | इृह विषमे स्थाने प्रथमतृतीयपश्चमसप्तमस्थाने 
छगणो न भवति | तथा गाथाया द्वितोयेडर्घ5पि षष्ठं गणमेकल घ्वात्मकं विज्ञानीत। 
भूषणेडपि--'सततुरगाः सदीर्घां) सदीर्धो जगणो द्विजो (॥॥ ) इथवा मबति। 
चष्ठ लघुत्तरदले विषमे जगणों न गायायाः |? गाया छुन्दः ॥ 

५७. सबंगाथासु सामान्यलक्षणमाइ-- 

सर्वेस्या गाथायाः सप्तपञ्चाशन्मान्रा भवन्ति | ततन्र विवेक:--पूर्वार्घ त्रिंशत्‌ 
सप्तर्विशतिमात्राः पराधें च। गाया छुन्दः ॥ 


हिन्द अथ गायायाः सतर्विशतिमेदेशवु लक्ष्मीनाम्नोमार्या गायामुप- 
सद्यति-- 
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यस्यां गायायां सर्विशति गुरवः श्लाप्यास्तिसश्न रेखात्नयो लघवः |. पूर्वाधे 

भष्ठजगणरेखादयमुत्तराधे व पष्टलध्यात्मकरेखामात्र॑ मिलिला रेलातन्रय यहायां सा 
ग्रन्थानां मध्ये आद्या जिशदत्षरा सप्तविशतिगुरुकलघुत्नयत्रती लक्षमीनामधेया 

भवति | गाया छुन्दः ॥ 

पू६, अथ तत्पश॑ंसापुरःसरं भेदानयनप्रकारमाइ-- 

त्रिंशदक्षरं लक्ष्मों गाथां सर्वे कविपश्डिता बन्दन्ते । अभिवादनपूर्व स्तुबन्ती- 
त्यर्थः । अन्न यदा एकैको बर्णा हसति न्यूनत्व प्राप्नोति द्वौ लघू वृद्धि गच्छुतस्तदा 
सप्तविशतिनामानि छुझत । गाथा छुन्दः | 

६०-६१, अथायां लद्॒॑मीमुपल ज्ञयत्रिव गाथा्भ्यां नामान्युद्दिशति--- 


अन्र प्रथमा गाथा सप्तविंशतिगुरुकरेखात्रयवती तिंशदक्षरा लक्ष्मी: एकगुरु- 
हासेन लघुद्दयवृद्धया गाथायाः सत्तबिंशतिभेदाः ₹फुटीकृत्य प्रदर्श्यन्त-यथा-- 


२७ गुरु, ३ लघु, ३० अक्षर, लच्तमीः । 
२६ गुरु, पू लघु, ३१ अतल्वर, अद्धिः । 
२५ गुर, ७ लवु. ३२ अक्षर, बुद्धि। । 
२४ गुरु, ६ लघु, ३२३ अक्षर लजा | 
२३ गुरु, ११ लघु ३४ अक्षर विया | 
२२ गुरु, १३ लघ॒, ३५. अक्षर. क्षमा 
२१ गुरु, १५ू लघु, रे६ अत्वर, देही। 
२० गुरु, १७ लघु, ३७ अक्षर, गोरी । 
१६ रुरू, १६ लघु . रेप अदुर छाती | 
श्द् गुर, २१ लघु. ३६ अछर. चूणां । 
१७ गुर, २१ लघु. ४० अत्वर, छाया । 
१६ गुरु, २५४ लकु, ४१ अक्षर, कान्ति । 
३१४७. गुरु, २७ लघु. ४॒र अत्तर, महामाया | 
१४ गुरु, २९ लघु. ४१३ अक्तर, कीर्तिः | 
१३ रुरू, ३१ लघु, ४४ अक्तर, सिद्धि। । 
१२ गुर, ३२ लघु. ४डप अछ्र, मानिनी । 
११ गुर, ३१५ लघु, ४६ अक्षर. रामा। 
१० गुर, ३७ लघु, ४७ अक्वर, ग़ाहिनी । 
९ गुर, ३६ लघु. डंय् अद्र, विश्वा ॥ 


ह्शुद,.,.. १ लघु. , ४६ अत्र, . .. बाखिता.। 
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७ खझुरु, ४३ सु, १० अक्षर. शोभा। 
$ गुरु. ४४ लघु, पू३ अक्षर, हरिणी | 
थ गुरु, ४७ लघु, धूर अत्तर, चक्री | 
४ गुरु, ४६ लघु, पू३ अद्वर, सारसी । 
३ गुरु, पू १ लघु, पद अक्षर, कुररी | 
२ गुर पूरे लघु, पूृष, अक्षर, सिंही । 
१, गुरु, प५ लघु, ५१६ अक्षर, हंसी । 


एते सत्तरविंशतिमेदाः । एतासामुदाइरणानि मत्कृतोदाहरणमण्जर्या क्रमेण 
द्रष्टब्यानि | 

६२, अथ गाथापाठप्रकारमुपदिशति-- 

भ्रथमं द्वादशमात्रं चरण हंसपदवन्मन्थरं यथा स्थात्तथा पठ्यते । अथवा पद- 
मद्दी इति क्वचित्पाठः । तत्र प्रथमात्रि हसगमनवलदेदित्यर्थ: द्वितीयचरण सिह- 
विक्रमो याद्क्‌ ताक पठ्यते । तृतीयच रण गजबरस्य लुलित यथा गतिविशेषों 
भवति तथा पठ्यते । चत॒र्थेब्चरण5ह्विवरस्य लुलित गतिविशेषों यथा भवति तथा 
पठ्यते । गाथा छुन्दः || 

६३. अथ गणभेदेन गाथायाः सावस्थामेद दोपमाह-- 

एकेन जेन जगणेन गाथा कुलीना भवति | जगणत्य नायकपर्यायल्वादिति 
भाव: । द्वाभ्या नायकाम्यां जगणाम्या स्वयंग्राहिका सुखग्राह्मा भवति । नायकद्दीना 
रण्डा भवति | बहुनायका गाथा वेश्या मव॒ति। द्वितीयाय: स्पष्ट । गाथा छुन्दः ॥ 

६४, अथ लघुसख्याभेदेन गाथाया वर्णमेदमाह -- 

त्रयोदशबर्णा लघुका यत्यां सा तदवधिका विप्रा । द्राह्षणी भवतीत्यर्थ/ | एक- 
विशतिमिल॑घुकैः क्ृत्रिया भणिता । सत्तविशतिभिलंघु कै्गाथा वैश्या भवति | शेषा 
तु ऊनत्रिंशदारम्य शेपैलघुकैः शूद्रा भवति ; गाया छुन्दः | 

६५, विधमस्थानदत्तजगणाया गायाया दोपमाइ--- 

या गाथा प्रथमतृतीयपदञ्चयमकसमस्थाने ननु गुरुमध्या जगणयुक्ता भवति 
सुर्विणीत् गुणरहिता सकलकार्यक्षमा सा गाथा दोष॑ प्रकाशयति | अतो विषमस्था- 
नस्थनायका सा न करव्येत्यथ: | गाया छुन्दः ॥ गाथा निबूत्ता | 

६६. दिग्गाह्म छुन्दा--- 

विगायायाः पूर्वां सतर्विशविसोत्र मपन्ति । चरमदले उत्तराधें ननु गिश- 
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न्मात्रा मक्‍न्‍्तीति जल्पितं पिज्ललेन नागेन। गाथादलवैपरीत्येन विगाथा भवती- 
त्यये: | इृदमप्युदाहरणम्‌ । भूषण तु-- गाथा द्वितीयठुर्यों पादो भवतस्तु विपरीतो । 
सेब मबति विगाथा फणिनायकपिड्धलेन संप्रोका ।।' इति ॥ 

६७. विगाथामुदाइरति जहदा--- 

मानवत्ती नायिकां प्रति धृष्टस्य नायकस्थ वचनम्‌। यथा है मानिनि, मान 
परिह्टर त्यज । प्रेच्चस्व नीपस्य कदम्बस्य कुसुमानि | युष्मत्कृते खरद्मदभरोद्त्यन्तं 
कठोराशयः कामोडश्मिन्वघोधमये शेषपुष्पाणामभावात्‌ किल शुरिकाघनु्गद्धाति | 
अतरूयजैन मानमिति मावः । अथ वा ताइशी कान्तकृतानुनयमण्द्धती नायिकां 
प्रति दृत्युक्तिः ॥ उद्दवणिका यथा--॥॥॥, 3॥ 55, 5॥, ॥5, ), 55, 3॥, 5॥, 
5॥, ॥5, 3॥, ॥5, ।४, ॥|5, 5, विगाहा निद्नत्ता ॥ 

६८. अथोद्गाथा छुन्दा-- 

पूर्वार्धे उत्तराध्धे भव यत्र मात्राजिशत्सम्यग्भणिता । सुभगेति मात्राविशेषणम्‌। 
सा पिंगलकविदृष्टा षष्टिमात्राज़ा कलापष्टिशरीरा उद्गाथा बृत्ता। अगर स्वत्नाव- 
इृष्टभाषायां लिब्डध्यत्ययः प्रातिपदिकनिर्देशों वा न दोषाधायक इति गुरवः | हृद- 
मप्युदाहरणम्‌ । इयमेव ग्रन्थान्तरे आर्यागीतिरित्युच्यते। भूषणे तु--गाया 
द्विती यतुर्यावष्टादशमात्रकी भवतः । मात्रापषष्टिशरीरा प्रोक्ता सा गीतिरिह हि 
फणिपतिना ॥ 

६६, उदगाथामु दाहरति--जअद्-- 

चेदिपतावनुरक्ता काचिदशनोत्तलिकाकुला कुलवधूका निज्रसखीमाह--- 
यनन्‍्नामअवशेनापि. सात्विकभावाविभावादश पातस्तद्वदनद्शनमतिदुरापास्तमित्यु- 
त्कलिकाकुलाहं बीरस्य चेदिपतेः कथ मुख ग्रेक्तिष्यामीति सामुक्‍्वावाचः (?) | उद्ट- 
वणिका यथा--55, ।&), 55, 55, ॥5, ॥, 55, 3॥, ॥5, ।डै, ॥5, 5५, ॥5, 
5, 55, 5, उंदगाया निषृता ॥ 

७०० अथ गाहिनीतिंहित्यौ-- 

यत्र पूर्वा्ध प्रथमदले त्िंशन्मात्रा मवन्ति उत्तराध चरमदले द्वार्तिशन्मात्रा: 
संभूय द्वापष्टियंत्र भवन्ति, पिज्ञलः प्रभणति मुग्धे शणु सा गाहिनी छुन्दः । 
तद्विपरीतां सिंहिनीं सत्यं भण । कथयेत्यर्थ: । अन्न पूर्वा्षे द्वार्निशन्मात्रा उत्तराथें 
च्‌ जिंशन्मात्रा इति विपयेयार्थ:। वाणीभूषणे5पि---यदि गायातुयपद विंशतिमात्रं 
च गाथिनी भवति । फणिपतिपिन्नलभणितं तद्विपरीतं तु सिंहिनीबृत्त' स्थात्‌ ॥? 
इृदम'प्युदाइरणम्‌ । 

७१, गायिनीमुदाहरति--जअह्द--- 

संग्रामयात्रायां चरणपतितां पत्नी प्रति हम्मीरववनम--मुश्न सुन्दरि पादम। 
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तर 
३१९४ प्राकृतपरादम 
विष्म॑ मा कुर्वित्यर्थः | है सुमुखि, अप॑य इसित्वा मम खड्गम्‌। खड गग्रहणानन्तरं 
प्रतिजानीतै--कल्पयित्वा छेदयित्वा म्लेच्छशरीरं प्रेक्ञते बदनानि युध्मा्क हुर्व 
हम्मीरः । अनिकृतम्लेच्छुशरीरों भवनन्‍्मुख नावलोकयितुं सरिष्य इति भावः || 

७२, सिंहिनीमुदाहरति---जहा--- 

कश्चित्कविर्विक्रमादित्यं स्‍्तौति | अयमर्थ:---अय॑ कनकस्य बृष्टि वर्षति, इन्द्र- 
ध्तावज्जलबृष्टि वर्षति । अती मुबनानि तपति दूरयबिग्ब भुवन तपति । इन्द्रः यूर्यो वा 
दिवसे जागर्ति, अब तु दिवानिशं छाग्रदेवावतिष्ठत इत्यर्थः। उद्दवणिका उमयोयथा- 
8॥, $॥, 55, 5॥, ॥5, ॥॥, 55, 3॥, ड॥, 5॥, 55, 5॥ ॥5, ।$॥, 55, 
5, ॥, ॥॥, 55, 5॥, ॥5, |; 55, 555, 5४55, 3॥ [5 
55, 5, ॥, गाहिनीसिहिन्यो निड्मत ॥ 

७३. अथ स्कनन्‍्धक छुन्दः--- 

चतुर्मात्रिका गणा अष्टो मवन्ति पूर्वार्धे उत्तराधें च समरूषाः। दलद्वयेडपि 
मिलित्वा चठुःपष्टिमात्रकशरीर स्कन्धर्क विज्ञानीत। पिज्नलः प्रभणति मसुग्पे। 
बहुसभेदमष्टाविंशतिप्रमेदमित्यथं: । भूषणेडपि-- 'स्कन्धकमपि तत्कथित यत्र 
चतुष्कलगणाष्टकेनाध स्थात्‌। तत्तल्यमग्रिमरल भवति चतुःषष्टिमात्रकशरीर- 
मिदम्‌ ॥ इृदमप्युदाहरणम्‌ || 

७४, स्कन्धकमुदाहरति--जदा-- 

उद्दवणिका यथा - 55, 5६5, ॥5, ॥॥, $॥, |४॥ ॥5$, ॥5, ॥55, 55, 
॥5, $॥, 55, ।5, ।5॥, 55॥ 

७५, अथ स्कन्धकस्य व्याप्यव्यापकभावेन सबंगुरुकृतस्वैकगुरुहासे [ लघु ] 
दयवृद्धया वाष्टाषिशतिभेदाः । तानुद्दि शति -- 

हे बिशाई, शरभमशेशशशधघरा प्राक्ृतकवयः | गुणहु जानीत | अष्टाविशति- 
स्कन्‍्चका इति। यथा-- 


३० गुद ४ लघु ३४ अछर नन्दः । 
२६ गुरु ६ लघु १५४ अब्र भद्र। । 
१८ गुरु घ्: लघु ३६ अब्र शेष: । 
२७ गुरु १० लघु ३७ अछर साख्ः। 
२६ गुरझ १२ लघु इंत अक्षर शिवः। 
२५ गुर १४ लघु २६ अछर अड्या । 
२४ गुरू १६ लघु ४० अक्र बारणः । 


श्३े गुर १८ लघु ४१ अबृर वबुणः | 
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२२ गुरु २० लघु ४२ अत्षर नील; । 
२१ गुरु २२ लघु ४३ अक्तर सदनः । 
२० गुरू २४ लघु ४४ अक्तर तालाइ१ । 
१६ गुर २६ लघु ४५ अक्तर शेखरः । 
श्८ गुर ९८ लघु ४६ अक्षर शरः | 
१७ गुरु ३० लघु ४७ अच्तर गगनम । 
१६ शुरू १२ लघु ४प्ट अक्षर शरभः । 
१५ गुरु ३४ लघु ४ अज्ञुर विम॒तिः । 
श४ गुरु ३६ लघु ५० अक्षर क्ञीरम । 
१३ गुरु रेप लघु ४१ अक्षर नगरम्‌। 
१२ गुरू ४० लघु ५२ अक्षर नरः | 
११ गुरु ४२ लघु ५३ अक्षर स्निग्घः | 
२० गुरू ४४ लघु धू४ अक्षर स्नेह । 
€ गुरू ४६ लघु ५५ अत्तर मदकलः । 
८ गुरु ४प लघु ५६८ अक्षर भूपालः । 
७ गुरु ३१० लघु ५७ अक्तर शुद्ध। । 
& गुद पूर लघु एप अक्तर सरित्‌ । 
५. गुर ५४ लघु १६ अक्षर कुम्म+ । 
ड गुरू पू६ लघु ६० अ्रक्षर कलशः | 
३ गुरु पष् लघु ६१ अक्षर शशी । 


एतेडशर्विशतिमेदाः । एघामुदाहस्णान्युदाइरणमञ्जयों द्रष्ब्यानि । तालझ्िनी 


छुन्दः ॥ 


७६, अष्टाविशतिभेदानयन प्र कारमाह -- 
अयमथः---चतुःषष्टिकलास्मके स्कन्धके जिशद्गुरवअ॒तारों लघवस्तदा ननन्‍्दः | 


एवमन्येडपि शेयाः । षष्ठे जगणस्थावश्यकत्वाच्चचारों ल्घवः इत्युक्तम्‌ | दोहा 
छुन्दः ॥ 

७७, अथाय्ं नन्दमुदाहरति-- 

कश्चिकषी राजानं॑ दिवोदातं स्तोति--यथा--चन्द्रः कुन्द॑ काश: हार३ 
त्ञीरम तिलोचनः शिवः कैलाशः यावद्यावच्छु वेतानि तावद्वें काशीश, ते कौंत्यो 
जितानि | तदपेज्षया ते कीतिघंबलेत्यथ:। उद्दवणिछ्ा यथा--55, 55, 55, 55, 
55, 8), 55, 55॥, 55, 5६, 55, 5६, 55६, |&, 55, 55 इते 
गायाप्रकरणम्‌ ॥ 
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७८, अथ दोहा छुन्द :-- 
श्रयोदशमात्राः प्रथमचरणे पुनरद्धितीयचरण एकादश पुनस्तृतोयचरणे त्रयोदश 


पुनश्चतुर्थचरणे एकादशै व । द्विपथालक्षणमेतत्‌ । 

७६. द्विपयामुदाइरति-- 

कश्चित्कविर्वीरिश्वर स्तौति--सुरतरः कक्पदृद्ः, सुरभिः कामघेनुः स्पश- 
मणिश्च एते जयोडपि नहि वीरेश्वरसमानाः। एतेथु कल्पतसुवल्कलमयः, ओ 
अथ च कठिनतनुः काष्ठमयत्वात्‌ , कामघेनुः पशुः विवेकरहिता, स्पशमणिः 
पाषाणो जड़ प्वेति। अय॑ च मदुद्दयों विवेचकः सुशो विलक्षणस्वमावः | 
उद्ववणिकानकपुरे द्रष्टव्या | 

८०, तथा द्विपयायात्रयोविंशतिभेदानेकैकगुदह।सेन लघुद्गयबृद्धपाइ-- 

इति त्रबोविशतिभेदाः । रड्डा छुन्दः | 
८१. श्रयोविंशतिमेदानयनप्रकारमाह--- 


ते यथा-- 
२२ गुद ४ लघु २६ अक्षर म्रमर३ । 
२१ गुर ६ लघु २७ अच्षर अ्रामरः | 
२० गुरु ८ लघु रृ८ अक्षर शरभ: । 
१६ गुर १० लघु २९ अत्ञर श्येनः । 
श्८ गुर १२ लघु ३० अक्षर मण्छूडा । 
१७ गुरु १४ लघु ३१ अक्षर मकंटः | 
१६ गुरु १६ लघु ३२ अक्षर करभः । 
१५ गुरु १८ लघु ३३ अक्षर नरः | 
१४ गुरु २० लघु ३४ अक्षर मरालः ! 
१३ गुरु २२ लघु २५ अक्तर मदकलः | 
१२ गुर २४ लघु ३६९ अक्षर पयोघरः । 
११ गुरु २६ लघु ३७ अक्षर चलः | 
१० गुरु र्ष् ल्घु रैप् अज्ञर वानरः । 
£ गुरु ३० लघु ३६ अक्तर जिकलः । 
८ गुरु ३२ लघु ४० अक्षर कुच्छुप: । 
७छ गुर ३४ लघु ४१ अक्षर मत्स्यः । 
६ गुरु ३६ लघु ४२ अक्चर शादूलः | 


थू गुरु ईेष्ा लघु ४३ अक्षर अहिवर३ | 
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४ गुरु ४० लघु ४४ अच्र व्याप्त: । 

३ गुरु ४२ लघु ४प अक्षर भिड़ालः | 

२ शुरू ४४ लघु ४६ अच्तर शुनकः | 

१ गुर ४ लघु ४७ अच्चर उन्दुरः | 

० गुरु ४८ लघु डंप् अक्षर सर्वलघुः रूप; । 


एते त्रयोविंशतिभेदा! । एतोषमुदाहरणान्युदाइरणमण्णर्यों द्रष्टब्यानि | 
दोहा छुन्दः।। 

८२. अथ श्रमर प्रथमपुदाभति--जहा ( यथा )--- 

८३, अथ लघुस ख्याभेदेन द्विपयाया वर्णभेदमाइ-- 

चतुलं॑घुमारम्य द्वादशलघुपरयन्ता द्विपया विप्रा ब्राह्षणी भवति। तथा त्यो- 
दशलघुकमारम्य द्वार्विशत्या लघुकैः कज्षत्रिया भणिता। त्रयोषिंशतिलघुकमारभ्य 
द्वार्तिशत्या लघुकैबेंश्या भवति | या इतरा सा सर्वा शुद्धा मबति। गाथा छुन्दः | 

प्य८. विषमचरणस्थजगणाय दोषमाह--- 

यस्या दोहायाः प्रथमे तृतीये न पादे ण ननु जगणा दृश्यन्ते सा दोहय चाण्डा- 
लगहस्थितेब दोष प्रकाशयति | यद्वा प्राइृते पूर्वनिषातानियमाद्र॒हरस्थितचाण्ड[- 
लेब दोषावहा भवति । गाथा छुन्दः ॥ 

८५. दोह्यया गणनियममाह--- 

पटकलश्चतुष्कलसिकलश्चानया रीत्या त्रयोड्मी गणा विषमे तृतीये च चरणे 
पतन्ति । समे पादे तृतीये चतुर्थ च चरण घटकलचतुष्कलस्थापनानन्तरमेकामेब 
कला निशृत्ता कुवित्यथः । वाणीभूषणेडपि--- 

'घटकलतुरगी जिकलमपि विषमपदे विनिधेहि । 
समपादान्ते चैककलमिति दोहामवधेदि ॥' 

दोहा गिश्वुत्ता ( दोहा निरत्ता ) ॥ 

८६. अह रसिआ ( अथ रपिका छुन्दः )-- 

प्रथम द्विजवरगणयोश्चतुर्थलघुकगणयोयुगल॑ घारय । पुनरपि च जिलघुको 
गणः पतति । अनेन विधिना विम्बितानि घथ्पदानि यन्न तत्र छुन्द!ः शोभते। गया 
सुशशी रजन्यां तथा रसिअड रसिकाना मध्य एतदेकादशकलं छुन्दः । हे मृगनयने 
है गजगमने शोभते इति। भृूषणे तु--ललितमिति नामान्तरम। यथा--द्विज- 
बरयुगमिह स्वय, जिलघु कगणमिह कलय, सुललित कलितरसपदि, सरसिजमुस्थि 
भवति यदि, जगति विदितललितमिति, वरफशणिपतिरिति बदति ॥? इद्मप्यु- 
दाहरणुम |। 
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८७. रसिकापुदाहर ति--णहा ( यथा )-- 

कश्चित्कस्यचिदग्रे5चलनरपतेः समराज्भणादपमानमनुयर्णयंस्तत्कटकछ्षो भमुप- 
वर्ण्यति-- विमुख पराडमुस्त॒ चलितो रणादचलाख्योडपि परिदृत्य हयगजबलं 
तदानीमेव मलयनरपतिरपि हलइलित आकप्मिकसंजातसाध्वणोडभूत्‌ । यस्य 
यशख्तरिभुवनं पिबति । व्याप्नोतीत्यथं:। अथ च बाराणसीनरपतिरपि छुलितः 
पराड मुखो बभूव | हक्लस्य लोकस्योपरि यस्य यशः पुष्यितम्‌। विकसितमिल्र्थः 


उद्टवर्णिका स्पष्टा । 

दष्ट, अथे तस्य छुन्दंस उक्कच्छेति नामान्तरमाह--- 

स्वलघुक रसिकाछुन्दः | आदिकाव्यमर्थाप्रथम भेद कृत्वा 'उक्‍्कष्छा” इति 
णाम किउ कृतम्‌ । छुन्दोविद्धिरिति शेषः। कीहशम। लोहंगिण्यामेतस्वैवापर- 
मेंदे छुन्दसि सारभूतम्‌ । ठस्कृष्टमित्यर्थ:। अन्र च यदा गुरुव्॑धते द्वो लघू 
इसतह्तदा तत्तननाम विचारंय । दोहा छुन्दः | 

८६. लघुदयहासेनेकगुरुवृद्धयोक्कच्छाया अशे भेदास्तानुद्दिशति--- 

लोइंगिणी, हंसी, रेखा, तालड्लिणी, कमिपणी, गम्मीरा, काली, कालरुद्राणी, 
इत्यष्टावुक्कच्छाया नामानि । भेदा इत्य५: | गाहाछुन्दः || 

६०, अथाष्टभेदानयनप्रकारमाह--- 

लोइंगियी उवलघुका | यत्रेंको गुरुर्भवति सा हंसी । एवं लघुद्द यहासेनैवेक- 
गुरुदृद्धया यननाम यत्र तन्‍्नाम तत्न | अत्र सबंत्र घटप्रष्टिमान्राः। ते यथा-- 
६६ मात्रा सवेलघुका लोहंगिणो । 


5४ लघु १ गुरू ६६ मात्रा हंसी । 
६२ लघु रे गुर ६६ मात्रा रेखा | 
६० लघु ३ गुरु ६६ मात्रा तालक्विणी । 
पूट लघु ४ गुरु ६६ मात्रा कृम्पिणी 
६ लघु ५ गुरु ६६ मात्रा गम्भीरा | 
पृष्ठ लैंघु ६ गुंद ६६ मात्रा काली | 
पू२ लंघु ७ शुरू ६4 मात्रा कलरुद्राणी | 
एतैडशबुकच्छाया भेंदा। | गाद्मछुन्दः | 
६१, भय रोलाछुन्दः--- 


. पिडलो आराक्षणोउमकक्‍्यः शेषनागस्तेन रोलाख्य छुन्दों विश्तम्‌ । क्षत्र 
रोलाब्छुन्दसि एकादश हारा गुरबो योज्यन्ते । ए्जैकगुड सेनान्यो उन्यो लघुवे- 
अंते | झत्र ल ययाकर्थच्िञतिचरण जतुर्विशतिः कल्यः कर्तव्या इति। बाणी- 
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भूषणै5पि--'रोलाइत्तमबैहि नागपतिपिज्ञलमणितं, प्रतिपदर्मिह चतुरधिककला- 
विशतिपरिगरितम्‌ । एकादशमधिविरतिरखिलशनचित्ताइरणं सुललितपदमदकारि 
विमलककॉविकण्ठामरंणम्‌ | इति | इृदमप्युदाहरणम्‌ || 

है२, रोलामुदाइति--जहां ( यथा ) 

कश्रित्कविर्वीरहम्पीरप्रयाणमनुवर्शयति--पएदमरेण मर्दिता धरशिस्तरणिः सूयेः 
स्थितस्तदा घूल्या समाच्छादितः | 'तरणिरथः इति या। कमठपृष्ठामघ+ पतितम्‌ | 
अतिमारादादिकूर्मो5््यघस्ताद्‌ गत इति भाव: । मेरुमन्दर्योरपि शिर: कम्पितम्‌ 
यदा कोपेन चलितो हम्मीरवीरों गजयू थसुयुक्तस्तदा कृतो द्वावष्टाक्रन्दः, मूच्छित॑ च 
स्लेच्छानामपि पुत्रैरिति । 

६३. यथास्पैकैकगुरुहासेन लघुद्न यबूद्धया त्रयोदश भेदास्तानुद्रिशति-- 

यथा--- 


१३ गुरु ७० लघु &६ मात्रा कुन्दः | 
१२ गुरु ७२ लघु ६६ मात्रा करतलः ॥| 
११ गुरु ७४ लघु ऋ६ मात्रा मेत्रः । 

१० गुरु ७६ लघु 8६ मात्रा तालाडू: । 
€ गुरु ७८ लघु १६ मात्रा काल दद्ढः । 
८ गुरु ८० लघु £६ मात्रा कोकिल! । 
७ गुरु ८२ लघु ६६ मात्रा कमलम्‌ | 
६ गुरु ट४ लघु €६ मात्रा इन्दु। । 
थे गुरु ण्द लघु ९६ मात्रा शंभुः | 
४ गुरु टष्ट लघु €<६ मात्रा चामरः | 
३ गुरु ६० लघु ९६ मात्रा गजेश्वरः । 
रे गुरु ६२ लघु ६६ मात्रा सहसादः । 
१ गुरु ६४ लघु ६६ मात्रा शेषः | 


इति त्रयोदश भेदान्‌ भणति नागराजः | फणीश्वरों जल्मति। अयोदशगुरु- 
संख्यामानंय । एकादश गुरून्दत्थ | द्वौ दी लघू प्रतिचरणामिप्रायेणापीति भावः 
अधवा त्रयोदशा्न॑रैषु गुरुषु अक्रमक्तरमेकैको गुरुबदि पतति लघुदंय॑ च बधंते 
तदा तत्तन्नाम जानीत । एतेषांमुदाहरणानि द्रध्व्यानि। रद छुन्दः || 

€४. अथ गंन्धा छुम्वं३७-« 

मभोः सुँजनाः, संतेदशवेशौ्न प्रथमचरणें मणत। तथा द्वितीयचरशौष्ष्टादश- 
मिरवैदीरपलंडिंता वंमेकयुगर्धरणां | यमंकदय॑युक्तेचरशेंस्फथी । एताइशमेव द्विंतीय- 
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दल॑ कुदतेति मगति पिज्ञयलः। गरधाना नाम रूपक॑ पण्डितअनचित्तदर' मवति। 
अत्र यमकत्वाद्लथोरैक्यमिति | वाणीभूषणे5प्युक्तम , 'दशससवर्णमिद् रचय प्रथम 
चरण? द्वितीयमष्टादशकलितमिति दृदयहरणम्‌ | ईहशमुत्तर दल्लमपि दृदयसंघानक॑ 
नागपतिपिड्ुलभणितमिति #णु गन्धानकम्‌ !|” इृदमप्युदाहरणम्‌ || 
रथू, पुनरपि शिष्यब्रोधनाय गन्धानकमेव स्पष्टीकृत्याइ--- 
गन्धानाख्ये छुन्दसि सप्दशाक्षराणि स्थापयत प्रथमचरण द्वितीयचरण 
युनयमक॑ दत्वाशदशाक्षराण्येव विजानीत । दोहा छुन्दः | 
९६, गन्धाणामुदाहरति--- 
कश्चित्कविः कणनरपर्ति स्तौति--कर्ण राजनि सडझ्रामार्थ चछति सति कूर्म: 
पुनरशरणः संश्चलति स्थानश्रष्टो भवति। तस्मिश्चलति भुवनभयंकरा मह्दों 
चलति | मद्या चलन्ता महीघरा मेवादयश्चलन्ति | तथा च सति तदाश्निताः 
सुरजनाः देवतघाश्चलन्ति | एवं बर्णे चलति दिक्‍चक्र चलति | तथा त्रिभुवन 
चलति । इततस्तो भ्रमतीत्यर्थ: | उद्दबणिका यथा--5॥, 55, 5॥, ॥॥|, ॥॥, 5, 
3॥, 55, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 5, ॥॥, 55, ॥॥, ॥॥, ॥5, 5॥, ॥5, 5॥, ॥3|, 
॥॥, ।5, गन्धाणा निद्चत्ता | 
९७, अथ चउपइआ छुदा--अथ चतुष्पदोछुन्दः-- 
चतुष्पदीछुन्दो मणति फरणीन्द्र:। चतुर्मात्रकान्सस गगणान्पादें समुरून्कृत्वा 
विंशन्मात्रा धृत्वा चतुःशतमशौतिश्च निरुक्ता। चतुर्षु छुन्दःसु योजनीयमेक न 
करणीयम । को जानात्येन॑ भेदम। कविः पिज्ञलों भाषते | सगनयनेडमतमेतत्त । 
अपम५4:--चतुष्पदी छुन्दः एतत्पदचतुष्टययुक्तमेक चरणम्‌, एताहशपदचतुष्टय 
तादशं छुन्द इत्यमिप्रायः | तत्र चतुर्मातिकाः सप्तगणा भवन्ति, पादान्ते च॑ 
सर्वत्र गुरुः कर्तव्यः । एवं च॒ त्रिंशन्मात्राः पादे मवन्‍्तीति फलितोडथः | एब 
व सति विंशत्यधिक॑ मात्नशतक॑चरणचतुष्टयेडपि भवति | तत्सवंमेवेकमेव चरण 
तदमिप्रायेगात्र मात्राणां चत॒ःशती साशीतिनिरु क्ता, तदेकल न कतव्यं चतुश्छन्दो 
युक्तमेब कर्तंव्यमिति। वाणीभूषण तु विंशत्युत्तर शतमात्रात्मकमेवोक्तम-- 
“वौपइयाबृत्त त्रिशन्मात्रं फणिरति पिज्डलगीत, कु सप्ततुरंगममतिद्वदयद्ज ममन्ते 
गुरुमुपनीतम्‌ । यदि दशवसुरविभिश्छन्दोविद्धिः क्रियते यतिरभिरामं, सपदि 
अवसमये ठ॒पतिः कबये वितरति संसदि कामम्‌ ॥” इदमप्युदाइरणम्‌ । 
६८, अन्थगौरवमयाच्चतुष्पदिकायाः पादमेकमुदाइरति--जह्य ( यथा )-- 
स इति प्रसिद्धो भवानीकान्तों युष्मम्यं संपदं ददातु । बहुसुखं॑ च करोतु | स 
कः । यरयशोर्षे गड्डा स्फुरति । य्याधांडे गोरी वसति | येन ओवायां परिघृतः 
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ऋणिहारः । यश्च कण्टस्थितविषः । यस्य पिघानं वासों दिक_ | दिगम्बर हत्यर्थः | 
संतारितस्तारकोपदेशात्‌ संसारो येन तथामूत: । यश्च किरणावलोनां दीतिकदम्बानां 
कन्द उत्पत्तिस्थानम्‌। 'यद्भासा सवंमिदं भासते' इति भरत! । नन्दित आनन्दितों 
इर्षयुक्तश्चन्द्रों यस्मिन्‌। यत्य नयने मालस्थतातीयलोचने अनलो' ज्वलनः 
स्फुरन । अस्ति इति शेषः | उद्दवणिका यथा--॥5, ॥5, 55, ॥5, 5॥॥ ॥॥, 
॥5, 5, 55, ॥5, 55, ॥5, 55, 53॥, 55, 5, ॥5, ॥5$, 55, ॥5, 3॥॥ 
॥॥, ॥5, 5, 55, ॥5, ॥॥, ॥5, ॥5, ॥5, 55, 5, चोपइ्या निश्ता | 

६६, पिड़लकविना द्वाषष्टिमात्राकया कृत्रा अत्युत्कट घत्तानामक्क छुन्दो 
दृष्टमू। अन्न चरतुर्मात्रिकान्‌ सप्तगणान्‌ द्वयोरपि पादयोस्रींछील्‍्लेंघूनन्ते धृत्या 
भण | अयमथः- घत्ता द्वि।दो तन चतुष्कलाः सपस्गणाण्जिलप्यन्ता: | द्वयोरपि 
चरणयोः समुदिता मात्राश्वतु:पष्टि: कतंव्या इति । भूषणेडपि 'इद् चतुष्कलगणनि- 
भितपद तजिल्युविराम भवति यदि | नागाधिपपिज्ञतलभणितसुमज्लघताबूत- 
मिद द्विपदि ॥! इृदमप्युशाहरणम्‌ ॥ 

१००, एतस्वैब सविश्रामं लत्तणान्तरमाह-- 


प्रथमे चरणे प्रथम दशसु मात्रासु विश्ञामः | द्वितीयस्थले अष्ट्सु | तृतीय- 
स्थले त्रयोदशसु मात्रास विरतिः। इत्येकतजिशत्कलात्मकः प्रथमश्ररणः | एवं 
द्वितीयोडपि । सभूय द्वापष्टिः कला इत्यथः । गाहू छुन्दः ॥ 

१०१, घत्तामुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

रणदक्तः संग्रामकुशलश,, दक्तस्य हन्ता, जितकुसुमघन्वा जितकंदप:। अन्य- 
कस्यासुरस्य गन्धस्यापि विनाशकरः । गोरौनारीमर्घाड़े घारयति यः। ताहशो- 
उसुरभयंकरः स शंभुर्युष्मात्रद्तु । उद्ववणिका यथा--॥5, ।$), ॥६$, ॥॥, ॥5५, 
॥5, ॥5, ॥॥, 55६, ॥5, ॥॥, ॥5, ॥5, ।३5।, 55, ॥।, घत्ा ,निदृता ॥ 

१०२, अथ तिभेदेन घत्तानन्दमाह--- 

ततश्छन्दों घत्तानाम। सुब्छुन्दःसु कुलेन सारं जातिश्रेष्ठम्‌। मात्रात्मक- 
मित्यथ: । 'जातिमांत्राकृता भवेत्‌' इत्युक्तत्वात्‌ । तत्किम्‌। यत्र प्रथममेकादशसु 
मात्रासु विश्वामः । पुनरपि सप्तसु | ततल्वयोदशसु मात्राप्ु विभामो भव॒ति। 
तत्कीयों अपारा, अपारकीतिवां, नायराजः पिडलों घत्तानन्दनाम कथयतीति 
योजना । वाणीभूषणेडपि--'एकादशविश्रामि तुरगविभामि यदि घत्ताइच 
भवति । छुन्दों घत्तानन्दमिदमानन्दकारि नागपतिरिति बदति ॥! इंदमप्यु- 
दाइहरणम्‌ ॥ 

१०३, अन्नैब गणनियममाह-- 


छ्करे प्राकंतपेंगेडम 


आदौ पषदकलं गर्ण ख्ांपयतु | ततलींश्वतुष्कलान्दरथ । तद्भन्तरं पञ्चकर्लं 
अंतुष्कलयुगलं च गया दत्या घत्तानग्द छुन्दों जानीत | दोहा छुन्दः ॥ 

१०४, घत्तानन्दमुदाहरति--जंद्या ( यथा )-- 

यो बन्दितः शीर्षो राद्धयया । येन इतोउनझः। यश्रार्धाद्रों परिकरं कल्लन् 
घृतवान्‌। अतएव युवतिजनचित्तटरः। स शिवों जयतीति भावः। कीहशः ) 
दुरितिशक्ाइरः | स्मरणमात्र इंति भावः। पुनश्च यः शीर्षख्घितयापि गड्या 
वन्दित इत्टत्कर्ष: यूचितः | पुनर्येन अनज्ञः कंदर्पों हृतः । यस्त्वधिक्तिप्य हन्यते स 
पूर्व लक्षया ताइ्यत इति भावः | पुनः पश्चादर्घाड्ं परिकरधरः पार्वती घृतवान्‌ 
उद्दवण्िका यंथा--55॥, ॥5, ॥॥॥ 5), 55), ॥॥, ॥॥, डडड, ॥5, ॥॥, ।$॥|, 
55, |5॥, ॥॥||, घत्ता णिम्वुत्ता ॥ 

१०५, अथ छुप्पअ--( अथ षटपदच्छुन्दः )--- 

इतश्च षटपदप्रकरणसार म्यतै--घटपद छुन्दो विदग्चा: शुस्त । अक्षर- 
संयुक्तम्‌ । एकादशकलासु तस्य विरतिः। तदनन्तर त्रयोदशसु कलाधु विश्व मों 
निश्चमम्‌ | दे मात्रे धृत्वा प्रथम ततः पुनश्चतुश्चतुष्कलाः क्रियन्ते । मध्यस्थित 
एकी गणः। एवं चतुप्कलाः पत्च | हेट्ठ चरणान्तें सर्वत्र हघुद्य दीयते। 
पश्चादुल्लालचरणंयोद्ाम्यां पस्चदशम्यां बिरतिः | श्रष्टाविशतिमात्रिकों च चरणी 
मवतस्तोी । अन्न सर्वत्रानुक्तस्थले उववर्तिकलासु विभ्रामसख्या शेयेंति | एवं 
नानीत । गुणयन्तु घटपदपदे मदुक्तलक्षुणादन्यथात्र न किमपि भवति | श्रय- 
मथः--पूर्य मांत्राइयम्‌ । ततश्च॑तुष्कलाः पश्च | अधघस्तु मान्नांइयम्‌। एवं 
पदलेतुष्टय॑ विभेयंत्‌ । अमम्तरमुल्लालछुन्दसि पत्यदशसु मात्रांस त्रयोदशसु 
विश्ामः तश्श पदद्व व॑ंमटाविशरतिकलत्मिकम्‌। एवं काव्य पंदयतुश्येन उल्लाल- 
पदढ्येन द्वाम्यां छुन्‍्दोम्याँ घटपर्द मबति | इृदमप्युदाश्रणम | 

१०६, षटपदमुदाहरति--जद्दा ( यथा )«- 

कंरिचरकॉवैवीरहंम्मौरसुमंट्स्यं जज्जलार्थस्व सौत्साई प्रतिशाभुषंवेशैवति-- 
यंथी मया परिषृर्ती हृढ़े! संनोंहटः | तुरगीपरि धंने।ह दत््वा, बन्धूंमू संभावेषित्ता, 
एंपौ<ह र्वेतौण:, साहिम्मौरेब॑धन गहौतवा, उद्बुपेन्‍न्तरिसं ममाषथे श्रंमामि। 
खट्लैनॉनेन रिधृेशीषाँणि प्रति दैवामि । संनदेनेव हैनहिमंपहेस्तवित्या पवेतानप्या- 
स्फीलैबामि | इम्मीरंकृंते जेन्ललों रॉजपुत्र॒एवें बंदति । कीपानलमंध्येडह 
ज्वलामिं। सुलतोनः सुरत्रांनी ललावदीन: ( जहले।शिंदौर्द्र: ) तेचक्द्रीपें करवालं 
दत्या त्यक्वा व कलेवर दिवं चअलामीति प्रतिश करोमीति अज्जलस्यं बैंचेनम | 
उद्दवणिका यथा--5॥॥, 55, ।४॥ ३॥, डॉ, हा, ॥, कि, <६, ॥॥, ॥, 
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जा, ॥॥, 5) ॥5, ॥5, ॥; ४|5, ॥5, |ड, 5/, 55, ॥, 55, 8, 55, 
॥॥, 55, ॥॥, ॥॥, ।॥, ॥59 |5, ॥5, ॥|, $॥, 55॥, ॥॥|, । 

१०७, एतस्थैंव प्रकारान्तरेण लक्षणमाइ--- 

पदे पदे प्रतिचरणाधस्तान्निबद्धमात्राश्ववुर्विशतिः क्रियन्ते। अत्ञराडम्बरः 
सहश एवं भवति | इत्यमुना प्रकारेण बृतं छुन्दः शुद्ध मण्यते। तन्न गगनियम- 
माह--आदी षरदकलो गणों मबति । ततश्चत्वारश्चतुष्क्ला निरुक्ताः | द्विकलं 
चान्ते स्थापयन्तु । शेषकविना तद्वस्त्विति नामान्तर निरक्तम | मांत्रा्ं्यामाइ--- 
संभूय द्विपप्चाशदधिक॑समात्राशतर्क १५२ जानीत। उल्लालेन सहैब गणयन्तु + 
एतैन काव्यस्य प्ण्णवत्या ६६ उल्लालस्य षटपश्चाशता ५६ संभूय द्विपश्चाशदधिकं 
शतमित्यथ3 । भोः शिष्याः, किमिति ग्रन्थप्रन्थनं कृत्वा स्रियध्यमिति | भूषणे5पि- 
'बट्‌ूकलयादौ तदनु चतुस्तुर॒गं परिसंतनु, शेषे द्विकलं कलय चठष्पदमेव॑ संचिनु, 
छुन्दः घटपदनाम भवति फणिनायकगीतम्‌ , रुद्रे विरतिमुपैति ठु पतिसुखकरमु- 
पनीतम | उल्लालयुगलमत्र व भवेदष्टाविशतिकलमिदम , शझखु प्मचदशे 
विरतिस्थितं पठनादपि गुणिगणहितम्‌ ।” इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१०८, वस्तुनामक षटपदपुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

यथा शारदः शशिविम्बः, यथा हरहारहसस्थितिः, यथा फुल्ल॑ सितकमलम , 
यथा खण्डीकृतः श्रीखएडः, यथा [ गड्जा ) कल्‍लोलः, यथोज्ज्वलीकृ्त रोप्यम्‌, 
यथा दुग्घबरे मुख्यफेन: | 'फफाइ? इत्यनुकरणम्‌ । ऊच्चे गत्वा स्फुरति। प्रिया- 
सरप्य प्रसाददृ्धि पुनः स्मित्वा हसति यथा तरुणीजनः। तथा है चष्डेश्बर, 
राशे वरमच्च्िन्‌ , तव कीतिः स्फुरति । इति तथ्यं पश्य | हरिब्रह्ननामको कविर्भ- 
णति । ऋचित्‌ 'पुरु विहसि' इति स्थले पु गिहुइ' इति पाठः, तत्र इष्टि पातयित्वा 
अर्थात्यिये निम्तं यथा स्यात्तया हसतीति। उद्दवणिका यथा--5५॥॥, ॥5, ॥६, 
॥5, (७॥ ॥, ।55॥, ॥॥, ॥5, ॥5, | ॥, ।55।, 5६, ॥5, 5५, ॥5, ॥, ।55॥, 
॥5, ।8, 55, ॥5, ॥, ॥5, ॥5, 55, ॥॥, ॥॥, ॥, ॥॥, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, 
।5', ॥5, ॥, षटपदच्छुन्दः खलु छुन्दोदयेन मत॒ति | काव्यपदचतुष्टयेनोल्लाल- 
पदद्नयेनेति ॥। न्‍ 

१०६, काव्यमात्रालक्षणमाइ--- 

आदाकन्त च यत्र घटकलगणो गणद्वयस्थाने | मध्ये यत्र तुरंगमाश्तुप्कला- 
खयो गणाः, तंत्र तृतीयों जगणों भवति | कि वा विप्रगणश्रतुलंप्यात्मकी गणः $ 
तत्काब्यं छुन्दः | एतल्लक्षणं बुध्यस्य | यदो काव्यामिषेयमेव छुन्दः किये तदैय 
जगणस्तृतीयों मबति | लघूल्लालेन सम॑ क्रियते तदरा न नियमः | तंत्र एकादशसु 
विश्ञाम इत्याशयः । दोहा छुन्दः ॥ 


०४ प्राकृतपेंगलम्‌ 


१११, अथानन्तरं लघुद्यहासेनेकैकगुरुकृद्धया काव्यस्य पञ्नचत्वारिशरल दान 
दर्शयिष्यन्‌ सब लघुक शक्रनामकं बृततमाह-- 

चतुरधिकाशत्वारिंशद्गुरव एकेकगुरुवृद्धिक्रमेण दातव्याः। यद्गुरुह्दीन॑ सर्ब- 
लघुक तच्छुक्रनामक छुन्दः | ततो लघु द्वयहासेन एकैकगुरुवृद्धया नामग्रहणं कुस्त | 
दोहा छुन्दः ।। 

१११, शक्रमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्निद्धक्तः शिवं प्रार्थथते--यस्य तब करे फणिपतेः शेषस्थ वलयः कंकणे 
विलसति । तनुमध्ये बरतरुणी पावेती विलसति । नयने अलिकस्थतार्तीयलोचने- 
$नलो ज्जलति | गले च गरलं॑ विलसति । विमलः शशी निष्कलडूश्चन्द्रो यस्य 
तब शीषें निवसति सुरसरिन्मन्दाकिनी शिरसि वसति। एवविघ, हे सकलजन- 
दुरितदलनकर, शशिघर, हे हर, मम दुरित हर | अथ च अ्तुल्मभयवर हसित्वा 
वितर | येनाह कृतकृत्यो मवेयभिति भावः । अबन्र प्रतिचरण चतुर्विशति: कला: 
सभूय षण्णवत्यों मात्राः ६६ ज्ञातव्याः। विरतिरेकादशे त्रयोदशे च। लघुक॑ 
शक्रनामक छुन्दः ॥| 

११२. पुनः सोकयार्थ सावबधिक मेदमाह--- 

यथा यथा वल्यो गुरुव॑धते तथा तथा नामानि भेदान्‌ कुर। शभुमारम्य 
गणभड्जमवधीकृत्य गणय । चतुश्रत्वारिंशननामानि जानीदि । दोहा छुन्दः ॥ 


११३, ११४ नामान्येवाइ--जहा ( यथा )-- 
यातरि गुरुडद्धया नामानि तानि। कथ्यन्ते इति शेष: । यथा--- 


० गुरु ६६ लघु शक्रः । 
१ गुर ९४ लघु शभुः | 
२ गुरु ६२ लघु चूयः । 
हे गुरू ६० लघु गएडः । 
४ गुर प्स् लघु स्कन्धः | 
थे गुर ८६ लघु विजयः | 
६ गुरु प४ लघु दर्प: । 
७ गुरु दर लघु तालाडइः । 
व गुर ८० लघु समरः । 
€ गुद ७थ् लघु सिंह; । 
१० गुर ७६ लघु शेषः | 


१३ गुरु ७४ लघु उत्तेणा; । 


१२ गुर 
१३ गुर 
१४ गुरु 
१५ गुरु 
१६ गुर 
१७ गुर 
१८ गुर 
१९ गुर 
२० गुर 
२१ गुद 
र२ गुर 
२३ गुरु 
२४ ग[द् 
र५ गुद 
२६ गुर 
२७ गुर 
रद गुरु 
२६ गुर 
३० ग़ुरू 
३१ गुरु 
३२ गुरू 
३३ गुरू 
हेड शुरू 
३५ गुद 
२६ गुरू 
२३७ गुरु 
रेट गुरु 
३६ गुरू 
४० गुर 
४१ गुरु 
४२ गुर 
डरने गुर 
४४ गुरु 
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७२ लघु 
७० लघु 
इृष् लघु 


६६ लघु 
६४ लघु 


६र लघु 
६० लघु 
पृ८् लघु 
प८ लघु 
पड लघु 
पर लघु 
१० लघु 
४८ लघु 
४६ लघु 
४४ लघु 
४२ लघु 
४० लघु 
रेप लघु 
३६ लघु 
३४ लघु 
३२२ लघु 
३० लघु 
र८् लघु 
२६ लघु 
२४ लघु 
२२ लघु 
२० लघु 
१८ लघु 
१६ लघु 
१४ लघु 
१२ लघु 
२१० लघु 

प्र लघु 
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प्रतिपक्ष) । 
परिधर्म: | 
मरालः | 


मृगेन्द्र: । 
दण्डः । 


म्कंठ | 
मदन+ । 
महाराष्ट्र | 
वसन्तः | 
कण्टः | 
मयूरा । 
बन्धः । 
अमरः | 
द्वितीयो महाराष्ट्र: $ 
बलभद्र: | 
राजा । 
बलितः | 
राम: । 


मन्थानः । 
बली । 
मोइः । 
सहसाक्त; | 
बालः । 
हप्तः | 
शरभः । 
द्म्मः। 
अह | 
ऊद्दम्मः । 
वलिताडु। | 
तुरगः । 
हरिणः । 
अन्य: | 
भज्ः । 
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एतेषु चतुश्च॒त्वारिंशद्भेदाः शक्रेण सह पश्चचत्वारिंशद्वास्तूकापरनाग्न 
काव्यस्य । है मुग्धे, छुन्दःप्रबन्धः छुन्दसा प्रकर्षण बन्धों यस्मात्‌ एवंविधः पिद्ध ल- 
नागो जल्पति | इदं प्राकृतसूत्रम्‌ | 

११५, पुनस्तामेव संख्यामाह--- 

वास्तुकापरनाग्नि काव्याख्ये छुन्दसि शक्रादयः पद्नचत्वारिंशच्छन्दोभेदा 
विजुम्मन्ते इति पिज्ञलः कविरद्धा साक्षात्कथयति | हरिहज्नद्मभिरपि न चलति। 
सैरप्यन्यथाकता, न शक्‍्यत इत्यथः। दोहा छुन्दः | एतैषामुदाहरणान्युदाहरण- 
अश्जरयामवरगन्तव्यानि ॥ 

११६, अथ षटपदश्य काव्यस्य दोषानाइ-- 

पदे चरणे अशुद्धः प्राकृतब्याकरणदुष्टः पगगुरित्यमिघीयते । हीनमात्रया खज्जो 
अप्यते | मात्राधिको बातुलः । तैन शूत्य फल कर्णन श्रुयते। तथा झकारलका- 
राभ्पां वर्जितो बधिर इत्यभिधीयते। उपमायलंकाररहितो5न्घो5मिघीयते । उट्ठ- 
चशणिकायां यदा पंद्चकलस्लिकलो वा भवति तदा वृलः । मूक हत्यर्थ: । अर्थन 
विना दुर्बलः कथ्यते | हठाकृष्टकठो राक्षरैः डेरः। केकर इत्यथ: । श्लेषादिगुण 
रहितः काणः । सर्वेरगेः शुद्ध: समरूपगुणः पदपदच्छुन्दः ॥ 

११७, अ्रथ लघुसख्याभेरेन वणमुपदिशन्‌ प्रतिपदमात्रासंख्यां पिण्डसख्यां च 
कथयन्‌ पद्पदस्याप्येकसमतिभंवन्तीत्याह-- 

दाजिशल्लघुमिविप्रो भवति | ततो द्विचत्वारिंशद्विलंघुकेः घटपद क्षत्रियो 
भवति । ततो5ष्टचत्वारिंशदवधिकेबेंश्यो मवति। उवेरितेः शेषे: शूद्रो भवति। 
इति त॑ सलद्दिज्जसु सुश्लाष्यं कुद। उल्लालरहितायाश्वतुष्पद्याः पदे चतुरधिका 
विंशति मात्राः स्थापयः | एवं च पिण्डसख्या मात्राषण्णवतिरूपां पादचतुष्टये 
स्थापय । ततश्र पद्मचत्वारिंशननाममिः कावध्यलक्षणं कुद । अथोल्लालब्छुन्दसः 
अडविंशति गुरूनेकीकृत्य पादद्वयाभ्यां पटपद जानीत। तथा च षटपदस्यापि एक- 
सप्तति नाम्नानि परिश्शणु । पद्म चत्यारिशन्नामानि काव्यस्य, धड्विशतिसल्लालाया 
संभूय एकससतिरिति | घट्पदी छुन्दः ॥ 

११८, अथोल्लालालक्षणम्‌--- 

प्रथम तुरगमाख्यश्रतुष्कलगणासत्रयः, ततत्लिकलः, तदनन्तरं षटकलः, ततः 
चतुष्कल्नः, ततज्भिकलः, संभयाशविंशति! कल्ला: प्रथमचरणे | एबमुल्लालामुद्- 
वणिकया संद्धितां कुवेन्तु | तथा च॒ द्वाम्यां दलाम्यां पटपद्चाशन्मात्रा भवन्ति | 
दोहाब्छुन्दः ॥ 

११६. अथ शाल्मलोप्रस्तार दर्शयिष्यंस्तत्र पूब सबंगुरुभेदमुदा६ रति-- 
लहा ( यथा )-- 
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यसय शिवस्य जाया पाती अर्पाड । तिष्ठतीति शेषः। यस्य शी ग़द्ा 
लुठति। कौदशी । स्वाशाः पूरयन्ती | दुःखानि ्रोय्यन्ती | यस्‍्य नागराजो हारा । 
थस्य दिग्वासो5न्तः | दिगेव वासलो वल्ल॒स्याउन्तोड्यलं यत्य | यस्य सद्भे बेताबाः | 
तिएन्तीति शेषः | पिशाचसहचर इत्यर्थ: | दुष्शान्नाशयन्‌ उत्सादेन नृत्यन्‌ ताण्डबं 
कुबन, ताले भूमि: कम्पिता येन | अथ च यस्मिन्‌ दृष्टे मोक्षः छ शिवो युध्माक॑ 
सुखदोडस्तु ॥ 

१२० अ्रयैकततिभेदानयनप्रकारमाह--- 

चतुश्चत्वारिंशद्गुरवः काव्यस्य, षड्‌विंशतिरुल्लालायाः तंभूय सप्ततिः । तैषु 
यदैकेक्क्रमेण गुरुहईंसति, लघुद्दय वर्धते तदा सप्ततितख्याका भेदा भवन्ति | सर्ब- 
शेपे च सर्वलष्वात्मकमेकम्‌ | एवमेकसप्ततिप्रस्तारः । दोहा छुन्दः ॥ 

१२१ तदेवाह--- 

अजयनाग्निषयपदे दयशीत्यक्षराणि । तत्र विवेकः---सप्ततिर्गुरवः, रविसंख्याका 
रेखा लघवः, ततो यावद्विपश्चाशद्धिकशताक्षर तावदेकेकमक्तर॑सवलघुप्रभेदान्त॑ 
वर्धते । एकोगुरहंसति । लघुद्दय वर्धते । अन्यथा परिपास्या यावत्सवैलघुर्भवेत्ता- 
चल्लघुकान्‌ देंहि | इति प्रथमो भेदः । 

१२१, १२३, अथ तानुदाहरति-- 


यथा 5८ 

७० गुरु १२ लघु प्र अक्षर अजयः | 
६९ गुर १४ लघु परे अन्तर विजयः । 
६८ गुरु १६ लघु ८४ अक्षर बलिः | 
६७ गुरु श्ष् लघु प्यू अक्षर कण: | 
६६ गुरु २० लघु प्८ अक्षर बीरः । 
६५ गुर २२ लघु ८७ अक्षर बेतालः । 
६४ गुरू २४ लघु प्स्ट अन्षर बृहन्नलः । 
६३ गुरु २६ लघु ८९ अक्षर मककटः | 
६२ गुर रष् लघु ९० अक्षर हरि; | 
६९१ गुरु ३० लघु ९१ अत्तर हरः | 

६० गुरु ३२ लघु ६२ अत्र ब्रह्मा । 
पू& गुर ३४ लघु &३ अक्षर इन्दुः । 
थू८ गुरु १६ लघु €४ अत्षर चन्दनम्‌ । 


थ७ गुरु १८ लघु €५ अक्षर शुभंकरः | 
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श्वा। 
तिंहः 
शादूलः । 
कुमेः | 
कोकिलशः ॥ 
खरः | 
कुख्नरः । 
मदनः । 
मत्स्यः । 
तालाइः + 
शेषः | 
सारड्रः । 
पयोचरः # 
कुन्दः । 
कमलम ) 
वारणः । 
शरभः । 
जज्भमः । 
द्युतीएटम्‌ | 
दाता $ 
शरः । 
सुशरः । 
समरः । 
सारसः । 
शारदः | 
मेरे । 
मदकरः 
मद; । 
तिदिः । 
बुद्धि: । 
करतलम्‌ । 
कमलाकरः | 
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२४ गुर १०४ लघु १२८ अच्ृर घवलः | 
२३ गुरु १०६ लघु १२६ अन्वर मनः | 
२२ कुझ २०८ लघु १३० अक्षर प्ुवः | 

२१ गुरु ११० लघु १३१ अन्तर कनकम्‌ | 

२० गुरु ११२ लघु १३२ अक्षर कृष्ण: | 
१६ गुरु ११४ लघु १३३ अत्र खजनम | 
शे८ गुरु ११६ लघु १३४ अक्षर मेवकरः । 
१७ शुरू ११८ लघु १३१५ श्रत्तर ग्रीष्म: । 

१६ गुरु १२० लघु १३६ अन्ञर गरुड़ः | 
१५ गुद ११२ लबु १३७ अकबर शशी । 

१४ गु् श्२४ ट्घु १३८ अक्षर सूयः । 

१३ गुर १२६ लघु १३९ अदृर शल्यः । 

१२ गुरु १२८ लघु १४० श्रक्तर नवर ड़) । 
११ गुद १३० लघु १४१ श्रक्षर मनोहरः । 
१० शुभ १३२ लघु १४२ अक्षर गगनम्‌ । 

& गुरु १३२४ लघु १४३ अद्वर रलम्‌। 

पर गुर १३६ लघु १6४ अद्बुर नरः | 

७ गुरु श्य्प लबु १४५ अच्र हर । 

६ गुद १४० लघु १४६ अक्षर भ्रमरा । 

पू गुरु १४२ लधु १८४७ अक्तर शेखर: । 

४ गुरु १४४ लघु १४८ अब्र कुसुमाकाः । 

है गुद १४६ लबु १६४६ अकबर दीप; । 

२ गुद १४८ लघु १५० श्रक्त॒र शत | 

१ गुरु १४० लघु १५४ अत्नर वमुः | 

० गुरु १५४२ लबु १५२ अक्षर (१५२ मात्रा) शब्दः | 


हति शात्वा मनसि विचारपिला नागराजः पिड्ल; कथयति। इत्येकसम्रतित 
परपदाना नामानि । छुन्दस्कारः प्रस्ताय लभते | नामभेद्ानिति शेषः ॥ 

१२४, पटपदच्छुन्दसि नामसंख्यानयनप्रकारान्तरमाई--- 

यावन्तः सर्वे लघत्रों भवन्ति । ह्विपश्लाशदधिकशतकला इत्यथ:। तासु 
कलास्वर्थ विसजय । अवशिष्टा षद्सस्ततिः । तास्व॒पि शरसंख्यां विसज्ञंय । एवं सति 
यावध्योध्रशिष्यन्ते । प्रकृते एकसप्ततिः) एतत्ममाणाणि नामानीति दोहाछुदा ! 


एतेबामुद्वाहरणान्युदाहरणमज्रीतो अगन्तत्यानि क्रमेण | पशुपद॑ निदृत्तम्‌ | 
२७ 
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१२५, अथ पज्कडिआ ( अथ पजटिका छुन्दः )--- 

चतुमा त्रिकांश्रतुरों गणांश्वतुःस्थाने चतुश्र॒स्णे स्थापयवित्या नियमेन पयोधर॑ँ 
चतुष्कलं चतुर्थ स्थापयिता | एज पदचतुष्टयेन चतुःषष्टिभिः ( पया ) मात्रामिः 
पज्जटिका भवति। यथा इन्दुश्रन्द्रमाः पोड़शक्लामिरमतं दछरति तथा पोड़श- 
मात्राभिरेकचरणोस्थाः पीयूषतर्णी भत्रतीति भावः॥। तथा सति षोड़शकलैंव 
पब्जटिकानाम्क छुन्दों निष्षयते इति। भृषणेथ्प्युक्तम--“चत्वारि चनुष्कलानि 
देहि, तत्रापि जगणमते विधेदि । भणिता फणिनायकपिज्ञललेन, पत्जटिकेय पोड़श- 
कलेन ॥' इदमप्युदादरणप्‌ ॥ 

१२६, पजटिकामुदाहरतति- जहा (यथा)-- 

कश्मित्तविः कर्ण सौति--कणस्य पराक्रम को5पे बुध्यते । अपि तु न कोडपि | 
येन गन्नितों गौड़ाधिपतिः | यस्य भयेन उददृण्ड उदगलठण्डोइपि उद्धइसों 
उत्कलेशः पलापित: | सुरुविक्रमो यस्पेव विक्रमों येन युद्ध जितः। तत्मात्कस्तव 
पराक्रम॑ जानीय[दिति भाव; | उद्दवणिका यथ[++55, |5, 5॥, ।ड$, 55, ।3$॥, 
॥॥, 3॥, ॥3, ॥5, ॥॥॥ ।$॥, 55 ॥5, ॥5, &॥, 

१२७, अथाडिल्लाछुन्द:-- 

अ्त्र घोडशमात्राः पादे लभ्पन्ते | हयोरत्रि दलयोयंमक्री भव्त इति कलया 
भवति । न परयोधर; जगण: कथमपि | अन्‍्तेषु चतुष्व॑पि चरणेषु सुत्रियों लघुद् या- 
त्मको गणो भबति यत्र तच्छुन्दोडडिल्लानामकमित्यर्थ:। भूषण5प्युक्तम्‌ - 'छुन्दसि 
षोडशकले विलासिनि, प्रतिपदमन्‍्ते यमकविलासिनि | श्रडिल्लनामफ्योघरधारिणि, 
शेपे नियत रुघुद्॒बधारिणि |! इदमप्युदाइरणम्‌ | 

१-८, तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

येन कणन [आ] सावरी देशः मार्गणेम्यो दत्त: | येन च सुध्यिर डाहरराज्य 
पावेतीयान्विजित्य गृद्दीतम्‌ | येन च कालजरे दुर्गें कीत्ति: स्थापिता | येन च धनमा- 
वन्य धर्मार्थमेवार्पितमर्थिम्यः | स कर्णो जयतीति वाक्यशेष. ॥ उद्ववणिका यथा--- 
॥35, 3॥, 55, 3॥, 3॥, 3, 55, 5॥, 55, ॥॥, 55, 3॥॥, ॥|5, 5॥, 5॥, 5 । 

१२६, अथ पादाकुलक छुन्द:--- 

यत्र लघूनां गुरूणा वा एकोडपि नियमो नाग्ति। परे पदे उत्तमरेखा 
भत्रन्ति | अन्तरान्तरा लघुगुरुश्च मशतीत्यथ:। अथ च सुकवेः फरीन्द्वत्य पिंग- 
लल््य कए्ठवलय कए्ठाभरण पोडशमात्र पादाकुलक छन्दों भवत्नीति | भूष- 
शेधपि--अक्षरगुदल४ नियमविरहित, भुजगराजपिंगलपरिमणितम्‌ । भवति सुगु- 
स्कितपो हशकज्ञकं, वाणीभूषण पादाकुलकम्‌ ॥ इृदमप्युदाहरणम्‌ । 
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१३०, तदुदाहरति---जहा ( यथा )-- 

कस्यचिद्विदृघकत्य क्वनम्‌--सेरसात्र' यदि प्राप्यते घृतं तथा मण्डकाल्‌ 
विंशर्ति पचामि नित्यम्‌॥। तन्र टहुमात्नं यदि सैन्ध्व॑ लवर्ण प्राप्त तदा थ 
एवाई रहु। स एवाह राजा उद्दवणिका यथा--5!5॥॥5॥55, 555॥5 ।55, 
ड3।5॥॥8॥ 55, ४।]४/४॥|६६5 यथा वा--मलयपवनदहृतकुसुमपराग:, परमृतनिभ्ृत- 
रणितवनभागः । चिरतरतचितमानदुरन्तः, केस्प ने सुदमुपनयति वसन्‍्तः ॥ 

१३१, अथ चउवोलाछुन्द/-- 

पोडशमात्रामिद्दीं चरणों प्रथमनृतीयकौ प्रमाणयत | द्वित्तीये चतुर्थे चरणे 
से चतुर्दशशमात्रा।) एवं पष्टिमात्राभिश्चतुषदं जानीत ।। 

१३२, चउचोलामुदाहरति-- 

कश्यानित्तरूण्यामासत्तस्थ [ कस्यचित्‌ | बचनम्‌--हे घणि हे वनिते, मतत- 
मतझ्जगामिनि, है खज्जनलोचने, हे चन्द्रमुल्लि, यतश्चश्लमिद यौवन हस्त- 
स्ितजलमित गच्छुन्न जानासति | अतः छुद्लेम्य अम्मदादिविटेम्यः कुतो न 
समपेय्सि । अरये ते भ्रम इति भावः॥ उद्यवणिका यथा--5॥5॥5॥|$॥- 
5]5॥58॥5, 5॥8॥3॥5॥, ॥॥5॥5॥5 

१३३. अथ रहुछुन्दा-- 

प्रथम परदे पदश्चदश मात्रा विरचय। पदे द्वितौये द्वाइश। तृतीयस्याने 
पशथ्चदशमात्रा जानीत। चतुर्थ एकादशमात्रा3 | पश्चमे पद्ददशमात्रा आनयन्तु । 
शव पश्चपदेषु अष्टपरष्टि मात्रा पूरयन्तु | अग्रे दोहा दत्प। राजसेनों नाम राजा 
सुप्रसिद्वामिमा रड्ा भणति | इृदमप्युदाहरण म। 

१२३४, एतस्यथा एवं गण नयममाह-- 

विषमे पदे प्रथमतृतीयपञ्चमे प्रथम त्रिकल  स्थाफ्यन्तु ॥ ततख्रयः पदातयः 
अनुष्कलगणाः क्रियन्ताम्‌ | अन्र प्रथमपादस्थान्त नरेन्द्रो भगणः । किंवा विप्रगर्ण 
चतुर्ध्वात्मकों भवति । ततोडपरत्र समे द्वितीये चतुर्थे ज दे मात्रे प्रथमतों दत्वा 
भयः पदातयः चतुष्कलाखयोगणा:, पूव॑स्थापितमात्रादयेन सह कतंत्या इत्यथ: | 
सर्वेपु पदेषु लघ॒मन्ते विसजय-तु । चतुर्थे चरण विचारयित्वा कार्यः। उद्दवणिकां 
विधाय तुरीयचरणे एक लघुमाकृष्य एहन्तु । तैेन चतुर्थे चरणें एकादशैच कलाः | 
अतस्तृतीयो गणजिकलस्िलप्वात्मको भवति, इस्येबं पञचसु पादेषु उद्यवणिकां 
कुत्ता अष्ष्टात्राश्च पूरयिता वस्तुभूत॑ तच्छन्दसों नाम पिंगलः करोति। 
“बल! इप्येतल्थैत् नामान्तरम्‌। वार्पा (! ) स्थापयिला दोषहीन॑ दोशचरणं 
राजेसेनो नाम राजा रम्मामिति भणति । पदपद्दोच्छुन्दः ॥ 
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१३४. तामुदाहरति-- जह्य ( यथा )«-- 

काचिद्रोषितमतृ का समागतं वसन्तमवलोक्षयात्मानं शोचति--यथा हे सरल, 
मघुकगोे अमरो पश्रमति। स्कुटितमरविन्दम्‌॥ विकसितमित्यर्थ:। नवर्किशुककानन 
च पुष्पिट्म। अय च सर्वदेशें पिकः पश्चमं कूजति। शीतलपवनों मलयानिलः 
मलयकुद्दरस्थनववल्लीममिनवलतां प्रेरयित्वा लघु मन्द वहति | एवं वसन्‍्ते जाते 
सति चित्त च मनोभवशरों हन्ति। दुरे दिगन्तरे कान्तः। कथमिदानीमात्साने 
स्थापयिष्यामि । एवं पतितं दुरतं दुश्खमिति। एतस्या एवान्यत्र नवपदमिति 
नामान्तरम्‌ | उद्दवणिका यथा--+, ॥॥, 3), ।5), ॥5, |$॥, ॥॥, ७, 5॥, 
5, 3॥ ॥, ॥, ॥॥, ॥ ॥॥॥ ।5॥, ड॥, 3॥5, ॥, ॥॥, ड।5, ॥5, ॥, 
&|5, ॥5. ॥।, ॥॥॥|, ॥5, । 

१३१६. अयवैेतस्य छुन्दसः ससभेदा भवन्तीति नामतस्तानुद्दिशति-- 
करभी; नन्दा, मोहिनी, चारुसेना, भद्रा, राजसेना, तालडिनी, इति प्रिये सप्त 
भेदा बस्त्वपरनामकरडु'च्छुन्दसों निप्पन्नाः। दोहाच्छुन्दः ।। 

१३७, तेषां लक्षणमाह--- 

प्रथमतृतीयपञ्चमपदेषु यस्यात्रयोदश मात्रा:। अथ च द्वितीयचतु्थयरे रेका- 
दश मात्राः। एवं पत्च पदानि, एतदग्र दोद्दा यस्यास्ता करमीं भणति + 
दोहाच्छुन्दः ॥। 

१३८. यस्याः प्रथमतृतीयपञ्चमपादेषु चतुदेश मात्रा | द्वितीयचतुर्थयोरेकाद श, 
तां विचाय॑ दोहां च दत्वा नन्‍्दां मणति । दोहाच्छुन्दः ॥ 

१३६, प्रथमतृतीयपश्चधमपदेषु नव दश ऊनत्रिशतिमांत्रा: यध्या द्विलतुर्थ 
एकादश | अम्र दोद्य यत्र ता मोहिनी जानीदि | दोहाच्छुन्दः ॥ 

१४०, प्रथमत्त्तीयपश्चमपदेषु मात्राः पशद्चदश | द्वितीयचतुर्थयोरेकादश । 
सदोहां तां चादसेना जानीहि | दोहाच्छुन्दः ।। 

१४१ प्रथमतृतीयपश्चमपदेषु पंञ्चद्श | द्वितीयचतुर्थयोद्वांदश मात्रा दत्वा 
दोहां भद्रानाम्नीं कथय । दोहाच्छुन्दः ॥ 

१४२, प्रथमतृतीयपञ्चमपदेषु पत्चदश मात्रा), द्वितीये द्वादश, चतुर्थ 
एकादश, तस्यान्ते दोहा, ठां राजसेनां भण || 

१४३, प्रथमतृतीयपच्चमपदेषु षोडश मात्रा;, द्वितीये द्ादश, चतुर्थे एका- 
दश, अन्‍्ते दोहा अस्यास्तां तालड्डिनी भणति। एतेषामुदाहरणानि सुबुद्धिमि+ 
स्वयमुद्यानि । इति रड्डाप्रकरणम्‌ | 

१४४. अथ पद्मावती छुन्दा-- 
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यह्याः खाने स्थाने चत॒ष्यपि चरणेषु चतुर्मात्रिकाअतुष्कला गणा अप्टो मबन्ति। 
ता पद्मावर्ती भण। के के गणा इत्या--कर्णः गुरुद्ययात्मको गणगः॥ करतलः 
गुवन्तश्रतुष्फलः | विप्रः चतुर्लष्शात्मको गणः | चरणः आदिगुरुभंगणाख्यः । भव 
निश्चितम। एत एब गणाः पौर्वापण वसुसंख्याकाः पादे पादे उत्कृष्टाः कार्यों: 
श्रत्र ध्वधम्मो' इति क्रचित्याउः । तत्र धर्मों युधिष्ठिः, तैन कुन्तिपुत्रत्वादूगुरुद्वयं 
विवक्धितम । अ्रत्र यदि पयोघरो जगणः पत्ति तद! किमियं मनोहरा, ( मनोहरा » 
न भवतीत्यर्थ: | अथ च यस्य कवित्व क्रियते तस्य नायकस्य तथा गुण पोड़यति, 
पितर श्रासयति, कवित्वस्थ पिता कविरेब विवृणोति--कऋषिमुद्वासयति, तस्मादत्र 
छुन्दसि अय जगणश्रण्हालचरित्रः सर्वथा त्याज्यः। उक्त च भूषणे--“यद्यष्टचतुध्क- 
लगगनिर्मितपदकरपदकर्णद्वि जविहिता, सा पद्‌मावतिका विब्रुधसुमदिता जगणविरहिता 
सुकविद्दिता । हृद्द दशवसुमुवर्नैर्भवति विराम: सकलामिमतफलाय तदा, फणिनायक- 
पिड्डल मणितसुमड़ लरसिकमनःसविद्वितमदा ॥? 

१८५. पद्मावतीसुदाहरति-- जहा (यथा)-- 

कश्रित्कतविः काशीश्वरस्थ राशे विजयप्रयाणमनुवर्णबति--बंगा बंशदेशीया 
भयेन पलायिताः | अथ च कलिंगाः कलिंगदेशस्थाः तैडपि मग्नाः। तैलगा 
श्रपि रण त्यक्वा चलता: | भ्रश् महाराष्ट्रा: | एकत्रीभूय लग्नाः काष्ठाः । लग्ना+ 
दिश इत्यर्थ: | सोराष्ट्राः भयेनागत्य पादे पतिता:। अथ च चम्पारण्यदेशीयानां 
कम्पों जातः | पावतीया उत्थी उन्थी उपयुपरि जीवाना मनुध्याणां हरे शहे एव 
भम्पा निलीनाः | जीवगहे गोप्यस्थले कम्पा निलीना इति वा। एतत्रतापतपन- 
भयादुलूका इव स्थिता इन्यथः । उद्दयवणिका यथा--॥5, ॥5, 55, ॥5, 5५, 55, 
॥5, ॥5, ॥5, 55, 55, ॥5, 55, 55, ॥5, ॥5, <5, ॥5, 55, ॥5, 55, 55, 
55, ॥$, 

१४६९, अथ कुए्डलिकाछुन्दः--- 

प्रथम द्विपथालक्षण पठित्वा काब्येनाथ निरक्‍तवा कुडलियां जानीत। 
फोहशीम्‌ । उल्लालेन सयुक्ताम्‌। डल्लालनमेव उल्लालः परावतेनं, तैन युक्त- 
मेष पद पुनः पठेदिन्यर्थ:। ननु घद्घदवदुल्लालेन छुन्दसा युक्तामिति, तस्मात्‌ 
सिद्दावलोकनन्यायेन निकटवर्तिना पदेन शुद्ध यमक इलाघ्यते। तन्नाष्टसु परदेषु 
कियत्यो मात्रा इत्याकाइक्षायामाइ--तुश्चत्वारिंशदधिक॑ शर्त मात्रा यज्र 
भर्वात्त । सुकबिना श्ढ़ों बन्धः: कथ्यते। दोहाया श्रष्टचत्वारिंशत्‌, काव्यस्य 
घण्णवतिर्मिलित्वा चतुश्चल्ारिशद घिकशतं कलाः तनुभूषणशोभा यस्यास्तां कुण्ड- 
लिकरां मुणुहु जानीत। एटेनाष्टपी कुण्डलिकेति ताल्यायें:। तथा चोक्त 
भूषणे-- 
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कुण्डलिका सा कथ्यते प्रथम दोहा यत्र | 
गेलांचरणचतुष्टयं.. प्रभमति नियतं॑ तत्र ॥ 
प्रभवति नियत ततन्न॒ पद प्रति सुललितयमकम | 
अष्टपदी रा भवति विविधकविकोशलणमकम ॥ 
अष्टपरी सा भवति सुखितपण्डितमण्डलिका । 
कुण्डलिनायकमणितविब्रुधकर्ण._ कुणडलिका ॥* 
इदमप्युदाहरणम |॥ 
१४७, तामुदाहरति--( जहा ) यथा 
कश्रिद्वन्दी वीरहम्मीरप्रयाणमनुवर्णमति--यदैव दिल्लीमष्ये प्रयाणडिण्डि म१ 
समाहइतस्तदानीमेब मूच्छितं म्लेच्छुशरीरेः | अनन्तर च पुरस्कृतजज्जलमन्त्रिवर: 
चलितो बीरहम्मीरः । ततश्च इल्यश्वपदातिचरणभरेण मेदिनी कम्पते | डिद्मार्ये 
नभसि चान्धकारः सकुरति | धूलिः सूयरथमाच्छादयति । एवं दिद्वमा्गं नमःपथे 
चान्धकारों विस्तृतिमानीतः। खुरासानध्य ओलो दण्ड :, हेराब्न्‌ तव॑ चरणमद 
६ ) नेन दमसि ( दाम्यरि ) विपक्षञान्‌। किमुत सम्रामिण | एवं यस्य तबाहतो 
डिण्डिमो टिल्लीमध्ये इति ' उद्भबवणिक्रा यथा--555, ॥5, ।:।, &|5, ॥5, |, 
॥55, ६5, ॥॥ 5, <5, |, ॥5।, 55, ।5।, ॥5, ॥5, ॥| ॥॥, 55, ।5॥, 
5॥, ॥5, ।॥॥ ॥॥॥॥, 55, ।$॥, ॥ड, ॥5, 5, ॥॥॥, ॥5, ।$॥, 55, ॥5, 5 । 


१४८, उद्दवणिकामव स्पष्टी करोति--- 

प्रथममेव द्विपथाचतुष्पद ततश्चतुष्पद काज्यस्य दन्थ | एवं कुण्डलिकामए- 
पर्दी पदे पदे यमक च कुरुत । दोहाच्छुन्दः ॥। 

पशुपतिस्तु आदी दोहा । ततः सोरद्या, अर्थाद्विपरोतदोह्दा | ततः क्रब्यमिति 
कुण्डलिकालक्षणमाह । तस्मिन्प्ते एकशत द्विनवतिमात्रा भबन्ति ॥ 

१४९. अथ गगनांडुन छुन्द-- 

मात्राविभूषितमिद भवत्सु | कथ्यते इति शेषः | अस्य च ज्ञात्य पद पद 
स्थापयत । अन्र प्रतिपद विंशतिः कला; शराधिका: पश्चर्विशतिः कक्‍लाः 
करणीयाः | लघुगुरुग्या शेपिताः। सर्वत्र पादान्ते लघुगुरू दातव्यावित्यथः | 
अवैध ग्रणनियममाइ-चतुष्बपि चरणेषु प्रथम मात्राश्चतल्नो यस्मिन्नेताहश- 
श्चतुष्कलो गणः कार्यः। अग्रे चर यथासुर्ख गण: प्रकाशितमक्षुस्निय- 
ममाह-- विंशत्यज्ञसणि उकलेषु पादेषु तथा चरणचतुष्टये च गुरु$, एवं यस्य 
तद्गगनांग छुन्द इति । इृद्मप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१५०, उक्तामेंवोंट्टबणिकां स्पष्टीकृत्याह-- 
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चतुष्वपि चरणेषु प्रथर्म चतुष्कलो गणः। चरणान्ते दवारों गुरदेंयः। अथ 
(अ) चाच्तराणि विशतिः । मण पठ । मात्राः पदञ्मचर्विशतिः । एवं ग्रगानांसन छुन्दों 
विचारय | दोहा छुन्दः ॥। उद्धवणिका यथा“ ॥॥30॥|8॥3॥$5, 5॥॥॥॥॥ 
॥॥॥55, ॥॥ 5ा5035॥॥5डाड, 55, ॥॥॥$।'55 | वाणीसृषणे तु 
मात्रागणनियमोन्यथाक्षरनियमो नास्तीत्युक्तम्‌। यथा--'षटकल्लमादी विरचय शेषे 
रगणविभूषितं, मध्ये नियमविद्दीन॑ द्वादशके यतिसंगतम्‌। फणिपतिपिंगल भणितं 
कविकुलदृदयरज्जनं, पश्चाधिकविंशतिकलं वृत्तमिदं गगनांगनम्‌ ॥* 

१५१, गगनांगनमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

भग्नो मलयपति;। चोलपतिनिबृत्तः। गज्जितो गुजंरपतिः | मालवराजो 
मलयगिरी लीनः। परित्यज्य कुब्जरान्‌ | खुरासानाधिपती रणमध्ये खुहिआ 
विज्ञोभ प्राप्प अद्दितसागर लंघते सम । यद्वा अधिक यथा स्यात्तथा | हम्मीरे 
चलिते सति ह्ारावो रिपुपु कातरेषु पतितः | उद्दवणिका यथा--5$॥, ॥॥. ड॥, 
॥॥ 5 |$॥ 5, ॥॥, ॥॥, ॥, $॥, । |, ॥5, ॥॥ ।॥, ॥5, ॥5$॥ 5, 55, 
॥॥, ।$॥, ॥॥ ॥॥ ॥, $&), 5 | 

१५२, अथ द्विपरीछुन्द;-- 

आदिस्थ इन्दुः घट कत्ये गणः प्रथम यत्र भवति । ततो दौयन्ते त्रयो घनुर्धरा 
श्चत प्कलगणा यत्र | तथा पदातियुगल परिसंस्थापयन्तु | एवं विधितों विखित्र- 
सुन्दरमित्च्छिन्दोतिशेषण म्‌ सरस्वत्याः सकाशात्पसाद ग्द्दीत्वा तथा एथिव्यां 
कुरुत कवित्य कविजनाः । मधघुरों गुरुत्त चरणान्ते दत्थ | एताइश द्विपदीछुन्दो 
जानीत बुधाः। अत्रेद लक्षणद्वय [द्विप] दीद्रयेन शातव्य न तु॒ पदचतुश्यम | 
द्विपदीति न,मविरोधात्तथोदाहरणाच्च । अत्रेन्दुयेद्रपि लघ॒द्यगुरुद्वयात्मकः ,॥॥55) 
पदकल स्‍तथापि घटकलमात्रोपलक्षत: लक्ष्ये तथैत्र दर्शनात्‌ ॥ 

१५३, यक्तामेबोद्वरणिका दोहाच्छुन्दसा सष्टीकृत्याइ--- 

घरटुकल मुख स्थापयित्वा ततश्चतुष्कलान्पञ्चगणान्कुरुत | अन्ते च एकद्दारो 
गुरुस्तं दत्वा द्विपदीछुन्दः कथयतु । भूषणे5पि---“आदो घटकलसगतमेतत्तदनु पल्च- 
चतुष्कलम्‌ । गुर्वन्त द्विपदी भत्र॒तीह हि विंशत्यट्टक्लदलम्‌॥' इृदमप्यु- 
दाहरणम ॥| 

१५४, तामुदाइरति--बअहा ( यथा )-- 

दानवदेवों द्वावषि सप्रामार्थमेकदा परस्पर मिलितौ। अत एवं गिरिवरस्‍्य 
सुमेरोः शिखरं कम्पितम्‌। अथ च हयगजरादघातोद्भूतधूलिमिगंगनं च विशेषेण 
पिद्ितम्‌ । उड्डबणिका यथा--5॥5, ।$), 55, ॥॥, ॥॥ 55% ( रे८ ) ॥॥5, 
0, ।$, ।$॥ ॥॥)॥ |, 5 ( २८ ) | 
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१५१५, अथ कुल्लइणा छुन्दा-- 
प्रथम दश मात्रा दीयन्ते | अर्थात्तत्र बिरतिः क्रियते। पुनरपि तथा कर्न्या | 
पुनरपि सप्तदशमात्रासु विरतिजाता च । अनयैव रीत्या दलबद्वयेअपि मात्राः 
सप्तर्निशवतन्ति यत्र तामिमा नागरानः पिंगलो कुल्लाणामिति कथमिति। 
इद्मप्युदाहरणम | 
१५६, तामुदाइरति--जगा (यथा)-- 
सइखस्॑ं मत्तान नागान्‌। सहरतशब्दोइसख्य तवाची | लक्ष लक्ष' धंनद्वानश्व- 
वारान्‌ सज्जीकृत्य साहिदुपाति (! ) साहिद्रय कन्दुकमित्र खेलति । अतिसुम्दर- 
संगर रचयतीत्यर्थः | अतो हे प्रिय, आक्रश्य गश (? ) तत्र स्थापय्िला विमल- 
यशो मह्या कोइपि तुरुष्की हिन्दू वा खान जेप्यति | काचिन्महाभर्ट स्वमर्तार- 
नुत्साइयति ॥ उद्दाणिका यथा--। ॥8॥॥, 3॥ $॥|, ड)॥ ड|5, $|5६ (३७) 
5॥35॥, 5॥॥ ॥॥ ॥, ॥॥ 5॥), ॥॥55 (३७) 
१५७, अथ खन्ना छुन्द:-- 
यत्र निश्चितं धृत्वा पूर्व द्विजवरस्य चतुलंधु कचतुष्कलस्य नव गणान्‌ हे कमल- 
नयने, विजुधननमनः सुखयति | जुय (१) च्छुन्दः। तत्र यथाशशी रञ्नन्या 
शोभते रगणों नवद्वि जगणोपरि शोभते । हे गजबरगमने, पुनरपि विरतिः परदद्दयेषि 
नव विप्रगणः पश्चाद्रगण इति खज्ाछुन्दः | बरः अछः फरणिपतिर्भणति ) [ है ] 
बुधननमनोमोहक॑ तत्स्मरेति | इृदमप्यु दाहरणम्‌ ॥ 
श्पृ८, एतदेव दो दाछुन्दसा स्पष्टीकृत्याह --- 
उत्र दलद्यये नव गणा विप्राश्रतुलंध्वात्मका पतन्ति | अन्ते जोहल रणशां 
स्थापयतु । संमूयैकचत्वारिंशस्तात/ः सज्ञाछुन्दसः पतन्ति गास्तत्र दश पतन्‍न्तीति 
बानीति ) भूषणेडवि--द्वि जवरनवगण*पन् त्दनु च विमलकमलदलमृदुल- 
सुतनु रगणमिद्द खज्के । द्विदलममलमिति फणिवरन(पतिनिगदित [ मिद ] 
मतिशयगुणवह्दद [ यहरयसु ] रक्षके ॥ इृदमप्युदाइरणम्‌ ॥ 
१५६, तामुदाइरति--जहां ( यथा )-- 
कस्यचिः्धम मनुवर्णति-परकटकभारेणादि! शेष्रों ललति चलति । 
स्थानश्रष्टों भवतीत्यर्थः। अतणवावष्टम्मकामावान्मही चज्ञति | तस्मादेकगिरि 
कैलाशः पतति | तदाभ्रयों हरः स्खलति | अत एवं शशी घृणते । घृणनेनामृत् 
वमति । अनोडमृतसंपर्कारेव मृता अपि सुमठ जीवित्वोत्तिधन्ति | ततश्च भूमिस्ता- 
' देशभारवती मब॒ति । अतः शेंषाहिः पुनरपि तरति | पुनः सखलति, पुनलेलञति । 
पुनघृणते, पुनवेमति | पुनश्चजीविता विविधाः परितः समरें हृष्ठा भटाः। अत्र 
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महीचलने शेषचलन देतुः । कैलासपतने महीचलनमित्युतनरोत्तर प्रति पूर्वस्य देतुन 
सबमिति ***'अलंकारः | उद्दवणिका यथा«ज्ची॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥, ॥॥॥ 
ह॥ ॥॥, ॥॥ डाई ( ४१ ) ॥॥ ॥॥॥ ॥॥॥, ॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥ ॥|॥ ॥॥ 
डीड (्‌ है. ) नू(दर )। 

१६५, श्रथ सिकखा ( शिखा ) छुन्द/--- 

हे शशिवदने, दे गजगमने, यत्र पदे पदे द्विजगणबट्क॑ भवति । तदुपरि पयो- 
चरेण जगणन सशिखम्‌ | उपरिध्थितजगणमित्यर्थ:। एवविधं प्रथमदल॑ पठ ॥ 
पश्चाद्द्ाभ्या द्वाम्यां लघुभ्या प्रकटितो5घिक एको द्विजगणों:लम्यते । तैन द्वितीये 
दले सप्तविप्रगणानन्तर यत्र जगणों भवति स इति प्रसिद्धः | शेषस्तच्छिखानामक 
छुन्दों भगते। इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

४६१, उक्तलज्षणमेत गाहू छुन्दताह-- 

यत्राष्टाविशतिर्मात्रा: प्रथमे दले भवन्ति। द्वितीयदले द्वार्निशन्मात्राः | 
पदयोरन्ते लघ॒य॑त्र तच्छुद्ध शिखाछुन्दों विजानीत॥ भूषणेंडपि--'द्विजवरमिह 
हि. रसाणितमुपनय तदनु जगणमपि विधेहि। स्व॒रगणितमिह्द परदलमधिकुछ 
फणिनरपति सुभणितर्राचरशिखा। हि || इदमप्युदाहरणम्‌ || 

१६२, तानुदाहर ति--जहा ( यथा )-- 

काचिसप्रोषितभर्त्‌ का सवीमाह--हे सखि, पुष्पिता मधुका अ्रमराः | 
शिथिता: पुष्पेपु इति शेष: । किंच रजनीप्रभोश्चन्द्रस्य किए्णा बहयो विशेषतः 
अब इदानीं पुनर्वसन्त इत्यर्थ:॥ परमसतापका इति भावः। अथ च सलयाचल- 
कटकको ट्रममिव्याप्पय पवनों वहति। अत एवैतत्सव सोदध्य कथमिति त्वमेव 
भण । निकटे नाल्वि कान्‍तः | अतो यदुचित भण ॥ उद्यवणिका यथा--।॥॥, ॥॥, 
॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, (5), ॥॥, ॥|॥, ॥॥, ॥॥॥ ॥॥, ॥॥, ।$|, 


१६३ अथ मालाछुन्द:-- 

है शशिवदने, हे सृगनयने कर्णो गुरुद्ययात्मकों गणों भवति। शेष द्वितीय- 
चरण गाथाया श्र यशस्मिस्तन्मालाछुन्दः पिज्ञलनागो भणति | इृदमप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१६४. उक्तलक्षणमेवब दोहाच्छुन्दलाह--- 

यत्र प्रथम नव विप्रगणाः ततो जोहल रगणाः पुनरगुरुद्यम्‌ | एवं पर्च 
चत्यारिशन्मात्राः पश्चादगायाया: अर्थ स्प्र्विशतिमात्रा: उत्तराघें यत्र तन्माला- 
छुन्दः ॥ तथा चोक्त वाणीभूषणे--'द्विजबरनवगणमतिशयसुरुचिरमिह कुर तदनु 
रगणमपि कलय फमलमुखि कर्णवच्छेषे ॥ अपरदल गाथाया मालाइचं विचित्र 
सत्‌ ॥! इदमप्युदाइरणम्‌ | 
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१६५. तामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

काचियोपितमत्‌ का वर्षासमयमालोक्य सखीमाह--है सखि, वर्षति जलम १ 
अ्मति घनः । शीतलः पवनों मनोदरण:। वहति इति शेषः | किंच [क] 
नकपीता दृत्यति विद्युत्‌। नीपाः [ फुल्लिताः ] एवंविधेदपि समये जाते प्रस्तर- 
विस्तारह्ददयो महापाधाणदृदयः प्रिय इदानीसपि नायाति। अतः कि विशेयमुप- 
दिशेति ब्यज्यते ॥ उद्दवणिका यथा--॥॥ ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥ ॥॥, 
॥॥, ॥॥;, ड5, 55, ( ४५ ) $॥, 5॥, ॥5, ॥5, $।$, 5 (२७ )। 

१६६. अथ चुलिआलाछुन्दः-- 

तच्चुलिआलानामक छुन्दः | यदि दौहाया उपरि पड्च मात्रा अधिका दीयन्ते 
तदेवाइ--परे पदे उपरि शुद्धः कुसुमगण एको लघु), ततो गुर, ततो लघुद्दयम । 
एवरूप पश्चकल स्थापयन्तु । 'पदे पदे” इत्युक्ते दोह्ापदचतुष्ठयेडपि पद्मकल- 
दानं"***०***** आइ--सपश्चकलो गणोडन्ते द्विपदाप्रथमदलान्ते चरमदलान्ते न 
दीयते । एतेनाथें ऊनर्त्रिशन्मात्रा भवन्ति । एवं दलाम्यामष्टपद्माशन्मात्राश्चु लि- 
अलाछुन्दसो भव्रन्ति ॥ इदमप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१६७, उक्तलक्षणमेवाह-- 

दोहाएं ख्यां सस्थापयन्तु । उपरि पज्चैव मात्रा: । एबमशदशोपरि चल्ारिश- 
न्मात्रा) संभूयष्टपश्चाशन्मात्रामिश्चुल्भिल आख्याता ॥ भूषणेअपि---दो हादल शेपे 
यदा पहञ्चकल्लो विमलोदि विराजति | फणित्रर्तपतिः किल तदा चुलिआलाभिद 
तामनुगायति ॥ इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६८८ तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

है मित्र, राजा [लु|व्घ:, समाजः खलः, वधू: कलदहकारिणी, सेवकों धूतः 
एवं सति यदि जीवन सुखरूप॑ प्रार्थथसे तहिं णहं परिह्दर | विरज्य संन्यासं कुरु । 
इति कंचिद्गृहस्थ प्रति मित्रमाह | उद्बवरिका यथा--555, ॥$, ॥, ॥॥5, 
॥5, ॥ ।$॥, 5॥5, ॥5, ॥, ॥॥॥, ॥॥, |, ।$॥॥, इति चुलिश्रालछुन्दः | 

१६८, अथ सोरहा छुन्दा--- 

तां सोरद्दां जानीहि । या विपरीतैव दोहा स्थिता | तन्न च पदे पदे यमर्क 
च्याख्येहि । इति नागराजपिड्िडलः: कथयति। प्रथमचरणे एकादश, दितीये 
त्रयोदश, तृतीये एकादश, चत॒र्थे त्रयोदशेति। भूपणे&च्युक्तमू--तत्सोग्टठा 
बृत्ममलमुरगपतिरिति बद॒ति। यद्दोह्दविपरीतमिह जनइदि मुदमुपनयति ||” इृदम- 
प्युदाइरणम्‌ | 


१७०५ तामुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- 
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करिचत्र्मेचिच्छु लाग्तै--स एवं मान्यते पुण्यवान्‌ यस्व तनयो मक्तः,. 
अथोलितु:, पण्डितश्व । यस्य च गहिणी गुणवती स तु पृथिव्यामपि बरतमानः 
स्रगैनिलयो5मरों मबति | उद्दनशिका यथा--55॥॥5) (११) 5।5/5॥॥(१ २ 
8॥॥॥$। (११) 5॥॥5॥॥ (१२) 

१७१, हाकलिछुन्द/--- 

यत्र सगणों र॒वेन्तश्चतुष्कलः भगणो गर्वादिः, द्विगगणश्चतुलप्बा्मकश्क 
श्रत एव ब्यस्तसमस्ता गणा भवन्ति | अन्ते वक्र गररेक संस्थाप्य मात्राश चतुर्दश 
मिलिला वर्णा?चैकादश पदे पदे उत्तरार्थे दश पर्तान्त, तदिदं दवाकलिच्छन्दो रूप 
कथितम | इदमप्युदाहरणम | 

१७२. उक्तलक्षण मेव साक्ररनियममाइ--- 

यत्र मात्राश्वतुदश पदे पतन्ति, एकादशवर्णेश्च पुवबेदल दशा क्षरैरुत्तररलम्‌ 
यत्र तद्घाकलिच्छन्दः कथय )। वाणीभूपण ल्वक्षरनियमों नोक्तः | 'द्विजगणछगण- 
भगणकलिता, भवति चतुदंशकलकलिता । अन्ते गुरुमुपधाय सदा, हाबलिरेपा 
भवति तदा | इृदमप्युदाइरणम्‌ | 

१७३. तामुदाहरति--जद्गा ( यथा )-- 

उच्चा छुटिः विमल यह विनपपरा तझणी चेद्गहिणो यस्‍्य कि्तै३ पूरित॑ 
मूलगई तत्य वर्षासमया: सुखकरा भवन्ति । इति दरिव्रवचन वयस्य प्रति | उद्द- 
बणिका यथा--5॥ 5॥॥॥ 5, ॥5॥5॥॥5, 5 ।5॥5॥ड, ॥55॥॥$ 

१७४, अथ मघुभारच्छुन्दः--- 

यध्य पतति शेषे दलद्वयान्ते पयोधघर एकः । जगण एकः । पततीत्यथ: । 
तत्पश्चाश्वत॒माजिका गणास्रयों यत्र तन्मधुभारच्छुन्दः | वाणीभूषणे तु गणनियमों 
यद्यपि दर्शितस्तथापि चतुध्कलमात्रे पर्यव्सन्‍नों जश्ेयः। 'धगणं निधाय जगणः 
विधाय | भ्रुतिसोख्यधाम मधुमारनाम ॥? इदमप्युदाहरणम्‌ || 

१७५. तामुदाहइरति--जहा (यथा)-- 

यस्य चन्द्रः शीर्षे | यस्य परिधान दिशः | स श मुरेव तुम्य शुभ ददालिति 
उद्यणिका [ यथा ]--$, ।$), $॥, ।६), 55, ।$) ॥५, ।$), 

१७६, अथामीरच्छुन्दः--- 

यत्रैकादश मात्राः प्रतिपद क्रियन्ते | यन्न चान्ते जगणो दीयते। एतच्छुन्द 
झाभीरनामकमिति उल्पति पिक्नलः | भूषरे४पि-- एकादशकलछघारि कविकुल- 
मानसहारि | हृदमभामीरमवेहि बगणमन्तममिंघेदि ॥? इदमप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१७७. तामुदाहरति--जहा (यथा)--- 
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उड़्बणिका यथा--8॥॥$॥5), 5॥$॥5), 5॥35॥3), 5॥35॥ 5 

१७८८, अथ दण्डकला छुन्दः--- 

कुन्तकरः, धनुधरः, हयवरः, गजवरः, चतुष्कलाश्वल्वारों गणाः ततः पदकलो 
गण३, ततः पदातिद्वय॑ चतुष्कलगणद्यम, श्रन्ते गुरुरिति द्वा्िशन्मात्रा। परदेषु 
असिद्धा जानीत बुधजना टृदयतले । समुद्तमात्रार्सज्यामाइ--अष्टाविंशत्य- 
'घिकशतकत्मः संपूर्ण यस्मिस्तद्रप फणिपतिभाषित भुवने ल्येके दए्डकलेति निरुक्त 
गुरुसयुक्तमिदं छुन्दः पिड़लो जल्पति | इद्मप्युदाहरणम्‌ || 

१७६, तामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कश्रिद्चन्दी काशीश्वराहितानां पलायनमनुवर्शयति--द्े काशीपते, तवाहिता 
राजानों मग्ना: पलायिता अतएव दिल्लु लग्नाः | कि कृत्वा । हयगजगृहगहिणी: 
परित्यज्य | अथ च्‌ तासा पुरंध्रीणा लोहरहिं अभ्रुभिः सरोवरा: कासारा भरता: 
पूर्णाः | तन्‍्मध्ये पद्ट महिषी काचिद्‌ घरिश्या लुठति, रोदिति, तनुमाहन्ति, पुनरप्यु- 
त्तिष्तति, तंभलिआ अवधाय । कथभूता | करें दत्तागुले्ॉलस्थ तनयस्य करयमले 
करदये करो यश्या: । स्वकरेण विधृतचालकरद्येत्यथं: | एवं जाते सति काशोश्वरों 
राजा स्नेहलः स्नेहयुक्तः कायो यश्य । करेण दण्डेन पुनर्माआ दया स्थापयरित्वा 
चृतवान्‌ शज्ुराज्यनित्युपरिष्ादेतेत दण्ड गृद्दीत्वा ताश्व राज्ये प्रतिष्ठापयामास । 
उद्दवणिका यथा--3। 555 ॥। 555 ॥॥॥॥॥॥ 5, 5॥॥॥॥॥॥॥॥ 5॥ $॥॥॥ 
5, ॥5॥5॥॥55॥5 ॥॥॥॥॥ 5, 55॥555॥ 55॥55॥॥5॥5 । 

१८०, अयथ दीपकछुन्द:-- 

आदो चत॒र्मात्र गण देदि । तस्यान्ते एक लघु देदि । ततस्तयोश्चतुष्कलमध्ये 
*** »'त्रय'“'**'बुध्यस्व | तदुक्तः भूषणे--'तुरगेकमुपधाय मुनरेन्द्रममधाय | दृह 
दीपकमवेहि लघुमन्तमभिधेदि || इदमप्युदाहरणम्‌ । 

१८१, जहा ( यथा )-- 

यश्य राशो इस्ते करवालः रूड़ः शोमते। कीहशः | शत्रुकुलकालकल्पः । 
यस्य च शिरसि वरमुत्तम छत्न शोभते सपृर्णशशिवत्‌ )। उद्दधबणिका यथा--॥|5॥॥ 
5]55॥5॥, ॥5॥॥555॥॥35।, 

१८२, अथ सिंहावलोक-च्छुन्दः--- 

भो गुणिगणा३, विप्रसंगणाम्यामेत्र प्रतिषद षोड़श मात्रा धृत्वा मणन्तु थिंहा- 
वलोकन छुन्दः | भ॒वं निश्चित बुध्यत्व | नागो भणति | अन्न जगणो न भगणों 
न च कणगणे सवति। व्यस्तसमस्ताभ्यां विप्रगणमेष घोड़शकल विंहायलोकन 

छन्‍दों भवति । एरश्र शद्ुलाबन्धनक्रमेण चरणान्तवर्णद्रयावलम्भनोेन भवतीति 
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शेयम्‌ | तथा चोक्तः वाणीभृषणेडपि-->रख्ु तिंदावबलोकितइत्तवर्र वरयम- 
कमनीहरयरणघरम्‌ | धरणीपतिमानसमधिकलितं किल वेदचतुष्कलगणललितम्‌ || 
इदमप्युदाहरणम । 

१८४, उत्तामेत्रोद्बणिकां स्पष्टी करोति--- 

अत्र छुन्दसि विधप्रगयसगणावैव द्वी। गणो पदे पततः। ततोन्‍्ते हार गु्द विसर्जय 
सगणपस्पान्ते गुरुत्वात्‌ सगण एव पदान्ते देय इत्यर्थः। छुन्दतोअन्र्थकतामाइ--- 
पदान्ते यदक्तरद्र्य तदेवाधमपदादी देयमित्यर्थः | अत एवं सिंहावलोकममिति ॥ 

१८४, तामुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

कश्चित्कर्णगुपवणेयति--हतमुज्ज्वलमतिश्फीत॑ गुजरराज्यस्य दल सैस्यम | 
येन दलेन स्वमेनासमुदायेन दलितं चूर्णीकृतम्‌ , अतएव चलितं मश्राष्ट्राण। 
अल कटकम | येन बलेन बलात्कारेण मोश्तिमुत्वात मालवराजस्य कुलम | एवं- 
विधः कुलोज्ज्यलः कलचुलिवशोद्धवः कण फुला स्फुरति । अथवा स्फुर्ट सम 
कण एब कलावतीण इति भावः ॥ उद्दवणिका यथा--॥5॥8॥5॥5, )॥॥॥॥|ज/। 
5, ॥5 ॥5 ॥5 ॥5, ॥5 ॥॥ ॥ 55, 

१८५. श्रथ प्लवगमच्छुन्छः-- 

एतस्वैब चतुर्थचरणादौ परहा इति बन्दिनः पठन्ति (१ )। हे मुग्धे, यत्र 
प्रथम पण्मात्रो गणः पदे परदे हृश्य्ते। ततश्च पश्चमात्रश्चतुर्मात्रो गणो नान्यत्र 
क्रियते । अथ सस्मृत्यान्ते पदाते लघु ;रुश्व एकैकस्य चरणस्थान्ते चाइए अपेत्षतै | 
एवमुक्तलक्षणं तत्लवगमाख्य छुन्शे विचच्धणान्मोहयत्तीति। भूषणेडपि-- चढ़ 
कलमादिगरु' प्रथम कुर सतत, पत्चकल च ततोडपि चतुष्कलसगतम्‌।| नायक- 
मत्र चतुथमितोगुरुमन्तके, एकाथिकर्विशतिः प्लवंगमबृत्तके ॥ इृदमप्युदाइरणम्‌ |॥ 

१८६. उक्तमेव लक्षण विशदी कृत्याह--- 

******““सकलेपु ससस्‍्कारेयु निश्चमः पिड्डलों मपति | तन्मात्राणामेकर्विशत्या 
इृष्ट प्लवगमाख्य छुन्दों मबति । गाथा छुन्दः | 

१८७, तम॒दाइरति--जहा ( यथा )--- 

का्चित्यो घितपतिका सलीमाह--है सखि, दृत्यति चज्चला विद्यत्‌ । उतान्य 
लिंचिदेतदिति जानीहि । अदद लेव॑ मन्‍्ये। मन्मथखड़कणिका सज्जलघरशाणकरे 
इति। अपि च पृुष्पिताः कदस्या:। अम्बरडम्बरोें मेबाइम्बरों दृश्यते। अतः 
प्राइट प्राप्ता। है सुमुक्क, घनाघनों बधुकधनो बषतीति बाकोबाक्यम्‌॥ उड- 
वणिका यथा--5॥9॥|$॥5४॥3।४$,  8॥$8॥58॥॥॥ैडा5, 3॥58॥5॥98॥505, 
जआहइ॥5ा॥॥ 55, 
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श्ध्टट, अथ लीलावती छुन्द!--- 

यत्र छुन्दसि लघो गुरी वा नियमों नारित। अच्रेडपि मन नियमः। अन्न 
'विषमें च'णे जगणः समेडपि पयोधरो छगणः पतति। अन्न को5पि नियमो नास्ती- 
स्यथः । तरलस्तुरगो यथा प्रसरति दिक्तु विदि्लु अगम्ये ग़म्ये च। स्थले इति 
शेषः | तथा सुतरां परितों लीलया समम्ततः खेलया इयं छोलाबती परिचलति। 
करः कर्णो द्विजगणों भगणो जगण इति चतुष्कलाः पह्चापि गणा निरन्तरमेकोप- 
कमेण पतन्ति | तत्नान्ते ध्रुव॑ निश्चित स**“'*'दिश्यगणो भवति। किच सा 
लीलावती द्वार्निशत्कलासु विश्राम करोति | लघुगुबपेह्ञया गणडपि नियमों नास्ति । 
यथाक्थचिद्द त्रिंशकलाः पूरवितत्या:॥। तथा च भृषण--'गुर्लघ॒वर्णनियम 
विरदितमिद हि सुकलय चतुष्कलमष्टगण, द्वात्रिशत्कलविरचितमिदमतिशयसद्धदय- 
हुदयदुःखहरणम्‌ । लीलावतिका भव॒ति चर करकणद्विजगणमगणजगणकालिता 
'फणिनायक्रपिज्ललविरचितमद्भुतवृत्तमगलगुम्पनललिता ||! इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१८६, तामुदाहर ति---जद्द ( यथा )-- 

कश्चिद्बन्दी हम्मीरप्रयाण बर्णयति--यस्मिन्लण बौरो दृम्मीरश्चलितस्त- 
सिमन्नेक्षण शत्रुग्हेपु लग्नोग्नि: घहघहेति कृत्वा ज्वलति । नाध्ति पन्‍्था कुत्रापि । 
दिददमार्गोब्नलेन ऋूतः | तस्मिन्नेव च क्षण सर्वदेशे प्रसृतः पदातिश्चलति | 
यः पदातिवर्गंधनीना शत्रुबधूना स्तनों शद्दान्‌ जघनादि द्विचा करोति। “चण! 
इति घण्ण स्तनों इति सपदातिश्वलतीति | यस्य हम्मीरस्य मैथ्वभेरीशब्दे पतिती 
सति पलायमानवैरितरुणीगणाः श्रान्ताः सम्तो भयेन क्तचिन्निलीनाः। रिपुरवि 
मद्या लुटति। शिरः पिद्दद। आइनतीत्यथ:। त्रोग्यति । केशानिति शेषः। 
उद्दबरिका यथा--'5, ॥5, ॥॥, ॥॥ ॥॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥5, ( ३२ ) ॥5, 
॥॥ 55, ॥॥, ॥॥ ॥॥, ॥5, ॥5, ( ३२ ) ॥5, ॥5, ॥5, ॥॥, ॥5, ॥5, 
45, ॥5, ( ३२ ) ॥5, ॥5, ॥|, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ( ३२ ) ॥ 

१६०, अथ हरिगीताछुन्द:--- 

भो शिक्ष्याट, गणाश्चतुरः पञ्चकलान स्थापयत । द्वितीयस्थाने पटकल 
कुरुत | प्रतिउदमन्ते चैक गुरु कुछत। छुन्दः वर्णनेन सुतरा सर्व लातीति 
ताहशम। तत्र चरणेबु मात्रानियममाइ--दश, चलारः, द्वौ, दश, पुनर्द्, 
एतत्सबे मिव्लवा पादे अष्टाविशन्मात्रा इति आनय्न्तु । तदेतच्छुन्दों इरिगीतानामक 
प्रतिद्ध पिडुलेन प्रकाशित जानीत॥ भूपणेडपि--'इन्द्रासन प्रथम विसज्ञय 
त.नु संचिनु पटकल्ल ननु तदनु पश्चकल्त्रयं किल कुर विरामे कुण्डलम्‌॥ अष्ठा- 
घिकामिह विशति च कल्ाः कलाबति सुन्दर हृशिगीतमिति हरिगीतक वरबृत्त- 
मतिरसमन्दिर्म ॥! इंद्मप्युदाइरणम्‌ || 
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१६१, उक्तलक्षणमेवाह--- 

द्वितीयस्थाने एक॑ घटकल कथयन्तु। अवशिष्टाश्चल्थारः पतम्चकला गणा 
देया। । पिण्डसंख्यामाइ-- हादशोत्तर शर्त मात्रा:) पादचर्तष्टवेषपि मानसमेक 
गुरुमन्ते ध्यापयत । तैन प्रतिपदमशर्बिशतिर्मात्राः ॥| 

१६२, तामुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- 

कश्मिदूजन्दी सइल युद्धमनुवर्णयति--गज्ञा गजैयुक्ताश, तरणिर्धूलिमरेण 
'निलीनः तुरगास्तुरगीः सद थुयुधिरे, रथा रथैयोंजिताः | श्रत एवं घरणी पीड़िता । 
सस्मिन्समये आत्मीयाः परकीयाश्व न शताः | अथ बलानि मीलिश परस्परमेकी- 
भतानि | पदातयस्ततों घाविताः, अ्रतण्व पत्तिभरेण कम्पितानि च गिरिवरशिख- 
रशाणि डच्छुलति व सागरः। कातयेण दीना दीर्णा;। कातरा इति वा। 
वैग्मतिदीय' वर्धितम्‌! उट्टवरणिका यथा--॥॥॥ 3॥॥, 3॥॥ ॥॥॥ |, 5, 
( २८ ) ॥॥॥ 5॥॥, ।3॥, 3॥), ॥5, 5, ( २८ ) ॥॥॥, 3॥5, ।5॥, 3४॥ 
॥3, 5, ( २८ ) 3॥), इ॥, ।४॥, 55, ॥5)॥ 5, ( २८ )।। यथा वा अन्यथा 
स्तरस्थम॒दाहइरणम्‌-- सलि बम्प्रमीति मनो रूश जगदेव श््यमवेक्ष्यते परिभियते 
मम हृडयमर्म न शर्म सप्रति वीक्षयते । परिहदीयते वपुष्रा झश नलिनीव हिमतति- 
सगता रुदती पर वदतीति सा सुदतीरतीशवश गता |।? 

१६३, अथ तिब्भगी ( त्रिभंगी ) छुन्दा-+- 

अत्र प्रथमं दशमु भात्रासु रहण विश्वाम:, ततोडष्टसु विरतिः, पुनरपि बलुषु 
बिरतिः, ततो रससेपु पय्धु विरतिः, अन्ते पदचतुष्टयस्यान्ती यत्र गुरु: शोमते 
तनच्छुन्दर्निभुवन मोह्यति । सिदोडपि वस्तरुणोडप श्लायते इति तस्य चऋछुन्दसः 
प्रशला। दोपमप्पाह--यय्रेतस्मिब्छुन्दसि पयोधरो जगणः पठति तद। फिमिटं 
मनोदरम्‌ । अग्नि तु नेत्यर्थ:। किंच यस्य कवित्व क्रियते तस्य कलेवर हरति 
क.रपि । तस्मादत्र जगणों न कतंव्यः। एतलिभगीछंदः सुखानन्दजनकं विमल- 
मतिः फणीन्द्रो मणति । अत्र चरणे द्वात्रिशन्मात्रा भवन्ति, अशे चतुष्कला गणा 
भवन्ति ॥ भूषणेडपि--'प्रथम यदि दशम वदति विराम तदनु निकाम॑ वसुवसुक, 
चसुविमलतुरंगम मतिहृदयगम दृषितभुजंगमदपतिलकम्‌ | तिंशद्द्विकलासंविध्ित- 
विलास सततनिवास द्वदयमुदः, मदमुदितभुजल्लीमोहनरझ्भी बदति जिभद्जीवत्तमदः ॥. 
इंद्मप्युदाहरणम्‌ )। 

१६४. उद्ददरति- जहा ( यथा )-- 

बश्चिद्‌ भक्तः शिव स्तोति--भो लोकाः, एतादरशं हर॑ नमत। कौहशम्‌ 
शीर्ष कृता गंगा येन | कृता गौरी अर्धागे। हतोइनगो येन। पुरस्य त्रिपुरस्य 


२७ प्राकृतपेंगछमू 


दहनों यस्तम | कृत फणिपते) शेषनागस्य हासे येन। चिभुतने सार श्रेष्ठम 
विरचितं भध्म येन विरचितभस्मालैपपरिपूर्णम्‌ | रिपृर्णामन्धकगजादीना मथनम । 
सुरेशैरिन्द्रादेभिः सेवितचरणम्‌। मुनिगणानां शरणं रह्तितारम्‌। भवभयहरणं 
संसारभीतिनाशनमन्ते तारकोपदेशात्‌ | शूलघरम्‌ । आनन्देन सहित बदन यस्य | 
सुन्दर रमणीयं लोचन यस्‍्य | गिरिवरः कैलाशस्तत्र शयन यस्‍्य।॥ उद्धवरणिकां 
यथा--)5, ॥5, 55, ॥४, 5), $॥॥ 5॥, ॥5, (३२) ॥॥, ॥5, 5), ॥5, 55, 
॥5, ड॥, ॥5, ( ३२ ) ॥5, ॥॥, 3), ।॥॥॥ 3)॥ ॥' 55, ॥॥ (१२ » 
55, ॥॥ 55, ॥॥, ३॥, |, 5)॥, ॥5, ( ३२ ) |) वाणीभूषरें यथा--विवि- 
घायुधमणिडत सगरपणि्डितरणपरणिडतपाखण्डभटे चण्डासुरखण्डिनि पुरहरमण्डिनि 
शशधघरखण्डिनि बद्धजदे। भव्सागरतारिणि दुगेतिहारिणि मंगलकारिणि मझि 
सुचिर गिरिराजसुवासिनि शैलनिवासिनि शभुविलासिनि देहि वसम |) 

१९४५, अथ दुमभ्मिल ( दुर्मिला ) छुन्दः-- 

हे नरा बुधजनाः, पिंगल: हृमिलका नामक छुन्दों मणगति । तत्किम | तद- 
तिंशन्मात्रामिः परिसयुक्तम । पाद इति शेष:। यद्व विश्नाम्यति त़ियपु स्थानेपु 
एताश्ग्मागेषु बिरतिर्भागजितयेपु | पदे पदे प्रतिपद दृश्यने कणेगणों गुरुद्ययात्मक३ 
ततञ्रथमं विधामस्थान दशद्ु बे द्वितीय विरतिस्थान अद्दाग्न॑ अध्टम स्थानम | 
ततश्चतुदशसु माज्रादु तृतीयविरत्या कृतनिलयम्‌। यदेतादृ्श जिमुवनवत्दित 
छुन्दः, तदबुध्यप्यमही जना इति पिज्ञलों भगति इति ॥| इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६६, उत्तल क्षुणमेत्रह्‌ू--- 

दश-अष्ट-चतुर्द शमात्रासु विरतपिं कुर्बतु । तत्र विश्वामे कंगगान्द-्य | अन्त- 
राले विप्राश्रतुलंघुका: पदातयः साधारणाश्रतुर्मात्रा गणास्तान्मणनतु ॥ एवं दुर्मिला 
छुन्दः कथयन्तु ॥ भूपणेडवि - द्वाजिशन्मात्र भवति पवित्र फिपतिजल्पितजृत्तं, 
दशवसुमुबनैयतिरत्र प्रभवति कविकुलदृदयानन्दकरम्‌ | यद्रश्यतुप्कलकलित 
सकलपदमिति दुर्मिलनामधर, नरपतिवरस्तोपणबन्दि विभूषणभुवनविदिनसतापह सम | । 
इद्मप्युदाहरणम | 

१९७, तामुदाइरति--जढा ( यथा )-- 

कश्रित्तविः काशोश्वरप्रयाणमनुवर्णयति-येन धारा व्यूड: कृतः । अस्मिननेवान्तरे 
तपालाः शत्रवों जिता एवं | 'णेत़ाला' इति कचित्याठः | तत्र नेगाला जिताः | 
भोटान्तदेशस्थोी लोक; पंडयलुरः शिरश्व ताइयन्निंगतः। भरनाश्रीनाश्रौन- 
देशस्थाः । कोदशाः | वर्षेण हीनाः । लोहाबले देशे हाक्रन्दों द्वाशकारः पतितः । 
उलतलल उद्भायितः। ततश्र कीतिरपि प्राप्ता) मोथ्तिं न मालबराजध्य वलम्‌ । 


परिक्षिष्ट (२ ) छ२४ 


'सैलड्रास्त बचुतरऋभपग्रस्ता मग्नाः पलायिताः। एककाशीश्यरों राजा यश्मिन्दणे 
चलितः, तस्मिन्नेव छुणे इयमवस्था जातेत्यर्थ: ॥ उद्धाणिका यथा--55, ॥|5, ॥5 
इड, 5), 5), डी, ॥४, ( ३२) 55, ॥5, 55, 5, 55, 3॥॥, 55, ॥5, 
( है२ ) 55, 55, ॥5, 55, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, (३२ ) 55, 55, ॥|', 
॥5, ॥5, $॥, ।!॥, 5, ( ३३ ). 

१६८ अथ हीरच्छुन्द:-- 

भोः शिष्य, हौरनामकमिद छुन्दों नागः पिड्ुलः प्रभणति तत्व श्र । तत्र 
त्रीन्‌ घटकलगणान्‌ कुर। तस्यान्ते जोहलं रगण कुर | घटकले विशेषमाह-हारं गु्द 
पूब स्थापयित्वा | हे सुप्रिय सुतरां प्रिय शिष्य, हारानन्तरं विप्रगगैश्चतुष्कलः 
सर्वल्घुके' शबलमिति ्छुन्दो विशेषणम्‌ | पदे कलासख्यामाइ-तिष्णीति त्रौन्धारय दो 
कुर 'अड्भम्य वामा गति इति गणिते त्रयोविशतिः कलाः पादे भवन्तीत्यथ: । 
अन्ते रगण लेखय | कश्छुन्दस्कार एतच्छुन्दो जानाति | अपि तु न कोडपि । दर्पेण 
गर्वेण होरस्तु कविर्मणति अन्यः कः प्रेज्ञुते। अद्यावधि कस्यपि नयनगोचगे 
नाभवदिति मावः । अन्र ह्छुन्दःकविनाम्नोरैक्मवर्गन्तव्यम्‌ । इदमप्युदाहरणम । 

१६९, ठक्तमेवाह-- 

हे सुप्रिय शिष्य, पूर्व द्वार गुद॑ मण। ततो बिप्रगणश्चतुर्लघुक:। स च 
त्रिघा भिन्नशरीर: | एव त्रिवारं कतंव्यः। तदन्ते जोहल रगण स्थापय। एवं 
सति त्रयोविशतिर्मात्रा द्ीरच्छुन्दसः पद पतन्ति समुदिता द्विनवतिर्मात्रासंख्या ॥ 
भुपणे5्प्युक्तम्‌ 'बहिरगणमन्त्यरगणमेकचरणशो मितं, पश्य सुदति नागनृपतिरत्र बद॒ति 
नो द्ितम | राममजनकालपठन एव रटनरज्जन, दीरकमिति नाम भवति कामस- 
बति सज्जनम्‌ | 

२००, होरमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

घिकदलनेत्यादि घोटकगतिशब्दानुकरणम्‌ | एवं रखे युद्धस्थाने रघत्लेण 
कोतुबेन वा चलन्ति तुरंगा धूलिघवलाः । इक्केण वीरकृतशन्दविशेषेणोषलक्तिताः 
सबला, समथो: पत्तिण इव प्रत्॒लाः प्रकृष्टजञाः पदातयोडपि | चलन्तीति शेषः 

व कर्णे चलति सति कूर्मो ललति स्थानश्रष्टों भवतीत्यर्थ:। भमिश्नियते कीर्त्यों । 

अन्र चतुष्त॑पि चरणेघु ' ए? इति ससश्रमाश्चयें ॥ उद्दधवणिका यथा--5॥॥, 
5॥॥, 5॥॥, 55, ( २३ ) 3॥॥. ड॥॥, 5॥॥ ड5, (२३) ४॥॥, 5॥॥, 
35॥॥, 55, ( २३ ) 3॥॥, $॥॥, 5:॥॥ $5, ( २३ ) ॥ वाणीभृषणेडपि-- 
व्यानमटत साम पठत नाम रटत कैशबं, घर्ममयत शर्म भजजत कर्मसुजतश शवम्‌ । 
द्वार्मबनदाररमणतारचयनवासना, तावदयति नावतरित कालनपतिशासना || 

२०१. अथ जनहरणच्छुन्दा--+* 

श्ष्द 


४२६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


है विकवकमलमुस्वि, पदे पदे स्थापयित्वा कलाः, तत्र प्रथम दशसु कलासु 
विरतिं कुर। ततो वसुकलास पुनरष्टसु पुनः षटसु विरतिं कुझ। सबंपरेषु 
मुनिद्विजयणान्देहि | विरामे सप्तगणान्ते सगर्ण नियमेन देहि । एवमष्टी गणान्‌ कुद 
हृति श्रीकणिपतिः सुकविवरों भणति । दश त्रिगुणिताः कला; कुद | एवं त्रिशत्‌ 
पुनरपि घारय गुरुकलाम। एवं द्वातजिशतक्कलाः पदे भवन्ति | एवं परिपाट्या 
परिध्थापप चतुश्चरणषु (पाठान्तरे ) कला परिस्थापय। किंच यदि पतति 
कदाचिद्गुरुः, तदा कदापि मा परिहर मा त्यज | इद बुधजनमनोदरं जनहरणनामक् 
छुन्द इति | इदमप्युदाहरणम्‌ । 

२०२. उक्तलक्षणमेव स्पष्टी कृष्पाह--- 

अन्न द्वात्रिशन्मात्रा भर्वात्त अन्त सगणान्त्थापय तन्मष्ये एवं। अन्न गुरु रेको 
द्वी वा पादे भवतः तदा न दोषः | अधिके तु भवत्येव । शाहू छुन्दः । भूषण तु--+ 
लघुगुरकनियमगतमिह फणिमणिमतमतिसुख्वनिगदपदं, दशवसुभुवनेयतिरिह यदि 
भवति रसिकजनद्वदयविहितमदम्‌ । वदुविमलचतुष्कलगणहृतगुणिगणचरणविरामा- 
हितसगर्ण, क्चिदपि गुख्सहित भवति कविहित छुन्दः सुन्दरि जनदरणम्‌ ॥।? 

२०२, तमुदाइरति-- जहा ( यथा )-- 

कश्चिदूबन्दी हम्मीरप्रयाणमनुवर्णयति- खुरेत्याद्यनुकरणम्‌ । मह्य|मेताहशानु - 
करण कृत्या घपरेत्यादिरय॑ च कृत्वा णणणोत्याद्यनुकरण कृत्वा तुस्ड्राश्चलिताः। 
टय्टेत्यायनुकृत्य पतति रापः खुराषातो येपाम | अत एव ध्वस्ता भवति घरणि:। 
भनुषश्चक््मक॑ करोत्ति। दशदिद्छु चमराश्च वाजिकण्टेषु बद्धाश्वकमकन्ति | 
एजविध दल दमकि दमकि अत्महमिकया चलितम। ततश्च पतच्चिलमपि 
चलति। ततः घुलकि घुलकि ग्ग्भीरघोरस्वरं कृत्वा करिवरा अपि चलिताः | 
एवं सेनांगे चलिते वस्मानुषाः तिंहपराक्रमाः शत्रवस्तेपामलाः समुद्द: | अलशब्दः 
समूहार्थ देशीयः | त एवं कमल तस्य विपक्षश्चन््स्तत्सकोचकत्दात्‌ | यद्दा 
थदा संप्रामतांनिध्यादलकेपु मलोी मालिन्य येपाम। एवबिधा ये वरमानुषा 
विपक्ञास्तेषा ददयशल्यों हम्मीरवीरों यदा *्णाय चलितस्तदा पूर्बोक्ता एव चलिता 


इति ॥ उड्वणिका यथा--॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥ ।, ।।८ (३२) ॥॥, 
॥ ], ।॥ी, ॥॥॥॥ ॥॥, ॥॥॥, ।॥॥, ॥5$ ( हर ) ।।), ॥॥॥ ॥॥, ॥| |, । ॥, ॥५ 
॥॥, ॥5, ( १२ ) ॥॥, ॥॥, ।॥/, ।॥, ॥॥॥ ॥॥॥ ॥/॥॥ ॥5, (३२), 


२०४, अथ मअणहरा ( मदनणह ) छुन्दः--- 

है प्रिये, मनोहर मदनण्द् नाम छुन्दों भमगामि। कि कृत्वा परयोपर 
प्रर्यिवा ( ! ) बगणं दूगैकृत्येयरथः । त्व सुभगस्वमाव, सुल्निग्धं मनः क्षर्ण स्थिर 
कुर | दत्तचित्ता शख्बि्यर्थ:। यदि राज्य विमन्यते तदानुसर ज्त्रियनातिम! 


परिशिष्ट (२) श्र 


ऋुन्दःशाजतागराद्बद्राकृष्येद छुल्दो भण । तत्मशसामाइ--यथा परकौयमृर्ण 
खलदइ सदा स्मृतिपथमुपैति, तथैतदपि | उद्दवणिकामाइ--दो दो शल्यों लघु 
लघु प्रथम बहिल्लिअ स्थापयित्या ततस्तुरगद्दयगजपदातयो नव चतुष्कला जगण- 
इट्टिताः प्रसरनित । शेषे गुरु: सज्थोकृत्य स्थापितः | कीहशः अस्मिच्छन्दसि पदान्ते 
खजग्ग जाग्रत्‌ श्रे उत्वेन सगणत्वेन यदि निरुक्ता तदा चतुष्कलगणदशकेन युक्त- 
'मिति छुन्दोविशेषण्‌ || चउसंघों पदचतुष्टये चल्वारिशन्मात्रा:। समुदितखण्ड 
अतुष्टयपिण्डकलासख्या पष्टअुत्तरशतात्मिका भवतीति धरास्थानकानि। एवाइ्श 
छत्रगलज्षितं दशवसुभुयनाष्टकविरतिक मदनग्रहं नाम छुन्दः । इद्मप्युदाहरणम्‌ । 

२०५, उक्तलक्षणमेबाइ--- 

ह्वे मात्रे शिरसि आदौ स्थापयित्वा अन्ते पदान्ते बलयं गुर स्थापयन्तु । 
ततो । मात्राद्ययगुर्वोर्मप्ये नव चतुष्कलगणान्धृववा मदनणह॑ नाम छुन्द+ 
कुरत | 

२०६, कि च--- 

पदचतुष्टये चत्वारिशत्कलाः पदचतुष्टयेडपि दश गणाज्जानीत । है सुप्रिया:, 
पयोधर जगणं वर्जयित्वा मदनगणदमिति छुन्दः कुरुत ॥ भूषणे त्व [न्य] थोक्तमू--- 
“प्रथम कुर घटकलमन्ते कुएडलमिह मध्ये बसुतुरगधर सतापहरं, दश वसुभुवनाष्ट- 
ईभरत्र चरणशमपि भवति विरामो यदि ललित कविवलयहितम्‌ | फणिनायकमणितं 
जगणविरदितं चत्वारिशत्कलकलित भुवने महितं, बृत्त र्सनिकर तन्‍्मदनहर नर- 
पतिससदि लब्धपद गुरु शो कनुदम्‌ ।॥। 

२०७, मदनयहमुदादरति--जहा ( यथा )-- 

येन कसो विनाशितः, अतएत् कीर्ति: प्रकाशिता | येन मुष्टिकारिष्टयोविनाशः 
ऋतः येन च गोवर्धनो भिरिहंस्तैन धृतः। येन च यमलाजुनी भग्नो | येन चल 
पद मरेण गडिजत [ कालिय ] कुलम्‌। येन च यशसा भुवन भ्तम्‌। येन चाग्‌- 
गेडपि विल्लण्डितः येन च निजकुल यादवषृरदं॑ मण्डितम्‌। येन च॑ राधामुख 
मधु ] पाने कृत यथा श्रमरवरेण सरसिज्ममकरन्दः पीयते । स नाशयणों विग्रव- 
रायणो युष्माक चित्तचिन्तित ददातु | कीहशः । मवभीतिह-; ससारभयनाशनः ॥ 

उद्दवणका यथा--]5॥, 3॥, 5१, 5॥, 5॥, $॥, 3॥, 5॥, 3॥ 5, (४० ) 

१$ ॥॥% 3॥ ॥॥, 3॥, 55, ॥॥ ॥॥, 3), ॥॥॥ ( ४० ) $, 5॥, ३॥, ॥ 
3, 55, ।॥॥, ॥ 3 $॥, (४० ) 5, 5॥, 3॥, ॥॥, 50७, 55, ॥॥, 5 ॥, 
कै, 5, (४० ); 5, 5) $॥, 5॥; $॥ $॥, 5।, 5;।, $॥, &॥, ड, 
4६ ४० )॥ ग्रन्थान्तरेषपि--विरह्नलतस्ता सीदति शुप्ता सक्‍्तनलिवदलतल्पतले- 
रमकतविमले, करकलितकपोलं गलितनचोल नयति सततरुदितिन निशामनिमेष- 


चर८ प्राकृतपंगछम्‌ 


हशा । न सखोममिनन्दति रुजमनुविन्दति निनन्‍्दति दिमकरमिकर परितापकरं 
मनुते हृदि भार मुक्ताहारं दिवतनिशाकरदीनमुंखी जीवितविमुली |!” 
२०८७ अथ मरह॒द्या छुन्द :--- 
सुलक्षणमेतब्छुन्दो भण्यते यद्विचच्षणः पिज्ललनागों जल्पति यद्विआम्पति पूर्व 
दशाक्षरेषु पुनरश्सु पुनरेकादशस्थाने । अत्राक्षरशब्दों मात्रावाचऋ:, तदडसत्वात्‌ 
[ उद्दवणिकाप्रकारमाइ-- | आदो षदकलछ एकः, तत पश्च चतुष्कला;, तत एको- 
गुरु), ततो लघुरेक इति प्रकारेश पादे एकोनमतिंशत्कला दत्य | खण्डचतुष्टयपिण्ड- 
कलासंख्या षोडशाधिकशतक ( ११६ ) मात्रा यत्र तदेतन्मरहद्दानामर्क छुन्दो 
मण । भूषणे5पि--आदो कुर पटकलमत्र चतुध्कलपश्चानन्दमितोडपि, दशवस्वे 
कादश भवति विरतिवशमधिकश्ुचामपलोषि। विंशतिनवश्रख्य कविकुलसख्य 
वन्दितगुणिगणकोटि, मरहद॒ठाबृत्त किल जयकृये (ते) कृतरिपुबिनतकरोटि ।।' 
२०६. मरहद्वामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
यस्य मित्र घनेशः, श्वसुगों गिरीशः, तथापि खलु पिधान वस्त्र ठिगेव। 
यद्यप्यमृतकन्दो निकटस्थश्चन्द्र, तथापि यस्य भोजन विषमेत्र | यद्यपि कनक- 
सत्र्णा गौथे अर्जाज्े, तथापि खलु डाकिनोसंगः योगिनीसहचरः | यो यशों 
ददाति । भक्तेभ्य इति शेष: । यश्च दैवस्पभाव: कदापि न भवति तस्य भंगः | 
दवणिका यथा--5॥, 55, ॥॥, 55, ॥॥, 3॥, $॥ ( २६ ) ॥॥॥, 55, ॥॥, 
55, ॥॥॥ 5॥, », ( २६ ) ॥॥, 55, 5॥, 55, ॥, 3॥, (२६) 
॥॥5, 55, $॥|, 55, ॥॥, 53॥ $॥, (२६) । वाणीमृपणेडपि--'अभिमतघनदाता 
सिद्धिविधाता जगदन्तरगतिशील, दुरितिद्रमदाह्दी विश्वत्रिगाही कल्पत्षयक्ृतलील। 
भुवनत्रयवन्दितगिरिजानन्दितदरशिरति स्थिर्वाह, दह हुतबह पाप देद्दि दुराप॑ 
बसुहृततिमिरविलास ॥? 
॥ इति लीलावती प्रकरणम्‌ || 
एतानि पश्चचलारिंशत्त्यानकानि । अन्‍्यान्यपि प्रस्तारगत्या सुधीभिरू 
भानि ॥ शिवम्‌ ॥ 
पिज्लला. [चा)बेविरचितमात्रावृत्तप्रकाशकम | 
छुन्दःप्रदीपममलं जगद्भवनदीपकम ॥ 
मुनीषुरसभूमी मिर्मितैन्दे.. आवणे ठिते । 
नागराजतिथों.... मइलद्मीनाथो5प्यरीरचत्‌ | 
इस्माल कारिकचकचू डा मणिश्रीमद्रामभद्दात्ममभी लद्मीना थमट्ट निरन्चिते पिंगल« 


अदीपे मात्राइचाख्यः प्रथमः परेच्छेदः | 





द्वितीयः परिच्छेदः 


मदजणलपरिमलपरिमिलद॒लिकलकलकपटकलितकमलवन । 
जय जय निजपदसरसिजनमदमिमतघटन जबन गजवदन ॥| 
कृत्वा बौतवृूहलतो मात्रावृत्तस्य पिड़ले माध्यम । 
लक्ष्मीनाथप्तनुते सद्भाष्य. वरणवृत्तस्थ ॥| 
अय्ैकाक्षरपादादा स्म्रैकैकाक्षरधितैः पादेंः-परदर्विशत्यक्ष पर्यन्त वर्णृत्ता- 
न्युच्यन्ते 
१, इतश्र लक्ष्य ततक्षणयोरैक्यमवर्गन्तव्यम्‌ ॥ 
सा भोः । श्रीनामक छुन्द इत्यथ:। यत्र गो गुरुभवतीत्यर्थ: || श्रत्र॒ सर्वेत्र-- 
“गुररेकी गकारो लघुरेकी लकारः” इति संकेतः ॥ 
भूषणेशयुक्तम-- यह: सा श्री ॥ 
२, अ्ियमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
गोरी युष्मान्नक्षतु ॥ 
३, यथा वा-- 
अत्रैकाक्तरप्स्तार दो भेदी गुरुलंघुश्च । तत्रादरो गुरुरक्तः। ट्वितौया 
सुधीभिरूद्यः ॥ 
४. अथ द्रणक् रप्रस्तारे कामहुन्दः -- 
यत्र द्वो दीर्घो तत्कामाख्यं छुन्दः रामोइमिराम इत्यथः ॥ अक्षरद्॒यात्मक 
पदम्‌ ॥ भृषणेडपि--यस्मिन्हारो कामः स स्थात्‌ ॥!! 
धू., काम३दाहरति--जह्य ( यथा )-- 


युद्ध मंग्रामे तुभ्य शुभ ददाबु शंमुरित्यर्य: | यथा वा ८ भूषरणेष्प्युक्तम्‌ ) 
कल्याण वः । शमुदेयात्‌' । अन्थान्तरे 'गो स्त्री श्रो' इति नामान्तरम्‌ । उष्टवणिका 
यथा--55 (८), 

६. अथ मधुछुन्दः--- 

यत्र लघु लघुद्य॑ तन्मधुनामक छुन्दो निश्चितम्‌ ॥ भूषणेडपि--द्विक- 
लत मधुरिति! ॥ 

७. उद्ाइरति--जअहा ( तथा )-- 

हे हर मस्त पापम्‌ हर उद्दयणिका यथा--+), (८). 
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८५ अथ महीछुन्दः--यत्र पूर्व लघुः, ततो गुरु, तन्‍्मद्ी कथिता॥ भूफ- 
शेडपि--लघ॒गुरमही स्मृता' । 

९. तामुदाहरति--जद्ा ( यथा )-- 

उमा गोरी त्वां रक्ततु कौहशी । सती पतित्रतैत्यर्थ:ः॥ उद्दवणिका बथा--- 


४5, (प). 

१०, अ्रथ सासछुन्दः-- 

यत्र पूर्वी शुरु, द्वितीयो रेखा छघुग, तत्सार्नामकं छुन्द ॥। 

११. सारुमुदाहरति जहा ( यथा )--- 

अय॑ शंमुयुष्मम्य ददातु ॥ उद्वणिका यथा--5।, (८). अन्र चलारो 
भेद उदाह्मताः ॥ 

१२, अथ अपक्तरप्रस्तारे तालीछुन्दः--- 

यत्र पूर्व गो गुरु), अनन्तरं कर्णो गुरुद्यात्मकः | सर्वगुरूः ( जिव्ण:) हा 
तालीनामकछुन्दः ॥ भूषणडपि--'ताली सा निर्दिश् |" ** मो यत्र' ।। ग्रन्थान्तरे 
नारीति ॥ 

१३. तामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

स॒ प्रसिद्धचण्डे शः शिवो युष्मानस्मान्नक्ञतु || उद्दवणिका यथा--555, १२ ॥ 

१४, अथ प्रियाछुन्दा-- 

है प्रिये, यत्र रे रगणे त्रीणि अक्षुराणि, सा प्रिया लक्ष्यते | भूपषणेडपि-८ 
जोहल ध्श्यते | सा प्रिया कध्यते ॥”? 

१५. ताधदाहरति--जहा ( यथा )-- 

श॑ सुर्ख करोतीति तथा शकरः शिवः नः पातु, नः पातु | आदरे वीप्सा ॥ 
डट्टवणिका यथा--5।5 १२ ॥ 

१६, अथ शशीहुन्द।-- 

यत्र पदे यो ( यगण ) आदिलघुयंगणो जनित उत्पादितस्तच्छन्दः पणीद्धेण 
भणितम्‌ ।। भूषणेडपि--'यकारों यदा स्थात्‌ | शशी कब्यतै तत्‌ ॥! 

१७, ता|मुदाहरति--जह्:( यथा )-- 

दुरितं हरन्ती इसन्ती भवानी युध्मानव्यादिति शेप४॥ उद्यवणिका यथा--- 
55, १२ ॥ 

श्८ अथ रमणछुन३३७-« 

सख्य: यत्र पदे सगणों गुवन्तों गणः, तद्रमणाख्य छुन्दः कथितम |। 
भूषणे5पि--'सगणों रमण; । कविना कथितः ॥” 
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१६, रमणमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

यथा शशिना रजनी शोभते तथेव पत्या संयुक्ता तरुणी राजते | उद्दवणिका 
यथां---5, ११॥ 

२०, अथ पश्चालछुन्दः -- 

यत्र तशारस्तगणो5न्यलघुदं ४: स॒पश्चाल उत्कृष्ट इति।। भूषणे तु-- 
फकर्णन गन्घेन । पद्चालमाख्याहि ॥! 

२१, तमुदाहरति--जहा ( यथा )-< 

स शिवो दुःखानि संबृत्य सुखानि ददातु !। मृषणे5पि---शमोणि सवाणि | 
देयानि शर्वाणि |! उट्टवणिका यथा--55॥ ११ ॥। 

२२, अथ मृगेंन्द्र छुन्दः--- 

नरेन्ट्र जगणं गुर्मध्यम गर्ण स्थापयस्तु झुगेन्द्रनामक छुन्दाः कुवेन्त ॥ 
भषणेषपि-- नरेन्द्रम॒ुदेहि । मृगेन्द्रमवेदि |? 

२३. तमुदाहरति-- 

दुग्न्तो वसनन्‍्तः, स कान्‍्तो दिगन्ते |! उद्दवणिका यथा--3॥, १२ ॥ 

२४, अथ मन्दरलुन्द:---- 

है सति, भो भगणो गुर्वादिगणों यत्र तन्मन्दरनामकमतिसुन्दर छुन्दः | 
भूषणेडपि--'भो यदि वश्चति । मन्दरमश्जतत' ॥ 

२३, मन्दरमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स प्रसिद्धों हर शिवों युष्माक सकट संहरतु ॥ उद्दयवणिका यथा--5।॥॥ 
१२॥ मन्दरो निशृत्तः || 

२६, अथ कमलच्छुन्द;--- 

है सुमुखि, यत्र नगणस्बिलघ्वात्मबो गण: क्रियते तत्कमलनामक वर्णुत्रयास्मकं 
छुन्दः ।| तथा च वाणीमूषणे 'कमलमयतु | नगणमिह तु ।! 

२७. कमलमुदाहरति---जहां ( यथा )-- 

हे रमण, कुत्र गमन॑ क्रियत इति शेषः | उद्धवणिका यथा--)॥; १२। 
कमल निशत्तम्‌ || श्रत्रापि ज्यक्षरप्रस्तारगत्याशे मेश मवन्तीति तावन्तों5प्युटाइत्य 
प्रदर्शिताः ॥ 

२८, अ्रथ चतुरक्तरप्रस्तारे प्रथम तीर्णा छुन्दः-- 

भो: शिष्य, यत्र चत्वारों हरा गरबो भवन्ति हृष्ठा:ः (१ ) करा। । तत्न चररणे 
गणनियममाइ--एकत्मिन्पादे द्वौ कर्णों गरुद्यात्मकगणौ मवतः तत्तौर्णाख्यं छुन्दः | 
वर्णचतुष्टयात्मक॑ पदम ॥ 
वाणीभूषशे5प्युक्तम--'यस्मिन्द्चे कण कर्णः । वेदेवर्णंः सा स्वात्तीणों ॥* 


श्र प्राकृतपंगछम्‌ 

२६, तीणामृदाहरति--जह्या ( यथा )-- 

करिचस्मित्र' प्रति वदति--जाया वधुमाया महावस्न्विक्रेत्य्थः | पुत्रा अपि 
घूर्ताः। एवं शात्वा क्रियतां युक्तम्‌ इति ॥ उद्दवणिका यथा---5555। 
वीर्णोत्तोर्णा ॥ 

३०. अथ घारीच्छुन्द/--- 

हे मुस्धे, यत्र वर्णाअत्वारः पदे भवन्ति सा घारी । तत्यामुत्तरोत्तरो हारो शुरु- 
इयन्‌ द्वौ शरी लघुद्रय च। अयमथः चतु्वर्गौत्मकपादे घारीनाम्नि छुन्दसि 
प्रथम गुरु, ततो लघुः, अनन्तरं गुरुलघू। इत्युक्त॑ भबति---रगणः, ततश्चैको 
लबु--इति ॥ तदुक्त वाणीभूषणे--यत्तु पक्ति दएड लक्षि। बेद वर्ण घारि 
घरि! इति || 

३१. घार मुदाइति---जहा ( यथा )--- 

देवानामपि देवः स शंभुयुष्ममभ्य शुभं ददातु । यध्य शीर्षे चन्द्रो दृश्यते। 
चन्द्रशेखर इत्यर्थ: | उद्धवणिका यथा---5|3); ४ >(४-८ १६ ॥ घारी निक्ञत्ता ॥ 

३२, अथ नगाणी छुन्दः--- 

यत्र पयोधरो जगणो गुरुमध्यमो गणो गुरूत्तरों गु्व॑न्तो मवतीत्यर्थ:। वर्ण- 
चलतुश्यात्मक पदम्‌ | तन्‍नगाणी छुन्दो भत्रति। अर्थात्‌-हद्वितीयश्वत॒ थ॑श्व वर्णो 
गुरुम॑बतीति | तदुरक्त॑ वाणोभूषणे 'द्वित॒यक्रे गुरुयदा। नगाणिका भवेक्तदा | 

३३, नगाणीमुदाहरति---जहा ( यथा )--- 

सरस्वती प्रतन्ना भवतु कवित्व 'स्फुतु ॥ उद्धबवणिका यथा--डड5; १६। 
नगाणी बिबृत्ता ॥ अन्रापि चतुरक्षरस्य प्रस्तारगत्या घोडश भेंदा भव । तेषु 
ग्रन्थविस्तरशड्ुयां त्रयो भेदाः प्रदशिताः॥ अन्‍्येः नये» सुधीमिरूह- 
नीयाः इति॥ 

३४. अथ पश्माक्तरप्रस्तारे सर्वेगुरुः समोह्दछुन्दः--- 

यत्र बे द्वो कर्णों गुरुद्वयात्मकगणी पूर्व. मवतः | तत एको ड्वारो गुरुः। एव- 
मेकत्मिश्वरणे पद्मापि गुरवो भवन्ति तत्‌ भूतलत्षारं समोह्दानामक छुन्द इत्यर्थः। 
तथा च बाणीभूषणे दो कर्णों हारः संमोहा सारः । वर्णां पड्चेव नागाधीशोक्तम्‌ ॥ 

१५. तंमोहामुदाहरति --जद्दा ( यथा )-- 

उदृण्डा म हिषासुरादिवधेनोंद्धरा चण्डी कात्यायनी दुरितं खश्डयतु (बैलोक्य- 
स्व सुबम्‌ ) मे मोक्ष च ददातु, इति कश्रिद्मक्तो देवीं प्रार्थथते इति ॥ उद्धबणिका 
यथा--555६5; ४ >( ४-- २० ॥ संमोहा निड्ञता ॥ 


३६. अप हारीकछूृन्दा--- 
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आदी दाराम्यां शुरुभ्यां तथा चान्ते दाराम्यां संगुक्तम तयोसंध्ये गनदो लघु- 
रेको यत्र तत्‌ हारी छुन्दः । पत्चाक्षरपदम | ,आद।बन्ते कणों मथ्मेलघुः एस पह्ष- 
अर्गात्मक॑ पदमित्यथ: || बाणीसुषणे5पि---'आधय्यन्तकर्णाः पश्मेव वर्णाः | सब्केक- 
बारी वाच्य: स हारी ॥? 

३७, हारीसुदाइरति--जड्ठा ( यथा )-- 

या भत्‌ मक्ता धर्मक्चित्ता भवति सैव नारी धनन्‍्या प्रिया च मतुमवतीति 
आाव३ || डड्बणिका यथा, 5इ६/55, ५ ५ ४-२० ॥ हारी निश्वतता ॥ 

शेप, अथ हसबच्छुन्दः--- 

भोः शिष्याः, विज्ञलेन दृष्ट भगण दत्वा पूर्वी सृष्टम्‌ पश्चात्कण गुरुद्धयात्मक- 
गणे दत्वा हसाख्य॑ पश्चाक्षरपद छुन्दों भवतीति शातब्यम्‌ ॥ अत एवं वांणीभूषणे- 
४ ालदिशे मादिविशिष्ट: | कर्णयुतोडसी भामिनि हसः ॥! 

३६. हसमुदाहरति---जहा ( यथा )-- 

काचित्योषितपतिका सखीमाइ--हे सखि, स मम कान्तो5घुना दुरे दिखगन्ते 
चलते | इय॑ च प्रावृ३ आगता चेतश्वालयति | किमिदानीमाचरणौयर्मित शिक्षयेति 
भावः || उद्बवणिका यथा--$॥55; ५ »% ४->२० ॥ हंसो निद्ृत्तः ॥ 

४०, अथ यमकच्छुन्द:-- 

हे मुग्चे, यत्र सुप्रियगणो द्विलचुक एवं गणों भवति। अथ च शरेणैकेन 
लघुना सुगुण सयुक्त एताहश [ न _] गण सरहश्लाध्यमेतस्थ गणस्य कुर्वित्यथं: । 
ए.ताइश सवलष्यात्मकपश क्षरप्रस्तारान््यमेद॑ पश्माक्षर्यद॑ यमकाख्यं छुन्दो 
भण पठेत्यथं: । वाणीभूयणे<्प्युक्तम---नगणमनु ट्विलघु कुदझ। फलितमिति 
यमकमिति ॥' 

४१, यमकमुदाहरति--छह्दा ( यथा )७- 

पवनो मलयानिली बहति | कीहशः । शरीरसहः शरीर साहयत्यसों सह३ | 
“पहस्‌ गतो' इत्यस्य दिवाद्यस्प ( १ ) रूपम्‌ | यद्वा ताद॒शं पवन शरीर कठ सहते | 
“साहयत्याहवच्चोमं सहति ८विणज्ययम्‌ । अन्याय सहते नासो सिध्यति क्ितिरक्षणः ॥' 
इति कविरहस्ये हलायुधचवचनप्रामाण्यादिति। भपि च मदनों हन्ति तांपयति से 
मन३ । इति प्रोषितपतिकाबचन सल्लीः प्रतीति व्याख्येयमिति। उद्दवणिका 
यथा--॥॥, ५०८४--२० ।। यमक॑ निवृतम्‌ । अजन् प्रस्तारगत्या पश्चाक्तरस्य 
द्वार्निशद्भेदा भवन्ति । तेषु भेदेषु चतुष्टयमुक्तम | शेषभेदा नोदाहता अन्यविस्तार- 
भीत्या, सुधीमिस्तूह्या इति ॥| 

४२, अथ पढत्तरप्रस्तारे सवंगुरुरूपमार्ण भेद शेपरारूयै छुल्दों लक्षगति--» 


ध्श्छ प्राकृतपेंगढम्‌ 


थेत्र द्वादशमात्राः । शिष्यवोधनाथ भसात्रासंख्या। गणनियममाइई--यत्र कल 
जय: कर्णा गुरुद्ययात्मकास्रयों गणा मर्वाग्त | षड़चुरं पदम। एवदेव द्रदयति--- 
घड्मिहं रैगुंसमिबंन्धो यत्र तब्छेघास्यं उन्दःसु राजा। श्रेष्ठ छुन्द इत्यर्थः ॥ तदुरक्त 
वाणी भूषणे5पि--एपा व: षड्मिः प्रोक्ता छन्दोविद्धिः | सर्वे बर्णा यस्यां दीर्घा 
शेषा सा स्यात्‌ ॥ 

४३, शेषामुदादरति--जहा ( यथा )-- 

उद्दामे संगम [ युध्यमाना ) उत्यन्ती कालिका हम्मारो अस्माक॑ दुरित ताफ 
संदरतु ।। उद्दवणिका यथा---55६६६5; ६७८ ४-२४, शेपा निञ्नत्ता । 

४४, अथ तिलकाछुन्द--- 

है प्रिये तत्तिलकाख्य॑ छुन्दः | यत्र ध्र॒व॑ निश्चित सगणइयमन्त्यगुणद्य मवति । 
षड्वर्णात्मकं पदम्‌ | पदे चाष्टो कला घृता यत्रेति कला सख्या शिष्यवोधनार्थ 
पदपूरणार्थ' वा। अन्यथाक्ष॒तत्ते वर्णंख्याया ए.वावश्यकत्वादिति॥ वाणी- 
भूषणेडपि---'सख्र सद्वितयं सुदतीद यदा । रसबर्णपदा तिलकेति तदा ॥? 

४५. तिलकामुदाइरति--जदह्ा ( यथा )--- 

कश्चित्स्वमिन्न प्रत्याह प्रियभक्ता प्रिया, गुणवान्‌ सुतः, घधवनदूगह बहुमुस्क- 
करमित्येतत्सव' यस्य मवति स धन्य इति भावः॥ डट्ठवणिका यथा--॥5"5६, 
६०८४--२४ ॥ तिलका निषृत्ता ॥ 

४६, अथ विज्जोहाछुन्द्र:--- 

यत्र पादे पादे पडक्षराणि सल्थितानि | यत्र चर पग्चद्विगुणा दश मात्राः # 
तत्रैव गणनियममाह-- विर्णि दो जोहागणी रगणौ यत्र तत्‌ विज्जोहाछुन्दः नाम- 
गणयोरैक्यम्‌ ।। वाणीमषणे तु “विमोद्द! इति नामान्तरम--'यत्र पादद्ये दृश्यते 
रद्धयम । नागराजोदिता सा विमोह्द मता ।॥।” 

४७, विज्जोंहमुदाइरति-- 

कंससंहारी पच्चिठंचारी देवकीनदनों मे मह्य॑ निर्मय ददातु | ममामय्रप: 
भवत्वित्यर्थ: ॥ उद्दवणिका यथा--5।55।5; ६ ७८४--२४ विज्जोदा निवृता ॥। 

४ध्य, अथ चतुरंसाब्छुन्द[--- 

यत्र द्विजररश्चतुलंध्वात्मको गणः प्रथमम्‌, ततः कर्णों द्विगुरुगणण, अत एव 
स्फु्ट रसबणे घडच्रं परद्द यत्र तां फणिपतिभाषितां चतुरंसा स्थापय | बाणी- 
भूषण<पि--द्विजवरकर्णाविह रसवर्णा | मबति यदा सा किल चतुरंसा |! 

४६, चतुरंसामुदाहरति--अहा ( यथा )--- 

गोरीकान्तो यदि यदा अमिनये संस्ताण्डवे वर्तमानों यत््य प्रसन्‍नः, से तदा 
दावापथिव्योध॑न्यः |। 
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५०. घहा वा ( यथा वा )---८ 

भुबनानन्दस्लिभुवनकन्दों भश्रमरसवर्णो जयति कृष्ण || उद्यथणिका बथा-- 
॥55; ६ ०८४८-२४ ।। चतुरंसा निडता ॥ 

५१, अथ मन्थाणचब्छुन्दः--- 

है मुग्चे, यत्र कामावताराधैन पादेन मात्रा दश शुद्धाः प्रतिपादमत्र भवन्ति * 
तन्मन्थाननामक छुन्दः ) अयमर्थ:--अग्रे वच्यमाणस्‍्य विंशतिकलात्मन; कामा- 
बतारस्य छुन्दसोडर्घेन दशमात्रात्मबेन षडच्षरेण पाटेन मन्थाननाम छुन्दों भवति। 
तत्र गणनिषम उच्यते 'पूर्व॑तृगणोउनन्तरमपि स एव!” इति ॥ बाणीभूषणे तु-- 
'कर्णंष्वजानन्दमाधाय सानन्द । वर्ण रसैवेंत मन्थानमेतत्त ॥ 

५२, मन्थानमुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

है सज्जन, राजा यत्र लुब्धः पण्डितो5पि मुग्घः | तत्र राजकुले रवं स्ववरीति 
करे रक्षु । स्वविद्याप्रकाशं मा कुवित्यथ:4 स वादोप्युपेच्रयताम। यत्र न 
ज्ञाता कश्चिदिति भावः। ठट्ठवणिका यथा--55।55।, ६>८४--२४ ॥ म॑थान॑ 
निषृत्तम ॥ 

७५३, अथ शझ्भुनारीछुन्दः--- 

यत्र पडवर्णा: पदें भवन्ति भुजड़प्रयाततध्याओं वक्त्यमाणस्य यगणचतुष्टयात्मकेस्क 
च्छुन्दसोडघन यदद्येनैतस्य चरणों भवति पादे पादे यगगाद्यय भवति तब्छुद्धनारी- 
छुन्दः | वाणीभूषण तु--ध्वजानन्दकणों; घड़ेवात्र वर्णा;। बुधानन्दकारी 
भवेच्छुद्धनारी ॥ 7 

५४, शह्लुनारीमुदाहइरति- जद्दा (यथा)--- 

यस्य युणा: शुद्धाः, यस्य वधू रूपेश मुस्धा सुन्दरी, यस्य णद्दे वित्त जाग्नदस्ति 
तस्य मह्दी प्रथ्वी स्व॒गेंः )। उद्यवणिका यथा-।55 |55, ६०८४८ २४, शहूनारी 
निवृत्ता |! 

५५, अथ मालतीछुन्द;--- 

है कान्‍्ते, यत्र प्रथम ध्वजो लष्वादिश्लिकलः ततः शरद्वय॑ लघुद्दयम्‌ , ततश्र 
मणिगुणो इरो गुरुरित्ययः। ततो5-ते एको लघुदेयः। सा मालतीनामक छुन्दो 
भवतीति जानीद्वीति जगणद्येन मालती छुन्द इति फलितोड्थः॥ तथा च 
पाणीभूषणेडपि--- 'यदा जगणद्वि भवेदमलघु | फुणी बितनोति स मालतिकेति ॥! 

५६, मालतीमुदाइरति--जहा (यथा)-- 

है सखि बहुगुणवन्तः प्रसादायनेकगुणयुक्ताः किरणाः प्रसूताः प्रफुल्लिताः 
कुन्दा, डदितश्चन्द्र इति कत्याश्चिन्नायिकाया: सल्ली प्रति वचः || उद्धवणिका 
यथा--$॥|5॥ ६ >< ४८८२४, मालती निषृत्ता ॥ 
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५७, अथ दमनकच्छुन्द/-- 

यत्र प्रथम द्विजररश्चतुलंघुकी गणः क्रियते पश्चात्सुत्रियो लघुदयात्मको गणों 
अश्यते। नगणद्वयेन [ दमनक छुन्दः ] इति फलितो5थःः तइसनकं छुन्द इति 
शुणों फणियतिर्मणति ॥ बाणीमूषण तु--द्विगुणनगणमिह वितनुद्दे। दमनकमिति 
| प्रति ] गदति हि!!! 

पृष्, दमनकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कमलनयना अमृतबचना तरुणी णहिणी यदि पुनर्मिलति तदा ता विद्याय न 
कुआपि गमिष्यामीति कस्यचिद्िदेशस्थस्य कामिनो मित्र प्रति बचनम्‌ || उह्- 
यणिका यथा--॥॥, ६ ७८४८-२४, दमनक॑ निषृत्तम्‌ | अन्न प्रस्तारगत्या 
अउत्तरस्य चतुःषष्टिभेंदा भवन्ति। तैष्वाद्यन्तमेदसदिता अष्टो भेदा प्रोक्ताः । 
शेषभेदाः सुधीमिरूहनीयाः । ग्रन्थविस्तारशड्डया नात्रोक्ता इति ॥ 

पू&, अथ सपताक्षरप्रत्तारे समानिकाछुन्द:--- 

हे प्रिये, सा समानिकाछुन्द इत्यथः । यत्र पे चत्वारों हारा गुग्वः क्रियन्ते । 
अन्तरान्तरा च त्रयो गन्धा लघवः क्रियन्ते। एवं सप्तात्तराणि यस्या गुरुलघुरूपेण 
स्थितानि सा समानिकेत्यनुपज्यते ॥ तथा च वाणीभूषणे--'हारमेरुगा यदा रज्जुगा 
भवेत्सदा | समत्रृणसंतता सा समानिका मता ॥९ 

६०, समानिकामुदाहरति--जह्ा ( यथा )-- 

कुजरा दन्तावलाश्चर्लानत सम अत एव पर्वताः पतन्ति। यद्वा पवतान्प्रस्यन्तो 
गजाश्चलन्ति स्मेति योजनीयम | अतश्चादिकृ्मस्यापि पृष्ठ कम्पित धूल्या सूर- 
स्तरणिः समाच्छादितः हृति क्स्यचिद्बन्दिनश्वलति कर्णो राजनि बचनम ॥ उट-- 
वणिका यथा--8॥5'38|5, ७>८४- २८, समानिका निम्ृत्ता ॥ 

६१. अथ सुवासच्छुन्द:--- 

हे प्रिये, यत्र लघवः सुतरा विशिष्यन्ते। तदेवाह--आददौ चतुर्मात्रक विरच्य 
अन्‍्ते भगणमादिशुरुगण दत्ता सुवासनामक छुत्दों भण ॥ तदुक्त वाणीभषणे-- 
+इ जगणमाहर भगणमुपाहर । भणति सुव्रासकर्मिति फणिनायक ॥* ॥ 

६२, सुवाठकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

गुरुजनमक्ता बहुगुणयुक्ता यस्य त्रयः पुत्रा स एवं पुस्यवान्‌ पुरुषः ॥ उद्ध- 
चणिकरा यथा+-व।डा; ७ & ४८ २८ ।। यथा व वाणीमपण-- 'गिरिवरनन्दिनि 
दुरितिनिकन्दिनि । विह्वितनतो मयि कुरु करुणामयि ॥? सुवासको निवृत्तः || 


६३. अथ क'हची--- 
भोः शिष्याई, वत्र चरणे प्रथम विप्रश्चतुलंघधुको गणः स्थाप्यते, तस्थान्ते 
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आगणों मध्यगुरुकी गणस्तां करहची जानीत | अतएव वाणीभषणे---द्वि्गणम- 
वेहि जगणमनुदेहि | विविधरससश्धि सबति करइश्ि ॥।! 

६४. करइश्वीमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कफाचिदनुगसनपरा सुमटी विधातारमाह--हे धातरित्युपरिश्त्‌ | एड एपाई 
त्यज्ञामि गला देहम्‌। यदि कदाचिदतः परमपि जिबठ जीवामि पुन्ल्मान्तरं 
लमभेयमि (१) त्यर्थ: । तदा मम निग्ुणः संग्रुणो वा स एवं र्मणो भवतु विरहस्तू 
कदांपि सा भवत्तविति प्रॉर्थये त्वामिति भावः ॥ उद्दधवणिको यथा--]॥॥5$ 
७ *(४:- २८ || करइली निदृतला ॥ 

६५. अथ शीरपरूपक छुन्दः-- 

हे मुस्पे, यत्र चरणस्याः सतापि वर्णा दीर्णा गुरबों भवन्तीत्यथः । तत्र 
गणनियममाह---कर्णा गुरुदयात्मका गणास्रयस्तेषामग्र एकं ग गुरुमानय | एवं 
पदे सप्त। मात्रानियममाइ--चतुदश मात्रा द्विगुणार्थमवगन्तव्या | वर्णवृत्त 
बर्णानामेव्र सख्यानियमादिति | अत एबं भूषणे--'उक्ता वर्णा: सत्तास्यां सर्वे 
दोर्षाः स्युवैस्याम्‌ | एपा शीर्षा निर्दिश केषों हुए नादेष्टा ॥? 

६६. शीर्पामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्रिदूचन्दी कणमुपेत्य तत्कीर्ति वर्णयति--हे राजन, चन्द्रों धवलकरः, कुन्दों 
माध्य पुष्पम्‌, काशः शरदि जायमानं ताण कुछुमम्‌ । ए. इति मायया एते | कि 
हारे मुक्तेकावली हौरं वज्ज दतो मराल एते | अनुक्ताश्र ज्गति ये ये पारदकेलास- 
हरद्सशारदनीरदप्रभतवः श्रेता वर्णितास्तानशेपानेषा युष्मत्कीतिजितवती ॥ उद्- 
बणिका यथा---5555555; ७ >८४>+ र८ ॥ यथा वाणीमृषणे---दृष्ट: कृष्ण: 
कालिन्दीतीरे गोगोपानन्दी। वेण्क्याणेरुत्कानां चेतोहता गोपीनाम्‌ ॥? इति॥ 
शीर्षा निषृत्ता | भत्र प्रस्तारगत्या सप्ताक्षुस्यथाष्टाविशत्यघिकशव (१२८ ) 
भेदेषुचलारे भेदाः प्रदर्शिताः | अ्न्थज्रिस्तारमीत्या शेषभेदा नोदादइता£ 
सुधीमिरूक्षास्त इति (॥ 

६७. अष्टाच्रप्रस्तारे सर्वगुर्वात्मकमाय् विद्यन्मालाछन्दों लक्षयति--- 

भोः शिष्याः यत्र पादे चरणे लोलाअ्द्वलाशत्वारः कणों द्विगुरवों गणा मब॒न्ति. 
गुरुद्विगुणाः घो डशमात्राश्व, तद्विद्यन्मालाछुन्दों वेदविश्राममेबंरूपं चतुष्पादं बसु- 
गुरुचरणं भवतीति खजन्नी क्षत्रीयगातिनागराजो भत्ती मक्‍त्या जल्पतीति विर्य |॥ 
अत पवोतक्त कालिदासेन--'सर्वें बर्णां दीधों यस्पां विभामः स्थाद्वेदेवेदे:। 
विद्वहन्दैबोणाबाणि व्याख्याता सा बिद्युन्माला ॥! वाणीभूषणेप्युक्तत--'उक्ता ॥ 
यत्यामश बर्णाः पादे पादे सबवे दीर्धा: । विश्ामः स्पाक्तये तुर्ये विद्यन्माला निर्दिष्ट, 
ख।!' इति ॥ 
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६८, विधुन्माल्ममुदाइरति--जद्दा ( यथा )-- 

कब्मिदूतन्दी संगर वर्णयति--उन्मक्ता बीरस्साविष्टा योधाः सुभठा हुकन्ताः 
परस्पर मिलिता इत्यथं; । कीहशाः । विपक्षाणामहितानां मच्ये छुक्खन्ता निलीय- 
माना: । एवं निष्कान्ताः परचल व्यापाद्य निशता यान्‍तो निमबलादरातिचकक 
प्रतीत्यर्थ:॥ घावन्त इतस्ततश्रारीतंत्रणार्थमित्वथ: । अब एव नितर्र ब्नान्तां 
औैलोक्यश्रमणशीलां कीर्ति प्रात्ताः कीर्तिशेषा जाता इत्यथा ॥ उद्डधवणिका 
यथा--55555555; ८>८४>-३२॥ यथा वाणीभृषणे--आगामिन्यो नो 
यामिन्यों या या याता भूयो मूयः। अश्नच्छायावत्तारुण्यं मानेनानेन स्थात्ि ते ॥* 
ग्रन्थान्तरे तु--'मो मो गो गो विश्ुन्माला' । मगणद्वयं गुरुद्रथ च यस्मिस्तद्ि- 
थुन्मालाच्छुन्द इति गणभेरेन लक्षणमभिद्दितम्‌ । यथा--“वासोवल्लो विद्युन्माला 
बहंश्रेणी शाक्रशाप: | यस्मिन्स स्पात्तापोच्छिले गोमध्यस्थः कृष्णाम्मोदः ॥! डट्ठ- 
चणिका यथा--555 5६६ 55, ८»८४८-३२ ॥ विद्यन्माला निशृत्ता ॥ 

६६, अथ प्रमाणिका छुन्दः-- 

यत्र लघुगुंसश्च निरन्तर भवति सा प्रमाणिकाहुन्द शत्यर्थ:। सा कतिवरों- 
स्पपेज्ञायामाइ--अद्ठ अक्खरा । अ्शक्षरेत्यथं:॥ सेय॑ प्रमाणिका चेद्द्विगुणा 
क्रियते । षो इशाक्षरपदेत्यथं: | तदा स नराचों भण्यत हत्युत्तर्त्र पोडशाक्षर- 
पदच्छुन्दसों लक्षणमपरि ल्ष्यतेडनेनेति ॥ वार्णीभुषणडपि 'प्रदूनकुण्डलक्रगैरिहाष्ट- 
वर्ण विश्नरः । भुजंगराजवर्णिता प्रमाणिकेति सा मता ॥? 

७०, प्रमाणिकराधुदाइरति--जद्य ( यथा )-- 

निशुम्मशुम्मयो दैत्ययोः खण्डिनी खण्डयित्री गिरीशस्य रुद्रस्य गेह मण्डयत्य- 
लकरोति या सा गेहमश्डिनी कलत्ररूपेणेत्यर्थ:। एवंविया प्रचण्डाना टेत्यमटाना 
मुणडअण्डिका चरिढका कात्यायनी वा प्रसन्नास्तु। ग्रन्थान्तरे तु 'नगस्वरू- 
पिणी” इति नामान्तरम्‌ | अत एवं कालिदासग्रन्े--द्वितुयंषष्ठमश्म गुरु 
अ्रयोजित यदा | तदा निवेदयन्ति ता बुधा नगस्वरूपिंणीम ॥! इत्याह || उद्दव- 
शिका यथा---5 ।इ।४5 '5: ८»४--३२ | छुन्दोमच्जर्या तु--'प्रमाणिका 
जरे लगो' | जगणरगणो लगो लघुगुरू च्‌ यरिंमस्तत्प्रमाणिकाछुन्द इति गणभेदेन 
लक्षणममिद्दितम्‌ | यथा---पुनातु भक्तिरच्युता सदाच्युताइप्रिपदूमयो: । श्रुतिस्मृत्ति- 
प्रमाणिका भवाग्बुराशितारिका |” उद्यवणिका यथा--.!5 ।5$ |5 5; ८9८४ ् 
३२, प्रमाणिका निनृत्ता |। 

७१, अथ मल्लिका इुन्दः 

दरो गुरु, गन्धो लघुः, बन्धुरेण प्रथम गुरुस्नन्तर लघुरेब॑ क्रमेण दृष्टान्य- 
ऋराणि यत्रति ताइशेन चरणुन द्वादशमात्रेण मल्लिकाख्य॑ छनन्‍्दो जानीहि |॥ 
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सदुर्क बाणीमृषणे-- हारशझ्डुकक्रमेणमण्डिताष्टवर्शंकेन । वर्णिता कुतृहलेन मल्ति- 
केति पिंगलेन ||! इयमेत्र प्रन्यान्तरे 'समानिका' इच्युते || 

७२, मल्लिकामुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

येन मगवता घृतपरशुरगमावतारेण क्षत्रियवंशों जितः। अथ च येन इझत- 
ऋष्णावतारेण अरिष्टो मुष्टिकः केशी कंसश्वच॒ जित इत्यनेनैवान्चयः। येन च बाणा- 
सुरत्य सहस्तवाहो! पाणयः कतिताश्छिन्नाः ।। स युष्मभ्यं सुख ददातु ।। उद्दवणिका 
यथा--$| 5! 5। $।; ८>(४८-३२, मल्लिका निवृत्ता ॥ 

७३ अयच तुंगाछुन्द:--- 

है तरलनयने, यत्र प्रथमगणैन गणः सुरंगो भवति | कति गणास्तत्रेत्यपेत्षा- 
यामाइ--नगणयुगलेन ब्रद्धों गुरुयुगलेन च प्रसिद्धस्तुगाख्यं छुन्दः | पूषे नगण- 
द्ववमू, अनन्तरं गुरुद्रयमिति कलितो5थ:। तहदुक्त भूषणै--'द्विगुणनगणकर्षे: 
सुलल्तिवसु तः । रसिकविहितर गा प्र मबति किल तुंगा ॥? 

७४, तु गामुदाहरति-- 

कम ने बद्धाना भ्रमगणां जीवो जीवनदाता बन्धनमों चनादिति भावः | सकल- 
अपनदीपमस्तिमुत्नप्रकाशकत्वादिति भावः । दलितध्ष्ममिरस्प डिम्ब उपप्लबो 
येन । प्रादुडिम्ब उपप्लवबे' [ इति ) देशीकरोषात्‌ । एताहशस्तरणिबरिम्प 
ऊद्देति ॥ उद्दवणिकरा यया--॥॥ ॥। 55; ८>८४८-७२ ॥ तुगा निबृत्ता ॥ 

७५. अथ कमलच्छुन्द:ः--- 

है सखि, यत्र प्रथमों विप्रगणश्चवुलंव्वात्मक्रो गणः, द्वितीयस्तथा नरेन्द्रो 
जगणः तस्यान्ते गुरः। अनया रीत्या परेड्ट वर्णो मवन्ति तत्कमलनाम 
ऊुन्दः । उक्त च भूपणे--'द्विजवरगणान्वित नगणपुरुसंगतम्‌ | फणित्पतिजल्पित 
कमलमिति कल्पितम्‌ ॥' 

७६, कमलमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

श्रसुरकुल मर्दनो गरडवरवादनों बने: सकाशादूमुवनापेज्ञकः से जनादनो 
जयति सर्वोत्तषंण बतत इति ॥ उद्दवणिकरा यथा--॥॥$/5; ८०८४-३२, 
कमल निदृत्तम्‌ | 

अथ माणवकक्रीडितक हुन्दो ग्रन्धान्तरस्थमुच्यतै-- 

भादिगण्ण कर्णघरं सान्तमिद वृत्तवसम। 
पन्‍नगराजेन कृत॑ माणवकक्रीडितकम || 


यत्र प्रथम भगण; त्ततः कर्ण, ततोडपि साणः तद्‌इत माणवकक्रीडि- 
सतकमिति।। ' 
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बथा--- 
फोकवघूशोकट्टरं पह्मासनीबोघकरम ! 
गादतमोनाशकरं नौतिदरामुष्णकरम्‌ ॥ 
उद्दवणिका यथा---5॥55॥5 ८>८४--१२ छुन्दोमम्जया तु--'भावलगा 
माणवकम्‌ !! साद्मगणाततलगास्तगणलघुगुरवों यत्र भवन्ति तन्‍्माणवरक छुन्द इति 
गणभेदेनोक्तम्‌ ॥ यथा--चब्बलचूड चपलैंबेत्सकुलें! केलिपरम्‌। ध्याय सरके 
स्मेरमुख नन्‍्दसु्तं माणवकम्‌ !(। उद्दवणिका यथा--5॥ 55। 5, &%६४ न 
३२ ॥| माणवकक्रीडितऊ निव्ृत्तम ॥ 
अथानुष्ठुपछुन्द :-- 
लघुस्यात्पश्चम॑ यत्र गुरु षष्ठ च सप्तमम्‌ | 
द्विवुर्ययादयो हंस्वमष्टाक्ष रमनुष्टुमम ॥ 
यत्र अ्छन्दसि पद्चमममच्षर चरणचत॒ष्टयेडपि लघु तथैव पष्ठ गुरू द्वितीय- 
चतुर्थयोः पादयों! सप्तम हस्त लच्चित्यर्थ: | शेषवर्णा अनियता यत्र | एवमशच्र 
वृत्तमनुप्टुभ॑ जानीयादिति शेषः। अन्यत्राप--पश्चम लघु सर्वत्र सप्तम द्वि- 
अतुथयोः । षष्ठं गुरु विजानोयाच्छेपास्वनियता मताः ॥? इति | 
यथा-- 
हृदय मदयन्त्येते मदोन्‍्मत्ताः शिलीमुखाः | 
विषाक्ताः पुष्पधनुषों मूत इब शिलीमुखा : ॥ 
अथ क्रमेण 'अलित्राणो शिलोमुबों' इत्यमरनिदेशादर्थोउ्रगन्तव्य इति + 
उद्दत्र णका यथा--5॥555, 5४55, ॥ इृदमेव हलायुघक्त्यादिषु चछुन्दो- 
गन्थेषु नानागणमेरेन विषमज्षत्ततु वक्‍त्रतंशा लभते । सकलपुराणेधु च साधारण्ये- 
नाष्टाक्षरपादस्थानुप्ड्निति प्रद्िद्धिः। विशेषतस्तु विद्यन्मालादीनि बृत्तान्यष्टाक्षर- 
प्रस्तारे दर्शितानि। अब एवं ऋछन्दोमज्जर्यामेकाक्षरादिपडिवशत्यक्षस्पादाना 
सृत्ताना प्रथक्यू थक्‍्साधारणहंशाः प्रोक्ता: | 
यथा-- 
आरम्येकाक्षरायादादेकेकात्ष रवर्धितें: | 
पादेरुक्थादिसशञा स्थाच्छुन्दः पर्डिवशर्ति गता | 
उक्थात्युक्था तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका । 
गायध्युष्णिननुष्दुप्व बृहती पडिक्तरेव व ॥ 
जिश्युप्क, जगती चैब तथातिजगती मता। 
शर्करी चातिपृथरोस्यादष्टधत्यष्टी ततः स्मृते ॥ 
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धृतिश्चातिधृतिश्चैव कृतिः प्रकृत्तिराकृति१ | 
विक्षोतिः संकृतिश्वेब तथाविक्ृतिरत्कृति३ |। 
इत्युक्ता छुन्दर्ता छंशाः? इति | 
विशेषतस्तु तत्र तत्र प्रस्तारे तत्रेव संज्ञा ज्ञातव्या। इत्यास्ता विस्तरेण ॥ 
अत्र प्रस्तारगत्याष्टाक्षरस्थ षटपद्माशद्धिक द्विशत भेदा।। येषु कियन्तो भेदा 
डदाह्वता: शेषभेदा ऊह्टनीयाः सुबुद्धि भिरिति ॥ 
७७. अथ नवाक्तरप्रह्तारे महालक्ष्मीडुन्द+-- 
हे मुस्घे, यत्र नागराजेन पिज्ललेन ये वर्णितास्ते न्रयोडत्र जोहागणा रगणाः | 
मध्यलघुका भणा इति यावत्‌ । दृष्टाः। अतो नवाक्षुरं पद्म, पदे च॑ मासाधे- 
संख्याभिः पद्चदशर्मिर्मातामिः स्थिता महालक्तिमका जानीहि। तदुक्त वाणीभूषणे-- 
(ृश्यते पक्तिराजत्रयं यत्र बृत्त मनोहारके । खतत॑ पिडलेनोदिता सा महा- 
लक्तिमिका कौर्तिता ॥' 
७८, महालच्मीमुदाहरति--जदहां ( यथा )-- 
सा सिंक्षसना सिंहाधिरूदा चण्डिका वः पातु । सा का। यस्या गले मुण्डानां 
माला कप्ठिका कण्ठभूपेत्यथें;। यस्या नागराजों भुजाया संस्थितः । कथभूता 
चणिडका । व्याप्तकृत््या पुण्डरीकर्रर्मणा कृत वसन वस्तं यथाभूता वः पात्विति ॥ 
उद्दवणिका यथा--3|5, 5|5, 55, €>(४७-२६ ॥ महालक्ष्मी निषृत्ता || 
७६, अथ सारक्षिका छुन्दः--- 
हे सखि, यत्र प्रथम द्विजरश्चतुलंघुको गणः, ततः कर्णो द्विगुवोत्मको गणः 
ततः संगणोडन्तगुरुगणः एवप्रकारेण यत्र पदे पदे मात्रागणन क्रियत इति शेष । 
तदेवाइ--शराः पद्च मुनयः सप्त मिलित्वा द्वादश मात्रा; पादे लम्यन्ते यस्या। ता 
सारश्निका कथ्यते द्विजवरकर्णसगणेनवाक्तरपदा सारड्विका छुन्द इति फलितोडर्थः ॥ 
तथा च वाणीम्‌ृषणे--द्विजबरकर्णों सगण विरचय यस्याश्चरणम्‌॥ जगद्मि- 
राम हि तया भवति हि सारब्विकया ॥* - 
८१. सारक्षिकामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 
हे प्रियसलखि, ल्या सा दृश | कौदशी | हरिणतद॒र्श नयन चश्लत्वात्त- 
दुपमा यस्याः सा एणाक्षीत्यथ:। क्मलसहशं विकच सुगन्धि च बदन यस्या: सा 
पुनय वजनाना चित्त दरति तच्छीला इति कस्याश्चित्सज्याः सर्खीं .प्रति बचनम्‌ ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥, 55, ॥5, ६>(४-३६ )। यथा वाणौभषणे--'प्रणमत 
राघारमणं उृगरपबाधाशमनम्‌ । असुरमदापाइरणं यदुकुलचूड़ामरणम ||? 
सारक्िका निशा ॥ 
२६ 
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८०१. अथ पाइत्ताछुन्द-- 

मो शिष्या:, यत्र कुन्तीपुत्रः कणस्तयोर्युग॑ तैन गुरुचतुष्टयं पूर्व यत्र लम्यते 
तोए ततस्तृतीये वा स्थाने आुवं निश्चितं विप्रश्चतुलंघुकी गणः कथ्यते | यत्र 
चान्ते चरणान्ते हारो गुरुजन्यते तदेतत्‌ 'पाइत्ताः छुन्दसो रूप फणिना पिज्ञलेन 
भणितम्‌ | तथा चोक्त॑ भूषण--'आदो कणद्रवललितं कऊृत्वा विप्रं शुरुसहितम | 
तदबृत्त पिज्ञल्मणित पाइत्तेति श्रवणहितम्‌ ॥ 

८२, पाइत्तामदाइ॒रति--जद्दा ( यथा )-- 

काचित्पोषितपतिका निजसखीमाह- हे प्रियसखि, 'बासमयेड्हमागमिष्यामि? 
इति प्रतिज्ञाय प्रत्थितों वल्‍लभः। तदिदानीं नीपाः कदम्बा: पुष्पिताः, भ्रमरा 
द्विरिफा भ्रमन्ति, मेघा अपि जलसभरा नीरमिश्रिता दृष्टः विद्यत्सौदामिन्यपिं 
हृत्यति । अतः परमपि कथय कान्तः कदायास्यतीति । एताहशेडपि समये नाग- 
तश्वेन्निश्चित स का-त एवं सुखनाशकत्वात्‌ न तु वल्‍लभ इति भावः || उद्द- 
बणिका--5९, 5६, ॥, ॥ 5, ९०८४८- ३६ ॥ पाइता निवृत्ता ॥ 

८३े, अथ कमलच्छुन्द:--- 

मोः शिष्याः, यत्र सरसो रमणीयो द्विजगणी चतुलेघुकगणो पतिती । पदान्‍्ते 
च॒ गुरुधियते | एव ५दे नव बर्णाः दश कलाश्च प्रतिपद्‌ यत्र पटिताः तत्कमल- 
नामक छुन्द इति ।। यथा च वागीभूपण--द्विजवरकगणयुर्ग कलय गुरुविरति- 
गम्‌। भणति फणिपतिरिद कमलपतिरतिपदम्‌ ॥।! 

८४. कमलमुदाहरति---जद्य ( यथा )-- 

चलति कमलनयना, स्खलति स्तनवसनम्‌ , इसति परनिकटे, अत एव प्र॒व॑ 
निश्चितमिय वहुलिआ वधूटी असतीत्येव॑ मन्‍्ये इति शेषः ॥ उद्दवणिका यथा--- 
॥॥, ॥॥, 5, ६>८४७-३६, कमल निशृचत्ते | 

८५. बिम्बच्छुन्द: -- 

भो गुणिनः, स्वभावादेव गुणयत नात्र काठिन्य किंचिदिति भावः। यत्र 
गुर्युगल सर्वशेपे पादान्ते शिरसि आदो द्विजश्चतुलंशुर्गणः मध्ये विप्रकर्णयोमध्ये 
राजा जगणो गुरुमध्यो गणो यरस्मित्तत्फकणिना पिड़लेन रचितं बिम्बनामक छुन्द 
इति ॥ भूषण तु गणमेदेनोक्त यथा-- नगणकरगन्धकर्ण भत़्ति नवव्ण्पूर्णम्‌। 
फरणिवदनमृषण यद्धवत्ति क्लि त्रिम्बमेतत्‌ ॥|! 

८६, भिम्बमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

हैं बयस्य राजन्‌ वा, एवच्चल वित्त -चलति | कि च तरुणत्ववेशस्तारुण्यरूप॑ 
नश्यति । अतः कारणास्सुपुरुषत्य॒ शोर्येदारयगाम्मीयमर्यादाप्रभृतिगुणेन बद्धा 
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नद्धा शुद्धा शरब्चन्द्रावदाता स्थिर कल्पान्तस्थायिनी कीर्तिरवतिष्ठते वित्तयोवना- 
दिकमतिचशलत्वान्नश्वरमित्य [ तः ] कीर्तिमेकाम॒पाजयेति राजान॑ प्रति मित्र 
भ्रति वा कस्यचिस्निपुणमतैबेचनमिदम्‌ ॥ उद्दवणिका यथा--॥ |, 55, 
४ ><८४ ८ १५, बिम्बों निगूत्तः ॥ 

८७, अथ तोमरच्छुन्दः--- 

हे कान्‍्ते, यध्यादौ हस्तं॑ रुगणं गुब॑न्त गण विश्राण विजानीदि। तथा दो 
भधयोधरों जगणौ गुरुमध्यमो गणो जानीहि। नागनरेन्द्रों दर्वीकराघधारः प्रकर्षण 
भणतीति तत्पामाष्यादेव तोमराख्य छुन्दों मानय || वाणीभषणेःप्युक्तम--प्रथम 
कर विनिधाय जगणद्यं च निधाय। इति तोमर सुखकारि कविराजवक्त्रविद्धरी ॥।* 

प्य्ट, तोमरप्रुदाइरति--जहा (यथा )-- 

काचितोपषितपतिका वसन्तसमयेडपि कान्तमनांगत मच्चातिनिर्षिएणमानसा 
साकूत सखीमाह-हहे सख, कोकिलशावकाः पिकपोतकाश्चूत रसाल॑ प्रति 
चलिताः । अथ च मधुमासेडस्मिन्पज्चम स्वर च गायन्ति । अतः प्राप्ते वसन्ते 
मनोमध्ये मन्‍्मथस्तपति | यद्वा मम मनो मन्मथस्तापयति । न खलु कान्तो- 
ड्याप्यायातीति ॥ यथा वा [ णोभूषरे |--'सखि मादके मधुमासि अज सत्वरं 
किमिहासि । सह तेन कि विहरापि किमु पावक प्रविशामि ॥|? उद्यवणिका यथा--- 
(5, ।$), !5॥, ६७८४ - ३६, तोमर निषृत्तम | 

८६, अथ रूपमालीच्छुन्द++-- 

भोः शिष्याई, नागराजः पिंगलः सासरमत्वुककृष्टमदं छुन्दों जल्पति। यत्र 
च चत्वारः कणोः द्विगुवों गणाः अस्ते पदान्ते हारों गुरझ। ए. एक इत्यर्थः । 
एवं नवाप्पक्षराणि गुरूणि मात्राश्चाष्टादश द्विगुणामिप्रायेण गुरूणां यत्र पादे 
सद्‌ रूपमालीनामकछुन्दः कथ्यते इति ।। अय॑ च नवाद्वरप्रस्तारे प्रथमों भेदः | अत 
एव वाणीभषणे --'चत्वारो5स्मिन्कर्णा जायन्ते छुन्दस्येक हार कुवेन्ते। रन्त्रा वर्णा: 
पादे राजन्ते रूपामालीषृत्त तत्कान्ते ॥* 

६०, रूप्रामालीमु राइरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्रोषितपतिका सखीमाह--यद्यस्मादिद्वत्तडिन्दृत्यति । मेघान्धकाराश् 
इरितों थरमात्‌ | यतश्च नीपाः बदम्बाः प्रफुल्लिताः | कि च मयूराः कूजन्ति । 
केकारबं कु्व॑न्तीत्यर्थ: । वान्ति मन्दाः शीता वाताः। कम्पन्ते गात्राण । अतः 
प्राप्ता प्राइद। कान्‍्तः पर नागत इति || यथा वा [ णीभूषणे ]--हत्वा श्र 
जत्यन्ती चण्ड सा चण्डी वः कल्याणं कुर्यांत्‌ । देवेन्द्राद्याः प्रीत्या संप्रासा; संसेबन्ते 
अत्यादाम्भोजम्‌ ॥! उद्दवणिका यथा“ 55, 55, 55, 5४, ड, ९%८४-- १६ 
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रूपामाली निशा ॥| अन्नापि प्रस्तारगत्या नवात्वरस्य द्वादशाधिकपश्चशत्तमेदेवु सलत 
भेदा दर्शिता3। शेषमेदा ऊहनीयाः सुमतिमिरिति ॥। 

९१, अथ दशाक्तरप्रत्तारे संयुताछुन्द/--- 

हे सुन्दरि, यस्यादी दृश्तः सगणो गुवन्तों गणों विज्ञातः। तथा वे द्वौ पयो- 
घरी जगणो मध्यगुरुकगणो शाती अन्‍्ते पदान्ते युदः | तल्रिड्रलिन जल्पितं संयुतेति 
फलितो5र्थ: ॥ तथा च भूषणे-- 'सगणं पुर; कुर शोमित जगणद्वयय गुरु- 
सगतम्‌ | फणिनायकेन निवेदिता भवतीह सयतका हिता ॥* 

€२. धयुतामुदाइरति--जहा ( यथा )>+ 

काचित्सखी प्रोषितपतिका नायिकामभिसारार्थ प्रेर्यन्याह--हे सुन्दरि, सर्वो- 
वयवरमणीये, इुजनस्थापनां कुलोनतारूपव्यवस्था परि यज्य अप्पणा श्रात्मनैष 
याहि। सकेतनिकुज्जगतममिमतमिति भावः । यतः--विकसत्केतकोसपुरे प्राविद- 
काले न खल्वद्याप्पागतः स बराक इति ॥ उद्धवणिका यथा--॥5, ।5।, ।5) 5, 
१००८४८४०, [ सयुक्ता निश्वत्ता ॥ ] 

€३. अथ चम्पकमालाछुन्द:--- 

भोः शिष्याः, अत्र प्रथम हारो गुरु) स्थाप्यते । ततः काहलदयम्‌ । लखु- 
इयमित्यर्थ: | ततः कुन्तीपुत्रः कर्णो द्विगुर्कों गणः | कीहश३ कणः | एगुरुजुता 
एकगुस्युक्तः ) ततो हस्तः सगणो गुवन्तगणाः क्रियते । पदान्ते हारो गुरुः स्थाप्यते । 
एवं दश वर्णा; पादे यत्र क्रियन्ते तच्छुन्दश्व म्पकमालेति कथ्यते । बाणीमृषण प्रका- 
रन्तरेणोक्तम्‌ , 'पादविराजन्नू पुरयुग्मा कुण्डलशोभासद्धिसुबणों। शह्लुवती दार- 
द्यपूर्णा चम्पक्माला भाति सुबणों ॥ क्रचिदियमेव रक्‍्मवती, क्रचिब्च 
रूपवतीति )) 

६४. चम्पकमालामुदाहरति--ज्हा ( यथा )-- 

शाल्योदन गोघतदुग्धसयुक्तम्‌ , किच मोशणिमच्छा मत्स्यविशेष, नालिचः 
शाकः, एतत्सवं कान्तया स्वहस्तेन रम्मापत्रे कदलीदले दीयते पुण्यवता भुज्यते इति 
कस्यचिदादयनस्थ विदूषऊस्थ वा सोपहासल वचनमिति॥ डउद्धवणिका यथा--5॥, 
डइ, 5, ॥5, 5, १० >(४८:-४० | चम्पकमाला निजश्वत्ता ॥ 


९५. अथ सारवतीछुन्दः -- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम दीधों गुरु, तदनन्तरं लहुजुअ लघ॒ुद्दयमित्यर्थः । 
ततोडपि दीर्घों गुरः, तदनन्तरमेको लघुः ततश्चान्ते दीर्घलध्वोरन्ते पयोघरों जगणों 
गुरुमषध्यमों गणे यत्र । ततो5पि ध्वजो लक्बादिखतिकलः । एवं दश बर्णाः पादे 
मात्राश्चतुट्श च यत्र मबन्ति तद्धुब॑ निश्चितं सारबतीति छुन्दः कथितमिति 


परिश्िष्ट (२) ह्ष्५ 


गुरुल॑घ॒द्यं गुब्लघू जगणरूप्वादिस्मिकलेंः च यत्र तत्सारबतौछुन्द इति फलि- 
तोडर्थ: ॥ वाणीभूषण तु प्रकारान्तरेण लक्षणममिद्वितं यथा--दीघलघुद्धयमद्वि- 
गुणा हारविराणिचतुश्चरणाः | पिज्ञलनागमते भणिता सारवती कविसार्थहिता ॥!! 

६६. सारवतीमुदाइरति-«बह्ा ( यथा )-- 

फश्चिच्छालीनगहस्थः स्वगाहस्थ्येन सतुशे गर्वायते--भो अनुजीबिनो लोका दे 
मित्रेति बा। यस्य मम पवित्रा: शुद्धा;। पितृभक्ता इति यावत्‌। एवंविधा३ 
पुत्राः पुन्नाम्नी नरकात्यातारस्तनया; सन्ति | अथ च यस्यथ ममात्मजा; पवित्रा३ 
पविः कुलिश' तस्मादपि त्रायन्ते वज्रादपि रक्षका महावीरपराक्रमाः सन्ति । अथ 
चयस्य मम बहुल धन घनाधीशप्रतिस्पर्धि। विद्यत इति शेष:। अ्रपि च 
कुटठ म्बनी बधूः शुद्धमना अकुण्लिन्तः्करणा सती भक्ता भर्त जनतत्परा वास्ति | 
यस्य च मम हक्‍्केण अमुकेति बराडमात्रेण रन्वगण: सेवकवर्गः त्स्यति | एवं 
सकानसुखानुभवे सति को वा बर्वरोइतिबाचाट; स्वर्ग मनः करोति | महीतल एव 
स्वरगमुखादपि बहुलतरशर्मलाभादिति भावः | उद्दवणिका--यथा--5, ॥, 5, |; 
5, ।5, १००७८४८-४० |। यथा वा [ णोभूषण ]--माधवमानय मत्सविध कि 
सखि चिन्तय मित्रतधम्‌ | यत्र करिष्यसि मत्पणय नो मम याति तदासमयम ॥? 
एतदनुसारेणोट्टवणिकापि प्रदश्यते--5, ॥, 5॥, ४॥, 5, १००८४८-४० || 
सारचती निबृता ॥ 

8७, अथ सुषमाछुन्द:--- 

हू ध्रुग्धे, यत्र प्रथमः कर्णो द्विगुरुगणः जुअलो द्वितीयों हस्तः सगणों गुवन्तगणो 
भवति | ततस्तिअलो तृतीयः कर्ण एवं सर्वशेषे हस्तः सगण एवं प्रकटों यत्र 
दशाक्षरवरण घोडश कला भवन्ति अथ छुक्‍का वलयाः पड गुरवश्चतस्ः शेषाः 
रेजा चेत्येब पोडश मात्रा यत्र सा सुसमा ग्राणसमा | अतिभियेत्यर्थः ॥ भूषणे 
स्वन्ययों कम---'कर्णा द्विलधुः कर्णो मगणः शेपे गुरुणा पूर्णश्चरणः। यस्या भवति 
मुग्धे परमा सैषा सुषमा दीव्यत्सुपमा ॥! 

६८, सुपमामुदाहरति---जहा ( यथा )-- 

यस्या श्र! कपिला, उच्च ललाय्म्‌, यध्याश्च नेत्रयुगल मध्ये पीतम्‌। 
जिडालसहशमित्यर्थ: । अथ थ रूक्ध वदन दनन्‍्ताश्च विरला दृश्यन्ते कर्थ जोवति 
यस्य त्वमपीहशी प्रिया भवसीति परमकुत्सितरूपा कराला प्रति कस्याशिचत्कान्त- 
सकलावयबाया वचनम्‌ ॥ उद्दवणिका यथा--55, |5, 55, ॥४, १००८४ -+ 
यथा वा [ णीभूण )--एणीनयने केलीकलहे प्रेयान्चद कि कि नो कुरुते । धन्या 
रमणी सर्चे सहते दुःख सुखब्स्वांते मनुते ॥! तदनुसारेणोद्टवणिक्रा यथा--55, ॥, 
55, 5॥, 5, १० %( ४-४० ॥ सुषमा निदृत्ता ॥ 


४४६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


&६. अथामृतगतिछुन्द/--- 
* मोः शिष्या, सा अमृतगतिरित पअ्रुबं निश्चितं कथिता। सा का। यत्र 
द्विजबरगणश्चतुलघ्वात्मको गणः, ततो हारो गुरु) प्रकटितः, पुनरपि तथा स्थितं 
कुर द्विजगणानन्तर गुर्द कुर्वित्यर्थ:। एवं सत्यष्टो लघवो द्विगुरुसहिताश्चररो 
यस्‍्याः सामृतगतिरिति || वाणीभूषणे तु 'नगणपयोधररुचिरा कुसुमविराजित- 
सुकरा । वसुलघुदीधयुगलका मवति सखेडमृतगतिका |” कछचिदियमेव त्वरित- 


गतिरिति ॥ 

१००, अमृतगतिमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

हे प्रियससि, त्ववा सा तरुण दृष्टा । कीहशी। शारदसुधाकरवदना । पुनः 
कौदशी | विकचसरोरहनयना | मदकलकुज्जरगमना ॥ इति |  उद्यवणिका 
यथा--|॥, 5, |॥॥, 5, १००८४-२४० ॥ अ्रम्ृतगतिनिवृत्ता ॥ श्रन्र प्रस्तार- 
गत्या दशाक्षरस्य चतुर्विशव्यघिक सहस्ल १०२४ भेदा भबन्ति ॥ तैपु पश्च भेटा? 
प्रोक्ताः । शेषमेदाः सुधीमिरूहनीया इति !| 

१०१, अधेकादशाक्षरप्रस्तारे बन्धुच्छुन्दः-- 

घोडशवणात्मकैर्म गणपश्मकयुक्तेः पोडशभिश्चरणैश्चतुश् छुन्दी भिप्रा 4ेण 
नीलस्वरूपं छुन्दो मबति | अतश्च नीलस्व॒रूपादेकश्चरणः क॒तंव्यः | तत्र चरगे 
घपोडशव्णपश्चमगणगुर्वात्मके त्रयो मगणा गुर्वादिका गणा भण्यते | अन्‍्ते सगण्च- 
यान्‍्ते द्विगुरुः कर्णा दीयते पादे च षोडश मात्राः स्थाप्यन्तै यत्र तदू बन्धुनामक 
छुन्दः कथ्यते ॥ भूपणेःप्युक्तम--भन्रयशोमितसगतकण: एक्मुसगतपदित्तक- 
घणेः । पन्नगराजनिवेदितबन्धू राजति भूपतिससदि बन्धु ॥? 

१०२, बन्धुमुदाहर ति--जहां ( यथा )--- 

पाण्डबवशे जन्म कृतम्‌ | सपदमजयित्वा घर्मार्थ दत्तम्‌। तेनापि युविश्धिरेण 
संकटों वनवासाज्ञातवासलक्षण: प्रापः। अतः कारणाईवेन चिंघात्रा लिखित कई 
प्रमार्टि । न कोडपीत्य्थ: | डद्ववणिका यथा--5॥, ड॥, ड॥, ५5६5, ११७८ ४ न्‍* 
४४ || यथा वा [ णीमृषण ] “भक्तितवासरनायकचन्द्रः कामिसहस्तममाहिततन्द्रः | 
दर्शितलोलतडित्करवालः सोडयमुपैति घनागमकाल; || [अन्धुनिबृत्तः ॥]) 

१०३, अथ सुमुखीछुन्दः -- 

भो+ कविबरा:, तत्र प्रथम द्विजवरश्चतुलंघुकोी गणः, ततो द्वारो गुरु, ततो 
लघुयुगलम्‌ अनन्तर बलयों गुरु; ततः प्रतिष्ठित हस्ततल॑ सगणो ग़ुवन्तगणों 
यत्र एवं बदे चतुर्दशमात्रा रुट्ठवर्णाश्च यत्र ता सुमुखीं जानीतेति घल्पत्यहिः 
शेषनाग इति । वाणीभषणे तु [प्रकारान्तरेण लक्षणमभिकद्षितम, यथा-- 


परिशिष्ट (२) छघ७ 


जगणविरालयसद्वितरय॑ कंविजनमाषितदृत्ततयम्‌ । प्रभवति शेषरतहस्तमुखी विनि- 
गदितेद तदा सुमुखी ||” 

१०४, सुमुखीमुदाहरति--जहा ( यथा )७- 

कश्चिद्तिदुराचारिणं मिनत्रमुपदिशति--एतानि योवनदेहधनान्यतिचपलानि 
स्पप्नसहोदराः स्वप्नतुल्या अन्धुजना;।। अथ च अवश्य कालपुरीगमनम | 
अतः कारणाद्े वर्वर वितथभाषिन्‌ , पापे मनः परिहर ॥ उद्धवशिका यथा-- 
॥॥, 5, ॥, 5, ॥5, ११ %८४--४४, सुप्रुखी निज्चला || 

१०५. अथ दोधकछुन्द+--- 

भोः शिष्या:, यत्र प्रथमं चामर गुरु, तदनन्तर काहल्‍्युग लघुद्बयं स्थाप्यते 
ततो हारो गुरु, तदनन्तर लघुदयम्‌, ततः तत्थ तथा घारणीयम्‌। द्वारानन्तरं 
पुनः स्थापनीयमित्यर्थः | पदान्ते च कणंगणः कर्तव्यः, तद्‌ दोधकमिति छुन्दसो 
नाम कथ्यते। भगशणन्रय गुरुद्दय/म्या दोधकमिति फलितोडर्थ:॥ अत एबं 
भूषणे--“भत्रितयं यदि कर्णंममेत पिंगलनागसुमापषितमेतत्‌ । पण्डितमण्डलसहत- 
चिर्तत भामिनी भावय दोघकवृत्तम | 'दोधकमिच्छुति भज्ितयाद्रौं' इतति 
छुन्दो मउजर्यामप्युक्तम्‌ । 

१०६, दोधकमुदाहरति--जहा ( बथा )-- 

से शकरस्तुभ्य सुल ददातु। स क४। पिगजराबलीपु स्थापिता गड़ा येन 
सः। तथा येनाधगेन नारी पार्वती घ्रृता | यस्य शीर्ष [ अति ] णोक्खा 
परमरमणीया चन्द्रकला। राजत इति शेषः॥ उड्ट्ृवणिका यथा---3॥, $॥, 
5, 55, ११ ७८४८-४४ || दोधक निमृवत्तम ॥ 

१०७, अथ शालिनीछुन्द:--- 

भोः शिष्या:, सर्पराजेन पिंगलेन सा शालिनी आजह्षता | सा का। यत्र कर्णो 
द्विगुणो भवति प्रथम दो कर्णा द्विगुर्कगणो, तत एवो हारो गुरुविसज्यते | 
ततश्च शल्यो लघुः, ततोडपि कणः तदनन्तरं लघुः, अनन्तर कर्ण एबं अयते। 
एवं पदे रुद्र्स ख्या वर्णा बिंशती रेखाः कलाः पादे पादे यत्र गण्यन्ते । सा शालि- 
नीति ॥ वाणीभूषणेडपि--'इत्वा कर्णो मण्डितौ कुण्डलेन शह्लु द्वारं नूपुरं 
रावयुक्तम्‌। धृत्वा युग्म॑े चामर चाविमाति शालिन्येषा प्रेयसी पिड़लस्प ॥* 
द्वितीयोडर्थ: स्पष्ट, ॥ हछन्दोमज्जर्या' तु सयतिनियम॑ गणान्तरेण लक्षणमुर््त 
यथा--मातौ गो चेच्छालिनी वेदलेके:' इति ॥ 


१०८, शालिनी पुदाइरति--- 
कपूर मझ्लरीसाट ( सट्ट ) कस्थं कापालिकमैरवानन्दस्य बचने राजान॑ प्रति-- 


एध्८ प्राकृतपंगछम 
रणए्डा विधवा चण्डा परसकोपना दीक्षिता दीक्षितपनी अन्याश्य घधर्मदाराः। 
गच्छाम इति शेष: | म्य मांधं पीयते खाद्यते च। मिक्षया भोजन चर्मखण्डः 
शय्या | कौलो घमः कापालिकघर्मः कस्य रम्यो रमणीयो न भातीति ॥ उद्दवणिका 
यथा--5४5, डड, 5, |, 55, !, 55, ११४८४८-४४ | यथा वा [णीभूपणों |--- 
आग्म्यन्ते शर्मकर्माणि नून॑ प्राशैलोंके वाचब्यतामात्रमीतै;। तन्निष्पत्ती वासुदेवः 
प्रमाण को वा वक्ता कृत्यकर्ताहमस्म' ॥ शालिनी निषृत्ता | अजब 'वातोर्मीय॑ 
गदिता भ्मी तगो गः! इति ग्न्थान्तरे ॥ तत्र यदि पूर्व म्मो मगणभगणी, अथ 
च तगो तगणगुरू मवतः ततश्च गो गुरुभवति | तदा इय बातोर्मी गदिता तम्नाम 
बृत्तमुक्तमित्युक्तम्‌ | यथा 'ध्याता मूति) क्षणमप्यच्युतस्य श्रेणी नाम्ना गदिता हेल- 
यापि | संध्षरेडस्मिन्दुरित हन्ति पुर्सा वातोर्मी पोतमिवाम्बुधिमध्ये? ॥ उद्दवरणिका 
यथा--555, 5॥, 5६), 5ड, ११ ७८४८-४४ || अत्रानयो ह त्योरेकत्र पश्चमों वर्णो 
गुरुर्यत्र च लघुरिति स्वल्पो भेद इति इृत्वा चतुदशोपजातिभेदा उत्तरत्र 
दर्शयिष्यमाणयरिपादया विज्ञतव्या इति सूच्यत इत्यलमतिबिस्तरेणेति ॥ 

१०६, अथ दमन कच्छुन्द!--- 

मोः शिष्या।, यत्र प्रथम द्विजवरयुग चठुलंघुकगणद्रयम ततो लघुद्यय॑ 
परदे पे अन्ते प्रकटितों वलयो गुरु्यत्र | एवं पदचतुष्टयेडश्टचत्वारिंशत्‌ ४८ 
कला यत्र, तदमनकमतिललित छुन्दों भबतीति फणिपतिः पिज्ललो भमणति । 
द्विजवरद्यसगणाभ्या दमनऊं छुन्द इति फलितोडथः || तथा च भृूषणे---'द्वि जबर- 
राणयुगममल तदनु चकलय करतलम्‌। फणिपतिवरपरिगणितं दमनकमि 
दमतिललितम्‌ ॥ इति ॥ 

११, दमनकमुदाइरति--जद्दा ( यथा )-- 

मो लोकाः, भीमधुमथन कृष्ण प्रणमत । कीहशम्‌ | परिणतस्य परिपृण- 
घोडशकलस्य शशघरक््येव वदन यस्य तम। पुनः विमल-कमलदलवन्नयनं 
लोचनं यस्य तम्‌ | विद्वितमसुरकुलानां दनुजकुलाना दलनं कृत येन तम्‌ ॥ यथा 
यथा वा [ णीमषणे ]--'प्रणमत मधुरिपुचरणं भत्रजलनिधिपरितरणम्‌ | अभिनव- 
किसलयचिर सुरपतिसकलमयहरम्‌ ॥ इति || उद्बवणिका यथा--॥॥, ॥॥, 
॥5, ११ %८ ४5-४४ || दमनक॑ निवृत्तम्‌ || 

१११, अथ सेनिकाछुन्द:--- 

भोः शिष्या), यत्र प्रथमं ताल आदिगुरुखिकलः 3) तत एवं णन्दसम॒द॒त्रणा 
आनन्दसमुद्रतू्याख्या आदिगुरवस्तिकला एवं ततश्व जोहलेन रगंणेन मध्यलूघु- 
कंरगणनैतच्छन्दः पूरणीयम्‌ | अभ च--एकादशाक्तराणि पादे शातव्यानीति नागर 
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राजन पिज्ञटरेनअल्पितां सेनिका जानीत इति॥ "श्रेण्युदोरिता रणों रसो गुरु: 
इति छुन्दोमज्जयां गणमेदेन नामान्तरमुक्तम्‌ ॥ वाणीम्‌षणे तु हारशझडुमण्डनेन 
मअण्डिता या पयोधरेण वान्तय अड्विता । रूपनूपुरेण चातिदु्शभा सेनिका भुनदु- 
राबवल्लभा || गुस्लघुरूपेणैक्रादशापि वर्णा यत्र सा सेनिका। सैंव च यदा द्वारशडू- 
विपरीनाभ्या रूपनू पुराम्यां क्मशो मण्डिता सती वसुवर्णानन्तरं च यदि रगण- 
मवेपरीतेन पर्योधरेण जगणेनाडिता भत्रति तदा सा भुजड़्राजबल्लभातिदुलभा 
सेनिका च्छुन्दोद्रयमुक्तमिति ।। 

११२, सेनिकामुदाइरति--जदहा ( यथा )-- 

कद्दिचद्वन्दी कणनरपतिं स्तोति---स कर्णो जयतीति युम्मकेनान्वयः | स का | 
भरिति फ्तीना पत््पादाघातेन भुमिः कमिपता। यस्य। तथा य। स्व॒तुरगाणां 
आग्रेग्वातघूलीजालैः यूर्योष्पि समाच्छुन्नः। येन च गौडराजं जित्वा तस्य मनोडहूं- 
कारो मोटितः। येन कामरूपराजध्य अन्दीकृता वनिता मोचिता ॥ यथा या 
वा [ णीमुपण ]--साधुधाश्बाहुराजिमण्डिता रक्तत्रीजरक्तपानपण्डिता । चणएड- 
मुण्दशुम्भदम्मखशिडका मजुलानि नो ददातु चरण्डिका ॥' उद्डबवणिका यथा-- 
5), 5, 5, $॥| 5, 5, ११०८४--४४ || हारशडूविपरीतरूपन्‌ पुररूप+ 
यथा--परुदा पद सदा वहे महेश तवापि काममदभुत गणेश | करालभालपट्टिका 
घिशाल भजे मदीयदृत्सरोेमराल ॥! उद्यवणिका यथा**5 ।5 |$ 5 |४॥, ११४८ 
४स्त४टड || सेनिका निवृत्ता ।। 

११३, अथ मालतीछुन्द:-- 

भोः शिष्याः, यत्र कुन्तौधुत्राः पद्म कर्णा: शरसंख्यया दत्ता शायन्ते, अन्ते च 
कर्णानामवसाने कान्तः सुन्दर एको हारो गुरुमान्यते अम्यहिंतः क्रियते । एक्मेका- 
दशापि वर्णा यत्र गुरवः क्रियन्ते । अत एव पादे पादे गकारदेगुण्येन द्वार्यिशति- 
मांत्रा दृषठाः । तन्‍्मालतीनामक छुन्दो नागेशः शेषः पिज्नलों जल्पतीति ॥ भूषणे 
तु- आदौ चत्वारोउस्था कर्णा दृश्यन्ते शेषे यस्या रामा द्वारा जायन्ते | रद्रैंव॑रेंः 
थादे पादे सख्याता मालत्येषा वाणीभूषा विख्याता ॥? 

११४, मालतीमुदाह*ति---जहा ( यथा )-- 

स्‍्थाने स्थाने हस्तियूथा दृश्यन्ते यथा मेर्श्ड्रे नीला मेघाः प्रेक्यन्ते । अपि च 
चीरसाणां हस्ताओं खडमो राजते नीलमेधमध्ये उृत्यन्ती विद्युदिवेति ।। यथा वा 
( णीभूषणे ]--पायान्मायामीनो लोनः कल्पान्ते प्रादिक्लोणीभमतुः पाणिक्रोडे 
यथः। व्याप्ताम्मोधिस्तस्मिन्काले लीलाभिः सम्यक्सवॉषध्या यत्ृष्ठे तिधन ॥? उद्ड- 
चणिका यथा--5६, 5५, 5६, ६६, ६६५, ६, ११०८४-5४४ | सालती निदूचा ॥ 
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११५, अपेन्द्रवज़ाडुन्द :--- 

भोः शिष्याः, यत्रादौ दीयते तकारयुगल तगणयुगलं पदेषु चत॒ष्व॑पीत्यर्थः । 
भन्‍्ते तकारयुगलावसाने नरेन्द्रो जगणो गुस्मच्यकी गणस्तस्यापि शेपे गुरुयुगं 
तदू भ्र॒व॑ निश्चितमिन्द्रवज़ाख्यं छुन्दः इति फणीन्द्रो जल्पति । मात्राश्चाष्टादशात्र 
पादे भवन्ति | समा नाथिका इत्यर्थ: | सुसज्जा शोभनीकृत्य लिखिता हत्यर्थः ॥॥ 
अत एव छुन्दोमज्र्याम--'स्यादिन्द्रवज़जा यदि तौ छगो गः? इत्युक्तम ॥ वाणी- 
भषणे ठु--'कर्णध्वजो गएडमृगेन्द्रहरा मबन्ति तस्याश्वरण समास्ते । तामिन्द्रवज्ा 
मतिमात्रकान्ता भोगीन्द्र वक्‍त्राब्जमरन्दधाराम्‌ ॥ 

११६, इन्द्रवजाधुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कर्पूरमश्जरीसाटकरम्थं भैरवानन्दकापालिकस्य राजान प्रति वचनम्‌---अहें 
मन्त्र तन्‍त्र वा खलु निश्चयेन उमयोम॑ध्ये किमपि न जाने, ध्यानं च न जाने, 
कोडपि गुरुप्रसादो नो नास्तीत्यथ: । तहिं कि जानासीवत आइ--मद्य पिचामः, 
महिलां रमामः, कौलमारलग्ना मोच्त॑ त्रजाम इति ॥ यथा वा [ णीमृपणे ]|-- 
(एक्तामुदेनो दितलम्भपाला शीताशुचएडातपकुण्डलाभ्याम । ताराशुतारावलि- 
हुद्यहारैः स्वीयां श्ियं भूषयतीव संध्या |! उद्धवणिरझ यथा--55, 5५), ।$), 
55, ११०८४--०४४ )। इन्द्रवज़ा निइृत्ता ॥ 

११७, अथोपेन्द्र वज़ाछुन्दः--- 

भोः शिष्या:, यत्रादावेकी नरेनद्रो जगणों गुस्मध्यमो गण, ततः सुतरा 
सज्जस्तगणो उन्तलघ॒र्गणः, तदनन्तर पयोधरों जगण एवं। ततः कर्णगणो ज्ञातव्यः | 
तदुपेन्द्रवज्जानामक फणिराजेन पिड्जललेन दृष्ट शुभ वर्णसाटक॑वर्णरचितपद्य छेका 
विदग्घाः पठन्ति। अतएव छुन्दोमज्जर्याम--उपेन्द्रवल्जा ५थमे लघो सा 
इत्युक्तम्‌ )| वाणीभूषणे 'तु--परयोघर हारयुग दघाना कर सशह्ल बलयद्वव च ) 
उपेन्द्रवज्ा भुजगैकतारा विराजते पन्‍नगराजकान्ता ॥' द्वितीयोडथेः स्पष्ट; ॥ 

११८ उपेन्द्रवज़ाबुदाहरति--जहां ( यथा )७- 

यस्य सुधर्में चित्त येपामेबविधा गुगवन्तः पुत्रा सुकर्मरक्त॑ विनोत कलतन्र 
चेद्धवति, स्वयं च विशुद्धदेदा निरोगशरीराश्व भर्वान्त चेत्‌ । धनयुक्तागहाश्चेत्‌ , 
तदा कुवन्ति के वा वर्वराः स्वर्गाकाडक्षां स्वर्गे स्नेह कुर्वन्ति। एताइशसामग्री 
युक्तानां पुरुषाशां भूलोकः स्वगादस्यतिरिच्यते इति॥ यथा वा [ णीमषणे |-- 
भ घट पदश्रेद्धि मिरेशइृष्टन वा नवाम्भोधरकन्दलीमि। । अवुल्यता ध्यात्कत्ररीलतैति 
दिवा स्ुन्मीलति नास्धकारः ॥! उद्यवणिका यधा--।5।, 5४, ।४॥, 5६, ११% 
४-४४ ॥ उपेद्धवज्ञा निजता ॥| 
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११९, अथोपजातय;--- 

इन्द्रवजोपेन्द्रबज़े छुन्दसी एक कुद चतुरधिकं दश नाम १४ जानीहि 
समजातौ समान्येवाक्षराणि देहि पिज्ललो मणति। एमुपजातिं कुर्विति। पादा- 
कुलक छुन्दः ॥ 

१२०, तत्र चतुइशोपजातिभेदानयनप्रकारमाह-- 

चतुरक्षरस्य प्रस्तारं कुद इन्द्रोपेन्द्र वज़योः लघुगुरूुश्च जानीदि | मध्ये 
सबेलघ्वोरन्तराले चतुर्दशोपजातयो मवन्तीति पिंगलो जल्पति किमिति व्याकुली- 
भवथ शिष्या इति ॥ अयमर्थ--चतुरक्षरप्रस्तारस्तावत्घो डशविधः । तत्र गुरु- 
चतुष्ट येनेन्द्र वज्ा याश्वतुष्पादशानम्‌ । चतुष्व॑षि पादेष्विन्द्रवज्जाया आदो गुरुरिति 
शेपेन लघुचदुश्येनोपेन्धवज्ायाश्रतुष्वपि पादेष्वादी लघुरिति पादचतुष्यशान मबति | 
मध्ये चोपेन्द्रवज्ञापादमार्दि ऋृत्वा चतु्दशोपजातयों भवन्‍्तीति | पादाकुलकक 
छुन्द: ।। वाणीभूषणेडपि--उपेन्द्रवज्जापद्सगतानि यदीन्द्रवज़ाचरणानि च स्थुः $ 
तदोपजातिः कथिता कवीन्द्रेमेंदा भवन्तीह चतुर्द शास्वा/ ॥ इति ॥ 

१२१, उपजातिमुदाहरति जहा ( यथा )-- 

गोरी शिव प्रद्याइ--बालः कुमारः स्कन्दः स प्रण्भुएडघारी | पपण्पुख 
इत्यथ: । उपायहीना अजनासमर्थाइमेकल्ट नारो । हे मिक्तुक शिव, त्वमहनिश॑ 
विष खाद मक्षय | गतिभंविन्री किल का। अस्माक ष्रण्मुखधारिणो बालकस्य 
भोजनमत्यावश्यकमित्येकलाया मम का वा गतिभभविष्यति तन्‍न वेझि। तब तु 
मिन्नुकस्य गरलभोजनेनापि छ्ुत्मतिकारदर्शनादिति भावः । बालो” इत्यन्न 
(चष्पाओ इत्यन्न च पादद्यये इन्द्रवज़ाया लक्षणम्‌, पादद्रये चोपेन्द्रवज़ाया 
लक्षणमिति द्वादशी रामाख्येयमुपजातिरिति | अन्याश्वोपजञात4: सुबु द्धिमिराकरेघु 
मत्कृतोदाहरणमण्जर्या च द्रष्व्या इति || अत्र च 'बालः कुमार: इति 'गतिर्भ- 
विन्नी' इति सविसर्ग केचित्पठन्ति | स च विसर्गों न दोषाय लोकिकमाषाया अनि- 
यमात्‌ । सधस्‍्कृतमिश्रणाद्वति सिद्धान्तः ॥ 

१२२, चतुदशानामप्युपजातीना नामान्याइ-- 

कौर्ति: १, वाणी २, माला हे, शाला ४, हसी ५, माया ६, जाया ७, 
बाला ८, आर्द्रा ६, भद्गा १०, प्रेमा ११, रामा १२, ऋद्धिः १३, बुद्धि: १४ 
[ इति ) तासामाख्याः ॥ विद्युन्मालाछन्दः ॥ एवमुपजातयः प्रदर्शितरूपानुसा- 
रेणाकरतो मत्कृतोदाहरणमंजरीतो-प्युदाइतंब्या इत्यलमतिविस्तरेणश ॥ एते च. 
भेदा रुद्रवर्णप्रश्तारपिएडसज्यात: समधिका इति ध्येयम्‌ )। उपजातयो निषृत्ता) ॥ 

अगेकादशाक्रप्रस्तारे एव कानिचिदजृत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते 
तत्र रथोद्ध ताछुन्द+-- 


छ्ष्र अ्राकृतपंगछम 


हारसंगपयोचरा कर शब्डयुक्ततलयेन संगतम्। 
विश्रती कनककुण्डलं मुदं कामिनीव कुरुते रथोद्धता || 
कामिनीपक्षेडर्थ: स्पष्ट ॥ रात्परैनरलगें रथोद्धता' इति च्छुन्दोमज्जयों राद्र- 


“गणात्रैनंगणरगणलघुगुरभी रथोद्धवाछुन्दः ॥ 
यथा-- 


दीर्घधोषकुलदेवदीधिकापड्ुुज॒ रविकरों. ब्यराजत । 
इंष्ययैत्न दुह्वितः पयोनिधेयंत्र बासमकरोत्सरस्वती ॥| 
उद्दवशिका यथा--६, |8॥, ॥5, ।, 3), 5, ११७८४८--४४ | यथा वा 
( णीभूषणे ] 
राधिका द्िविलोडनध्थिता कृष्णवेशुनिनदे रथोद्धता। 
यामुन तटनिकुज्जमञ्जसा सा जगाम सलिलाहतिच्छुलात्‌ ॥ 
उद्दधवणिका यथा--8/5, ॥॥, डाड, | 5, ११०८४४5-४४ | इति रथो- 
डझता निषृत्ता ॥ 
अथ स्वागताछुन्द:--- 
हारिणों कनककुएडलयुक्ता पुष्पपुष्करयुगा वलयश्रीः । 
वर्णिताहिपतिवक्त्रस इसे: स्वागता हरति कस्‍्य ने चेतः ॥ 
अब च स्वमेवागता खागता सुन्दरमागतमागमनं यस्‍्या वेति ताहशी नायिका 
कस्य न मानस हरतीति ध्वनिः ॥ 'लध्वागता रनभगेगुरुणा चा इति छुन्दोमज्जर्यो 
रगणनगणमगणगुरुमिर्गुरणा च स्वागता भवतीत्युक्तम्‌ | यथा-- 
पड्ुज तद॒पिं पाथति मग्न चन्द्रमाःस च घनान्तरितो$भृत्‌ । 
त्वन्मुखेन्दुहृतयापि विनोद नेव हन्त सइते हतरेखा ॥ 
उद्दववणिका यथा--5, ॥ 5, ॥ ॥5, ॥5, 5, ११७८४८-४४ ॥ यथा 
'चा [ णीमूषणे |-- 
यर्य चेतसि सदा मुखैरी वल्लवीजनविलासर्विलोलः । 
तस्य नूनममरालयमाजः स्वागतादरकरः सुरवर्ग: ॥ 
उल्वणिका यथा--535, ॥ 5॥ 55, ११%८४--+४४ | सस्‍्वागता 
ईनिवृत्ता ॥ 
अथानुकूलाछुन्दः--स्थादनुकूला भतनगगाश्चेत्‌' 
मगणतगणनगणगुरुगुरवश्चेद्धयन्ति तदानुकुलामिषं छुन्दी भवसि ॥ 
यथा-- 
बललववेषा मुररिपुमूर्तिमोपसगाद्षीकृतरतिपूर्ति: । 
चाओ्छितसिद्धी प्रणतिपरस्य स्यादनुकूला जगति न कस्य ॥ 
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उद्दवणिका यथा--3॥), 55, ॥॥, 55, ११७८४--४४ :॥ अनुकूला 
निवृत्ता ॥ 

अथ भ्रमरबिलसितच्छुन्दः--'मो गो नौ गो श्रमरविलसितम 

मगणगुदनगणद्धयगुरुमि श्र मरविलासितानामर्क छुन्दो मवति ॥ यथा--- 

मुग्धे मानं परिहर न चिरात्तारुण्य ते सफलयतु हरिः | 
फुल्ला मल्ली भश्रमरविज्लसिताभावें शोभां कलयति किपरु ताम्‌ ॥ 

जट्ट बशिका यथा--55८६, $, ।॥, ॥॥ 5, ११ ४७४४-४४ || भ्रमरविलष- 
सिता निडता ॥ 

अथ मोटनकच्छुन्दः--ध्यान्मोग्नक तजजाश्च लगौ? 

तगणजगणद्वयलघुगुरुमि्मोटिनकनामाच्छुन्दः ॥| 

यथा--- 
रड्रे खलु मललकलाकुशलश्चाणूरकभय्मोटनकम्‌ | 
यः केल्लिवेन चकार समे ससाररिपु' प्रतिमोय्यतु ॥ 

अन्न तुरीयचरणे पादान्तलघोवकल्पिक॑ गुरुत्व ज्ेयम्‌ || उद्दवणिका यथा-- 
55), |5।, |5), |, ५, ११०४-४४ | अत्रापि प्रत्तारगत्या रुद्र ( ११ ) 
सल्याक्तरस्याष्टचत्वारिंशद्धिक सहस्वद्वय २०४८ भेदा भवन्ति | ततन्न कियन्तोडपि 
भेदाः प्रोक्ताः, शेषा भेदाः सुधीमिः प्रस्ताय समूहनीया इति || 

१२३, अथ द्वादशाक्षर प्रस्तारे प्रस्तागादिभूत विद्याधरनामक छुन्दोड- 
मिधीयते-- 

भोः शिष्या:, यत्र सवंसारभूताश्चत्वारः कर्णा द्विगुर्वो गणाः पादे दीयन्ते, 
पादान्ते कान्ताश्चलारों हारा गुरवश्च दीयम्ते | एवं द्वादशापि वर्णाः पादे गुरवः 
क॒तैब्या इत्यथ; | तत्र पदचतुष्टयेडपि द्वादशचतुष्केण समुदिता वर्णा अष्टचत्वा- 
रिंशत्‌ | तदिद्गुणामिप्रायेण मात्राः पएणवति (६६ ) गंणिता यत्र तच्छन्द/्सु 
सार श्रेष्ट विद्याधरनामक छुन्दों भवतीति मागराजः पिछ्लो जल्पतीति || 

१२४, विद्याधरमुदाइरति--जद्दा ( यथा )-- 

स इति प्रसिद्धों दीव्यतीति देवः अप्रतिहतक्रीडः परमशिवोडनायन्तो नित्य 
विदरणशीलः । तबुक्त योगवासिष्ठे || 'न देवः पुएडरीकाक्ो न च देवबत्लिलोचनः 
आकारादिपरिब्छिन्ने मिते वध्तुनि तत्कुतः। अकृत्रिममनादन्त देवन देव उच्यते ॥* 
इति प्रतिपादितलक्षणः तुम्हा युधष्मभ्य भकतया तोषितः सन्‌ सुखं निरतिशया 
ननन्‍्दजिन्मयास्वादलक्षणं ददातु |स काः। यस्य विष कण्ठे कालकूटपानात्‌। यस्य 
वासो दिक्‌। दिगम्बर इत्यर्थ:। यस्य शीर्ष गद्जा। गज्ञाघधर इत्यर्थः। येन. 


श्र प्राकृतपंगलम्‌ 


नागराजः शेषो दवारः कृतः | येन च गौरी पार्वती अर्धान्ले धृता। अथ चर गाने 
चर्म गजाजिनं च धृतम्‌) येन च कामः कंदर्पों मारू मारितों दग्ध:। अत 
एब तेन तैन कर्मणा प्रात्ता कीर्तियन ताहशों वः सुखदो5स्त्बिति । उद्धबणिका 
यथा--55, 55, 55, 5६, 55, 5५, १९०८४ || विद्याघरों निबृत्तः ॥ 

१२५. अथ भुजद्जप्रयातं छुन्दा--- 

हे मुस्घे, यत्र घओ ध्वज्ञ आडिलघुस्मिकलः प्रथम भवति, ततश्रामरों गुरु), 
एज रूपक्रमेण शेषः सपूर्णश्चरणः स्थाप्यते । तद्विस्तारमाह-यथा ह्ारो मुक्ता- 
हारश्चतुर्मिः सरैेः कियते, तथा इृदमपि शुद्धदेहम | उद्बवणिकासमीकृत गणं पढे 
विंशतिरेंखाः कला यस्य ताहइश॒ भुजन्भप्रयात॑ं चतुभिश्छन्दोमिः किज्जे 
कतंव्यमित्यर्थः || 

१२६ उत्तमेव प्रकारान्तरेण गाथाछुन्दसा व्यक्तीकृत्याइ--- 

यत्र प्रथम अधिगण आदिलघुः पश्चऊलोईइर्थात्‌ यग्णश्चत्वारः पदे प्रसिद्धाः । 
अथ च--यगश स्थ॒ पश्चकलत्वात्दे विशतिः कला;। एवरूप पोडशचरणन 
अतुश्च्छन्दोमिप्रायेण विंशत्यघिका त्रिशती मात्राणा समग्रा संख्या भवतीति 
पिज्ञलो भणति ॥ वाणीभूषणेडप्युक्म--यदा३ त्तमों गन्धक्णक्रमेण भवेयुश्चतस्रो 
चर इत्तमेतत्‌ । भुजज्ञप्रयातं हरिप्रोतिद्ेतोभु जज्ञाघिराजस्तदा सजगाद ॥ 

१२७, भुजन्ञप्रयातमुदाहरति- छट्टा ( यथा )--- 

अहो इत्याश्रर्य । इय कामराजस्य मदननरपतेः सेना, नांगरी अतिकुशला। 
राजत इति शेषः । यद्वा--श्य नागरी कदप॑ भूमिपतेः सेनेव भाति । सेनासामग्री- 
माह-- एतस्याः पाए चरणे महामत्तमातड़ः स्थापितः। गजगमनेति भावः | 
अथ--एतस्थाः कयाक्षेडपाड़े तीउणबाणा: स्थापिता;। तथेव च भ्रुबों: समान 
शुद्ध धनुः स्थापितरिति ॥ उद्दवणिका यथा--55, 55, 55, 55, 
१२४(४--४८ || यथा वा [ णीभूषणे |--'निशाया तमःपूरसपूरिताया प्रयान्ती 
रहस्व्वेत्समीप समुक्ता। अकस्मात्समालोक्य मामन्तिके ते तदा हीयुता तोयराशेः 
सुता स्थात्‌ ॥! उद्यवणिकापि प्रकारान्तरेग यथा--॥, 5८, ), 55, ॥ 55, |, 55 
१२४८४ >-४८ ॥ भुजड़प्रयातं॑ निवृत्तम ॥ 

श्रथ, अथ लक्षमीधचरच्छुन्द/--- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम द्वारो गुरु, ततो गन्धों लघु, ततः कर्णो द्विगुरुगंणः, 
सतः पुनर्गन्धों लघुरेव तदनन्तरं कण, ततः शब्दों लघुड, तथा तो तकारश्तगणों- 
इन््यलघुर्गण इत्यथः ॥ ततोडपि गुरुगंण्यती | एवं दादशवर्णाव्म्क पदम्‌। उक्त- 
सूतणमेवोत्तराधन स्पष्टीकरोति--चारीति। चत्वारों लो गणा रगणा 
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सध्यलघुका गणा यत्रेतद्रूपं लक्तमीषर इति शातव्यमिति नागराजः पिज्ञलों 
अणति ॥ वाणीमूषणे<्प्युक्तम---द्वादशैबंणकैनिर्मित॑ ठंतत॑ तद्धि लक्ष्मीषरं 
सृत्तमाकीतितम । हृश्यते यच्चतुर्जोहिलेरड्डित पन्‍नगाधीशवाणीविनोदायितम ॥! 
चतुर्जेइलै श्चतुर्मी रगणैरित्यथः ॥ प्रन्थान्तरे तु 'खग्बिणो! इति नामान्तरम्‌ |! 
अत एय छुन्दोमद्ञर्याम--'की्तितैषा चत्रेफिका सग्विणी! इत्युक्तम ॥ 

१२९, लक्ष्मीघरमुदाइरति---जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्जन्दी कर्ण स्तीति-येन कर्णेन माशवा देशविशेया मझ्जिता आम- 
दिता, कानलाश्च देशविशेषा गश्जिताः, कुक्‍्कुटा अपि निर्ञिता), गुजस 
खुण्टिताः, वच्धा वड्भधदेशा भग्नाः, उत्कला मोटिताः, म्लेच्छाश्च कर्तिताः 
लवशः खण्डिता; इत्यथं: । अतः सचेत्र कीर्तिः स्थापिता येन स कर्णों जयतीति 
प्रचन्धस्येन कर्ता सह सत्रच्यते || उद्दवणिका यथा--5, |, 55, |, 55, | 55, |, 
<:, १२५८४:5-७४८॥ यथा वा खीभूषणे )--'रासकेलीकलोल्लाससभावित 
गोपसीमन्तिनीबून्दसलालितम | राधया गीतसमुग्धयालिड्धित नौमि गोपालक देवकी- 
बाल म्‌ | खग्विणी निूत्ता ॥ 

१३०, अथ तोटकब्छुन्द+--- 

भा: शिष्या३, यत्र प्रव निश्चितं चत्वार: सगणा गुवन्तगणाः पतन्ति गणेघु 
चोडशमात्रासु विराम: कथित: | तथा पिड्ललेन भणितमुचितं यचदिह लोके 
छन्द्सिकेस्तो टकमिति छुन्दोवर॑ रचितमिति || भूषणेड्प्युक्तम--'विनिधेदि चतुः- 
सगण रुचिर रविशवख्यकवर्णइ्त सुचिरम्‌। फणिनायकपिद्धल्समणित कुर तोटकबू- 
त्तमिदं ललितम्‌ ॥ 'बद तोटकमब्धिसकारयुतम्‌' इत्यन्यत्रापि ॥ 

१३१, तोटकठ॒दाइरति---जहा ( यथा )-- 

है गुजर गुजेराधिपते, कुञ्लरान्महीं च त्यक्त्वा चल | अपसरेत्थ; । हे ब्बर 
बृथाप्रलापिन , तव जीवनमद्य नास्ति | यदि कृप्पति कणनरेन्द्र : तदा रणे को हरिः 
को वा हरः, को वच्रघरः | कुपितस्य तस्य पुरत एते देवा अपि स्थातुमशक्ता, 
ईकमुत त्वम्‌। अतः सर्वमि वध्तुजातं विखज्य महीमपि त्यक्ता पलायनमेवोचित 
मिति गुजरदेशाधिपति प्रत्यमात्ययचनम्‌ ॥ उद्धवणिका यथा---5, ।5, ॥5, ॥5, 
१२ >( ४२-४८ || तोटक निबृत्तम्‌ ॥ 

१३१२, अथ सारजडू; «-- 


भोः शिष्या;, यच्चतुस्तकारस्‍्य तगणचतुष्टयल्‍्य सम्यस्मेदेनोत्कृष्ट सारज्जरूपक 
तत्वज्लेनेव दृष्टम्‌, यब्च पादेषु चरणेषु ठतीये वर्ण विंभामतंयुक्त न शायतै 
कान्तिरत्य छन्दसो जन्योन्यमागेन प्रस्ताररीत्येत्वथं: | भूषण तु--कर्णं ध्यल्रे 


४५६ प्राकृतपेंगछम्‌ 


जोइल चामर हि चिह सतालं सदा संविधेदि | ख्यातं तथा पिज्ञलाघीश्वरेण 
सारद्भमेतन्चमु्दरकेण !!” चरतुह्ीरकेण चतुर्मिस्तगणैरित्यर्थः । पश्चकलप्रस्‍्तारे 
इन्तलघोः पश्चकलस्य हीरकमिति सजा, वणदत्ते तु तस्यैंव तगणसंशेत्युक्त- 
एवार्थ; इति ॥ 

१३३. सारञ्ञमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

रे इति साक्षेप॑ संत्रोधनम । गोंड' गौडदेशाधीश, तब हस्तियूथानि गजराज- 
बुन्दानि यक्‍के पा तिप्ठत्वित्यर्थ:। यतः पाइक्षवृह्द पत्तित्रातानि पल्‍लट्टि 
पराश्ृत्य युध्यन्ते | यद्वा इस्तियूथविशेष्ं पदातिबहुलानीति | वस्तुतस्तु काशी- 
शराजत्य शरासाराः वाणपरम्परास्तेषामग्रे कि इृश्तिमिः, कि वा पत्तिभिः, कि वा 
दौरवर्गंण मद्दासुमथ्समुदायेनेति | उद्घयवणिका यथा--55), 55।, ड5), 55, 
१२५८४८४८ | सारड्ो निदृत्तः ॥| 

१३४. अथ मौक्तिकदामच्छुन्द/-- 

भोः शिष्याः, यत्र पदे चत्वार: पयोधरा जगणा गुरुमध्यमा गणाः प्रसिद्धा- 
सत्र त्रिमिरधिकालत्नयोदश । अर्थात्‌ षोडशमात्रामिः पद यत्र तन्मीक्तिक्दाम 
छुन्दों भवति | अत्र च न पूर्व हारो गुरु, न चान्ते दीयत इति। समुदितमात्रा- 
सख्यामाइ--घटपश्माशद्धिक शतद्वयं मात्राणामिति || अयमर्थः---षों इशचतुप्केण! 
चतुःषष्टिप, तत्र चतुर्मिः सरैमौक्तिकदाम्नोइतिशोभाकरत्वादिद्मपि बृत्त चतु- 
श्छन्दोमिप्रायेण चतःषष्टया कलया चतुष्कीकृत पटपदञ्याशद्धिकशतद्ग यमात्राधिक 
भवतीति ॥ भूषणेड्प्युक्तम---अयोधरमत्र चतुष्कमवेहि कलाश्ररणे किल पोडश 
देहि । भुजंगपतेद्न दि मौक्तिकदामसुवृत्तमिद शरु मौक्तिकदाम ॥ 

१३५, मौक्तिकदामोदाहरति---जहा ( यथा )--- 

काचित्योषितमतृ क। सखीमाह--हे सखि, कायो दुब्ंलो भूतः ग्रासध्यक्त 
एवं । छणे क्षण शायतेडब्छी निश्वासः। एवं सत्यपि प्राकृते पू्ननिपातानियमात्‌ 
तरेणादीघंण कुहूरवाणा कोकिलाना खेण दुरन्तो वसन्‍्तः । अथवा--कुह रबाणा 
कोकिलानां तारेणातिदीर्घेण स्वरेण दुष्टो $न्‍्तो यस्य ताहइशोडर्य वसन्तः प्राप्तः पर्मात्‌- 
अथ कि वा कामो निदंयः मत्याणापहारबत्वात्‌ू । कि वा कान्तो वल्‍्लभ एच 
निर्द॑यः, य एतादशेडपि मधुतमये नागत इति ॥ उद्धदवणिक्रा यथा--5, ।$।, 
|5 , ।8)॥ १२७८४--४८॥। यथा वा [ णीमूषणे ) 'मत्रा तव किंचिदकारि 
क॒दापि विलासिनि वाम्यमनुस्मरतापि | तथापि मनस्तव नाश्वहनाय जजामि कुतो 
भवतीमपद्दाय ॥' मौक्तिकदाम निबृतम ॥ 

१३६. अथ मोदकच्छुन्द;--- 

हे मुस्षे, तोटकब्छुन्दो विपरीत इृत्वा स्थायय मोदकमिति छुन्दतों नाम 
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कुब। अयमर्थ:--“चतुर्मिः सममैरन्तगुरकैंगेंगैदोल्कड्त्त भवति | विपरीतमा- 
दिगुरुकैश्यठुर्मिमंगणैमोंदक॑| कुरः इति। तदेव स्पष्टीकृत्याइ- चत्वारों भगणा 
आदिशुरुका गणाः सुप्रसिद्धा यत्र तन्‍्मोंदकमिति कोर्तिलुन्धः पिज्ञलों लल्पति 
भूषण तु --'पादयुगं कुछ नूपुरसुन्दरमाशु करे कुसुमद्यमाहर । सुन्दरि सर्वजनेक- 
मनोहरमोदकबृत्तमिदं परिमावय ॥ 

१३७, मोदकमुदाइरति-- जद्दा ( यथा )-- 

काचित्पोषितपतिका वर्षासमयेडपि चल्‍लभमनागत॑ मत्वातिखिन्नमानसा 
प्रियठखीमाह--है सखि, गजतु मेघः, श्यामलो>म्बरे, नीपः कदम्बोडपि पुष्पियों 
भवतु | किंच भ्रमरोडपि कूजतु । अध्माकं तु पराधीनः परायत्त एक एवं छीवः 
तम्मादेन॑ कि प्राशृट णह्वाठु, कि वा मनन्‍्मथों णह्वातु, अथवा--डमयोम॑घ्ये को5पफि 
कीलड कीलयतु । जडीकरोल्ित्यर्थ: ॥ उद्भबवणिका यथा-&)॥, 5॥, 5), 5॥, 
१२०८४--४८॥ मोदक॑ निश्कत्तम्‌ | 

११८, श्रथ तरलनयनी छुन्दः -- 

हे कमलमुखि, नगणाः सर्वलघुका गणाः, ताश्चतुर्ंणान्कुद | एवं चर द्वाद- 
शापि वर्णोल्लघून्कुरु । प्रतिलोमगत्या प्रस्तारस्थ यावत्सवगुरुर्भवति ताबन्निर्बाद्य 
तरलनयनीनामकपमिदं दृत्तम। इंदर्श सर्वलष्वात्मक द्वादशवण्णप्रस्तारान््य॑भव- 
तीति सुकविः पिज्ललो मणति | वाणीमृूषणे तु - 'द्विजवरगणयुगमुपनय सकुसुम- 
नगणमिह रचय । सुदति विभलतरफणिपतिनिगद्तितरलनयनमिति ॥* 

१३६, तरलनयनी मुदाइरति--जह्ट ( यथा )--- 

कश्चिद्धक्तः शिव प्रार्थयतै---है कमलवदन, हे जिनयन, हे हर, हे गिरिवर 
शयन, है त्रिशुलघर, हे शशघरतिलक, है चन्द्रशेखर, हे गलगरल, मद्मममिमतवर 
बितर । देदीदय॒र्थ: ।  उड्डवणिका यथा--4॥, ।॥, ॥॥, ॥॥ १२५८४--४८ || 
यथा वा [ णीभूषणे |--अपहर पुरूर मस दरममिनवकलियुगभयहर । दिमगिरि- 
विद्वितशयनवर सुकृतसुलभशशघर ॥? तरलतूनयनी निबृत्ता ॥ 

१४०, अथ सुन्दरीच्छुन्द/--- 

हे सुमुखि, यत्र पूरज नगणब्लिलष्वात्मको गणः, ततश्चामरों गुरु, तदनन्तरं 
गन्धयुर्स लघुद्गय॑ स्थाप्यते, ततश्चामरों गुरुट, ततश्र शल्ययुगं लघुद्दय॑ यदि 
संभव्ति, ततश्चेकी रगणों मध्यलघुकों गणः पादान्ते दृश्यते ततसुन्दरीनामकलछुन्दः 
पिज्ललेन लक्षितमिति ॥ भूषण तु--कुसुमगन्धरवैरतिभूषिता चरणवगतनूपुर- 
मण्डिता । करसुवणलसद लयान्किता स्कुरति कस्य न चेदसि सुन्दरी ॥” अथ चू--- 
ताइशी सुन्दरी नायिका कश्य चेतसि न स्फुरतीत्यथ: |) 

३० 
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१४१, सुन्दरीमुदाहरति---जहा ( यथा )-- 
कश्चित्स्वमित्र प्रयाइ--शीतले दक्षिणो मारतों चहुति, कोकिलः पिकोडपि 
कोमल पशद्चमं रोति। मघुकरा श्रमरा मधुपानेन बहुस्वराः सन्‍्तों श्रमन्ति | अत 
एताहशे बरसन्ते महोत्सवे जाते सतीय सुन्दरी कान्‍्ता श्लेषनिमित्त संश्रममावेगमादरा- 
इधातौति ।| उद्दवणिका यथा--+।, 5, ।), 5, ॥ 55, १२ #८ ४८-४८ ॥ 
यथा वा [ णीमूपण [--असुलभा शरदिन्दुवुखी प्रिया मनसि कामविश्वेष्टि- 
तमीहशे । मलयमारुतचालितमालतीपारिमल प्रसरो हृतवासरः ।* सुंदरी निबृत्ता ॥ 
अथ द्वादशाक्तरप्स्तार एवं कानिचिदृतृत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्प लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथमं प्रमिताक्षरचछन्दः [ वाणीभूषणे |-- 
करसड्षिशद्॒वलया सरता कनक्द्यैकबलया सुभगा। 
वरवर्णिनी रसिकसेवध्यपदा प्रमिताक्षरा विजयते बनिता ॥ 
बनितापक्षे--सुगमो5र्थः । बृत्तपक्षे समणजगणाभ्यां ( सगणाभ्या च ) प्रसिता- 
क्षरेति फलितोडर्यः॥ अत एबं छुन्दोमज्ञया 'प्रमिताज्ञर सजससे: कथिता? 
इत्युक्तमिति ॥ 
यथा [ वाणीभूषणे ]|-- 
अमजद्धवादिव नमो वसु्धां दधुरेक्तामिव समेत्य दिशः | 
अमवन्मद्दी पदयुगप्रतिमा तिमिरावलीकबलिते जगति ॥ 
अत्र तुरीयचरणे पादान्तलघोविकल्पेन गुरुत्वमिति ॥ 
यथा बा-- 
अमृतस्य शीकरमिवोदिगरती रदमोक्तिकांशुलहरीछुरिता । 
प्रमिताक्षण मुररिपोर्मणितिब्रेजसुश्रवाममिजद्दार मनः ॥ 
'प्रतिकूलतामुपगते द्वि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता। 
अवलम्बनाय दिनिभतुरभून्न पतिष्यतः करसइस्तमपि ॥? 
इति माघकाव्येषपि ॥ उद्धवणिका यथा ॥5, ॥5, ॥5$, ॥5$, १२५८४ 


न्‍न्४ंय | प्रमिताक्षरा निवृत्ता || 
अथ इतविलम्बितं छुन्दः--द्रुतविलम्बितमाह नभी भरौ! | 
नमी नगणमगणो, अथ च भरी भगणरगणो यत्र तदृद्॒तविलम्बितबृत्तम्‌ इति 
शेषनागः पिज्ञल आहति ॥ 
यथा-- 
तरणिजापुलिने नवबल्‍लबीपरिषदा सह केलिकुतृहलात | 
&तबिलम्बितचारुविद्यरिण हरिमहं दृदयेन सदा बह्े॥ 
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यथा वा मा द्काव्ये पष्ठसगें--- 
निवषलाशपलाशवन पुर स्फुटपरागपरागतपडुजम। 
मदुलतान्तलतान्तमशों मयतस सुरभि सुरभि सुमनोभरे ॥* 
इति। उद्दतणिका यथा--॥ी, $॥, ऊई/॥, डाई, ११४४--डंक 
ड्रुतविलम्बितं निह्कत्तम्‌ ॥ 
अथ चद्धवर्त्मच्छुन्दः--चन्द्रवर्म निगदन्ति रनभसेः? 
रगशनगणमगणपगणैश्वन्द्रवत्माख्यं इत्तमाचार्या निगदन्तोति | 
चन्द्रवर्त पिहित॑ घनतिमिरें राजबत्म रहित॑ जनगमनेः | 
इृष्टकर्म तदलंकुर सरसे कुड्जवत्मनि दरिस्तव कुतुकी ॥ 
उद्दवाणिका यथा--5।5, ॥|, 5॥, ॥5, १२७८४४-४८ ॥ चन्द्रक्‍त्म 
निवृत्तम ॥ 
अथ वशश्थविल छुन्द:-- बदन्ति बशस्थविल जतो जरो! । 
यनत्र छतोी जगणतगणो अथ च बरी जगणरगणो भवतः, तद्बंशस्थविलं 
चृत्तमिन्याचार्या बदन्ति || यथा-- 
विलासवशस्थविल मुखानिलेः प्रपूय यः पश्ममरागमुद्विरन्‌। 
ब्रज्ाड़ुनानामपि गानशालिनां जदार मान स हरिः पुनातु वः ॥ 
उद्दवणिका यथा--।$॥, 5४), ।४ै), ६5, १२ %८४--४८॥ वंशस्थविलं 
निग्ृत्तम ॥ 
अयेन्द्रवशाछुन्दः-- तद्चेन्द्रबंशा प्रथमाक्षरे गुरी' | 
तद्ं शस्थविलमेव प्रथमाच्षरे गुगी सतीन््रवशार्थ तमणद्वयजगणरगणाम्यां 
( णैं; ) बृत्ते भवतीति वेदितव्यम ॥| अथ चेतयो वंशस्थविलेन्द्रवशयोरुपजञात- 
यश्चतुदश भवन्तीति तदूभेदा; सुधीमिः पूर्वप्रदर्शितप्रक्रिया स्तबनोया इझुप- 
दिश्यते। एते चोपजातिकृतचलुद शभेदा: प्रकृतप्रस्तारपिए्डसख्यातो 5घिका 
बेदितव्या इति | 
इन्द्रवशा यंथा--- 
' ददेलेन्दरवंशामिरुदणंदीघितिः पीताम्बरोड्सी जगतीतमोहरः | 
यरिमिन्‍नधा्षु: शलमा इब स्वयं ते कंसचाणुरमुखा मखद्विषः ॥ 
उद्दवणिका यथा--55), 55॥ ।४॥, 55५, १२७८४८-४८।|। इन्द्रवंशा 
ईनवृतता ॥ 
अथ वेश्वरेवीडुन्दः--चाणाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी मम्ो यो! | 
यत्र मम्ों मगणद्यम्‌ , अथ च यो यगणदयम्‌ च, यत्र बाणा; पञ्म अश्याः 
उस, तैश्छिन्ना जातविभामा सा दैश्बदैदी तन्‍्नामक बृत्त भवतीति ॥ 
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गथा--- 
अ्ामन्येषां त्व॑विद्दायामराणामद्देर्त नैक॑ कृष्णमम्यन्य मक्त्या । 
तथ्राशेषात्मन्यचिते भायिनी ते आतः संपन्‍नाराधना वैश्वदेवी | 
उट्टवणिका यथा--555, 55४, 55, ६६, ११५८४०्७४प्य वैश्वदेवी 
निइत्ता ॥ 
अथ मन्दाकिनी छुन्दः--“ननररघटिता तु मन्दाकिती' । 
या नगणद्वयरगणद्वयघटिता सा मन्दाकिनी तन्नामर्क वृत्तमित्यथ। ॥ 
यथा--- 
बलिदमनविघो बमो संगता पदजलरुद्दि यस्य मन्दाकिनी । 
सुरनिहितसिताम्जुजक्षम मा इरतु जगदघ स पीताम्बरः ॥ 
'सहशरनिधिज तथा कार्मुकम' इत्यादि भारवी। 'अतिसुरमिरभाजि 
युष्पश्मिया' इति मारे ॥ उद्दवणिका यथा--॥, ॥, 55, 5।5, १२७८४८-४८ ॥ 
मन्दाकिनी निदृत्ता | 
अथ कुसुमविचित्राछुन्दः---'नयसहितो न्‍यो कुसुमविचित्रा! 
थत्र नगणयरगणसहिती नयी नगणयगणावेव मवतः, तत्कुसुमविचित्रानामक 
बसे मवतीति ॥ 
यथा--- 
विपिनविद्ारे कुसुमविचित्रा कुतुकितगोपी पिहद्ितचरित्रा । 
मुरगरिपुमू्तिमुखरितवंशा चिरमवताद्वस्तरलवतंसा | 
उद्दनणिका यथा--।ी।, ।$5, ॥॥ [55, १२०८४ 5-४८ ॥ कुसुमविचित्रा 
निषता | 
श्रथ तामरसच्छुन्द:---इृह वद तामरसं नजजा यः! । 
है कान्ते, यत्र नगणजगणजगणाः, अथ च यो यगणों यदि भवति, तदा 
तामरसाख्यं बूत्त वद ॥ 
यथा--- 
स्फुटसुषमा मकरन्दमनोश' अनललनानयनालिनियीतम्‌ । 
तब मुखतामरस मुरशत्रों दृदयतडागविकासि ममास्तु ॥ 
उद्दवाणिका यथा--॥, |), ४, |।४5, ११५८४--४८॥ तामरस॑ 
निबृत्तम ॥ 
अथ मालतीछुन्दः--'मवति नजावथ मालती बरौ' । 
यत्र नबी नगणजगणोी, अथ च बरो जगणरगणी मवतः सा मालतीछ॒न्दो 
भबतीति |] 
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यथा--- 
इश कलवाच्युत केलिकानने मघुरतसौरमसारलोलुपः । 
कुसु मकृतस्मितचारुविश्वमामलिरपि चुम्बति मालती मुहुः ॥ 

कुत्रचिदियमेव 'यमुना' इति॥ “अपि विजहीदि दृढेपगूहनम/ इति 
मारवों ॥ उद्दवणिका यथा ॥॥, |), 5), 55, १२५८४--४८॥ मालती 
नियूता || 

झथ मणिमालाछुन्दः-- त्यो तयौ मणिमाला छिल्ला गुहृवक्नैः” 

यत्र प्रथम त्यौं तगणयगणो, अथ च त्यौ तगणयरणावेब भवतः सा गुहतकजैः 
पडाननाननैशिछन्ना बातविशभ्रामा मणिमाला तन्नाम्क॑ वृत्तमित्य्थः ॥| 

यथा-- 

प्रह्मामर्मीली र्लोपलयुक्ते जातप्रतिब्रिम्मा शोणा मणिमाला । 

गोविन्दपदाब्जे राजी नखराणामास्ते मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती | 

उद्दधवणिका यथा--55), ।|55, 55), |55, १२७४-४८ || मणिमाला 
निवृत्ता ॥ 

अचथ जलघरमालाछुन्दः--'म्मो स्गो गौचे जलघरमालाब्ध्यज्लैः' 

यत्र प्रथम म्मी मंगणमंगणी, अथ च स्‍्मी सगणगुरू सबतः, ततश्र गौ 
शुरुद्यय॑ चेद्धॉधघति | कि च--अब्धयश्रतवारः, अज्ञान्यष्टी, अशक्भयोगामिप्रायेण, 
है; कृतविरतिः, तदा जलघरमाला तन्नामक॑ वृत्तमित्यर्थ: ॥ 

यथा -- 

या भक्ताना कलिदुरितोत्तसानां तापोच्छित्ये जलघरमाला नव्या | 

भव्याकारा दिनकरपुत्रीकूले केलीलोला इहरितनुर्यात्सा वः ॥ 


उद्दवणिका यथा--555, 5॥, ॥5, 5, 55, १२९--४८-४८॥ अज्रापि 
प्रस्तारगत्या द्वादशाक्षर प्रस्तारस्थ पण्णवत्यघिर्क सहस्तचतुष्टथ भेदा मवन्ति तेघु 
कियन्तः प्रदर्शिताः । 

१४२, अथ तयोदशाक्षरप्रसतारे मायानामकं छुन्दों लक्ष्यते-- 

है मुस्धे, ज॑ यत्र प्रथम कण्णा दुण्णादों कर्णों गुरुद्यात्मकी गणौ मबतः, 
सतब्चामरों गुर्रेब, तदनन्तर शल्ययुगं लघुद्दयमित्यर्थ: | ततोडपि वीद्ा दीहा 
गुरुद्ययम्‌ , ततोडपि गन्षयुगं लघुद्दय प्रकटितम्‌ । अन्ते एतदन्ते चामरो गुरुघ, 
हागेडपि गुरुरेव भवति । शिष्यत्रोधनाथ्थ पदपूरणार्थ वा चरण मात्नानियममाइ--- 
शुभकाया शुद्धशरीरा द्वार्विशतिमांत्रा ग्रुणयुक्ता यत्र तं तां मायां मायानामक्क कूर 
भण पठेत्यर्थ॥ बाणीभूषणे तु--'ऋत्वा कर्णों कुण्डलयुक्तो कुरु रून॑ घृत्वा पादं 


श्र प्राकृपपगढछम्‌ 


नूपुरयुक्त कुर द्वारम्‌। मायाबूतत पिल्ललनागोदितमेतजानीतादः पण्डितवक्‍्त्राम्बुल- 
सारस्‌ ॥ क्रचिदस्थाः 'पदमत्तमयू रः” इति नामान्तरम्‌ ॥ 

१४३१. सायामुदाहरति-- जहां ( यथा )--« 

कश्ित्स्ययमतिनिर्विण्ण:. स्वभिश्रमुपदिशति--हे वयस्य, एतदस्पिरं॑ शरीर 
पश्य गृह रूदनं, जाया कलतं, वित्त घन, पुत्रास्तनयाः, सोदरा आतरः, 
मित्रमित्येतानि सर्वाणि माया। हे वबेर, फिनिमित्तमाकारयसि माम्‌ | अतः 
कारणादेका युक्ता कीर्ति कुद यदि सुज्के जानासि | उद्धबणिका यथा--55, 55, 
5, ॥;55, ॥,55 १३०८४८-४२ ॥ यथा वा [ णीमूषण |--उद्यदुबराधा संप्रति 
राधा मघुमासे शझ्ढे सकेत॑ प्रति याता किमुदास्से । केलिकुल् श॒त्यमवेक््यास्त- 
रहस्या प्राणत्राण भावि कथ वा बदतास्याः |! हा तातैति ऋन्‍्दितमाकर्ष्य 
बिपण्ण: इत्यादि रघो ॥ साथा निषृत्ता 

१४४, अथ तारकछुन्दः-- 

है सखि, ध्यापयित्वा आदो लघुद्व यं, ततः पादे यत्र गुरुशल्यो, गुरुः अथ च 
लघुद्दयमित्यय: । पुनरपि गुरुशल्यी, ततो5पि जे यत पूर्व गुरुशल्यद्वयम॒क्तम , 
तदेबाग्रे देयमिति || पदान्ते च गुरुयुग क्रियते तच्छुन्दोनाम तारकमिति भण्यते | 
सगण चतुष्टयेनानतगुरुणा तारकमिति फ्लितोटर्थ: । तथा च॑ भूषणे--'यदि 
तोटकडृत्तपदे गुरुरेकी भवतीह तदा किल तारकबृत्तम्‌ । पणिनायकपिक्ञलवर्णित 
मेतद्वरपणिडितमण्डलिकाहतचित्तम ||? 

१४५, तारकमुदादरति--जहा ( यथा )-- 

है सखि, चूतबक्षेण नवमकृरी ग्द्दीता | कि च ( प्राकृते पृवनिपातानिय- 
मात्‌ ) नवकिशुकबनमतिसुन्दर यथा भवति तथा परिपुष्पितम | यदि तस्मिन्स- 
मये कान्‍्तो दिगन्तरं याध्यति तदा कि मन्मथों नास्ति कि वा बसन्‍त एज नास्ति, 
इति सर्खी प्रति नायिकावचनम्‌ || उद्दवणिका यथा--]|, 5, ॥, 5, ॥, 5, ॥, 5, 
5, १३>८४८-५२ | यथा वा वा [ णीमूषणे |--'अतिभारतर द्वदि चन्दनपड़े 
मनुते सरसीपवनम्‌ विषशड्भम्‌ । तब दुम्तरतारवियोगपदयोधेनदि पारमसी भविता 
परमाधेः ॥ 'तारको निदृत्तः ॥ 


१४६, अथ कन्दच्छुन्दः--- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम ध्वज आदिलघुखिकल: क्रियते, ततस्तूरमादि 
गुरुखिकलः ततो हाणे गुर, पुनरपि तूर्यमादिगुरस्तिकल एवं ततो हारे गुरु, 
पुनरपि गुरुरेव, ततः शब्दों लधु:, ततोःप्येकस्तकारस्‍्तगण इत्यर्थः ॥| एबं परदे 
एकविशतिः कला यत्र त्त्‌ नागेन पिकलेन कन्द ह॒ति छुन्दोनाम जल्पितम्‌ । 
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समुदितमात्रासंख्या धाइ--सर्वपादे [ न] पादचत॒ुष्टये [ न) चतुरधिका अशौत्िः 
कला: भवन्तीति || भूषणे तु-- ध्वज चामरं मण्डितं गन्हारेण मृगेन्द्रदययं चापि 
युर्क समुद्रेण | तदा माविभोगीन्द्रवक्‍्त्राब्जगोतैन जनानन्दकन्देन कृत्तेन कन्देन | 

१४७, कन्दमुदाइरति--जहां ( यथा )-- 

रे कंस, अहू एकः चश्बलः बाल इति मा जानीहि | अह्ं तु देवकीपुत्रस्तव 
वंशकाल इति बुध्यस्व । जनानन्दकन्देन देवकीनन्देन तथा ग्द्दीतः कंसों यया इत 
एवं धृष्टो मिजनारीबृन्देनेति | उद्दधवणिक्रा यथा ।5, $', ड, ४), 5, 5, ।, 55), 
१३२८४ +-५२॥ यथा वा [ णोभूषणे |--द्वतं ते मनो नन्दगोपाल्बालेन 
नवीनाम्बुवाद्वली चारदेहेन । मुधावीचिसबाधबिम्बाघराग्रेण. स्फुद॑ईशोमाल- 
सत्कान्तिपूरेण ॥' कन्दो निशृत्तः ॥ 

१४८, अथ पड्ावलीछुन्द:-- 

हे मुग्पे, यत्र प्रथम चामरो शुरु ततः परापगणः प्धकलः सर्वलघुकों 
गण; हब निश्चितम्‌, ततः शल्यों लघुः ततः पश्चाश्वरणगणजुअ  मगणद्वयं 
स्थापय | एवं च षोडशकलाः पदे पे शायन्ते यत्र तत्‌ पड़ावली छुन्द इति 
पिड्ुकः प्रमणति ॥ वाणीमृषणे तु--'पादे कुसुमरसगन्धमतः शरगण्डकयुगल- 
करूपमुपाहर । नागहपतिवरभापितमुद्युति वृत्तममलमिष्ट पद्भावलिरिति ॥ 


१६४, पह्ायलिपुदाहरति--जहा ( यथा ) 
से एवं जगति छातः, से एवं गुणवान , यः करोति परोपकारं हसन्ननायासेन | 
यः पुनः परोपकार विरुष्यते तस्‍्य जननी किमिति बन्‍्ध्यैव न तिष्ठति | यथा वा 
[ गीभूषणे ]|--'शारदविशद्निशामपि निन्‍दति संप्रति दृदयमिदामनुविन्दति । 
मन्मथविशिखभग्ेन निमीलति माधव तव विरदेण विधोदति | उद्दवणिका 
यथा--5, ॥॥॥ ।, 5॥, 5॥, १३४८४>-४२ ॥ पह़्ावली निबृत्ता | 
अथ त्रयोदशाक्षरे प्रस्तारा एबं. कानिचिदवत्तानि अन्थान्तरादाकृष्य 
लिख्यन्ते । 
तत्र प्र थम झगेन्द्र मुख छुन्द:ः--“भत्रति मृर्गेंद्रमुख नजी जरी गः' 
यह्र नज्ो नगणजगणों, अथ च जरौ जगणरगणो भवतः, ततो गो गुरुभ॑बति 
तन्प्गेन्दरमु्ल छुन्दः ॥ यथा--- 
गु्भुजबीयभर॑ हरि. मदान्धा 
युधि सब॒पेय न दानवा जिजीबु | 
कझुधितमृगेन्द्र मु्ख॑मगा उपेत्य 
क्‍्व मु खलु विश्नति जीवनत्म योगम्‌ | 


ध्६छ प्राकृतपेंगछम्‌ 


उड्ववणिका यथा--॥), ।$), ।॥ ४5, 5; १३७८४-०४२ || मूगेन्द्र- 
सु निशत्तम ।। 
अथ प्रहर्षिणोछुन्द:--“बवाशामिमनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ । 
मगणनगणज्गणरगणगुरुमिः, ज्याशामि विरतियंत्र भवति तत्प्रहर्षिणीछुन्द 
इ यथः ॥| 
यथा--- 
गोपीनामघरसुधारसस्य पाने - 
रुनडद्शस्तनकलशोपयूहनैश्र । 
आश्रय! सुखरसबविश्र मैमुरारेः 
संसारे मतिरभवत्परदर्षिणीह ।। 
उद्थणिकय यथा--555, ॥॥, 38), 55, 5, ११४७४नल्पर 
॥ प्रदर्षिणी निइृत्ता ॥ 
अथ रुचिराछुन्दः--'जमी सजो गिति रुचिरा चतुग्रेहैः 
यत्र जमो जगणमगणों, अथ च सजी सगणजगणो भयतः ततो गुरुः चनुर्भि:, 
ग्रदैनेशभिश्व विश्रामों यत्र तद॒चिरानामक छुन्द इति ॥ 
यथा-- 
पुनातु वो हरिर्तिरासबिश्रवी 
परिश्न मन्रनरुचिराझ् नास्तरे । 
समीरणोल्शसितलतान्तरालगो 
यथा मदत्तरलतमाल मू रुद्दः ॥ 
उद्दवणिका यथा--5।, $॥, ॥5, ।5., 5, १३% ४८५-८५७२ || झंबचिर। 
निजता । 
अथ चण्डी--नंयुगलसयुगलगेरितिचण्डी! 
यज्ञगणद्वयसगणयुर जगुर मियुक्त भवति तद्नण्डीनामक॑ बृत्तमिति ॥ 
यथा+- 
जबंति दितिजरिपुताण्डपवशीला-- 


कु पितकवलकरकालियमौलो । 
चरणकमलयुगचापलचण्डो 
पदनखरुचिजनिभोगम णिश्रीः ॥ 
उद्डणणिका यथा-न॥, ॥|, ॥5, ॥४, $, १३१%८४7-४२ ॥ चण्डी 


निवृत्ता ॥ 
अय महुभाषिणी--सन्तस। जगो च यदि मम्जुमाधिणी” । 
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यत्र लगणअगणसगणा।, अथ च जगौ जगणगुरू भवतः, तन्मत्जुमाणिणीछुन्दः 
इति | इयमेव सुनन्दिनीति शंभी || 
यथा--- 
अमृतोर्मिशीतलकरेश. लाॉलयं-- 
स्तनुकान्तिचोरित विलोचनो हरेः | 
नियत कलानिधिरसीति वलल्‍लवी 
मुदमच्युतै ब्यधित मन्नभाषिणी ॥ 
उद्णणिका यथा--5, 5), ॥६, |, 5, १३७८४--५२३, 
अश्षभाषिणी निदृता ॥ 
अथ चन्द्रिका छुन्द:--ननततगुरुभिश्चनिद्र का चतुभिः? 
नगणद्वयतगणयुगलगुरुमिश्रन्द्रि का सतपट्‌ विरचितविरतिर्भबतीति ॥ 
यथा--- 
शग्दमृतरचश्रन्द्रिकाल्लालिति.. दिनकरतनयातीरदेशे. हरिः । 
विदरति रमसादल्लवीमिः सम जिदिवयुत्रतिभिः कोडपि देवो यथा ॥ 
यथा बा-- 
हुई. दुरधिगों।. किंचिदेवागमैः 
सततमसुतर वणयन्त्यन्तरम्‌ । 
अमुमतिविपिन वेद. दिग्ब्यापिन॑ 
पुरुषभिव पर पढद्मयोनिः परम ॥! 
इति भारवी ॥ कविदियमेव 'डसलिनी' | उदहृबणिका यथा--+॥, ॥॥ 53, 
55॥, 5, १३०८४८-५२ ॥ चन्द्रिका निशृत्ता ॥ 
झ्थ कलहंसछुन्दः--'सबसाः सगों च कथितः कलहंसः' 
सगणजगणसगणा यत्र सगणगुरू च, स कथितः कलईसः ॥| कुत्रचिदयमेष 
पलिहनाद। इति ॥ 
यथा--- 
यमुनानिद्ारकुतुके कलहंछो अजकामिनीकमलिनीकृतने लिः । 
जनचित्तद्वारिकलकण्ठनिनादः प्रमद तनोतु तब नन्दतनूझः ॥| 
उद्धवणिका यथा--॥5, ।5, ॥5, ॥5, 5, १३०८४८५२ | कलहंखे 
निषृत्तः ॥ 
अथ प्रशोषिता छुन्द:ः--8जठाजगो च भवति प्रश्ेषिता 
सगणजगणसगणाः, अथ च बगो जगणगुरू यत्र भक्तः, तदाबोषिताछुन्दः ॥ 
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यया--- 
शयिता मृषा चहुलमाननिद्रया रतिकेलिकुझ्ञनिलये विज्ञासिनी । 
मुरवेरिणा वदनचुम्बनादिना स्मितमाततान सपदि प्रश्ोधिता ॥ 

उद्वणिका यथा--॥5, ।$)॥, ॥5, ।$), 5, १३५८४--४२ ॥ प्रज्नोघिता 
निषृत्ता ॥ 

अन्नापि प्रस्तारगत्या त्रयोदशाक्तरस्य द्विनवस्युत्तशतमशे सइस्ाणि के 
भेदाः । तैषु कियन्तो भेदा उक्ताः। शेषमेदाः सुधीभिः प्रस्तायाकारात्स्वजुद्धितों वा 
सूचनीया इति ॥ 

१५०, अथ चतुईशाक्वरप्रस्तारे बसनन्‍्ततिलका छुन्दः-- 

भोः शिष्या;, यत्र प्रथमों गणः काः पर्तात, जगणों म्यगुझुकों गणो 
द्वितीयः, ततस्तुरड्अः सगणः, पुनश्च संगण एबं, तथा पाद यश्चव आ्रादिलुर्य- 
गणश्रेत्यर्थ: | एवं यत्र चतु2शात्तर पद भवति सा फण्नोत्कृष्टा बसन्ततिन्ञकोंकता 
तां छेका विदग्घाः मुरसा सुकवीद्धदृष्टा पठन्तीति ॥ कुश्रचिदियमेत्र मिद्दोद्धता ॥ 
वाणीभूषणे तु प्रकारन्तरेणोक्तम--कण्स्कुरत्कनककुण्डलमण्डिता या भावान्विता 
प्वरणसगतनुू पुरश्री:। गन्धान्विता सुस्सना वलयावनद्धा कान्‍ता वसनन्‍्ततिलका 
मुदमातनोति ॥ कान्तापक्षे स्पष्टो थे: ॥। 

१५१. वसन्ततिलकामुदाहरति--जह्ा ( यथा )-- 

कर्पूरमजरीसाटकस्थं कर्पूरमलरीवर्णनपर विदृषक प्रति गशे बचनमिदम्‌॥ 
ये लोकास्तस्यास्ती तीन चक्चुषरस्रिभागेन कटाक्षेण दृष्टा बीक्षिताई, ते कामचन्द्र- 
मधुपश्नमैमारणीया जाता:, येपु पुनर्निपतिता सकलापि दृष्टिप, ते तु निलाइलिदान- 
योग्यास्तिर्शान्त पृर्वमेत्र मृता इत्यर्थ | उट्ूवणिका यथा--८5, ।5॥ ।'5, !5, ।८5, 
१४०८४-५६ || यथा वा [ णीभूषण |--शमभोंः करेण पुलकाडुरढन्तुरेंग 
सस्मेरमाम्शति कुम्ममिमाननस्य | रोमाश्विताश्वितकुचान्तचलाशलायाः पायात्न- 
पातरलमीज्षितमग्बिकायाः ॥) वसनन्‍्ततिलका निदृत्ता ॥ 

१५२, अथ चक्रपदच्छुन्दः-- 

है मुग्धे, यत्र मुखे आदी चरणगणों भगणों गु्बादिगणों यत्र पतति, ततश्र 
सस्थापय, पुनरपि द्विजवरयुगल्ल चनुलंधुकगणद्वयम्‌ , ततश्र यत्र कग्तल सगणो 
गुर्वन्तगणो यत्रेव पदे पदे प्रतिचरण ज्ञातः, तन्‍्चक्रपद बृत्तमिति फणिपतिर्भगतीति 
स्व सभणेति ॥ भूषण तु प्रकारान्तरेण लक्षण लक्षितम--'कुण्डलकलितनगणमिद्द 
तृ( १ )त्य गन्धकुसुमरसविर्ितवलयम्‌ । चक्रमुरगपतिवरपरिगणित॑ पोडशक- 
लमतिमुललितमणितम्‌ ॥! आदावन्ते चर गुरुदयम्‌ , मच्ये दवदशलघुमिः पिण्डता 
वणचतुदशात्मकः घोडशक:श्वरणो यत्रेति फलितोडर्थ; ॥ 
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१५३, चक्रपदमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
प्राकृते पूवनिपातानियमात्खक्षनोपमनयनयुगलेन वरात्युत्कूश्ट चारकनकलता- 
सुपमाभुजयुगा | अथ वा--भुजयुगे चारुकनकल्ताया३ सुषमा यस्याः। अथ च-- 
फुल्लकमलमुखी गजवरगमना मत्तगजराजगामिनी रमणी विधिना कस्य सुकृतफलं 
सष्ठा ॥ उद्दवणिका यथा--४॥, ॥), ॥॥, ॥5, १४०८४-८-५६ || यथा वा 
[ णीभूषण ])--'सुन्दरि नभसि जलदचयरुचिरें देहि नयनयुगमतिघनचिकुरे । 
मानमिद्ठट ने कुद जलघरसमये कि तव भवति हृदयमिदमदये ॥? चअक्रपदं 
निशृचत्तम ॥। 
अथ चतुदशाक्षरप्रस्तार एवं कानिचिद्रतानि लिख्यन्ते | 
तत्र प्रथम बासन्ती छुन्द्र--'मसो मो मो गौ यदि गदिता वासन्तीयम । 
मगणतगणनगणमगएगुरुदयेन च यासन्तीछुन्दः || 
यथा-- 
श्राभ्यदमज्जी निर्भग्मधुराल पो ड़ ते 
धीखण्डाद्ररदभुतपबनैमन्दान्दी ला । 
लीलालोला पल्‍लयब्रिलसद्ध स्तोल्लातै; 
कसाराती तृत्यति सहशी वासन्तीयम ॥ 
इव जका यथा--६८८६, 5६), ॥), 5८5, उड, १४०८४--७६ ॥ 
अधासयाघाछुन्द:--'मों गो गो नो मः शरनवमिरसवाधा! । 
यत्र पूर्व सगणस्ततों गुरुद्ववम त्तश्व नौ नगणद्वयम, अनन्तरं मगणों भव॒ति, 
शरः पश्न, तेन पं्धभिनेवर्मिश्न यत्र विरतिभवति तदसंत्राघाछुन्दः | 
यथा--- 
'वीर्याग्नों येन ज्जलति २निरसात्तिमे 
दैत्येद्र जाता घरणिरियमसबाधा । 
प्रमेस्ित्यर्थ.. प्रकटिततनुस्म्पर्थ्यः 
साधूना आधा प्रशमयतु कंसारिः ॥' 
उद्दवणिका यथा+--5५5, 5६, ॥॥, ॥॥, 55५, १४)८४८१५६ | असंबाधा: 
निजता ॥ 
अथापराजिता छुन्द:--'ननरसलघुगेः स्वरैर्पराजिता' । 
नगण दुगलर गणसगणलघुगुरुभिः स्वर; सपतभिः कृतविश्वामापराजिता ॥ 
यथा--- 
यदनत्रधिभुजप्रतापकृतस्वदा 
यदुनिचयचमृ३ परेरपराशिता | 
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व्यजयत समरे समस्तरिपुत्रज 
स जयति बगता गतिगरुइध्वजः |!” 


वहयणिका यथा--॥॥ ॥, 3, वी, | 5 १४०८४८-४६ || अपरा- 
ईछ्ता निवृरा | 
अथ प्रदरणकलिका छुम्दः--निनमननलगिति प्रहरणकालिका' | 
नगणद यरुगणनगणलघुगुरुभिः प्रदरणकलिकाछुन्दः || 
यथा-- ९ 
व्यथयति कुमुमप्रहरण कलिका 
प्रमदवनभवा तब घनुषि तथा | 
विरदविपदि में शस्‍णमिह ततो 
मधुम थनगुण्मरणमब्रिरम्‌ ॥ 
उद्दबवणिका यथा--॥॥, ॥॥, 5॥, ।।, | 5, १४ ७४४८-५६ ॥। प्रहरण- 
अलिका निवृत्ता ॥ 
अथ लोलाछुन्दर--'द्विः ससतच्छिदि लोला म्सो म्भी गो चरण चेत्‌' । 
यदि चरणे द्विः समब्छिदि स्मभिश्छेदयुक्ते म्छोी मगणसगणों, अथ च म्भौ 
मगणभगणौ, ततश्र गो गुरू भवतः, तल्‍लोलानामक छुन्द : ॥ 
यथा-- 
मुग्घे.. योवनलक्ष्मीविधुद्धिश्रमलोला 
श्रैलोक्याद्सुतरूपो गोविन्दी:तिदुराप । 
तदन्दावनकुन्ष गुनज्नदूमझ्जमनाथे 
है श्रीनाथेन समेता स्वच्छुन्द कुरुकेलिम ॥ 
उद्दवाणिका यथा--555, ॥5, 555, 5), 55, १४०८४८५४६ ) लोला 
बिवृचा | 
अथ नान्दीधुखी छुन्दः--घ्वरभिदि यदि नो तो च नान्दीमुखी गी' । 
यदि स्वर; सप्तमिमेंदो5तच्छेदों यत्र ताइशे चरण नो नगणों, अथ च तो 
सगणौ, ततश्र गो गुरू भवति यत्र, तन्‍नान्दीमुल्ली छुन्दः ।॥। 
यथा-- 
सरसश्वगकुलालापनानदीमुख्लीयं 
लदरिभुजलयाचारुफ्रेनस्मितश्री: । 
मुरइरकलयासत्तिमासाथ कि ते 
प्रमुदितददया मानुजा उत्यतीह ।। 
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उद्दनणिका यथा--॥॥, ॥॥, 55) 55॥ 5, $, १४०८४ --५६ ॥ नानदी- 
मुखी निदृत्ता ॥ अञ्रापि प्रस्तारगत्या चरतुर्दशाक्तरस्थ चतुरशीत्यघिकानि 
चिशतानि षोडशसहसक्लाणि च मभेदानाम। तैपु कियन्तों भेदाः प्रदर्शिता; # 
शेषभेदाः सुधीमिराकरतः स्वमत्या वा प्रस्तायं ध्वयमूइनीया इति दिक ॥| 

१५४, अथ पश्चदशाक्षरप्रस्तारे प्रमरावली छुन्दों लक््यतै--- 

भोः शिष्याः, यत्र करेः पद्नभिः सगणेगुवन्तगगैविशेषेण लब्धं वर रचने यत्र 
तत्‌ मनोहर छुन्दस्सु [ उत्तम ) सतनमाचार्या: प्रमणन्ति | अथ च--यनत्र गुरब३ 
पञ्च, लघबो दश, तदेताहश छुन्दो अ्रमरावलीति रचितं पिल्ललेन असिद्ध॑ कृत्वा 
स्थापितम। इदानींतनैराचार्यरिति || वाणीभूषणे तु--'भुजसंगतशहुयुगा वलया- 
कलिता करपुष्पसुगन्धवती रसना रुद्चिरा । कनकद्यनूपुरचारुतरा जयति श्रमरा- 
बलिका भुजगाधिपदुललिता ॥|' द्वितीयो ये: स्पष्ट: |) 

१५५. भ्रमरावजीमुदाहरति-- जहा ( यथा ) 

कशथिद्धक्तः शिवं प्रार्थवते--हें चन्द्रकलामरण चन्द्रशेखर देव, यदि तब 
दुर्तिगणहरण; पाएसमूहविनाशकश्चव रण: (? ) शरण प्राजोमि, तदा लोगे 
मनस्यकचा भवन यह निरन्तर परिपूजयामि । अतो मय ताहशं सुख देहि हे रमण 
नित्यविहार्शील येनाह जिविधशोकविनाशमनाः। स्थामिति शेष !! यथा वा 
[ णीभूषणोें |--सस्त्रि संप्रति क॑ प्रति मौनमिर्द विहितं मदनेन घनुः सशरं स्वकरे 
निहितम। नतिशालिनि फा बनसालिनि मानकथा रतिनायकसायकदुश्खमुपैभि 
शूथा |! उद्दवणिका यथा--॥5, ॥5, ॥६, ॥$। ॥5, १५७०८४८-६०७ |$ 
अ्रमरावली निबृत्ता | 

१५६. अथ सवगुरुसारज्जिकाछुन्द:--- 


भोः शिष्या3, यत्र कणों द्विगुरवों गणाः सप्त दीयन्ते, श्रन्ते एकों हारों 
गुरुमान्यते पूज्यते । अभ्यहितः क्रियत इ॒त्यर्थ: | एवं पदे पश्मदशापि हारा गुरवों 
यत्र तत्सारड़ि काछुन्द इति शातब्यम्‌ ॥ तन्न शिष्यव्युत्पक्तिसिद्धये पादपूरणार्थे बा 
मात्रानियममाइ--यत्र परे युरूणां द्विगुणाभिप्रायेण जिंशन्मात्रा: प्राप्तास, तद्धभोगि- 
राजो जल्पति एवं छुन्दः क्रियते कीर्तिरपि तेन ग्ह्मते । कि बहुना--यच्छ त्वा 
त्वा मस्तक कम्पते ॥| एतत्या एव ग्रन्थान्तरे लीलाखेल इति नामान्तरम्‌ ॥ तथा च 
छुत्दो मश्नर्याम--'एकन्यूनो विद्युन्मालापादी चेल्लीलाखेलः” इति | 

रेप, सारक्षिकामुदादरति- जहा ( यथा )--- 


कबम्मिदूतन्दी कस्यचिन्नरपतैः उंग्राममुपवर्णयति--यत्र योधा भटा वर्षितकोपाः 
सन्तो5त एव बीररसावेशेन मत्ता,, अप्पाअी आअहमहमिकया गरविताः साहंकारा: 


छ७ड७ प्राकृतपेंगछसू 


जाता; । कौदशाः । रोपेणारक्तसबंगात्राड, तदनन्तरं ताइशसंग्रामे शल्य मल्ला- 
शायुधविशेषा उत्थापिताः॥ अथ च-हृस्तियूधानि गजतमूहा: सत्लीभूतानि | अत 
एवं संचरच्चतुरड़बलपादेन भूमिः कम्पिता। कि च ताहशसकुलीभूतसमरसीमनि 
सर्वे शुरा शूगन्तर प्रति 'यहाण, देहि त्यज, प्रतीक्षस्त! इच्चादि संग्रामसंपादक 
बचने जल्पन्ति-- इति || यथा वा--पायादह्दों गोविन्द! कालिन्दीकऋूलक्षोणोचक्रे 
रासोल्लासक्री डद्रोपीभिः सार्थ लीलाखेलः। मन्दाकिन्याप्तीरोपान्ते स्वैरक्रीडा- 
भिलोलो यद्वद्वेवानामीशः स्ववेश्याभिः खेलन्तीमिः ॥? उद्बबणिका यथा--55, 
55, 5६, 5६९ 55, 5, १५०८४5-६० || यथा वा--'मा कानन्‍्ते पत्चत्यान्ते 
पर्याकाशे देशे स्वाप्लीः [ कान्त वक्क बन पूर्ण चन्द्र गा रातों चेत्‌। क्ुत्त्ामः 
प्राश्रेतश्रेतों राहु: क्रूरः प्राद्ात्तस्मादक्षान्ते ह्ग्यस्थान्ते श्यैकान्ते कतेत्या ॥ |! इति 
ज्यौतिपिका्ण काल्परिमाणसचकम॒दाहरणमिति ॥ सारब्लिका निवृत्ता ॥ 

श्पू८ट, अथ चामरच्छुन्द।--- 

है कामिनि, चामरस्थ छुन्दसम्ब्रय घिका विशतिम्रयोविशतिर्माताः पदे भवन्ति | 
तत्राष्टो हारा गुर्चः, शरा लघवस्ते च सप्त, स्थागे स्थाने निर्मला धृश्यन्ते बत्रेति 
नियमः । नियमान्तरमाह--आइअन्तद्वास्मार आयान्तयोहांरों गुरु: सारे यत्रैव- 
रूपाणि पद्चदशाक्षराणि पदे ज्ञायन्ते, तन्पिज्डजेंन नागराजेन चामरमिति छुन्‍्दीं 
भष्यत इति योजना | भूषणों तु॒प्रकागन्‍्तरेणोक्तम--' हाग्वत्ययोधरत्रथ निधाय 
बुन्दर चामर्वजेन मण्डित विधाय चामरम। कृत्तरजमेतदेब नागराजभाषितं 
पण्डितावलीविनोदकारि चासमाणितम्‌ ॥' एतल्लैंब अ्न्थान्तरे ( छुन्दोमन्ञर्यों ) 
तृणकमिति नामान्तरम ।॥। 

१५६, चामरमुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

कश्नित्कविर्देवासुस्सआमसुपवर्णणति--भो योधा: सुमटाः, कटिति सजीमबत | 
यतो वाद्यानि डिण्डिमतूर्यादीनि गरन्ति तत्कणे गेपारक्तसर्वगात्राः पृल्कुर्बन्त । 
भीषणा अतिभयानका दानवाः किंच घावि.वा आगत्य खज्ञष पातयित्वा चलन्ति । 
समराह्ञण इति शेष: | अत एव वीगणा पादन भूतलानतमूमीतल्मन्ये नागराजः 
शेषोंडपि कम्पितोडभूदिति || यथा वा [णीभूपरों |--'रासलाध्यगोपकामिनीजनेन 
संबलता पुष्पपुन्नमश्जुकुश्चमध्यगेन दोलता। तालनृ-यशालिगोपबालिकाविज्ञासिना 
माचवेन जायते सुखाव मन्दहासिना |! उद्दवगिका यथा--5| $। 5| 5। 5। 5। 
«| 5, १५ % ४२-६० चामर निदृत्तम !! 

१६०, अथ निशिपालछुन्द:-- 

हूं सल्थि, पूर्व' हारं गुरु धारय तनस्षयः शराः। लघुत्रयमित्यर्थ: | हि्णि 
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परि अनया परिपादया त्रयो गणां गु्वांदि तिकला: । पश्चकला इत्यथः । 
अन्त पद्च [ गण ] कलगणत्रयावसाने रगणं मध्यलघुक॑ पश्चकलमेव गण कुर ॥ 
सत्राज्षरनियममाह---अत्र छुन्द्सि पश्च गुरवः, प्मद्धिगुग [ दश | लघवः | 
पदे । पतन्तीति शेप: । सात्रानियममाइ--हे चन्द्रमुखि, एल्य निशिपालनामिनि 
बृत्ते विंशतिलंशुमालाः ( कला: ) तदेतन्निशिपालाख्यं छुन्दः कविषु बरो 
मद्दाकवीद्ध सपेः विड्भलो मणतोति ॥| वाणी भूपषणे तु॒प्रकारान्तरेशेक्तम--तालशर- 
रज्जुघररत्नवरसुन्दरं भाषयुततालगतमन्त्यकृतचामरम्‌ । झुद्धमतिनागपतिद्ददयकृत- 
सगम बृत्तनिशिपालम सताक्षि दृदयगमम्‌ ॥ 

१६१. निशिपालमुदाइरति--जहां ( यथा )-- 

कश्िदूबन्दी समस्मुपवर्णयति---युद्धे समरे भद्य योधा भूमी पतन्ति, उत्थाय 
पुनरलंगन्ति च। श्रम्यमित्रमिति [ शेष: ]। ततश्र तादशमहाबीरादवे सकलो5पि 
सीरवर्गाः स्वग मना; सन्‍नभिमुख्य खड्नैव घारातीर्थाशया हन्ति | अतश्व॒ न कोडपि 
है पलायितः | अथ च दीरैस्तीक्गर ला; शरा बाण; कर्ण गुण कृत्वा कर्णान्‍्ताकृष्ट- 
शिक्षिनीक कार्मक विधायापिताः। परेष्वित्यर्थात | इत्थ बाणपातनेनैंव तथा दश 
योधा दशसख्य।काः सुमटाः पदिन चरणेन सह कप्पिआ कर्तिता:;। रूए्डशः कृता 
इत्यरथः ॥ उद्बवगिका यथा--3॥।॥, 3॥|, 5॥॥, डाड, १५४०८४८--६० ॥ थथा 
वा [ णीभूपण |--चन्द्रमुग्वि जीवछुषि वाति सलयानिले याति मस चित्तमिदर 
पाति मदनानले | तापकरकामश रशल्यवरकी लित मानमिह पश्य नदिं कोपमतिशी- 
लितम ।।' निशिपालो निवृत्तः ।। 

१६२, अथ मनोह्स छुन्द--- 

मोः शिष्या:, यत्रादी हस्त: सगणों गुबन्तगणः, ततो नरेन््रद्वय॑ जगणद्वयं 
दीयते, अनन्तरमेकी गुरु) | तककइ तदनन्तरम्‌ | काइलबेवि काहइलद्य लघुदये 
क्रियते, ततो गुर स्थापयित्या गन्ध नव लघुसपि स्थापयिलेत्य५:॥ तथा--अस्ते 
यत्र हारे गुर ख्थाप्यते तत्मनोहसमिति प्रसिद्ध छुन्दः पिड्धलेन जल्पितमिति 
जानीत ॥ वाणीभूषण तु--'सगर्ण विधाय परयोधरद्वयसुन्दर भगण ततो विनिधाय 
चामरनो मर । मनहषबूत्तमिद्‌ च पद्मदशाक्षुरं भणित मुजगमनायकेन मनोहरम्‌ ||? 

१६३. मनोहसमुदाहरति--जद्दा ( यथा )--- 


काचिदसम्तमुपवर्णयन्ती प्रोषितपतिका निजसखीमाह--द्टे सर्ब्र, यत्र पुष्पिता३ 
किशुका अशोकाश्रम्पका वज्जुलाभश । वसनन्‍्ते पुष्पिता इति। किच--सहकारके- 
सरान्धजुब्धा भ्रमरा; । वर्तन्त इति शेषः। अथ च--बहति दक्ली दक्षिणों बातः 
मानानां मज्ननः, अतश्र मधुमासों वसन्तः समागतों लोकलोचनरजझ्जननः॥ यथा 


ब्रेड 
है 3 प्राकृतरगछम्‌ 


वा [ णीभूषणे ]--- नवमब्जुवश्जुलकुझकूजितको किले मधुमतचञ्ञलचशरीककुला- 
कुले । समयेपतिधीरसमीरकम्पितमानसे किमु चण्डि मानमनोरथेन विखियसे।॥? 
उद्डवणिका यथा--॥5, |5), ।5), 5, || 5, |, 5, १५०८४८--६० ॥ मनोहंसो 
निवृत्तः ॥| 

१६४, अथ मालिनी छुन्दः-- 

भोः शिष्या:, यत्र प्रथम परमतिप्रसिद्धं परमो द्विलच्वात्मकीं गणस्ताहशै- 
ज््रिमिः परमैं: प्रसिद्धमू, रससद्दित श्ज्ञारादिस्ससहित मालिनीति नाम तद्गत्त 
सरसम्‌ । अत एवं चित्तमध्ये निहित छुन्दः फरणीन्द्रो भगतीति । कीहशम । 
वीअ ठामोणित्रद्ध परमत्रिकानन्तरं यद्द्वतीयस्थान तत्र मोनिब्द्ध संगणन गुरुच्च- 
यात्मकेन गणेन निबद्धम्‌ । पुनः शरे रूघु), ततो गुरुयुत ततोडषपि गन्धो लघुः 
तस्याप्यन्ते कर्णेन द्विगु्वात्मकेन गणेन नितर बद्धों स्युक्तमित्यर्थ: )। भूषण तु--- 
प्रकारान्तरेण लक्षितम--- द्विजकुसुममुर्पा कर्शताटइ्डयुक्ता कनकवलयहारैरईण्डिता 
युक्तशद्भा । सुललितरसनासोी नूपुरश्रीसमेता हरति रसिकचित्त मालिनी 
कामिनीव |” कामिनीपक्षेड्थ: स्पष्ट: ॥ नगणद्रवमगणयगणयुरमयुक्तः वसुस्वर्कृत- 
विराम॑ मालिनी बृत्तमिति फलितोडरथः || अत एज छुन्दोम ज्ञ्ाम -- 'ननमयययुनेय 
मालिनी भोगिलोकेः” इत्युक्तमिति ॥। 

१६५, मालिनीमुदाइरति--छद्दा ( यथा ) 

काचिटोषितपतिका सखीमाइ--हे इक्ष नीचर्साख मन्ोधने। दक्ष हण्डे 
हलाहाने नीचा चेटी सखी प्रति! इल्मरनिर्देशात्‌। मलयवातो दक्तिणानिले 
वहति | अत एवं इन्त इति खेदे | कम्पन्ते गात्राणि। अथ च कोकिलालापबन्ध: 
अवणरलन्ध्र हन्ति पिकपद्चमस्वरप्रचन्धः कणरन्ध मिनत्तीत्यर्थ:। किंच दशसु दिक्तु, 
प्रमरक्षका रमारा; भुयन्ते । श्रत एवं जातबलश्रण्दोडतिकग्रेगशयश्राण्डाल इब 
मांरों मारात्मकः कामो हन्ति हन्ति मा मितिशेष' | हन्तीति वीप्सया निद यत्व- 
मेतस्य मदनस्य सूचितमिति भावः॥ यथा वा [ णीभूषणे |--'नयनविगलदमस्र- 
खोतसा ऋृष्यमाण नवकिसलयतल्पे हन्त सुम्ता मगाक्षी। प्रतलमदनबाघालोल- 
दोवल्लिरेषा विरहजलधिगारं गन्तुमम्यत्यतीव ॥' डब्बणिका यथा--॥ ||, ॥, 
555, ॥, 55, ॥ 55, १५०८४८-६० ।| मालिनी निवृत्ता ॥ 

१६६, अथ शरमछुन्द;+-- 

भोः मुप्रियाः सुतरा प्रियाः शिष्याः, प्राकृते पूर्वनिपातानियसात्‌ फणि- 
गणाना पतिना (वा) पिज्ललेन कथित तच्छुरमारूय छुन्दः। कौहशम्‌। यत्र 
सुप्रियगणो लघुद्यात्मको गणो रख्युगेन लघुदयेन सद्दितः पूव!' भणितः पढठितः, 
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तथा--जिहु दो सुप्रियगणी रसयुगेनेव सहिती कार्यी ततः करतलं सगणः परे पढ़े 
प्रतिपद लब्घः | यत्र चैबं प्रकारेण पद्रे पदे चनुश्चनुष्कला गगा; सुतरा हिताइ, 
तादश बृत्त शरभनामकमिति । भृषण्डपि--द्विजवरत्रि ( १) तयकलितमिद 
सगण कलये शरभमतिर तिरतिकरणम्‌ । कत्रिवरसकलहूदयक्ृतदरण फणिवरनग पति- 
बंदनविदृरण्म्‌ ॥! 

१६७, शरभमृदाहरत्ति-- जहा ( बथा )-- 

कश्चिकामुकः कामयि कामिनोमुउव्य त--तरलकमलदलसहशनय्ना शरत्स- 
मयशशिसुसह॒शवदना मसदकलकरिवरसातसगमना इय गस्मणी येन सुक्ृतफलेन 
पुष्यपुश्नेन संष्ठा कि तत्मुकृततलमिति न जानीमहें | इति वित्ालेकार || 
यथा या [ णीमूषणे |--अमलक मलदलसख्चिघरनयनों जलनिविमधिफणिपति- 
पणशयनयः ।  दनुजविजयसुस्पतिनतिमुदितोी हृरिर्पहरतु दुरितततिमुदितः ।।! 
उड् बणिका बथा--॥ |," ॥॥, ॥, 6 ॥, 5, १५ ७८४८-६० | इंदमेव 
ग्रन्थान्तरें शशिकलेति नामान्तरेणीक्तम । शशिक्लापि रस ६ नत्र £ रचितविर- 
तिश्चत्‌ , तदा खगिनि नामान्गर लभते। तथा च छुन्दोमज्ञयाम--'सगियमपि च 
रसनवसरजिकयलि: इति । यथा--'अपि सदचरि रचिस्तरगुणमयी म्रदिसमवसतिर- 
नयगतरिमला । स्तगियव निवसलि लसदनुतमरसा सुमुखि मृदितदनुजदलनहूदये |? 
उद्बरवाणका यथा), ॥, ॥ै। $ ॥, ॥॥ ॥. ॥| 5, €, १४ #( ४5-६० || इय- 
भेव जया वसु ८ मुनि ७ यतिः तदा समणिगुशनिकर इति संज्ञान्तर लभते ॥ 
तदु क्तं तबंब--बमु ८ मुनि ७ यतिग्ति समिगुणनिकरः || यथा--'नरकरि पुर बतु 
निखिज्ञमुरगांतरमितमद्िमिभरसद जनिवसति: ।_ अनवधिमणिगुणनिक्रपरिचितः 


सरिदर्धिपतिरिव घृततनुविभवः | उद्धवणिका यथा--॥, ॥ ॥, !, ८ !!, ॥ 
॥, | ७, १५७८४८७६० ॥ एतो च यतिकृतो शरमभेदी प्रक्तिप्रस्ूए"्याया- 
मेवावगन्तब्याविति ॥ शसभो निबूत: ॥ श 


अज्रास्मिन्नेव प्रस्तारा कानिचिददत्तानि अन्थान्तरादाकृष्प लिख्यन्ते । 
तन्न प्रथम विपिनतिलक छुन्द:--'विपिनतिलक नसनरेजयुस्मैमरेत! । 
नगणसगणनगणरगणयुगलेडिपिनतिलक॑ वृत्त भत्रेदिति ॥ 
यथा+- 
'व्रिपिनतिलक विकसित वसन्तागमे 
मधघुकृतमदेमघुकरेः क्रणद्विजं तम्‌ | 
मलयमरस्ता रचितलास्यमालोकय- 


लजयुवतिभिविहररति सम मुग्धो हरिः ॥ 
३१ ह 


8७४ प्राकृतपेंगछ्म्‌ 

उद्दवणिका वधा--॥, ॥5, ॥|, 35, ४5, १५७८४--६० ॥| विपिन- 
तिलक निवृत्तम्‌ ॥ 

अ्थ चन्द्रलेखा छुन्दः--'प्रौ मो यो चेह़तता संप्ताश्कैश्चद्धलेखा! | 

यदि प्रथम म्रों मगणरगणौ मत्रतः, ततो मो मगणः, ततश्व यो यगणे भवेतां 
सपाश्कैवर्)विरतिश्व भवत्‌ , तदा चद्धलेखा तन्‍्नामक इत्तमित्यर्थः ॥ 


यधा-- 
पबिच्छेट ते मुरारे पाण्डुप्रकाशा कृशाज्ली 
म्लाननच्ड्ाय दुकूल न प्रानते बिश्नती सा | 
राघाम्मोंदस्त्र गर्मे लौना अथा चन्ठ लेखा 
किचाता या स्मरन्‍्ती घन पत्र जीवयोगम ॥ 
[55, १४ > ४७+६० || 


हवा का 


उद्रबणिका यथा+-555, <5, <55, 55, 

चम्ट्र लेता निश्वत्ता ॥ 

अप चित्र छुल्द;--वितानाम छत्दरश्चित्र चेल्वप्रों मा सकासे । 

ततब्चिव्रानामक खिच्र नाम यम्य यत्र सके सा गगगत्रय यकारी यगणदय चे 
यत्र भयेत्त कथिनासद्रय छत्दों भवरीति ॥ 

यथा -- 

गंवाली छील लाना. या लिन्दात्य जब्त 
खलन्मुक्ताह् रास्ए+लग्लसन्यू थ॑ चित्रा 
कंसारानेमूलिम्तदन्मे. हदि. क्रीडलीय 
कोटन्प स्वर्गो मोती वा स्यादियते तन्‍न जाने ॥ 

क्राका यथा--८८5, 5:55, 555, 55, [55, १५७८४--६० ॥ 
अबापि प्रस्तागगत्या पं्चशाज्षसर्स्थ द्वाज्िशलसइलाणि सप्शतान्यप्स्यत्ताणि 
३२७६८ भेदाः। टैपु किबन्‍्तों भेदाः प्रोक्ताम । शेषमेदासलीक्षाशेमुपीकैरकरालजिज 
बुद्या वा प्रस्ताये सूचनोया इत्युपरम्यते ॥ 

१६८ अब पोड्शाह््प्रस्तारें नागचडुन्दो:भिधीयते--- 

भोः शिष्ष्या;, यत्र नरेंस्धरों जगणों गुसमभ्यमों गणः शबलश्रिजितों यर्नते | 
तथा च॒ सुपर्णा रगणों लघुमध्यमों गण: बेच सुपर्णावित्र दो गणौ दृश्येते नान्य हति 
नियमः । परकश्तुष्कलोडथांदगुरुमध्यों जग एबं। ठामपश्चमे प्राकृते पू्वनियाता 
नियमात्‌ पद्ममस्थाने नायको देय इत्य्थः । तहाने गणान्तरनिरासार्थम्‌। रगणत्य 
पश्चकलत्वादिति भाव । एवं गणपश्चकेन पद्मदशाक्षराणि, ततश्न द्वारों गुदा यथा 
स्थातया सारमूतो5न्ते यस्य पतितों वर्तते। एलत्‌ प्रखिद नाराचनामकम | कलाश्र तल 
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सर्विशतयः परे यस्य चरणस्थितचतुर्विशतिकलात्मकमि् छुन्दः फणीन्द्रो बल्पति ॥ 
तत्र लघुगुबदनियममाइ--गन्धचड्डअद्वए गन्धवक्रयोलंघुगुर्वोश क्रमेणाष्टक॑यत्रेति । 
तथा च--अन्रैवाशद्धरप्रस्तारप्रस्तावेडभिघोयमाने प्रमाणिकाछुन्दो लक्षण -- 'लहूगुरू 
णिरन्तरा पराणि अठ अक्खरा | परमाणि दूण किग्जए णराडउ सो मणिज्जए ॥! 
इनयुक्तम | तदन् सिंहवलोकनन्यायेन सचारणीयमिति ॥ वाणीमूपणरें तु प्रकारा- 
स्तरेणोक्तम-- ध्वजेन नायबेन कुएडलेन यद्विभूषित पयोधरेण वीणया शरेण 
पत्षणाडितम । नराजवृत्तमत्र पोडशाक्षर समौरित मनोषिमण्डलीहितं फरणीन्द्र- 
पन्‍नगोदितम ॥! इदमेव ग्रन्थान्तरे पंश्मचामरमिति नामान्तस्म्‌। छत एच 
छुन्दो मन्यागू--ध्रमागिकायदद्वय बदन्ति पद्मवामरम' इस्युक्तम ॥ 

१६६, नगनमुदाहरति--जहा (यथा)-- 

कश्चिद्पन्दी सन्नास।ज्ञगमनुवर्भनि--यो घाए सुभटाश्चलन्ति समसरभूमावितस्ततः 
सुचर्गन्त | कीहशाः । शत्रणमहिताना क्षोमकाः । पुनः रणकर्माग्रसराग, रणक- 
गायिका बा। ततश्च क्रयागग्राणशल्पमल्नसचासचक्रमुद्राश्वायुघवि रोपाश्र लन्‍्ती 
व्यनवयास्वियः । पुनः कीहशाः भटदा:। पर्वताकरतुस्स्मारिणार्थाि य्ोधार; समन्ता- 
४8 ;लीमूप धावन तत्रासनवल्गासु पण्डिता अतिदक्ञाः सादिन इन्यथेः | पुनः 
प्रके पूर्व नव सनियमात्‌ डल्सदघयजू टो8या तथा सेनया ध्यजिन्या मण्डिताः ॥ 
यवा था [| गौवूषण ])--'निशुम्भशुस्मभचएडटणडरकबी जधघा तनी लुलायरूपदैत्य- 
भतधासपक्षपातिनी । सवीनपीनबद्र जालकालमेबस निभा चिर चरीकगेतु नः प्रिय 
िवाकिवल्ल ना ॥ उद्यवगिका अथा--3), |5', ।5।, 35, ।2), 5 १६ ०८४ -८ 
६४ || नगची निव्वना ॥ 


१७०, अथ नील ु-२:--- 


हैं स्मणि, तन्‍नीलस्वरूप नोलनामक छुल्दो लक्ष (१) जानीदीन्यथे। (?)। 
यत्र हद द्वाविशरतिमात्रा: पश्च भगगा गुर्वादिगणा: पे पततन्ति, एत्ताहशैरैब 
परैराश्रिवर्मिति छुन्दोविशेषणम्‌ । अन्ते पद्चभगणान्ते स्थितों हारे गुरुयंत्र शायते 
ततदेतदुद्विपप्लाशरधिक॑ कलाशतत्रयात्मक प्रव निश्चितमींदश रूप मुणी ज्ञातध्य- 
भिल्‍्यरथं; । एतदुक्त भवति--चरणस्थितद्वार्विशतिमात्रात्मकरमिद नीलाख्य॑ बृत्त 
चतुश्छुन्दो भिपायेण घोडशचरणात्मकम्‌ । तत्रैकस्थ छुन्दसश्वरणो द्वाविशति- 
अनुगुणितोडष्टाशीतिकलान्मक: । यथा--२२+२२+ २२+ २२-८८ || एव- 
मष्टाशीतिकलाप्मकचरण चतुष्ट येन द्विमधिकपद्ाशदुत्त कलाशतत्रयात्मकमिद्‌ 
नीलस्व॒रूप भवतीति यथा--८5८+ ८८ + प्य्य+-८८८ ३५२:॥ वाणी भूषणे त्ु 
अकारान्तरेण लक्षण लक्षितम्‌ 'तालपयोधरनायकतोमररक्षघरं॑पाणियुतं च्‌ विभावय 


हे प्राकृतपेंगलम्‌ 
सामिनि बृत्ततरम्‌। नीलमिद फणिनायकगायक्रसलपितं परशिडतमणडलिकासुखर्द 
साखि कर्णगतम्‌ ॥! 

१७१, नीलमुदाहरति- जहा ( यथा ) 

क्थ्रित्तविः कर्णनरपतिप्रयाणमुपवर्णयति--विवर्धितक्रोधा योधाःः सुभटाः 
सजिताः संनद्धा सन्‍्तः च्षिपन्ति धनुः। अथ च--वाहोडपि पकसवर सनद्ध 
इ यर्थ:। ततश्र स्फुरत्तनुर्वीर॒रसावेशात्‌ | एबं चमूनग्नाथोडपि चलितः | अनन्तर 
च सुखबड़कराः करे कुन्तान्धृत्वा पत्त्रोदषपि चलन्ति। एवं सुतरा सजीमूय 
कूर्णनरेन्द्र चलहति सति घराः पता अपि चल-्ति । पर्वताना ज्ञोमोड्भूदिति भावः । 
यथा वा [ णीभूषण )--'सुन्दरि सुन्दरिषी नतिशालिनि कि कुस्ष मानिनि 
मारनिनि काममिंद छृदय परुपे | हारिणि ह_ारिणि ते हृठये निहितो दसितों भािनि 
भाविनिवासिमनोटत्य चिराय यतः ॥|' उद्यधर्वाणका यथा--5॥, 5॥, 5॥, :॥, 
5), 5 १६ ०८४७-६४ )। नीलो निद्भत्तः ॥| 

१७२, अथ चशच्चलाछुन्दः-- 

भोः शिष्याः, यत्रादी सुपर्णो रगणों लघुमध्यमों गणों दीयने | तो तत३--एकः 
पयोधरो बगणों गुरुमध्यमोी गणः हिण्णिरूआ पद्च एबरूपाणि पश्च सु्पयोंथधरा- 
ननन्‍्तर रगण जगणरगणाख्रयोपषि गणा देयाः एच ( पश्च ) बक्रा गुग्यः सर्वे, लो 
लषवश्न वैम॑नोहरेति चद्धलाविशेषणम । अन्‍्ते गणपञ्ञकाने गन्धों लघुईणों यत्र 
( दौयते ) । यदि चातक्नराणि पोडश यस्या: सा फणीस्रेण चश्चला विनिरभिता। 
तदेतदतिदुल म॑ं चश्ललामिघान छन्‍्दों विज्ञानीतेति ॥ बाणीमूषण तु प्रकायन्तरेणों- 
क्तम--'तूर्यतालपत्तिग जमेददटारनायकेन चामरध्वजेंन चापि वर्णिता सुपर्णकेम । 
बणितातिसुन्दरेण. पतन्नगेन्द्रविज्धनेन चश्चला चश्ोरचास्लोचने मसुमझ्नलेन ॥' 
समानिका पदढ येन चश्चलेति फलितॉ2र्थ: ॥ ग्रन्धान्तरे चित्रसज्ञमिति नामान्तरम ॥ 
अतएय छुन्दो मज्ञ्याम---चित्रसड्रमी रित समानिकापदद्वव तु! इत्युकम्‌ ॥ 


१७३. चश्चलामुदादरति जहा ( यथा )--- 

कश्रित्कतिः कणाजुनयोयुद्धमुपवर्णयति--उमाबधि कर्णपार्था संग्रामभूमावेकदा 
दुक्कु रथेन युक्तो जातावित्यथ: ! अस्मिन्नयमरे सूर्यों दिनकगेडपि बाणसंघातेन 
लुक्कु लीनः शरजालाब्छादितो भूदित्ययः । अत एवान्धकारसंचयेन शब्द- 
वेधिस्वात्तयोर्यश्य कस्पापि घावः प्रहारों लग्न!। एत्थ अन्र व्यतिकरेडनयोंमंध्ये 
पार्योडजुनस्तैन कणापूरि आकर्ण पूरयिला पष्टिबाण।ल््यक्ताः। अन्तरा पततस्तान्बा- 
णान्येत्य । प्राकृते पृर्वनियातानियमात्‌ । घन्‍्या कीर्तियेश्वैवंबिधेन कीर््या घन्यस्तेन 
या, कर्णेन राजेयेन ते सर्वे बाजाः कतिताः खण्डशः छूता इहत्यथा ॥ यथा वा 
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( णीमूषंण |--श्रालि याहि मझकुआपुज्ञिताशिलालितेन भास्करात्मबाविशजिग- 
जितीरकाननेन । शोभितख्थलस्थितेन सगता यवदृत्तमेन माधवेन माविनी तडिल्ल- 
तेव नीरदेन ॥! उद्ववणिका यथा--5।5, ।5', 5।5, |5।, 55, |, १६ »€ ४-८ 
६४ ॥ चच्जला निमुत्ता ॥ 

१७७, अथ सर्वगुर्वाध्मक कलाप्रख्यवणक प्रस्तारादिभूत॑ ब्रद्मरूपक छुन्द:-- 

भोः शिष्या, जो यद्‌ ब्रह्मरूपक छुन्दः अपर बह्मणो रूपमिव।| वर्तते इति शेषः | 
ब्रह्मन्छुन्द सी: साधर्म्यमाह--यच्छुन्दः, श्र्म वा लोकानां वक्तुसि बिम्वो४ विद्य- 
स्थाने दन्तेपु हंससथाने शिरसि यूयाने ब्रह्मरन्य मदहापद्मवने वा णाऊ ज्ञातम्‌। 
तथा च छुन्द इत्युब्वार्यमाणः शब्द/तत्ततस्थान गमयतीति सद्ृदयैकगभ्यों5थः ॥ 
आधथ च शब्दस्य ब्रद्मस्पत्वात-प्रोक्तखाने जात मननशीडेमृनिमिरिति । किंच-- 
बण्टद्वाणे कश्ठम्थाने बणस्थाने व साग्स्थाने जिद्दायों मृलाघारे वा छुन्दों दृत्तमरु 
हायता अप्टो स्थानानि वर्णानामुर, क्‍ण्ठशिरस्‍्तथा। जिह्मामूल च दन्ताश्र 
नामिकीणे च तालु बे ॥! इति पाणिनिकितशिक्षोक्तरीत्या कथयता पत्रगपतिना 
पिड्ललिन समानितमिद छुन्दों अह्मरूपकनामक कॉर्गुझद्यात्मकगणै्य-सर्ववृत्त 
निष्पन्नशरीर तल्‍्लोकाना व्याख्यातमिति ॥ 

१७७, ब्रह्मूूपकमु दाहरति--जढ़ा ( यथा )-- 

कश्चि दूबन्दी कस्यचिल्तपतैयुद्धम॒ुपवणयति--उन्मत्ता वीररसाविष्टा उत्यितकोधा 
उपयुपशहमहमिकया युध्यमानाः सन्‍्तो मेनकारम्मादिभिनाथ्रणे सदम्माभिरप्स- 
गमिः अप्पाधप्पी अन्योन्य मूयाये वस्णीय्:, त्वया चायमिति बोध्यमाना: शक्ति- 
छिन्नकण्टठा: कचन्धा मस्तक प्ृष्ठमेव शेषों येपामेवविधा अपि वीरा घावन्त इतस्तत£ 
समगजिरे अजन्तः समग्रा एकत्रीभूय जायाग्रे मेनकारम्भादीनामग्रे लुब्धास्तदर्श 
ने'सवों विस्मिता ऊध्वमेत पश्यन्तो5३तस्थिर इति वाक्यशेपः ॥ उद्भधवणिकरा यथा-- 
55, 55, 55, ६६, ८5, ६5, 5८, 5५, १६ >(४--६४ || ब्रह्मरूप्क निडचम ॥ 

अथ पोडशाक्षर एवं कानिचिद्वत्तानि ग्न्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते | तब 
प्रथममषभ गजविलसित छुन्द: - 'भ्रतिनगें: स्वराड्मृप्भगजविलधितम्‌! ) 

अतिनगेै्गणरगणनगणब्रयगुरमि: सप्तनवविधाममृषभग जविलसित बृत्तमिति ॥| 


यथा+- 
थो दहरिरुच्चखान खरतरनलशिखरै- 
दुजयदैत्यतिंहसुविकटदृुदयतरम्‌ । 
कित्विह... जिश्नमेतद्खिलमपद्दतवतः 
कसनिदेशहप्पयटघमग बबिलदितम ॥। 


घ्ज्प प्राकृतपंगलम्‌ 


'गजतुरगबिलसितम” इति शं॑माबेतस्वैव नामान्तरमुक्तम्‌ ॥। डउद्दवणिका 
यथा--5॥, $)5 ॥॥ ॥, ॥)|, 5, १६ ८४-६४ || फक्रप्रममजबि- 
लत्तित निवृत्तम ॥ 

अथ चकिताछुन्दः--'भा.समतनगैरष्टनछेदे स्यादिह्ड चकिता' 

इह पोडशाक्षरप्रस्तारे भाद्धशणा-समतनगेः सगणमगणतगणनगणगुरुमिः 
अष्च्छेटेड्टमान्रजातविश्रा मै श्रकिताख्य छुन्दो भवतीति ॥ 

यथा-- 

(ुजयदनुजश्रेणीडुश्चेशशतचकिता 
यद्भ जपरिघत्राता याता साखसबिगमम्‌ । 
दीव्यति दिविपन्माला स्वैर नन्दनजिपिने 
गच्छुत शरण कृष्ण ते भीता मबरिपुतः | 
टइबणिका यथा--20, 5, 575, 55॥, ॥|, 5, १६०७८४८-६८ 
॥ चकिता निद्ृत्ता ॥| 

अथ मदनललिताहछुन्दः--“म्मी नो म्नी गो मदनललिता बेटे पटुतुमि-! 

यत्र म्भी मगणभगणों | श्रथ च नो नगणः, ततो म्नी मगणनगणों भयतः 
प्रथम चतुर्मि: ततः पडुमिः पुनरपि पदमिरेव विरतिर्यत्र तन्मदनललिता छुन्द: ॥| 

यथा--- 
'विश्रष्टभग्गलितचिकुरस॒ घोताघरपुटा 
म्लायसपत्रावलिकु चतटो ब्छासोमितरना | 
राधात्यर्थ मरनललितान्दोलालसबपुः 
कमागते रतिस्समही चक्रतिचटुलम, ॥! 

उद्भधव.णका यथा-- 5८5, 3॥, ॥॥, 55८, ॥॥, 5, १६०४८ ६ ४ | गदन- 
ललिता निश्ृत्ता ॥| 

अथ वाणिनी छुन्दः--'नजभजरीः सदा भजति वाणिनी गयुन्तीः” 

नमंणजरणभगणजगणरगणेः गयुत्तेर्गुख्सहितैः पश्नमिरेतैग गैवाणिनीलुन्दः ॥ 

बथ--- 
+फुरतु ममाननेडद्य ननु वाणि नीतिरम्यं 
तब चरणशप्रसादपरिपाकतः कवित्वम | 


भवजलराशिपरकरणक्षम मुद्ुन्द 
सततमह स्तनैः स्वरखितेः स्तवानि नित्यम्‌ |! 
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उद्डवणिका यथा--॥॥, 5), 5॥, |$॥ 3|5$, 5, १६४८४-+६४ 
॥ बाणिनी निम्त्ता ॥ 
अथ प्रवरललित छुन्दः--'यमी नः खो गश्च प्रवरल लत नाम वृत्तम” 
यत्र यमी यगणमगणी। अथ च नगणः, ततः स्लो सगणरगणी मवतः, 
ततश्रेद् रु भत्रति तदा प्रबरललितं नाम ब्त्त भबति ३ 
यथा--- 
'मुजेत्लेपः शुत्ये चलबलयमभककारयुक्तो 
मुधापादन्यासप्र करिततुलाकीटिनादः । 
स्मित वक्‍्त्रेड्कस्माददशि पदुकटाक्षोमिलीला 
हे जीयादीहक्प्रवरललिते बल्जबीनाम ।।? 
ठद्बणिका यथा--55, 5८5, ॥॥ ॥5, 55, 5, १६७८४८ ६४ || 
प्रवस्टलित निवृत्तम ।॥ 
अथ गझडरूुत छुन्दः--'गरुडरूत नज्ों भजतगाः यदा स्युस्तदा! 
यदा नजो नगणजगणी भवतः, ततो भजतगाः भगणजगणतगणगुरवः स्युः, 
तदा गस्टझुत नाम बृत्त भचतीति ॥ 
यथा-- 
'अमग्मयूरमानसमुद्दे पयोदघ्वनि- 
गेझडरुत सुगरिभुजमेन्द्रसत्ञासने । 
धगणिभमरावतारति विडिएिडमाइस्बर: 
स जर्याति कम*ड्भमुवि सिंदनादों हरे: ॥? 
उद्वणिका यथा--॥॥, ।$|, 5॥, ७, 55), 5, १६०८४८६४ |॥ 
गरुडरुतं निशृत्तम ॥। 
अथप्रस्तारान्यमेदमचलधृतिबृत्तममिधीयते--'द्विगुणितवसुलघुभिरचल- 
ध्ूतिरिति! । 
यत्र द्विगुणिता बसुलघवः पोडशापि वर्ण रुघवो्ड्याद्धवन्ति, तदचलघृति- 
रिति इत्त मवतीति लप्यन्तेन नगणपशञ्चकेनेति फलितोड5र्थः ॥ 
यथा+-- 
'तरणिदु द्िितृतर रुचिर्तरबसति- 
रमरमुनिजनसुलविद्वितधृतिरिह ॥ 
मुररिपुरभिनवजलघररचितनु -- 
रचलघृतिरुदयति सुकृतिद्ददि खल्ु ॥* 


० 
ड्े८० प्रकृतपंगछमू 


उड्डवणिका यथा--]॥, ॥॥ ॥॥, ॥॥ ॥॥, |, १६०९४ ६४ ॥ श्रचलघुति- 
निकृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्ताग्गया पोडशान्वरस्प पश्चपष्टिसहलाणि पश्च शतानि परदून्नि- 
शदुत्तराणि ६५५ ३६ भेदाः, तेषु कियन्तों भेदा लक्षिताः । शेषमभेदास्तीदणमति- 
भिराकरार्निजजुद्धा वा प्रस्तार्य छक्षणीया इति दिक |। 

१७६, अथ सप्तदशाक्षर प्रस्तारे पृश्वीहुन्द+--- 

भा: शिष्याः, यत्र पयोधरों जगणों मुसे स्थितत, तत एक: सगणः, पुनरषि 
तथंब जगणसगणावेव तयोरअर स्थितावित्थें:। तथा च गनन्‍्धो लघुः सज्जीकृतः, 
ततो गुरुद्ययम , ततो हारो गुरझः। परे च चतसताः कलाः।। अथ च विशतिः 
कला; सभूय चतुर्वशतिः। यत्र वसुमिग्रहईश्व जातपिश्राम प्रथ्वीनामक छून्दों 
भवतीति ग्णठ जेयमित्यर्थ:। तथा च--जसद्रययगणलघुगुरुभिरएस्भ्रकृतयतिः 
प्रथित्रीति फलितोडर्थः। नदुक्त छुन्दोमजअर्याम--जसों जतयला वमुग्रहयतिश्र 
पृथ्वी गुर इति | वाणभपरणोें तु॒प्रकारन्तरेशोक्रम--परयोधर युता स्फुरत्कन- 
कयुग्मताटडिनी सुबर्णरचिकड्कगा ललितभावसन्नूपुरा | सुगन्धरुचिरा लसच्छ - 
वणरूपबत्कुण्डला भु जगपतित्र्णिता हरति हन्त पृथ्वी मनः |! कर्णपर्यायल्वात्च्छु, - 
वगम्य गुरुद्धयाव्मकों गणो एाते | 

१७, पृथ्वोमुदाहरति--जहा ( यथा ) 

बश्ित्कतिः कस्याप्यगण्य [ पुष्य | पुनञ्नश्थ विलामिनों मदनविनोदसदन- 
मुपवर्णयति--युवतिसहितमेताहश मन्दिर रेदई शोभत इत्यथ:। कीहशम। 
मशह्ष्कणितमिन्यनुकरणम्‌ । ताहर्श भूषण यत्र | पुनः रणरणाविल्यनु कृ त्या ताहश; 
काञ्ञीगुणो मेखलाकलापो यत्र तत्तथा। पुनः मदनकेलिलीलासरः श्रमापहार 
कत्वातू । कदपंकेलिसरसीत्वेनोपन्यत्तमित्यजहल्लिक्नबेन सर इति व्यास्येयम । 
धुनः निशामुमस्बमनोहर रजनी जनिता लिश्जननिधुवना न्तसुस्व जाता ल सब: वे न 
परममनोहरमिति सद्ृदयवेंधः पन्‍्था इति | यथा वा [ णीमूषण |-- ज्षताधरतरी 
घनश्वमितमक्भरागज्ययों हशोरपि व शोणिमा भवति कारणादन्यतः | इद तव 
परपियानिभतप्षगमवब्यअ्क मुखे यदिदमन्नन॑ रहसि चार्चचन्द्र गले ॥' उद्यबयणिका 
यथा--!3॥ ॥5, ।$', ॥5, 55, ॥ 5, १७०८४ > ६८ | प्रृथ्त्री निम्नत्ता ॥ 

१७८, श्रथ मालाधरच्छुन्द: -- 

भोः शिष्याः, यत्र अथर्म दीयते विप्रश्नतुर्॑ष्यात्मको गणप, तथापि 
भूपतिजेगणः स्थाप्यते, ततश्वरणों मगणस्तृतीयः, तथा भूषतिजंगणों दीयतै, युगेना- 
घिको विमलोडतिसुन्दरी गन्धों लघु', ततो हारों गुरुयत्र त्फणिणाहरा फणिव्याप्रः 
फणिश्रश्ठ: पिड़्लो मालाघर इति छुन्दों मणति श्लानीत तदिति॥ वाणीमृषणे तु 
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अकारान्तरेशो क्तम-- 'द्विजवरगणान्वितों. गजपतिः. अततृर्यवान्करतलपरिष्फुर- 
त्कनककड्लु णेनानिवतः । सुरपफ्तिगुरुअया परिगतः समस्तातूखे जयति भुवि 
चत्त भूपतिरय तु माझधर: ।? 
१७६, मालाघरमुदाइरति-- जहा ( यथा ) 
काचिदूदृती कास्तानुनयमनुगह्नती नायिकामाइ-- मलयानिलो दक्षणानिलों 
बहति | कीहशः | निरदि्ण चतः सतापयति ताहशः ह्तापनः | किच पिकोडपि 
पञ्चम कृजति। प्राऊते पृबनिपातानियमात्‌ | एुल्‍्लकिंशुक बन विकसित नवप- 
लाश वनमपि विक॒सितम | तरूणा पल्लवा अपि तम्णा नत्वीना जाताः। माधनी 
बासन्ती मल्लिका मधु सतिमनोहर/मूत्‌ । अतो दे सस्वि, नेंत्रं वितर, अस्मिन्‍्प्राणनाथे 
बतों साभयतमग्रोडय प्राम इति॥ यथा बा।[ भीभूषण |-- करचचिंदयि वबस्थया 
सह विनोदमातन्वती कतिपयकथारसेनेयति वासरीया रुजम । सुभग तब कामिनी 
समधिगम्य सा यामिनीमनुमइति यामनी मदनबेदनामन्ततः ॥) 
उद्बबणिका यथा--॥, ।5, <0, !5५ 55, |5, १७०८४ --६८ ॥ माला- 
धरे निवतः ॥॥ 
अथ समद रा त्रप्रस्ताक्षर एब कानिशचिय्वृत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते | 
सत्र प्रथम शिखरिणी छुल्द'--न[_ वाणीभृषणे ]-- 
ध्वजः कर्णो द्वागे द्विनवरणणस्थों स्सयुतः 
समुद्रों रन चर प्रभवति यदा सप्तदशम्ि: | 
भुर्जगेन्द्रो हि पा वित्रुधदृदयाह्वद जननों 
रमे रुप्रैयैस्था विरतिरिह्र सैपा शिस्वरिणी ||! 
यगणमगणनगणसगणमगणलघुगुदभी रमे सट्रेश्व कृतयतिः शिखरिणीति 
फलितोडपेः || तदुक्त छन्दोमज्लयाम्‌--'रसे रुप्रश्छुज्ला यमनसभमजा गई 
शिग्वरिणी' इति ॥ 
यथा+- 
निविष्टयाः कोपाद झसदसि पड़ेंस्हृहशः 
पदोपान्ते छायामुपनयति मुध्नेंः प्रणयिना । 
तया चक्षुलीलाकमलरजसा दृषिनमिति 
द्वुतं मुक्ता मुक्ताफलपरिणता बाष्पकणिका: 
बथा--- 
'करादस्य भ्रष्ट ननु शिखरिणी दृश्यति शिशो- 
विलीनाः स्मः सत्यं नियतमवर्चेय तदखिलेः | 


छ८२ प्राकृतपेंगछम्‌ 


श्ति चस्योद्रोपानुचितनिम्रतालापजनितं 
स्मित बिश्नद्देवो जगदवतु गोवर्धनघरः ।? 
उद्दबंणिका यथा--55, 555, ॥, ॥5, $॥, । 5, ९७०८ ४-४८ |) 
शिखरिणी निज्नत्ता |) 
अथा मन्दाक्रान्ता छुन्द/--- 
'सन्दाक्ान्ता इरति दृदयं कर्णतायडयुस्‍्मा 
प्रोग्द्धावा करतललसत्कड्डणा शद्भुयुक्ता 
हारोत्क्षश्टा ललितवलया रावबन्नूपुराम्या 
विश्राजन्ती सस्लहृदयाहादिनी कामिनीव ॥' 
का मिनीपक्ते स्पष्टोडर्यः ॥ छुन्दोमझ्र्या तु गणभेदेनोक्तम्‌-- मन्दाक्रास्तास्वुधि- 
रसनगैम्मों भनों गौ ययुस्मम ।' यत्र मो भगणः, ततो भनों भगणनगणी भगत, 
ततोगौ गुरुद्रयः ययुग्म यगणद्वव च यत्र भवति, अम्बुध्यश्रव्वार, रमा। पट ; 
नगाः सप्त, एतेबु च विश्रामों यस्ष्या सा मन्दाक्रान्ता तत्नामक इंत्मिति ॥ 
यथा-- 
कर्णान्यर्ग हितमबहिता. बर्णयन्तश्िरेण 
द्रागस्यन्तां हैदि कलुपितामानने शोणिमानम्‌ ! 
यान्‍्तों भूर्मि नयनपथ्सा बिन्दयों मानवत्याः 
पादाम्मोजप्रगतमधुना. कान्‍्तस्‌ु थरापयन्ति ॥ 
इवणिका यथा--55, 55, ॥!, ॥5, 5, ) 5, 5, ॥ $., 5, १७०८ ४ उ२ 
६८ ॥ मन्दाक़ान्ता निवयृत्ता ! 
अथ हरिणी छुम्दः--द्वि जबरमुल्री भारवद्रू' | सकुणएड लक णंका, 
ललितवलया हारोंत्कृष्टा पर्योधरभूषिता । 
कनकरसनागवेयुक्ता लमदरन पुरा, 
हरति हरिणी केंपा चिल न योधषिदिवाधुना । 
योषापच्चेडर्थः स्पष्ट: ॥ छुन्दोमज्ञर्या गणभेदेनोक्तमू--'नसमरसलैंगः पइवेदँ- 
#मैहरिणी मता!' | नगणक्गणमगणरगणसगणलघुगुरुमिः पडमिवें दे श्नुमिह ेः 
सप्तभिर्नातविश्रामा हरिणी तन्‍्नामर्क क्ृत्तमित्यर्थ: ॥| 
यथा-- 
सुरभिरशनी याता भूयः कृशों मविता शशों 
परमृतबुवा मृकी भावी विरत्यति प्ममः। 
कुसुमतिशिखः संहर्ता सथ॑ घनु। पतिरेष्यति 
प्रियतल्ि पराडूत्त न स्थाद्वर्त मम लीवितम ॥ 


परिक्षिषप्ट (२) छ८६ 


डट्यणिका बथा--]॥, ।5, 5, 55, 5, ।$), |, 3 
यथा बा--- 
धव्यधित स॒ विधिनेत्र नीला ध्रुबं इरिणीगणादू- 
ब्रजमूगटशा सदोहस्योल्लसन्नयनश्रियम्‌ | 
यदयमनिश  दुर्बाश्यामे मुरारिकलेबरे 
व्यकिरदविक बद्घाकाड्लों विलोठविलों चनम |! 

यथा वा--झ्रथ स विपयन्याइत्तात्मा यथाविधि सूनतरे! इत्यादि रो ॥ 
हरिणो निवृत्ता ॥ 

अथ वंशपत्वपतित छुन्दः--'दिदमुनि बशपत्रपतित भमरनभनलगः! । 

यत्र दिक्षु टशसु मुनिषु समस व विभामः, तथा मरनमनलगेः भगणर गण- 
नगर णप्रगगनगगलपुगु दभिवेशपत्वउतितासूय छुन्दों भत्रति | 

यथा--- 

“नृतनवशपत्तपतित रजनिजललवं 

पश्य मुकुन्द मोकिकमित्रोत्तममरकतगम्‌ | 
एप चर त॑ चलकोरनिकरः प्रपिकति मुदिलो 

वान्तमके्य.. चन्द्रकिर्गैरमृतकणमिव ॥* 

'हप्रति लब्धजन्मशतकेः कथ्माप लघुनि' इति भारवों )। वशन्‍त्तपतितेति 
केचित्‌ ) वशवदनमिति शमी नामान्तरमुक्तमिति ॥ डद्दवणिक्रा बथा--5॥, 55, 
॥!, 5॥, ॥॥, ), 5५, १७०८४ >> ६८, वशपसत्त्रपतितं निइ्चत्तम ॥ 

अथ नदंटक छुन्दा--'यदि मत्रतों नजरों मजच्नलागुर नर्दृश्कम 

यदि प्रथम नजो नगणज्गणी भवत३, ततो भगणजगणजगणरूघवः, अथ न 
गुरु भवति यत्र तन्‍-नदटक छुन्दः ॥ 

पथा--- 

'त्रजवनितावसन्तलतिकाविलसन्मघुप 
मधुमथनं. प्रणम्रजनवाज्छितकल्पतरुम । 
विभुमभिनोति को 5पि सुकृती मुदितेन दूदा 
रुचिरपदावलीबटितनदसकेन कविः ।! 
दृवणिका यथा--॥), 8, $॥, ।४),, ।६॥, $ 5, १७७८४८- ६८८ ॥ यथा 
वा भागवते दशमस्कन्घे-- जय जय जह्यबामजितदोषण्भीतगुणाम! इत्यादि 
नर्द्‌दक निवृत्तम ॥ 
अथ कोकिलक छुन्दः-- हिऋतुसागरैयेतियुतं बद कोकिलकम) 


श्प्छ प्राकृतपंगलम्‌्‌ 


हयाः सप्त, ऋतवः पद , सागराश्चत्वारा, तैंजितियुक्तमिदमेव कोंकिलकमिति 
चृत्त बदेति | अन्न च विश्वामकझतों भेद, गणास्त एवेति विवेक || 
यथा-+ 
“ललसदरुणक्षण मधुरमापणमोदकरं 
मधुसमयागर्म सरसि केडिमिम्ल्लमितम्‌ | 
अतिललितदयर्ति रविमुतावनवोकिल्क 
ननु कक्‍लयामि त सावि सदा ह्वृदि नन्‍्दसुतम्‌ [। 
उद्बवणिका सेव, यतिकृत एव भेद: ॥| कोंकिलक निवृत्तम || 
अथ हारिणी छुन्द:--'वबेदत्वश्बेमभनमयलागगश्चेत्तदा हारिणी! 
यदि प्रथम वेंदे,, तत ऋतुमिः, तदनस्तस्मश्पेंबिरतिः, अथ जल समनभ- 
यला मगणमगणनगणमगणययणलघवः, तत्श्वद्ों गुर्भबति, तदा हार्णी 
छुन्दों भवतीति || 
यथा+- 
यस्या निय श्रुतिकुबलये श्रीशालिनी लोचने 
गगः स्व्ीयोध्धरकिसलये लाक्षारसार प्ननम्‌ । 
गौरी कान्तिः प्रकृतिरचिय रम्याह्लरागन्छुदा 
सा कसारेरजनि न कथ राबा मनोहारिणी ॥।' 
ध्वणिका यथा--<5:5, $॥, ॥॥, 55८, 55, ॥ < १७#%४ऋऋष्८ || 
हारिणो निवृत्ता || 
अथ भाराक्रान्ता छुल्द:--माराक्रान्ता ममनरसला गुरू श्रतिषडहये': 
यत्र मगणभगणनगणरगणमसगणलबबः, अ्रथ च गुरुय॑त्, अ्रतिषदहवैर्षिरतिश्र 
यत्र तद्घाराक्रान्ताछुन्दः ॥ 
यथा--- 
भाराक्राना] मम तनुरिय गिर्रद्धविधारणा- 
त्कम्य॑ धत्त अमजलकश तथा परिमुश्चति । 
इत्थ. अप्वन्ननति जलदस्वनाकुलबल्लबी 
सरश्लेपोत्थ स्मरविर्त्व॑तत गुर विलोक्य हरिः ॥* 
उद्धवणिका यथा--ड5८, 3॥, ॥॥ 55, ॥5, । 5, १७०८४ -- ८ 
॥ भाराक्रान्ता निजूत्ता ॥ 


अब्रापि ग्रस्तारगत्या उत्रदशाक्षस्सेक लक्षमेकजिशसतइलाणि द्विससतिश्व 


परिशिष्ट (२ ) शर्८२ 


१३१०७२ भेदाः | तेपु कियस्तों भेदा उक्ताः शेषमेदाः सुधीमिः अस्तार्योक- 
रादुदाइतव्याः । सत्यलमतिविस्तरेण ॥ 

१८०, अथाष्टावशाक्षरप्रस्तारे मज्जीराछुन्द:--- 

भोः शिष्या:, यत्र मन्‍्था मस्तके। आदावित्यर्थ:। तत्र त्रयः छुन्तीपुत्राः 
कर्णा गुदद्वयात्मकागणा दीयन्त इत्यथ:। ततः पादे एक हार गुरुंततों इस्त+ 
मगण:, तदन्ते दुण्णा कडुसणु द्विगुण: कइणो गुरुद्यम्‌, ततो गन्धयुग्म लघुद्वर्य 
सस्थाप्यनें, यत्र पादानते भक्याकाराश्चलारों इरग गुर्वः सब्बीकृता: पाता यत्र, 
एतन्मज्जीगतामक छुल्दाः शुद्धकायः सच्गजः पिछ्ललों जल्पतीति ॥ वाणीभृपणे 
तु प्रकारन्‍्तरेणोक्तम--आठी कृतचा कण कुण्टलयुक्त द्वार्युग दत्ताथों कुर्यात्तारड्ढ 
पट़ि कुर सम्मच्जीस्युगास्या युक्तम। कृत्वा तात॑ कुन्तीपुत्रसमेत थे गुरुयुस्म 
दस्ता मश्नोग सा नागाथीशनिदिश गजति सेपा वक्‍त ॥ 

१८१, मच्जीरामुदादइरति जगा ( बथा )--- 


कान्क्प्रोवितवतिका सवीमाह--हे सखि, नीत्यकारा मेघा गजेन्ति | उच्चा- 
राबा मयूर। शब्द कुर्वन्ति अतिदीर्घो केकामुच्चास्यन्तीत्यर्थ:। स्थाने स्थाने 
विड्ञेंद़्ा विशाट्राजते | हागः खजाः क्रियन्ते। यतः नीपाः कदम्वाः फुल्ला: । 
श्रमगा मधघकरास्तेव्वेव सुन्नन्ति | कि व दक्तो माझ्तों वाति। अआतो हदें हक्े 
नीचे कथ क्रियते आगता प्राबूद कानतो नागत:, अतः क्रीड़ ताबत्‌ । मनोंमिल- 
पितालिक्वननिपुवनादिक यथा भवति तथाभिसाग्यात्मिन्ननसरे कचन युवानमिति 
भाव) )। यथा वा [ णीभूषणें |--प्रोदष्वान्ते गजंद्वारिदवाराधारिणि काले 
गजा झक्‍लवा प्राणानपआ कोलममाचारानपि हिल्वा यन्‍्ती । कृतल्या सारज्ञाह्षी 
साइसमुन्चः केलिनिकुक्षे शम्य हृष्ठा प्रागआाण भावि कर्थ वा नाथ बद प्रेयह्या: ॥|) 
इवगिक यथा--$5५, 5१, ५६, 5, ॥5, 5, 5, |, | 5, 5, 5, 5५, १८०८४ 
नूछर | मश्चीरा नियूत्ता ॥ 

श्य२, अथ क्रोडाचन्द्रछु+द:--- 

भा: शिष्या:, यत्रेन्रासनमादिल्घुः पद्चकलों गणोडर्थाद्यगणः स एबेकः पादे 
पादे भवति बडिभयगगैः पाद इत्यथं:। पादे चाष्टादश वर्णाः सुख्बर्यन्ति | दा 
लघवः स्थाने सस्‍्थाने भर्वान्त। यजत्र मात्राश्न दश जिगुणितान्रिशत्‌ पदें भवन्ति 
तन्मात्रासिनिबद्ध कीडाचन्द्र इति छन्दः फणोन्दः पिज्चललों भणतीति बिच ॥ 
भूपणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम्‌-ध्वज॑चामर गन्धकर्मों रसः कुएडइलं तोमर ये 
तथा तालतारकझूतूयांणि शेषे गुरुद्वन्द्रमत्र | तदा क्रोडया चिह्नित चन्द्रमेतद्भुजंगा- 
घिराणः कविभेणिविस्मापर्क स्वलोकप्रिये स जगाद ॥* 


बजा 
है प्राकृतपपगलमू 


१८२, क्रीडाचन्द्रवुदाहरति--जदहा ( यथा ) 

कश्रित्कविवी रहम्सी रस्थ भीपगसमराज्जणप्रयाण मनुवणयति--यत्र समरसीमनि 
भूता वेतालाश्व रृत्यन्ति गायन्ति खादन्ति च कबन्धानपमूर्थकलेबरान्‌ मद्दावीरान । 
यत्र च शिवाना फेरवाणा स्फारा अतिदीर्षा: पेक्कारहक्काः फेत्कारशब्दाश्वर्लान्त 
प्रसरन्ति | अत एब क्णसन्थ्ाणि सफुर्टान्त । किच कायलट्पथति, सन्‍्था मग्तक 
स्फुटति, कब्रन्धा: शिरोरहिता वीरा नूर्प्पान्त हर्सान्त च। अन्न तु कबन्धा नृत्य- 
न्तीति बहुबचनम्स्नि स्फुल्मेवातिभीपशत्व समराज्रणरस्येति भावः | तहाँ ताहशाति- 
भयजनकर णमूमी वीरहम्मीरः सप्राममध्ये त्वरित युक्ताः प्रविष्ट इत्यर्थः ॥ 

उद्दववणिका यथा--55, ।६८, ।55, |55, ।55, ।६८, १८०८ ४5-७२ | क्रीडा- 

चन्द्रो निम्त्तः ॥ 

८४, अथ चर्चरी छुन्द--- 

दे मुन्दरि, यत्रादी रगणों मयलघुपों गगो मबति, ततों हस्त सगगः, तता 
काइलो लघु:, ततत्ताल आदियुरुस्त्रिकलों मध्यें दाउस्यग, देदन॑नतर शब्दों लग, 
तती हारा गुरू, ततो विण्णवि द्वायव शब्ददारों पहला, ततों थे बि द्वाविय काइलों 
लघू, तता हार मुरु पूर्य | तदनन्तर शब्बी लपु, ततः शोभन बढ्ढणो गुरुरेव 
यत्र ततवलोकवियुद्धा समलतच्छावदमसिकप्रसिदा मनामोहना अभिसुखसयानच जरीसा- 
मऊ छुन्दों नागराजः पिल्ललों भगतीति विद्धि ॥ «पगों तु प्रकाशलरणगा/क्तम -- 
हाश्युनसुदम कुण्टलपा णिश डर विराजिता पादनू पुर्सगता सुस्योधरद्य «पिता | 
शोमिता बलयेन पत्नगगर्जाउड्व लवर्शिता च्ेरी तमणीवब चेवसि चाकर्सीति 
सुसगता ॥' तम्णीपत्नेडर्थः स्पष्ट: ॥ 

श्थ्५ चर्चरीमुदाइरति--जड़ा ( यथा )-- 

कश्चि्कवि; परमस्मणीया काप्रप कामिनीसनुवशयति-नयस्याः पाद नूपुर 
मगमभणायते । कीहशम। हसशब्दवन्सुशाभनम । यध्याश्रतस्थाः स्तोकर्तोंकयोंर- 
मिनयोत्थितप्रों: स्तनयो रत्न सनोहर मुक्तादाम नृ्यति | अधि व बामदर्क्िणयों 
पाश्चयोबराण इव घावति तीक्ष्णश्रक्तु:कराज्ञो यस्‍याः संवरमबविधा सुन्दरी कस्य 
सुकृतिनः पुरुषध्य गेह मण्डयतीति ताहशीति प्रद्धम्बर तावर्दित तट्रपमुपवर्ण यन्त 
वयम्य प्रति कस्यचिद्चनमिति || यथा वा [ णीमूषण ]-- 'कोकिला कलकूजित॑ 
न श्यग्रोपि संप्रति सादरं मन्‍्यते तिमिरापद्वारिसुधाकर ने सुधाकरम्‌। दूरमुज्कति 
भूषण घिकल।सि चन्दनमाझते कस्य पुण्यफ्लेन मुन्दरि मन्दिर ने सुखायते ॥) 
उद्दबाणिका यथा--5/5, ॥5, ।, 3), ।, 5, |, 5, ॥, 5, ॥ 5, १८०८४४७-७२॥ 
च्चेरे निवृत्ता ॥ 


परिक्षिष्ट (२) घ्र८ट७ 


अथाष्टादशाक्रप्रस्तार एवं कानिचिदव्वतानि मन्थान्तरादाकृष्प लिख्यन्ते । 
सत्र॒प्रथ्म॑ कुमुमितलताबेल्लिताछुन्द;--'ध्याद्‌ भतार श्वैः कुसुमित लतावेल्लिता 
मनी नयो यो! । 
यत्र भूतें; पश्चमिः ऋतुमिः घदुमिः, अश्वैः सतमिश्र विश्रामो मवति । अथ 
च म्ही मगणतयणों, अथ च नयो नगणयगणी, अनन्तर यो केवली यगणावेब भवतः | 
चडिभर्गगैसष्टादश वर्णा: पदें पतन्ति यत्र तत्कुसुमितलतावेल्लितानामर्क छुन्दों 
भवति ॥ 
यथा -- 
क्री इच्का लिददील लितलदरीबार्शिमदा क्िणात्पै- 
वाने खेलादिः कुमुमितलता वेल्लिता मन्दमन्दम । 
भड़ालीगीतें: किसलयकरोल्लासितैलास्य नही 
तन्वाना चेत रभसतर्ल  चक्रपाणश्रकार ॥ 
उदड्बिका यथा--555, 550, ॥, 55, ।55, ।55, १८४०८४८--७२ ॥ 
यथा श-+गीट विष्टाज्न दति सकृशर निर्मल सत्ममम्नम! इत्यादि वास्सटचिकि- 
स्माय- 3 ॥ कुसु मसलतावेलहिचिता निम्वता ॥ 
च्रथ नन्दनछुन्दः--निजनजर॑स्तु रकसहिते' शिवेश्येननदनम 
पत्र नगणजगगमगणजगणरगएे रेफेंग रगंगन सदितेरेतें: पदभिगंणें; अथ च 
सिर्वरेकादशसि,, तता हब; समरमि., विश्वामों यत्र तन्नन्दनमिति छुन्दों 
भेवर्गर्धति ॥ 
संथा 
तरणिप्ुतातर झ्पबने.... सलीलमान्दो लिन 
मधघुरिपुयादपड्डजरजःसुपू तइध्वीतलम 
मुरहराचित्र चेष्टिउ क लापसस्मार के 
जितितलनन्दन व्रज्ञ सखे सुवाय ब्ृन्दावनम ॥| 
« डद्ववरणिका यथा--व॥, ।5४॥, 5॥, ।डा, 55, डाड, श्ट्व>(४चू-७२॥ 
यु वा--अक्ृत घनेश्वरस्प युधि यम समेतमायोघनम्‌” इति भष्ििकाव्ये॥ नन्‍्दन 
निशत्तम्‌ ॥ 
/ अथ नाराचछुन्दः---इह ननरचतुष्कसर्ट तु नाराचमाचक्तते' 
भोः शिष्याः, इद्दष्टादशाक्षरप्रस्तारे नान्तमणद्वयरगणचतुष्टयाम्यां सम, 
औध थे दिनकररसविशभ्ञाम॑ छान्दसीया नाराचपित्वचरुते । पोडशात्रप्रस्तारे 
नराचः, अब तु नाराचः, इत्यनयोमेंदः | 


श्प८ प्राकृतपेंगढम्‌ 


यथा-- 
दिनकरतनयातरीकानने_ चारुसचारिणी 
भ्रवणनिकय्कृष्टमेशैन्षणा कृष्ण राधा त्वयि । 
ननु विकिरति नेत्रनाराचमेषातिहन्छेदन 
तडिह मठनविश्नमोद्श्नान्तचिता विधत्स् द्रतम्‌ ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥ ॥॥ 55, ड।ड, 55, डाड, १८०८४7-७२॥ 
यथा वा-- 'रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धा प्रगह्म प्रियाम' इत्यादि रघो॥ नागचो 
निवृत्तः ॥ 
ग्रथ चित्रलेखाछृन्दः--'मदाक्राता ययुगलजठरा कीतिता चित्रलेखा' 
भोः शिष्याः, सत्तठशाक्षरप्रस्तारे मम ( न) स्तर्गतमन्दाक्रान्ताछुन्दसि यत्र 
यगणयुगले श्र्थाद्‌ गुरुद् सस्थाने । (यध्या ) एवव्रिप जठर यस्‍्याः | तथा च 
गुरुद्द यस्यादावेकी लघुरधिकीं दातव्यः | तेन ययुगलजठरा अन्त! र्यिनयगणा 
चेत्स्पात्‌ तदा सेब चित्रलेखा कीणिता | एवं च--मगणभगणनगणयगगत्र येर ग्वाघ 
(४) हय (७) मुनि (७) मभिर्वेरचितविरतिशखित्रलेखति फॉलि 
तोड्थः ॥ 
यथा--- 
शड्डुअमुष्मिन्नग ते मगहशा साररूप यदामी 
दाकृष्पेद अजयुव॒तिसमा बवेखसा सा व्यधायि। 
नेताहक्चेत्कथमुदविधुतामन्तरेणाब्युतस्य 
प्रीत॑ तत्या नयनशुगमभूज्चित्रलेखादभुनायाम ॥ 
उद्यवणिका यथा--ड555, 5॥, ॥॥ (55, 55, 55, १८७८४८-७२ 
॥ चित्रलेखा निद्वत्ता ।। 
अथ शादूंलललित छुन्द:--'मः सो जः सतसा दिनेशऋतुमिः शांलललितम! 
भो; शिष्या;, यत्र प्रथम मगण$, ततः सगण$, ततो जगणुः, ततः सतशः 
सगणतगणसगगणा भवन्ति । दिनेशेद्वांदशमिः, ऋतुमिः परहुमिश्व विसतियंत्र तच्छदूँ- 
लललित छुन्दों भवतीति ।। 
यथा--- 
कला कंसमगे पराक्रमविधि शादूलललित हि 
यश्चक्ते क्षितिमारकारिषु सुगरातिध्वतिदरम । 
सतोप परम जन देवनिवहदे भेलोक्यशरण 
श्रेयों नःस तनोलपारमदिमा लक्ष्मीप्रियतमः || श्ू 


। 


“अं 


४ 


परिशिष्ट (२ ) घघ९ 


उद्दवणिका यथा--$55, ॥5, 5), ॥5, 55॥ ॥$, श्८>/८४८5-७२ 
॥ शादूलेजलितं निश्वत्तम्‌ ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्याश्टादशाक्षरस्य लक्षद्य॑द्विषष्टि- 
सहस्लाणि चतुश्रत्वारिंशदुतर॒॑च शत २६२१४१ मभेदाः। तेघु कियन्तो मेदाः 
प्रोक्ताः । शेषभेदा विशालबुद्धिमिराकरात्वमत्या वा भ्रस्तार्य स्वयमृहनीया 
इत्यल पल्‍लवेन ॥। 

१८६, अभैकोनर्विशत्यक्षरप्रस्तारे शाईलविक्रौडितं छुन्दः-- 

भी शिष्या:, यत्र प्रथर्म मो मगणः, ततः सो सगणः, ततो जो जगण:, 
ततः सी खगणः, ततो जो जगणः, ततोदपि सगण एवं, अनन्तर तगण:, ततः 
तो तग०४, समन्तगुरवों सम्यगन्ते गुरुयेधामेव॑ पड्गणा यत्र। अत एवेकोन- 
विशतिवर्णाश्रतुःपदे पटससति: पतन्ति ॥ कि च्‌ पद एकादश गुरवः, अश्टों लघवः, 
पदचतुष्टयें चतुश्च्वार्शिद् रवो द्वा्तिशल्लघबवः, एतस्य छुन्दसः पदचतृश्यस्य 
मात्रापिएडसख्या विशव्युत्तरशतमात्रात्मिका भणिता | एतदुक्त भवति--नतुश्र॒त्वा- 
रिंशद्वरूणा द्विगुणामिप्रायेणाष्टाशीतिर्मात्रा्णां यत्र निष्पन्‍ना द्वार्तिशब्न-लघवों 
विद्य्न एव, सभूयैक ( वं ) विंशत्युत्रशतमात्रात्मकम्‌ अर्क ( १२ ) मुनि ( ७ ) 
विभाममिद॑ शादूलविक्रीडितमिति साटक॑ पिज्ललकविजलल्‍्पति तत्‌ मुणों जानीत 
इत्यथ: ॥ अथ चैकर्िमिश्वरणे एकादशगुरूणां द्विगुणामिप्रायेण द्वार्विशतिः कलाः, 
लघबश्चाष्टी, हृति सभूय त्रिशत्तलाः, त<चतुष्केणापि प्रोक्तैव कलापिण्डसंख्या 
भबतीति यथा--३०--३०--३०--३०-०१२० ॥ तथा च छुन्दोमज्योम्‌--- 
'अर्काश्वेयंदि म: सजी स्ततगाः शादूलविक्रीडितम' इत्युक्तम्‌ ॥। वाणीभूषणे तु 
प्रकारान्तरेणोक्तम---'कर्णः कुश्डलसगतः करतल चामीकरेणान्वित॑ पादान्तो 
रचनू पुरेण कलितो हारी प्रसूतोज्ज्बली । गुर्वानन्दयुतों गुरुर्गति भवेत्त-नूनर्विशाक्षर 
नागाधीश्वरपिज्जलेन भणित शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ 


१८७, शार्दूलसाटकमुदाहरति---जहा ( यथा )-- 


कर्पूरम क्षरीसाटके देवीनियुक्ता विचक्षुणा राजान॑ भावयन्ती वसन्तव्णन।नन्‍्तर्र 
दक्षिणानिलमुपवर्णयति--ये दक्षिणानिलाः प्रथम लड़ागिरिमेललातस्तरिकु थ- 
चलकथ्कात्‌ सजलिता) तदनन्तरं संभोगेन निधुवनेन खिन्नानामुरंगीणा श्फारोत्फुल्ल- 
फण्णावलीकपलनेन पानेन दरिद्रत्व॑ मन्दत्व॑ ग्रातत।, त एवेदानी मघुसमये मलया- 
निला; विरहिणीना निःश्ासेः सह्द तंपर्किण: सन्‍्तः शिशुत्वे सति तारुण्पपूर्णा इब 
भमटिति बहुला जाता:।। उद्दवणिका यथा--555, ॥5, |5।, ॥5, 550, 55), 
5, १६ ४7-७६ || यथा वा [ णीभूषणे |--'सोमिश्रे किमु मृर्यते प्रतिलता- 
कुब्ज कुरज्ेचणा इम्तैतद्विपिनिं मनागपि न वा नेत्ञातिथिमैंथिली । एशी निम्न- 

३२ 


६० प्राकृतपेंगछम्‌ 


पमीक्षतीं मधुकरअेणी समुज्जम्भते निःशक्कुं चमरी चरत्यपि निरातहू 
प्िकी गायति ॥* 


१८८, अथ म्रकारान्तरेण शादूललक्षगमेव लक्षयति-- 


हे मुग्धे, यत्र प्रस्तारे क्रियमाणे प्रथनं पूर्वोक्तरीत्यैय त्रयश्वामरवर्णा वर्णोज्ज्जलाः 
श्वेतवर्ग आमरपके, गुरुपक्षे-- वर्णरक्षरैसज्ज्बला मनोहरा शुरबस्गों दृश्यम्ते । 
तब्चेअ तदनन्तर मगणानन्तरमित्यर्थ:। लहुबिण्णि लघुद्दयम्‌ , तथा चामर एको 
गुरु, तेन सगणे भत्रतीत्यर्थ: । तत डस्तिश्तो गन्धुग्गुरें लघ॒गुरु तदनन्तर तिथण 
दिण्णसु गन्धु त्रीन्‌ गन्धाल्लपघृन्देहोत्यर्थ: | ततो वे चामर चामरद्यय गुरुद्वय रेहन्ता 
रेखान्त लच्चन्त देहीत्य्थ:। एबमए्टादश वर्शाः तस्यान्ते फणिवण्ण करण गुरुबर्गः 
करणीयः | एवं तत्र प्रस्तारः, तच्छादूलसाटक मुण जानीददीत्यथः ॥। 

१८९, जहा (यथा )-- 

कपूसमज्जरीसाटकस्थ भैरवानन्दममाकृष्टकप स्मन्नरीवर्ण्नयर विदूषक प्रति राजे 
वचनमिदम--यस्या घीताह्शनजाब्छोणमारक्त कोकनदानुकारि लोचनयुगम , 
अथ च यसस्‍्पा मुग्व लग्मान्यलकाग्राणि यत्र ताहशम कि च हम्तालम्बितके शपहलवचये 
यस्या चिन्दयों छूणन्ते। अपि च-यटैबक विचयाश्चन निव्रसित परन्भतमासीत 
त तथै (दें) वाद्रभावाल्लग्नचेलाइयपष्टिः स्नानकेलिध्थिश जलक्रीटापरायणा 
अदमभुतानामा श्रयर्सानामेका जननी सक्ललोक्विस्मवनभूमिरिय कुन्तलाधिपकन्यका 
कपूंस्मज्ञरी अमुना प्रत्यक्षस्थतिन योगीश्वरेण कोलिकबरेण भग्याननदनानीता 
दक्तिणापथ्स्थवैदभनगराडघानवर्त्मना समाकृष्टयथी ॥ यथा वा--'गोविन्ड प्रणमा- 
त्तमाज्रसने ते (त) घोषयाहनिश पाणी पूजब त मनः समर पद तस्थालय 
गच्छुतम्‌ । एवं चेल्कुदथाखिल मम द्वित शीर्पादयसद धुव न प्रज्ञे भवता इृते 
भवमहाशादूलविक्रीडितम ॥” उद्दयवणिका यथा--555, ॥, 5, |, 5, ॥), 555, 
| 5, 5, ॥ 5, १६ ४-७६ ॥ शाइलविक्रोडित निन्नत्तम्‌ ॥ 


१६०, अथ चन्द्रम।लाच्लुन्द/--- 

हे मुन्दरि, प्रथम स्थापयित्वा द्विजवरयुगलम्‌ चतुल्घुकगणयुगं मध्ये करतल 
कुरू पुनरपि द्विमवरयुगलम्‌) एवं कृते मध्यतः करतल कुरे सरता-गणा- 
न्विमलानतिविशदान्‌ सुण्णि श्रुव्वा मनोगतिः स्थाप्यते निश्चलौक्रियते यत्र तां 
विमलमतिरुरगपत्तिः पिड्जलश्चन्द्रमालामिति क्थयति ॥ भूषरेः्प्युक्तम-- 
'द्विजवरगणयुगमुपधाय॒ परिकलय करमथ नगणयुगलमिदह गन्धयुगमनुविहर | 
फरणिड्पतिभणितमिति चन्द्रमिदभिति »ण़ुत सकलकविकुलद्वदयमोदकस्मब्त नुत ॥? 

१६१, चन्द्रमालासुदाइरति--जद्म ( यथा ) 
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काचिदतिनिसशथा दूती कामपि प्रोषितपतिकामाह--हे सखि, अमृतकरत्य 
पीयूष भानो: किरणान्धारयति । ओषधीनायत्वात्तत्य | तादशं॑ फुल्लबहुकुसुमं 
नानाविधसुर भिप्रसून॑ बनमिद जातमित्युद्दीपनम्‌। किच कामो डप्यवसर प्राप्य कुपितो 
भूल्वा प्राकृते पूवेनिषातानियमादवहद्द ( ! ) मापाकृतयमकानुरोधाद्वा विन्यापः 
बस्‍्तुतस्तु मदनोडतिरोपणों भूल्या शरान्सुलमकुसुमत्वात्कौसुमत्वात्कोसुमानेव 
बाणारिनजे घनुषि स्थापयित्या घरइ धारयति । अ्थदनुस्ताइशमायोजितकाण्ड- 
मण्डलीभूतकोंदश्ड निजबाहुदएडेन ध्ृतवानिति भाव: | अपि च पिको5पि रवह 
गैति पश्चम कुनतीत्यर्थ: । अतोड्य समयो णिक परमरमणीय इत्यथः॥ अनश्र हे 
सम्बि, तवायि हृदय कि स्थिर्म । अपि तु स्थिरभिति काका । गमितानि दिनानि 
ने पनर्मिलन्ति | कि च्‌ सर्व, ग्रियो भर्ता निकटे नास्त्यतः परम सुलमिति भावः 
अत एवोक्रममियुने,न-मितच्छन्ने दिवसे दुःसंचारासु नगरवीथीसु । भतुर्विदेशगमने 
परमसुख जबरन चपलायाः ॥' इति ॥ यथा वा गीभूषणे |--अनुपदतकुसुसरस 
तुल्पपिदमधर दल्ममृतसयवचनमभिदमालि विशत्यसि चल | यदपि यदुरमणपदमीश 
भुनिहदि लुठति तदपि तब रतिवलितमे.य वनतट्मंटति ॥” उद्धवणिका यथा-- 
॥ ॥, ॥॥, ॥5, ॥॥, ॥॥ १६७८४-०७६ ॥ इति चद्धमाल निवूत्ता ॥ 

१९९ अथ घवलाच्छुदः--+ 

है युवति, विमलमतिवांमुकिः पिड्न्‍नलो मदीतले करोति घबला धवलाख्य॑ 
बृत्तमिति | तत्य शरण यत्रादों है स्मणि, स्थापयित्वा सरसगणान परे पद पतितासला- 
माह--विआइ [| ति ] द्विजगणाश्रतुलधुकाश्वतुग्श्रतुष्पदे ( या) फर्गिपति: सही 
सन्‍्य भर्णात प्रठतीन्यथः । द्विजगणचतुष्टयपाठानन्तरं कमलगसोी सुर्बेन्तः सगणः 
कर; पाशि। कमल हृ्थम! इन्जतैवोक्तत्वात्स देंयः। है मसरसमानसे सुमुस्ति, 
शजमुक्प्रकरेण गगतनिवेशों यत्र तद्धवलनामक छुन्दाः कट्ी कथ्यते इत्यर्थ: || 
भपगे तु प्रकारन्तरेंगोक्तम---द्विजरयरगणत्रि (” ) तबमिद्द दि नगणयुगलक 
तविमलवलयमति च कलय सकलजनसुख्यम्‌ । फणियतिवर भणितममलघवलमिद द्वितं 
पिमरकविकुलहूदि वलितमिति श्रुवि वलितम | 

१६३. घवलामुदाहरति-- जहा ( यथा )-- 

काचिस्वयंदुती पथिकासक्ता तमाइ--तरुणस्तरणिः सूर्यः तपति | घरणी प्रचण्ड- 
पमातेण्हकरप्रकरसंपर्कात्क्षेतितल मतितममित्यथः | किंच--पवनः खरों बद॒ति | लिकटे 
जल च्‌ नास्ति | महामब्स्थल जनजीवनहरमिद वियते मारव॑ वर्व्मति शेषः | 
'दिशों हरितोडपि तिस्ममरीचिनिचयतयोमाच्चलम्तीव | अतो हृदय कम्पते ६ 
अदमेकण वधूः, यदे च॑ प्रियः स्वामी नाखि। हे पक, शखु तब मनः 
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कुत्रापीच्छुति | स्थातुमिति शेषः । निवास कर्तु चेन्मनस्तब विद्यते तदाभैयास्स्वेति 
बाक्येन व्यज्यते इति।॥ यथा वा [ णीमूषणे |---/उपगत इह सुरमिसमय इति 
सुपृखि वदे निधुवनमधि सह पिन्न मधु जहि रुषमपदे । कमलनयनमनुसर सस्कि 
तवरभसपरं प्रियतमणहगमनमुचितमनुचितमपरम्‌ ॥” उद्दवणिका यथा--॥॥॥, 
॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥5, १६७८४८८७६ || घवला निदूत्ता ॥ 


१६४. अथ श॑ंभुच्छुन्द:--- 
है सुपिश् सुतरां प्रिय शिष्य, श्रव इदानी लोकानां ए एतच्छुन्दी भण येन 
श॒भुच्छुन्दसा मनो मध्ये सुख संबृत्तम | तत्र अरे प्रथम हस्तं सगणं देहि | कीदशं 
इस्तम्‌ । कुन्तीपुत्रसंयुक्त गुसद्रयसद्दितमित्यर्थ:। ततोड्मे एवं गणं देहि सगण 
गुरुद्यययुक्त पुनर्देदीत्यथं! | ततश्र द्वो शरों ल्घुद्दय देहि। अन्ते सत्ता सप्त हारा 
गुरवों देया इत्ययः | एवं च पदे एकोनविंशत्यक्षराणि द्वार्तिशन्मात्राश्व । 
त्रयोदशगुरूणा द्विगुणामिप्रायेण पडिंवशत्तिः, रससंख्या लघबश्च | संभूयेति प्रकारेण 
द्वा्तिशन्मात्रा पतिता यत्र तदिद शंमुनामक छुन्दों भवतीति विद्धि॥ वाणीभूषणे 
तु प्रकारान्तरेणोक्त म--कुर पार्णि ककणयुग्मालकृतमग्रे रन हार च॑ चरण 
सन्‍नू पुरसंयुक्त कुर कण भ्राजत्ताटड्टम । रसनामायोजय मम्ञीरद् यमेव॑ शसदजू त्तान्त 
भुवि कान्‍्त गौरि चिरं संभावय तब्नागाधीशेनोक्तम! ॥ 
१६५, शमभुमृदाहरति--जह्ा (यथा)--- 
कश्चित्तविः शीतभरं वर्णयति--अनेन शीतकालेन शीतबृष्टिस्तथा कृता यथा 
जीवों यहीतः । बाला बृद्धाश्व कम्पन्ते। किंच वाति पाश्रात्यो वातः | सर्वा दिश 
भाच्छादयन्तीकायेषु लगति । यद्वा--का अ मिद्दीकार्थ देशी | तत्र सर्वा दिश३ 
आच्छाद,यन्‍्ती मिहिका लगति ) यदा-जाडथं ( ऋब्कावातः सबृष्टिकः ) 
रुष्यति प्रबलं भवति तदा चिन्ता भवति सदा अग्नि: प्रृष्ठ चेत्तिधइति। अथ जज 
करपादं संझत्य यहाते अन्तरन्योन्‍्य निलीयते || यथा वा [ णीभूषण ]--जय 
मायामानवमूर्ते दानववंशध्वंशव्यापारी बलमाथ्द्रावणहत्याकारण लक्कालच्मीधंद्वारी । 
कृतकंसध्व॑ंसनकर्मा गोगोपीगोपानन्दी वलिलच््मीनाशनलीलावामन दैत्यश्रेणी- 
निष्कन्दी ॥।! उट्टवणिका यथा--॥5,55, ॥5, 55, ॥5, 5, 5५5, 55, १६०८ 
मर ७६ || शंमुर्निज्त्तः ॥| 
अयेकोनविशत्यक्वरप्रस्तारा एव. कानिचिदवृत्तानि अन्यान्तरादाकृप्प 
लिख्यन्तै-- 
तन्न प्रथर्म मेघविस्फूजिताहुन्दः--'रसत्वश्वैय्मों नही रख्गुब्युती मेघ- 


विस्फूजिता स्वात! । 
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यत्र रसैं; बडिभः, ऋतुमिः पडिमरेव, अश्ेः उप्तमिः कृतविरति, अथ च 
समी बगणमगणौ, अथ च न्यो नगणसगणौ, रगणद्वयगुरुयुती चेद्धवतस्तदा 
मेघविस्फूजिताछुन्दः स्यादिति ॥ 

यथा-- 

कदम्बा मोदाढ्या विपिनपवनाः केकिनः कान्तकेका 
विनिद्राः कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा दहुंरा हसनादाः । 
निशाहृत्यद्विद्रुअसरबिलसन्मेघविस्फूजिताश्रे- 
ट्ियः स्वाधीनों उसी दनुजदलनो राज्यमस्मान्न किंचित्‌ ॥ 
यथा वा-- 
“उदच्ञत्कावेरोलहरिषु. परिष्वन्लरजशे. छुटन्तः 
कुहूकपण्ठी. कण्टीरबरवलबत्रासितप्रोषितेमाः । 
अमी चैत्रे में त्रावरुणितरुणीकेलिकड़े ल्लि मलल्‍ली- 
चलद्ल्लीहल्लीसकसुरभयश्ररणिड चञ्चन्ति बाताः |! 

इति राक्षसकविकृत दक्षिणानिल्वर्णनम्‌ ॥ उद्धवणिका यथा--55, 555, 
॥॥, ॥5, 55, ४5, $, १६, (४5-७६ || मेघविस्फूर्निता निषृत्ता ॥ 

अथ छाया छुन्दः--“भन्रेत्सैवच्छाया तयुगलयुता स्याद्‌ द्वादशान्ते यदि? 

भोः शिष्या:, सैव मेघविर्फू जितैव यदि द्वादशान्ते यदि द्वयान्ते सगणान्त इति 
यावत्‌ । तत्र रेफयुगस्थाने तयुगलयुता तगणद्ववसहिता। आदेशन्यायेनेति भाव३ | 
ईवरतिश्व सेद। शेप समानम्‌। यत्र भवेतब्छायानामक॑ छुन्दों भक्‍्तीति ॥ 

यथा-- 


अभीर्ट जुशे यो वितरति लसदोश्वारशाखोज्ज्वलः 
स्फुरपन्नानारत्नः स्तबकिततनुभ्ित्रांशुकालम्बितः | 
न यघ्याडप्नेश्छायावृपगतवता . ससारतीबआातप- 
सस्‍्ततोति प्रोत्तापं जयति जगतां कंसारिकल्पहमः || 
उद्दवणिक्न यथा--55, 555, ॥॥, ॥5, 55), 55), 5 १९७८४८-७६ || 
छाया निदुत्ता ॥ 


अथ सुरताछुन्दः--प्रो सती यो नो गुरुश्नेत्‌ स्व॒स्मुनिकरणैराह सुरसामः 
भोः शिष्याः, यत्र म्रो मगणरगणो, अथ च श्री मगंजनगणी भयतः, ततो 


यो यगणः, ततो नो नगणः, अन्तर गुरुश्ेत्‌ | अथ च--स्वरैः सप्तभिः, बुनिभिः 
सताभिः, करणेः पश्चमिः कृतविभ्ामां सुरसामाह नागराज इति शेषः ॥ 


४९४ प्राक्ृतपेंगलम्‌ 


यथा--- 
कामक्रौडासतृष्णी. मघुसमयसमारम्भरभसा- 
त्कालिन्दीकूलकुलं विहरणकुतुकाकृष्टद्ददया । 
गोविन्दो बल्‍लवीनामधररससुधां प्राप्य सुरता 
शर््डे पीयूषपानप्रभवकृतसुखं व्यस्मरदसी ॥ 
उड्बवणिका यथा--5६९, $।5, $॥,॥॥ !5६, ॥, 5, १६ ०८४७-७६ |) 
सुरसा निवृत्ता ॥ 
अथ फुल्लदामच्छुन्द--- 
मो: शिष्या:, यत्रादी मों मगणः, ततो गो गुरुद्यम , ततश्र नो नगशणद्वयम , 
ततोषपि तो तगणौ भवतः, ततों गो शुरद्धथ भवति । किंच- शरहयनुरगेः 
पशञ्चसप्तसम्भि३ पू्वविपरीर्तर्विरचितविरतिक पुलल्‍लदामनामक प्रसिद्ध विख्याते 
बूत्त भव्तीति वित्त ॥ 
यथा--- 
शश्वल्लीकानां प्रकटितकदन ध्वस्तमालोक्य कम 
दृष्यच्चेतो मिस्त्रिदिववसतिभिव्योमिसस्थेत्रिमुक्तम । 
मुस्धामोरेन स्थगितदशदिगामीगमाहुतमद्ढ 
मौली देलारेन्यपतदनुपम स्वस्तरों: फुललदाम ॥' 
डद्दवणिका यथा--६६5, 5६, ॥॥ ॥॥, 55', 55), 57१, १६४८४८७६ || 
फुल्लदाम निबृत्तम्‌ | 
जत्रापि प्रध्तारगत्यैकोनविशत्यक्षरस्प बाणलक्ष चतुविशतिसहल्ताण्यशशीत्युत्तर 
च शतद्यं ( ५२४२८८ ) भेंदाः । तेपु कियन्तो भेदा उच्ता: शेपभेदा विशेषशोम- 
घीकेराकराद्विचारेण वा प्रस्ताये प्रस्तावनीया इति दिडभात्रमुपलक्षितमस्मामिरित्यु 
परम्यत इति ॥ 


१६६. अथ विंशल्यक्षरप्रस्तारे गीताचड्डन्दा--- 

हे मुग्घे, यत्रादों हस्तं सगण, णरेन्दवि नरेन्द्रदय च टवि स्थापयित्वा ततः 
पादगणों मगण;, ठतः पश्चमों जोहलों रगण:, यत्र च ठाइछद्वहि प्राइते पूर्व 
निपातानियमात्‌ पष्टे स्थाने हृश्तः सगणो दृश्यते, ततः शब्दों लघुः, तदस्ते नूपुरों 
गुरु, तत्‌ गीअड गीतैति नामकं छुन्दः स्वलोकै'*“*** ज्ञात कविसष्टया सूष्ठे 
सुष्टथा च हृएं पिड्धलेन ध्याख्य(तं च त्वयि प्रकाशितमित्याचार्य: लवप्रियतमा प्रत्या 


हेति योजनीयम्‌ | अतएब चछुन्दोमजजयामुक्तम--'सजजा भरी सलगा यदा कथिता 
तदा खलु गीतिका' | 


परिशिष्ट (२) ४९५ 


बाणीभूषणे तु॒ प्रकारान्तरेणोक्तम्‌---वरपाणिशोमिसुवर्णकक्कणरत्नर जु * 
विभूषिता सुपयोधरा पदसब्चिनूपुररूपकृण्डलमण्डिता । फणिराजपिश्ञलवर्णिता 
कविसाथमानसद्ारिका बरकामिनीव मनोमुद्रे नहि कत्य सा खलु मीतिका ॥? 
कामिनीपत्तेडथे: स्पष्ट: ॥ 

१६७, गीतिकामुदाहरति---जहा ( यथा )--- 

कश्रिस्कामुकः कामिनीगतमाबोहीपनाय वसब्तमुप्वर्णयन्नाह---हे सुन्दारि, यत्र 
बसन्‍्ते प्राकृते पू्वनिपातानियमात्‌ चारुकेतकीचम्पकचूतमण्जरीवश्जुलानि पुष्पि- 
तानि। किंच--सर्वदिक्तु किशुककानने फुल्ननवप्लाशवने पानेन तत्तन्मक- 
सदाध्वादनेन व्याकुला श्रमरा यत्र दृश्वन्ते। अथ सच यत्र गन्धन्नन्धुः सुगन्ध- 
प्रायक्त्यात्सुरभितोदरस्ताइशश्र[सी विशिष्टो बन्चः स्कन्धकविन्यासो यम्य | अब एव 
अन्धुर उच्चनीचों भूला मन्दमन्द समीरणें मलयानितो वहत्ति। अनश्वैवविष- 
मदनमहोत्सवसदनरूपे समये तरुणीजनाः प्रियेग सह केलि+तुक निधुवनकीतुक 
तस्य यो लासीो विलासस्तल्‍्लग्गिमनि तत्कान्तों लग्ना यत्र ताइशोउय वसन्तसमयः 
प्रातः । तस्माचमत्ति यथा सुख विहरेति ॥ यथा वा [ णीभृूषणे |--'अनमीश- 
पावकपाकश[सनवारिज्ञातनसेब्या गणित जनुजनका-मज्ञापतिस्प्यसेब्यत नो मया। 
के बणाययो निभिरेक एवं सरोजदामविन्ो चन; स पर करिष्यति दुःग्वशेषमशेपदु- 
गतिझो चन। | यथा वा ग्न्धान्तरस्थमुदाहरणम---करतालचश्वलक्ड्टणलवन 
मिश्रगेन मनोरमा स्मणाय बैणुनिनाइलक्षिमसगमेन सुखावहा | बदलानुराग- 
लिवासरससमुद्धवा भवरागिणु बिदवो इरिं खलु बल्‍लवीजनचारुचामरगीतिका |? 
'अथ मालनालतमालव-जुलकोीविदा रमनोहरा--+ इत्यादि शिकों ( ! ) काव्यें ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥5, 5), 5, 3॥, ड'5, ीडाड, २०>(४ऋष८० 
॥ गीतिका निषुत्ता ॥ 

१६८ अथ गएडकाच्छून्द+-- 

हे मुग्धे, यत्रादी रगणों मध्यलघुगणः पतति, पुनर्नरेद्रों जगणः कान्तोडति- 
सुन्दर, ततः सुप्ठु एसभूतों ( तेन ) रगणादिजगणान्तैन पथ्वेन सह हारमेक गुर 
दि । तदनन्तर मुतकएण स्वशक्त्या निजकवितासामच् न सुशब्द लघु पादे कुर । 
तदेतदक्रशकूट खलया गुब्लघुशडूलावन्धक्रमेण फणीरद्र! पिड़लो गण्डकामि- 
घानमिति छुन्दों गायति (णत्र ) यत्र पादे गुरुदशकद्वेगुस.्येत लघुदशकेन 
जिशन्मात्रा: पतिताः | अब च हारशब्दास्थां ए एकः तीअमाअ अजिकलसागः 
आउ आगत इृत्यर्थं:। यदि च जिकलानां सामस्तयेन संख्या क्रियते तदा दशत्रिक- 
लैरादिगुरुकैरेव गएडका निष्पाथत इति भावः॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्त 


९६ प्रकृतपेंगलम 


रेणोक्तम-- तालचामरध्वज॑ पयोधर च कुण्डल् शर विधाय नृपुरं च नायक 
सपत्तिराजगन्धचामर निधाय । रूपमन्त्यगं विदेहि वणितेन पन्‍नगेन्द्रपिज्ञलेन 
गण्डका कवीन्द्रमएइलीविनोदकारिणी सुमडझ्जलेन | भ्रम्थान्तरे त्विदमेव चित्रवृत्त- 
मिति नामान्तरेगोक्तम्‌ ॥ अत एब्र चचद्चन्दोमज्जर्याम--चित्रद्रतमीरितं॑ तदा रजौ 
रजो रज्ो गुरुलंघुअ' ॥*“*॥॥ 

१६६. गण्डकामुदाहरति--जहय ( यथा )--- 

कृश्विस्वमित्र॑ प्रत्याइ--तावदबुद्धि३, तावच्छुद्धिः, तावद्ानम्‌ , तावन्माना, 
ताबदब:, यावद्यावद्धध्ततले नृत्यति सर्वेषा विद्युट्रखेबातिचश्लमेर द्रव्यम्‌। 
अन्नान्ते द्रव्याभावे आत्मदोषों देवरोधो वा कारण भवति नष्टास्त एव सर्वे 
वस्तुतस्तु का बुद्धि, का शुद्धि, किंवा दानम्‌, को वा मानः, को या सब: ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे |--दृष्टमस्ति वाखुदेव देव विश्वमेतदेत शेषक तु वाजिस्न- 
भत्यदारदुनुगेह वित्तमादिवन्नव तु। त्वत्पदुजभक्तिरस्तु चित्तसीम्नि वस्तुतस्तु 
सर्वदेव शेषकाललुमकालदूतमीतिनाशिनीह हन्त सैव |!” उद्दवणिका यथा--5।5, 
।8॥ $5, |, ४5, [, 5, |, २९०/८४-८० ॥ यथा वा ग्रन्थान्तर'यमुदा- 
हरणम-- चित्तदृत्तलीलया निसर्गरम्पद्रेशरूपविश्वमेण राजमानसद्ययोविल्लाससंपदा 
कलाकुनूइलेन | यः सम अजावला जने: सुरा्नानिमैः सुल्र समेत्य विष्षु इल्ललास 
चित्त क्रोषपट्प ३: स में सदास्‍्तु ॥! गण्डका निमृत्ता ॥ 


अधास्मिनेत्र प्रस्तारें शोभानामक वृत्त ग्रन्थान्तरादाकृष्प लिख्यते-- 
साश्वाश्वै:ः शो मा नयुगगजठरा मेघषतिस्फूजिता चेत्‌' । 
यत्र स्मेः घडमिउ, अबैः सतमिः, पुनरशैरविरितविरतिः, श्रथ च मेध- 
विष्फूर्निता चेतवू यगणमगणानन्तरं नगणद्वयगुसुजठश भवति | शेष समान यत्र 
तच्क्ोमानामक बृत्त भवतीति ॥ 
यथा--- 
सद पृषोन्मीलत्सरसिज्युगला मध्यनप्ना फलाम्यां 
तथों रूष्त राजत्तरतकिसलया श्लिष्टसुस्निग्वशाखा | 
लमन्मुक्तारक्तोत्तलकुबलयवन्चन्द्रत्रिम्वाबखिताग्रा 
महो शोभा मौली मिलदलिपरलें: कृष्प सा कापि वल्ली | 


उद्दगणिका यथा--55, 555, ॥, ॥॥; 5, डंड, $5, 5, २०३८४ 
+८० ॥ शोमा निबृत्ता ॥| 


अथ सुबदना छुन्दः--'शेया सप्ताश्वषड मिर्मरभनययुता म्ली गः सुवदना! 


परिशिष्ट (२) है 


यत्र ससभिरश्वैं: सतभिरेव, ततश्र षड्मिर्विरतिः, अथ च मगणरगश- 
अगणनगणयगणाः, ततो म्लौ मंगणलघू ततश्रान्ते गुरुय॑त्र सा सुबदना शेया | 
अुचा-- 
प्रत्याहत्येन्द्रियणि.._ ल्वदितरविषयान्नासालनयना 
सवा घायन्ती निकुम्जे परतर पुरुष दर्षोत्फुल्लपुलका | 
आजनन्दाभ्रप्लुताज्ञी वर्सात सुबदना योगैकरसिका 
कामाति त्यक्तकामा ननु नरकरिपों राधा मम सखी ॥| 
डइवणिका यथा--555, 55, 5॥, ॥॥, 55, 3॥, |, 5; २०७८४ 
नञ्थ० ॥ सुबदना निशा | 
अन्नापि प्रस्तारगत्या विंशत्यक्षरस्थ दशलक्षमश्चचत्वारिशत्सहस्ताणि षटसत्तत्युच- 
राणि पश्च शतानि १०४८४७६ भेदा भर्वान्त । तैषु विस्तरभीत्या कियन्‍्तों भेदा 
भन्ति । शेपमेदास्तु सुबुद्धेभिरकगत्स्वमत्या वा प्रस्तायें सूचनोया इति दिक्‌ ॥ 
२००, अभेकर्विशत्यक्त रप्रस्तारे खग्धराछुन्दोइमिधोयतै-- 
भोः शिष्या३, यत्र प्रथम ढ्वी कर्णो गुरुद्ययात्मरों गणों, ततों गन्धों लघु, 
सतो हाये गुरु, ततो वलयो गुदः, ततो द्विजगणश्र तुल॑घ्वात्मकोी गणः, ततो इस्तः 
सगणः*, ततो हारो गुदः पतति, तत एकल एको लघु॒ः, शल्यों लघुः, अनन्तरं 
कण, ततो ध्वज आदिलघुज्िकलस्तसहितः, ततः क्डुणो गुरुरतिकान्तोउन्ते यस्य 
ए.वमेकाधिका विशतियंणोः पदे यत्र तत्र विवेकः--लघबों नव, द्वादश दीघों गुरबो 
भवन्ति | एतेन गुरुद्गेगुप्येन चठुविशतिः, अथ च--नव लघवः संभूय श्रयस्नि- 
शम्मात्राः पदे तत्पिण्डो द्वात्रिशदधिकशतमात्रकों यत्र ( यथा ) सा शुद्धा सम्घ- 
रानामऊँ बृतं॑ मततीति फणिपति: पिज्ललो भणतीति ॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्तरें- 
शोक्तम्‌ 'कर्ण ताटछुयुक्तं वलयप्तपि सुबण च मज्ञीरयुग्म पुष्पं गन्ध॑ बहन्ती 
द्विनगणरुचिरा नूपुरद्वन्द्रयुता | शद्भु हर दघाना सुललितरसनारूपवत्कुण्ड लाभ्यां 
मुस्धा केषां न चित्त तरलयति बलात्लग्घा कामिनीव ॥! कामिनीपत्षेडथः 
स्पष्ट ॥ छुन्दोमझ्र्या तु॒ 'प्रम्मै्यॉनां तयेण जिमुनियतियुता खम्धरा कीर्तितैयम! 
शत्युक्तमिति॥ 
२०१, सम्धरामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 
कपू रमअरीसाटकर्स्थ नान्दीपाठकस्प वचनम--ईध्यौरोषप्रसादप्रणतिषु स्वमै- 
गल्ञाजलै रामूल बहुशो मुहुः पूरितया तुष्िनकरकलारूप्यशुक्त्या शिरसि निहित 
ज्योत्नामुक्ताफल युक्त द्वाभ्यामग्रहस्ताभ्यां शीप्रमप्ये ददवु द्रः शिवों जपति सर्वोत्तरषण 
चतेत इत्यन्ययः ॥ यथा वा [ णीभूषणे --भनत्रप्रोताश्थिमालावल यविलरुद्वाहु- 
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दण्ड प्रचए डा वेगन्यालोलमुएडाबलिकल्तिरणत्कारकण्ठोपकण्ठाः । कुर्वन्तो गर्वम 
स्युद् लगहनवलद्धधरघ्वानमुच्चैरत्कृत्तेरत्तमाज्ैविंदपति च शिरः कन्दुक्क्रौडितानि ||? 
उद्दवणिका यथा--5६, 55, ॥ 5, 5, ॥॥, ॥६$, ड, ।, 5५६, 5, 5, 
२१५८४ ८८४ ॥| यथा वा ग्रन्थान्तरस्थमुदादरणम--“व्याकोपेन्दीवरामा कनकक- 
पलसत्पीतवासा सुद्दासा बहरुूचचन्द्रकान्तैवलयिताचिकुरा चारुकर्णावतसा। असवब्या- 
सक्त्रशध्वनिसुखितजगद्बल्लवीमिलंसन्ती मूर्तिगोपश्य विष्णोरबतु जगति थः 
खरघराहरिदारा | खग्धरा निइचत्ता ॥ 
२०२, अथ नरेन्द्र छुन्द!-- 


भोः शिष्या:, यत्रादी पादगणों भगणः प्रकटितों भर्वात, ततो जोहलो रगण: 
स्थापते, ततः काहलो लघुः, ततः शब्दों लघुः, ततो गन्धों लघुरेव, एवं मुनिगण 
श्रतुलेघ्॒ुकी गण, ततः कड्भणों गुरुयत्र क्रियते, ततः शब्दों लघुरेकों यत्र तभ्य 
सत्यम्‌ , ततो नरपतिजंगणश्रलति, ततः सुभन्यः शब्भी लघु; पूर्व गम, ततश्रामर- 
युग्म गुरुद्वन्द्भन्ते यत्र प्रकय्तिम्‌ एतन्नोन्द्राज्प काव्य छुन्द इत्थथ ॥ अथ च-- 
यदा नरपतिश्रलति तदैतत्मव भवति | यया पूर्व गणा: प्रचरन्ति, ततः काहुलशब्दों 
भवतति, तदनन्तरं गन्धस्य कपृगगुरुसारादेश नम , तदनम्तर गन्धश्य बर्षृगगुरूसारा- 
देशानम्‌ , तदनन्तरं कड्कणादिभूषण प्रमन्नेन नरेन्द्रेण महावीरेन्यों दीयत इत्यादि 
तादशध्वनिविशेषरूपेष्थें यथायुक्त योजनीय सुमतिमिरित्युपरस्थते || वाणीभपरो 
तु ॒प्रकारन्तरेणोक्तम-- चामगरत्नरप्जुबरपरिगतविप्रगणाहितशोमः पराणिविराजि- 
पुष्पयुगविरचितकड्डणप्गतगन्ध: | चारुसुवणकुएडलयुगललितगेचिरल कृतवर्ण: 
पिज्ञललपननगेश इति निगद्तति राजति वृत्तनरेन्द्र। ॥ 

२०३, नरेन्द्रमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्पोषितपतिका निनतखीमाइ--हे सखि, पुष्पित किशुकम्‌ । चम्पकमयि 
तथा प्रकदित विकसितमित्यर्थ:। चूता आम्रइ ना मज्जयां तेजिता जातमज्जरीका 
जाता इत्यर्थ: । डिंच दक्षिणो वातों मलयानिलः शीतों भुला प्रबहति । अतः 
कघते वियोगिनीहदयम्‌॥। अथ च केतकीयूलिः सर्वदिक्तु प्रमुता | अतः पीत 
सबते मासते इत्यादिलक्षणवशतती वसन्‍्त आगतः। अतः कारणास्सर्ग्, कि 
करिष्यामि क॒थ॑ वा नेष्यामि दिवसानेतान। कान्तः पाश्व ने तिछ्ति || यथा वा 
[ णीभूषणें ]- पड्चजकोषपानपरमजुकरगीतमनोशवडागः. पश्चमनादवादपर भृत- 
कानननसतरभागः । वल्‍्लभविप्रयुक्तकुलवस्तनु जीवनदानदुरन्त; कि करवाणि वक्ति 
मम सहचरि सनिधिमेति वसन्तः )|' उद्वर्वाणका यथा-5॥, ४5, |, |, ।, ॥॥॥ 
5, ॥ 5), ॥ |, 55, २९ ०८४८८४ | नरेन्‍्द्रो निबृत्तः ॥ 
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अथास्मिननेव प्रस्तारे ग्रन्थान्तरात्तरसीछुन्दों लक्ष्यती--नजमजजाबरों यदि 
तदा ग़दिता सरसी कवीश्वरेः! । 

थत्र नगणजगणभगणजगणनगणा भवन्ति | अथ च जरौं जगणरगणों मबतो 
यदि तदा कबीश्वरे: सा सरसी गदिता। तन्नामक छुन्द इच्यर्थः ॥ 

यथा--- 

चिक्रुरकलापशैवलकृतप्रमदासु लझ्द्रसो मिषु 
स्कुबबद ना म्बुजासु विकसद्भुजवालमृणालवल्लिपु । 
कुचयुगवक्रआकमिथुनानुगतासु_ कलाकुत्‌दली 
ब्यरचयदच्युतोी अजमृगीनयनासु. विश्वमम्‌ ॥ 

यथा वा-वरगशताकुलस्य परितः परमेकतुर गजन्मनः प्रमशथितमूझतः 
प्रतिषध मथितस्थ नश महीरूता | परिचलतों बलानुजच्रलस्थ पुर: सतत घृतभ्रि- 
यश्रिरगलितधियों जलनिधेश्व तदामवदन्तर मह्त्‌ ॥! इति मारे ॥ उद्दयवणिका 
बथा--॥॥, ।४५ 5॥, ।5।, ।5॥ 5, ४5, २१ +८४ ८ ८४ !| इदमेव ग्रन्थान्तरे 
"'मिड़कम' इति नामान्तरेणोक्तम्‌ | सरसी निबुत्ता ॥ अनापि प्रस्ताग्गत्यैकविशत्य- 
क्ञम्य नखलन्ष सतनवतिसहत्राणि द्विममधिकपश्नाशदुत्तर व शतं २०६७१५२ 
भेदा मरवानति | तेपु भेदत्रय प्रदशितम्‌ । शेपभेदाः सुर्घमिः ध्वबुद्भथा प्रस्ताये 
सूचनीया इंति डिक ॥ 

२०४, अय द्वाविशलक्षरप्रस्तारें हसीछुन्द/--- 

भो; शिप्या:, यत्र विद्यन्मालाबा वसु (८ ) गुरूचरणायाः पादपाते सनि 
त्रयो द्विजगणाश्चतुलंप्या मकगणाः, तथा अह्गुणयुक्ताः पतन्तीत्यर्थ:। तस्वान्ते 
बसुगुरुद्विजगगत्रयान्ते कणन द्वियुर्वा्मकेन गग्गेन शुद्धों वर्णों यत्र यत्र च पटे पढ़े 
प्रतिपद गुरूदशकक्ठे गुण्येन विशतिः ( २० ) द्विजत्रयाणा (१ ) दिनकर (१२ ) 
लघबः समभूय द्वात्रिशन्सात्राः प्रकटिता:। एवं यत्र गुरूणा ल्घुनां प्रकटितणमा 
(शोभा ) स (त ) देतद्वासीनामक छुन्दः सकलबुभबनन्‍्ममनोहरण मोहा मोहरूप 
पण्डितजनमनो विस्मायक्रमिद शुशयुक्तः कविबरः फणिपतिभंणतीति जानीत ॥ 
वाणीमूपणे८'युक्तम्‌ --'यश्यामशे पूर्व दीर्घास्तदनु कमलमुखि दिनकरसंख्या हृस्वा 
वर्णा: पीनोत्तज्नस्तनभरविनमितसुभगशरीरे । दीर्घाइत्या लीलालोले यतिरिद् विर्मति 
कुल गिरिषप्टैदविंशत्या वण; पूर्णा प्रभवति कुसुममृदुलतरहंसी ॥' छुन्दोमश्ञर्यामपि 
--'मौ गो नाश्रत्वारो गो गो भवति वधुभुतनयतिरिह् हंसी ।” यत्र मौ मगणद्वयम्‌ , 
अथ च गो गुरुद्दयम्‌, तदनन्तर चस्वारों ना नगणचनुष्यमित्यर्थः | ततश्व भो गो 
गुरुद्रबमेव यत्र भवति । यतिस्तु प्रथम वसुष्वष्टसु ततो भुबनैश्चतुदशमिर्भवतीति. 
विश्राममेदेनोक्तम | 
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२०५, हंसीमृदाहरति--जहाय ( यथा )--- 

कावित्पोंदा नायिका शरत्समयमुवर्णयन्ती निजलखीमाइ--हे सख्ि, नेत्नानन्दों 
लोचनानन्दकारी चन्द्र उदेति, कि च धबलचमरस्मशीतकरबिन्दव इय तारा 
तेआ यस्या रजन्या हारा इव उद्यन्ति । अथ च--विकसितं कमलबनम्‌, अत एव 
'परिमलाः सुगन्धाः कन्दा यत्र ताशशम्‌। अपि च सयोशासु काशाः भासस्ते 
मधुरश्व पवनः लहलहं करोंति। मन्दमन्दसं चरणे 'लहम इत्यनुकरणम्‌ | कि च 
इसः सददू कूजतीत्ययः। अतः पुष्पबन्धुः शरत्समयः सखि, द्वदयं हरति रसोद्वीप- 
कल्वेन दृदयद्वारकों भवतीत्यथः | यथा वा [ णीमूषणे )--“श्रीकृष्णेन क्रीडन्सीनां 
कविदि वनभुवि मनसिजमाजा गोपालीनां चद्धज्योत्त्नाविशदरजनिजनितरतर- 
सीनामू । धर्मभअ्रश्यपत्रालीनामुपचितरभसविमलतनुभासा रासक्रौडायासघ्वर्सी 
सुदमुपनयति सलयगिरिवातः ॥ उद्धवणिका यथा--55६5६६555, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 
ड5, २२७८ धन्ल्प्य्य ।॥ यथा वा ग्रन्थान्तरे--सार्थ कान्तेड्सो विकवक्‍्मलमधु 
सुरभि पिचनन्ती कपमक्रीडाकूतस्फीतप्रमदसरसतर मरूघु वसनन्‍्ती । कालिन्दीये पद्मरण्पे 
प््रनपतनतरतरलपरागे कसाराते पश्य स्वेच्छु सरभप्षगतिरिह विलध्षति हंसी ॥' 
इसी निबूता ॥ 

अधास्मिननेव प्रस्तारे ग्रन्थान्तरान्मदिरानामक छुन्दोडमिघीयतै--'सप्त मकार- 
युतैकगुरुगंदितेयमुदारतरा मदिरा! | 

यत्रैक़ीं गुरुरन्ते बतमानः सत्तभझारयुक्‌ भगण8सकयुक्तो भवति तम्मदिराभि- 
चआान छुन्दों भवतीति ॥ 

यथा -- 

माधवपासि विकस्वसकेसरपुष्यलसन्मदिरामुदितै- 
भद्ध कुलेरपगीतवने वनमालिनसालि कन्नानिल्यम्‌ । 
कुझण्दोदरपल्लवकल्पिततल्‍्पमनल्पमनो बरतं 
त्व॑ं भज माघविकासदुनतंकयामुनवातक्ृतो पगमा || 

उद्दाणिका बथा--5॥, 5॥, 5॥, 3॥, 5॥, 5॥, $॥, 5 २२ %(४ नर 
८ | मदिरा निवृत्ता | अग्रापि प्रस्तारगत्या द्वाविशव्यक्तरस्पैक्चतवारिंशल्लत्षाणि 
चतुनेवतिसदर्लाणि चतुरुत्तरं शतत्रयं वे ४१६४३०४ भेदाः । तेषु भेदद्व यमुक्तम्‌ । 
शेषमेदाः शाज्जरीत्या प्रस्ताये प्रतिभावद्धिरुदाहतत्या इति दिडमात्रमुपदिश्यते ॥ 

२०६, अत्र त्रयोविंशत्यक्षरप्रस्तारे सुन्दरीछुन्द!-- 

भोः शिष्या:, यज्ञादी हस्तः सगणो भवति, तथा करतल सगण एबं, ततः 
पादगणों भगणः, ततो लहूजुञ्न लघृदयमित्थ: | तदनन्तर वहु तिआ वक्राछंयः 
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गुरुतयमित्यर्थ: | ततः पहिल्‍्ली प्रथम शल्यमेव लघुमेव त्थापय स न शल्यों लघुः 
चमरहिहिल्‍ली चमरगुरू मिलित्वैतदगे गुरुम॑बतीत्यथः । ततः सल्लजुअं शल्यथुगं 
लघुद्यभित्यर्यः । पुन्यत्र बहु ठिआ बक्रों गुरुः स्थितः | ततः पदे पदे प्रतिपदमन्ते 
हस्तगणः सगणः प्रमण्यते । एवं बयोविंशतिवर्णाः पादे यत्र प्रमाणीकृताः । 
तदेतन्मात्रामिवर्णश्र प्राप्त सुन्दरीनामर्क छुन्दों मणितमशेषेः कविभिः प्रमष्यते 
भवत्सु कथ्यते इत्यर्थः || वाणी भूषण तु प्रकारान्तरेणोक्तम:--'करसब्ि सुतर्णेदयवलया 
तायइुमनोदरशद्भूंघप. कुसुमत्रयराजच्छ,वणविलोलकुण्डलमण्डितरत्नघरा ] 
भुजसमतकेयूरजसुविलासा पिड्ललनागसमालपिताकिल सुन्दरिका सा भवति तदा 
पद्मावतिका कविराजहिता ॥! 

२०७, भुन्दरीमुदाहरति---जहा (यथा)-- 

कश्रित्कविदंशावताररूपेण विष्णुं स्तुवन्मद्भलममिनन्द्ति--येन. विरचित- 
मीनशरीरेण प्रलयजलधिमध्यतः पद्मजनासुराह्देदाः समुदूधृताः, येन च कृतकूर्मरूपेण 
पिद्ठिद्द पृष्टेन मद्दीमण्डल भूमएडल विधृतम्‌ । किंच येन विधतसूकररूपेण 
दन्ताभ्या मेदिनीमएडलमुद्धतम्‌। येन च विरचितनरहरिरूपेण रिपो्शिरिण्पकशि- 
पोब॑च्ञों विदारितम अथच येन छुल्तनुधारिणा कृतवामनशरीरेण शत्रुबलिबंद्ध्वा 
पाताले घृत:। अपिच प्राकृते पूर्वनिपानानियमात्क्त्रियकुल येन घृतजामदस्न्य- 
विग्रदेण तापि ( कसि ) तम्‌। येन व विरचितरामात्रतारेण दश मुखानि दशमु- 
खस्य कतितानि । खण्डितानीत्यर्थ: | येंन च कृतरामकृष्णावतारेण कंसकेशिनोर्वि- 
नाश: कृतः । येन च घपृतबुद्धशरीरेण करुणा दया प्रकटिता | येन च कृतकल्कि- 
रूपेण म्लेच्छा विलापिता वरिलीनाः कृताः | स नारायणो युष्मम्यं वरममिलफितफलं 
द्दात्विति | यथा वा [ णीभूषण ]--'शरदिन्दुसमान व्यपगतमान गायति दिद्धु 
तबैब यशः स्वस्सामुनिदेवी विगलितनीवीकामकलाविकला बहुशः । पथुवेषधुयुक्ता 
स्वग॒ृहवियुक्ता स्वेदकलावलिमुग्धपुखी घरणीरमणेन्दों विकसदमन्दोंदारसभासंवर्ति- 
मुखी ॥ उद्दवणिका यथा--॥5, ॥5, ड॥, ॥, 555, |, (६, ड, 5, ॥5, 
२३०८४5५८६२ || मुन्दरी निषृत्ता ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे अन्थान्तरादद्वितनयानामक बृत्तमुच्यतै---“नजमचसा 
जमी लघुगुरू बुधैस्तु गदितेयमद्वितनया! 

यत्र नगणजगणभगणजगणभगणा भवन्ति। अथ च जभो जगणमगणो, अथ. 
च लघुगुरू भवतः साद्रितनया निगदिता। तत्नामझ छुन्द इत्यथः ॥ 

२७४, यथा--- 

खरतरशौयपावकशिखापतब्ननिभभग्रहसदनुजो 
जलघिसुताविलासबततिः सतां गतिरशेषमान्यमद्िमा | 
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भुवनदितावतार चतुरथ्वरा चरघरोडबतीण इह यः 
लितिवलयेषह्ति कंतशमनस्तवेति तमवोचदद्वितनया || 


यथा वा--'विलुलितपुष्परेशुकपिश प्रशान्तकलिकापलाशकुसुमम्‌! हृत्यादि 
भध्विकाब्ये। उ्डनणिका यथा--॥॥, ४, 5&॥, ।$), 3॥, |, 5, ॥ 5, 
२३०८४-०६२ ॥ कचिदिदमेबश्वललितमिति नामान्तरेणोक्तम ॥ अद्वितनया 
निवबृत्ता ॥ 

अथ मतताक्रीड छुन्द+--'मक्ताक्रीड वस्वक्षाशायति मगुगगयुगमनुलघुगुरुमिः) 

यत्र बसुमिरष्टभिः, ततोऊत्लैंः पश्चमिः, तत आशामिदशमिर्यतियत्र तत्‌। 
किंच भगणद्वय गुरुद्यय॑ यत्र तदनु चतुदशलघूनतामन्ते गुझेः। एव त्रयोरतिंशति- 
पिर्वे्ण: पद यत्र तन्‍्मत्ताक्रीड नाम छुन्दः | 

यथा--- 

मुस्धोन्मीलन्मत्ताक्रीड मधुसमयसुल ममघु रमधुरस 
गाने पाने किचित्प्पन्दचदम रुणनयनयु गलसर सिजम । 
रासोल्लापक्रीडत्कप्रतजयुव॒रतिवलयग चित भु जर म 
सान्द्रानन्द वृन्दारएये स्मरत दरिसिनवपदपरिचयदम || 

उद्याणिका यथा--555, 555, 5, 5 ॥॥॥॥॥॥॥, 5, २३७८ ४७०६२ 
॥ मताक्रीड निठृत्तम || 

अत्रापि प्रस्तार्गत्या त्रयोविशान्वग्म्य बत्तस्प ज्यशीतिलक्षाण्यट्राशीतिसह- 
खाण्यशेत्तराणि पटशतानि ( दरेट८६०८ ) भदाः | तेपु कियनन्‍तो भदाः प्रोक्ता: । 
शेषभेदा: शास्त्रोक्तरीव्या प्रस्ताय सचनीया। सुधीमिराकरतों वा समुदाहत॑व्या 
इति दिगुपादिश्यते ॥ 

२०८. अथ चतर्विशयक्षरप्रस्तारे दुर्मिलाछुन्दो ई मधीयते--- 

मो: शिक्ष्या: दुर्मिलाछुन्द्सि प्रकेशयति ( ते ), वर्णान्‌ विसेमहु विशिष्टान्‌ 
विशेषतों वा विशेषषत । तान्विशेषणविशिष्टान्कुर्तेत्यर्थ: ॥ तान्विशिनष्टि-- 
ये वर्ण: फणीस्रेग दर्वीकराधीखरेग जिज्वलेन चार्गगचेन दीस दृष्ठा;। ते च 
गगाः शेपेश द्वार्निशक्धिमांत्रासिज्नायत इति मणिता।। तानाह--अष्टस्थॉप स्थानेत्ु 
स्थापयित्रा सगणान्‌ । अब चतुष्कलात्मकगणाश्कध्यापनेन द्वार्जिशन्मात्राप्म्क 
पदमिति भाव: ॥ अथ च त्रिवर्णात्मकगणाप्टकविन्यासेनैव वेदलों चन (२४) बर्गात्म- 
कश्वरणों मवतीति भाव; ॥ इतरगणनिपेषमाह--गरणति । अस्यो गणः सगणातिरि- 
क्तोइस्मिन्वत्त न क्रियते। अत ण्वेतरगणव्यादृत्या सगणकरणेन कवेः कीर्ति: 
मुणिज्जइ शायत इत्यथ; ॥ अ्न्यगणकरणे दोषा अनेके लगन्ति यत्र | यद्यप्यन्यग- 
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जररणे प्रकृतप्रस्तारवर्णवंख्या विद्यत एवं। तथापि सभणस्य चअतुष्कलत्वादष्टसगण- 
विरचनेन प्रोक्तविरतिस हितनयनानल ( १२ ) कल्लाकलितमेतत्पदम्‌ , अन्यथाधिक- 
कलगणल्वात्पों क्तनियमद्दीनतश्छुन्दो मद्भमाबद्देदित्वाशयः | अ्थात्र यतिनियम 
माह--कदि इति कृत्वा विरमत्रय विरतित्रर्य पादे तत्र ता; विरतयः प्रथम 
दशमात्रासु, पुनरष्टमात्रास, ततश्रत॒ुदशमात्रासु सद्दी सत्य भवन्तीत्यथ: | तत्पोक्त- 
लक्षण दुर्मिलानामक इत्तमिति | भूषणेष्य्युक्तम--विनिधाय कर गुरुरत्न- 
मनोहरबाहु युग कुर र्मनघर सगण च ततः कुर पाणितलं वरपुष्ययुगं विनिधाय 
गुरुम | इति दुर्मिलका फणिनायकसरचिता किल वर्णविज्लासयय चतुशाथ्रितर्बि- 
शतिवणकृता कविता सुकृताभश्रयशिल्पघरा ॥* 

२०६, दुर्मिलाभदाहरति--जहा ( यथा )-- 

प्रभुणा नग्पतिता दाबित वाद्य प्रयागार्थ दुरुमिनादः समाज्षत्त इत्यथः। 
तत्श्य॒ सजीकत शोप्पद शिग्प्राशम। टोपर मत्यओं इते क्ित्याठः | तत्र 
शिरख मस्तके दत्तम्‌॥ कट्ठगो बाहो दनः। शीर्षे किरीटों मुकुट दक्तम। अपि 
जे परातविल्या कर्रोयो: कुण्डल यथा रविमए्डल मार्तण्डमण्डलमिव भाषमसाने 
स्था्तों होगे लुठन्नुग्सि, प्रत्यडगुलि म॒द्रिका दवीरकै: सुन्दरो दत्ता। एवं च 
के शनतियद्वत्‌. सुसज्ञा तनुययो।, तथा द्वात्रति सुन्दगे | वो तावित्याइ+« 
स्‍्तावक कि, सायकश्थ | तत्कणें सुन्दस्सेप ( शे ) घतुपौ विरेजनुरित्थात्‌ ॥ 
यथा वा | णीभृूषरें |--क्ति सन्ति ने मोपझुले ललिता: स्मरतापहताश्व 
प्रिहाय च ता रतिकलिकलार्सलालसमानसदृण्डितमान [ समान ] रसम्‌ | बन- 
मर्नलममालिनसम्प नम्ृस्थ विस्स | चिरस्प |) बुथा भविता परितापवती 
भवत्ी [ सबती | युवतीजनससद्वि हासक्था ॥? डद्यबरणिका यथा--॥5, ॥5, ॥5, 
॥5, ॥5, ॥5, ।5, ॥5, २४ % ४-६६ | दुर्मिला निवृत्ता ॥ 

२१०, अथ किरीटछुन्द:--- 


भा शिप्या।, स्थापपतादी शक्रगणमाद्रन्तत्यितगुरुक परकलमिन्यथ: तथा 
तम्पाग्र सल्‍ल विसज्जहु बे वि द्वों शल्यों लघुद्यं॑ जिसर्जयत इत्यन्ययः | ततः 
शब्दयुग लघु द्बम्‌ । तथा नूपूर गुरुम । एपरि अनया परिषादया पड़णा पुनः 
कतब्या:। एवं द्वाइश गणा;। आदी शक्रगण कृत्वान्ते काइलयुगल लघुदय॑ 
कुर | अनयैत्र च रीत्या च्तुनिशतिवर्णान्‌ प्रकाशयत। द्व/भ्रिशस्मान्नाश्च पदे पदे 
कुसतेति शेपः || प्रकारान्तरेण गणनियममाइ--अथ्टो भगणान्गुर्वादिकान्गणान्वि- 
सजयत नान्यान्‌ू । एतदतिरिक्तगणदाने मात्रानियमभन्नाच्इन्दोभज्जअलमिति 
भाव; [१२ *१९०५१००९०५५०४०*९०००७६*०००००००००००%०००० ०० “| बाणीमूषणे तु 
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पादयुगं कुछ नूपुरसुन्दरमत्र कर वररस्नमनोदरवज्युगं कुसुमद्यसंगतकुएडल गन्च- 
युगं समुपाहदर । परिडतमण्डलिकाह्रतमानसकल्पिततजनमोलिरसालय पिम्नल- 
पन्नगराजनिवेदितदृत्तकिरीटमिदं परिमावय | 

२११, किरीटमुदाहरति--जहाय ( यथा )-- 

येन रामेण पितृभक्तिः शिरसि णहीता | यश्व राज्य विस॒ज्य चलितो बिना 
सोदरम्‌ । येन सहेकलैंब मुन्दरी सीता लग्ना । ततो येन विराधः काकः कत्रन्धों 
योजनबाहुधूत्वा मारितः। ततो मारुतिहनुमान्मिलितो यध्व । बाली चर येन 
व्यापादितः । तद्राज्य सुग्रीवाय दत्तमकश्नानायारेनेत्यर्थ:। ददृध्वा च समुद्र 
विघातितो राबणो दशकण्ठो येन | स राघवों दाशरथिस्तुम्यं निर्भय ददात्विति ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे | --'मल्लि लते मलिनासि किमित्यलिना रहिता भवती बत 
यद्यपि सा पुनरेति शरद्रजनी तव या तनुते घबलानि जगन्त्यपि | परत्पठकोि- 
विधट्टितकुड मलकोटिविनिर्गतसौरभसंपदि न त्वयि को5पि विधास्यति सादरमन्तर- 
मुत्तनागरतसदि | उद्धवणिका यथा--9॥॥ 5॥, 5॥, 50, 5॥$ 5॥, 50 3॥ 
२४ >८४--६६ ॥ किरीटो निबृत्तः ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे ग्रन्थान्तगत्तन्वीनामक छुन्दोड भधीयतै--'भृतमुनी- 
नैय॑तिरिह भतनाः सभी मानया श्र यदि भवति तन्‍्वी! 

भोः शिष्या:, यत्र भूतें: पश्चमिः, मुनिभिः सप्तमिः, इनैद्वींदशर्मियतिविश्रामो 
भवति । अथ च--भतना भगणतगणनगणाः अथ च स्मी सगणभगणी, अफ 
जे भमगणनगणयंगणा यदि भवन्ति तदा तन्वीनामक छुन्दीं भत्रतीनि ॥ 

यथा-- 

माधव मुग्पैमंधुकरविस्तैः कोकिलकूजितमलयसमीरैः 
कम्पमुपेता मलयजसलिलैः झ्लावनतो5प्यधिगततनुदाहा । 
पह्मंमलाशै विरचितशयने . देहजधज्वरभरपरिवूनैं- 
निश्वसती सा मुहुरतिपरुष ध्यानलये तव निवसति तनवी || 

उद्दवणिका यथा--5॥, 55), ॥), ॥3, 3॥, 3॥, ॥।, 55, २३४ ८ ४ + 
६६ ॥ तन्‍्बी निवृता ॥ अत्रापि प्रस्तारे चतुर्विशत्यक्षरस्थैकत कोटि: सप्तपष्टिल- 
ज्ञाणि सतसततिसइस्लाणि षोडशोत्तरं शतद्वव ( १६७७७२१६ ) भेदाः | तैघु 
दिडमात्रमुदाइतम्‌ । शेषभेदाः शाज्नोक्तरीत्या प्रस्ताय सुधीमिरदाहतंब्या 
इत्लमिति ॥ 

अथ क्रमप्राप्त पश्चविशव्यक्षरप्रस्तारे ग्रन्थान्तराल्लोश्चपदाछुन्दों लब्यतै-- 
'क्रोशपदास्या क्लो मसभाश्चेदिषुश>जसुमुनियतिरनु लघुगैः! 
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भोः शिष्याः, यत्र पूर्व मो भगणः, ततो मसभा मगणसगणमगणा भवन्ति ) 
अथ च-इषुमिः पश्चभि:, शरैः पद्नमि3, वसुमिरष्टमः, मुनिमिः सप्तमिश्रेग्रतिरवि- 
आमः क्रिंच भमसभानन्तरमनु लुपुगैगुव॑न्तैदां दशलधुमिः संभूय पश्चविशतिमिवण- 
यंत्र पद तदा सा क्रौशपदा तन्नामक्क बृर्त मवतीति ॥ 
यथा-- 
क्रौद्चवरदालीचित्रिततीरा मदकलखगकुलकलकलझरुचिरा 
फुल्लसरोजश्रेणिविलासा मधुमृदितमधुपरवरमसकरी । 
फेनविलासप्रोज्ज्वलद्दासा लॉलितलद्रिभरपुलकितसुतनु+ 
पश्य हरेइसो कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकिरणजा || 
उद्दरणिका यथा +--5६)॥, 5६५, ॥5, 5, ॥॥॥!|॥॥, 5, २५७८४--१०० ॥ 
क्त्िदत्र नवमाक्षलप्रुत्यम्‌ । तत्रोन्‍्नवणिकाया तृतीयो नगण इति बेदितग्यमिति |॥ 
अत्रापि प्रस्ताग्गन्या पशञ्चजिशव्यत्ग्स्य कोटित्रय, प्चत्रिशल्लन्षाणि, चतुःपश्ञाशस्स- 
हस्राणि, द्वािशदुत्तराणि चतःशतानि च ( ३३४५४४३२ ) भेदाः | तेपु दिरुप- 
दर्शनाथमेक वृत्तनु क्तम्‌ | ब्नानतराणि च प्रसताये यूधीभिरूद्यानीति शिवम्‌ || 
अथ पर्टिवशत्यक्षग्प्स्तारे ग्न्थान्तगदेत भुजन्नंविजम्सित छुन्दींईमिघीयते-- 
वस्यीशा श्वच्छेदी पेत मम्रननयुगर शलगेसु जज्ञ विज मितम 
भो शिप्पाए, यद्वसुभिग््रमः ईशेरेकाइशशमिः, अश्वे। सप्तमिश्व छेदोंपेत॑ 
विशामयुनप , अप मंगणद्पतगणनगंणनयुगलरगशसगणलघुगुरुभिः. पर्दिव- 
शबयत्रेः पद तंत्र तद्भुजड्जविज्नग्मित नाम बचे मवतीति ॥ 
यथा-- 
हेलोद अनयखथ्लादप कटविकटनटनभगे रणत्करतालक- 
श्चासप्रेडुल्चू डावहः श्रुतितरलनवकिधलयस्तर ज्वितद्वारघृक्‌ । 
त्स्यन्नागस्रीमिसक्या मुकुलितकरकसलयुग कृतस्तुतिरब्युतः 
पायाननरिछुनदग्कालि-दीहुदकृतनिजवसतिबृहद्भुजज्ञविजग्भितम्‌ | 
इवणिका यथा-555, 555, 53), ॥|॥, ॥|॥| ॥॥ ड5, ॥ड, । 5, 
२६०८४५७-१०४ || भुजज्ञविजुन्मत निवृत्तम्‌ ॥ तथापि प्रस्तारगत्या रसलोचन 
(२६ ) वर्णस्4कोटिषटकमेक्ससतिल्ज्ञाणि वमुसह्लाणि चतुःप्रष्यत्तराष्य्रौ 
शतानि च ( ६७१०८८६४ ) भेदाः । तेष्वेको भेदी$भिद्टितः शेषभेदा विशेषजुद्धि 
भिराकरास्पस्ताररीत्या वा प्रस्‍्ताय स्वेच्छुया नामान्यारचय्य सूचनीया इति दिल्‍ूमा 
श्रमुपदिश्यत शति सवमवदातामति ॥ 
एबं चेकाक्तरादिषद्िवशत्यक्तरपर्यन्त प्रत्येक प्रस्तारपिण्डसंख्या 'रखलोचन- 
शेड 
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सताश्चचन्द्रहग्वेदबहिमिः । आत्मना योजितैर्वामगत्या शेया मनीषिमिः ॥? इति 
निर्दिष्टदिशा अयोदश कोटि (! ) द्विचत्वारिंशल्लक्षाणि ससदश सहल्लाणि पदिंवश- 
शत्युत्तराणि सत्त शवानि च ( १३४२१७७२६ ) समस्तप्रस्तारस्य “छुब्बीसा खत्त 
सआा तह सत्तारह सहस्साईं। बाआलीत लक्खे तेरह कोडी समग्गाईं ॥? 
इति गाहूबच्छुन्दसा पूर्वोक्तपिण्डसध्या.. सिंहावलोकनशालिभिरनुतघातय्येति 
सर्वमनवद्यम्‌ || 


२१२. श्रथ प्रस्तारोत्तीणानि मुक्तकानि कानिचिद्वृत्तानि व्णनियमसहितान्याह- 
तत्र प्रथम तजिभन्लीछुन्दः--- 

है गजगमने हे शशिवदने। सकलपरदेपु प्रथमं भण दश सुप्रियगणान्‌ 
लघुद्ययात्मकगणान्‌ मण । तथान्ते भगण$, ततो गुरुयुग/ ततो हस्त: सगणः पतति | 
पुनरपि गुरुयुगलम्‌ | अथ च व्युयुगलम्‌ | ततो वलययुगल गुरुयुग कुरू | एर्व 
यत्र चनुस्तिशद्वर्णाः पदे पतन्ति | सुलान्यज्ञानि यस्थ | सज्जनेथु सज्ञों यध्य ताहशः, 
सुन्दरकायों रमणोीयशरीरः कविराज्ञी नागः पिडूलस्तत्त्रिभड्रीछुन्द इति जल्वति। 
है मुग्घे, परे पदे एतावटेव क्थय । अथ च द्विचल्वारिशन्मात्रा युक्ताः कुरु | 
एतन्निरुक्त गणयित्वा सर्वपर्देपु द्विच-वारिंशच्चतुर्गुणिताः बसबोड्ों सता: पद एक 
चेति वामगत्याष्रपष्टयत्तरशत ( १६८ ) मात्रा: पञअपञअ चतुप्पदे पअला पत्ती 
त्यर्थः । परैश्वतुस्निश इण चतुष्केण पटत्चिशरधिक शत ( १३६ ) वर्णा यत्र ततद्मोक्त- 
लक्षण त्रिभज्ञी नामक छुन्दों मवतीति समुदितोडथः ॥ 


२१३, जिमन्लोमुदाहरति --जहा ( यथा )-- 

प्रथमार्थन हर स्तोति--जगति हरः शिवों जयति। कीहशः | बलयथिता 
विषचराः सपी येन | भुजगकड्भण इत्यथः | पुनः--तिलकितः मुन्दरश्रन्द्रो येन। 
चन्द्रशेखर इत्यर्थः | पुनः--मुनीनामानन्दः अत एवं सुखकन्दः | पुनः--बृषभग- 
सनः । पुनाः--करे विशूल यस्‍्य स तथा | पुन+--डमरुकधरः; । पुनः--नयनेन 
भांन्खतार्तीयलो चनेन दरग्धोड्नज्ो येन स तथा | पुनः--रिपोरभंज्ञो यस्मात्ताइशः | 
पुनः--गोरी पावती अर्थाड्न यस्व स ताहश; ॥ अथ चरमार्थेन हरि स्तौति--- 
जगति इरिविंप्शुजयति च | कीहशः । भुजयुगेन धृतो गोवर्धनो गिरियेंन स तथा । 
पुनः दशमुखकसबविनाशनः । पीतवास॥ पीतास्बरघर इत्यथ; | पुनः--सामरवासः 
क्ीरनीरधिशयन इत्यथ; । येन वलिच्छुलितो महीतले ताहशः । यैन चासुराणा 
विलयः कृतः । यश्व मुनिजनाना मानसे इंस इवोपास्यमान? । अतएव शुप्रभासः 
श्वेतकान्तिः सास्विकस्वभावत्वाद्या ताइश इति | डह्ववणिका यथा--॥, ।॥ ।॥ 
॥॥ ॥॥ ॥ ॥, ॥॥ ॥ ॥॥ 53, 55, ॥ैड, 5, 5, ) ॥ 5, 5, हे४ (४5८ 
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१३६ ॥ ४२०८४-१६८॥ मात्राप्रस्तारे एकस्य कथनादद्वितीय॑ तिभन्जीइत्त 
निवृत्तम्‌ ॥ 


२१४, अथ शालूरछुन्द+--- 


हे मुस्धे, यत्रेंक: कर्णो मुरुद्ययात्मको राणः प्रथम ( पतितः ) द्विजाश्रतु- 
लैघुका गणा, सरसपदाः ध्रुव निश्चित पदेपु पतिताः | ततः स्थापयित्वा कर॑ गुर्व॑न्तं 
सगण है मनोहरणि है रजनीप्रभुगदने चन्द्रानने, हे कमलदलनयने, तत्‌ बरमति- 
सुन्दर शालूर्नामक॑ छुन्दः सुतरा भणितम्‌ । छान्दसिकैरित्यर्थ:। तब परदे सात्रा- 
नियममाह--पड पढ़े द्वा्िशत्‌ (३२) मउ मात्रा: हु ख़लु ठत्न स्थापय | वर्णा: 
प्रय्यक्ञा एबव। प्रकारान्तरेंणोटड्बराणकामाइ--पभलिअ इति | तह अ तथा च 
क्ग्तल सगण्ण प्रकटित इति प्राकट्यमव्सान लक्षवति | तथा च सगणोडन्ते । 
सनम वये द्विज्रगणाश्वतुर्लधुका। | तान्विशिनष्टि--मात्रामिवर्णेश्न सुतरां ललिता 
सनारमा। । चठकल चतुकलाः छुठ पट क्िआ कृता: कविवरेण पि्ललेनेति। यत्र 
चे दिणअर्भु दिनकरमू: कर्णों द्विगुबत्मकों गणः अञअ आदो पद्म पतितः। 
स्वमक, भव॒ति--चतुष्कलाः पड़ेगा मसध्ये, आदी कण, अन्ते सगणों यत्र 
तालूस्ना मक छुन्द इति ॥ वाग्यीमूषणे तु--कर्माइजबरगणनू (त्रि १ ) तयन- 
मगशित रचय ललितमतिकुसुमगण नारीगणकजितकलितशर कुसुमसुकनककुसुमत- 
सरक्ञतरसनम | साग/विपर्विगदितिनाति चे परिमधितेसकलकविनृकुल मतिरचिर 
शालूस्ममर्लामद कलय कमलजम॒खि मुपितविद्ुधजञनहदयवरम ॥ 


२१५, शालूरमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 


कश्रिद्वसन्तलक्षगेन प्राप्त सुगभिसमयमुप्रण्यति---यत्र फुल्ल कमलवनम्‌ , 
पवनः समीरणों लघु मन्द बद्धति, श्रमरबुल दिक्तु विदिज्लु भश्रमति । किच बने 
मबार; पर्तात | बन; कोफिलगणः पिकृप्रकरों विरहिगणाना मझुखे समखेडतिविरस 
यथा स्थात्तथा रोति। कृजतीत्यथः। यत्र च आनन्दिता युवजनाः। उल्लसितं 
रमसान्‍्मनो यपस्मिन्नेवविधः । सरसनलिनीदलकृतशयनः कुसुमसमय आगतो बने 
शिशिरतु: फल्लहु प्रत्यावृत्त। अत एव वतन्तममयारम्भाद्वित्रसा दीघां जाता 
इति ॥ यथा था [ णौमृषणे )--गोवर्घनगिरिघरमुणचितदितिसुतपरमहदयम- 
दशमनकर व्यर्थीकृतजलधरगुरुवरत (पे १) णमरगतभयनिजकुलदुरितहरम। 
नन्दालयनिवसनक्ृतवनविलसन विहितविविधरसर मसपरं सत्रीतवसनधरमरुणकर चरण- 
मनु तर सरसिजनयनघरम्‌ || उद्यबणिका यथा--55, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 
॥॥, ॥६$, २६७५८४--११६ | शालूरो निबूत्तः ॥| 
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अथ॑ सवेया छुन्दः-- 
छुद्ह मत्तद पदमहि दिजइ मत्त एअत्तित पाए. पाअ, 
सोलहपश्चदहद्दि जइ किजद्द अन्तर श्रन्तर ठाए ठाइ । 
चोबीसा स मत्त मणिजइ पिड्जल जम्पइ छुन्दसु सार 
अन्त अ लहूअ लहूअ दिजहु णाम सवैभा छुन्द अपार ॥ 


भोः शिष्याः, षडघिका दश पषोडश मात्राः प्रथम दिजह दीयन्ताम | 
एतैन प्रथमा विरतिः षोडशमात्रासु कतंव्येत्याशयः | पादे पादे प्रतिपादमेकर्त्रि- 
शन्मात्रा: | तैन द्वितीया विरतिः पद्चदशमात्रामु विधातब्येति मावः:॥ अत एव 
घोडशपश्चदशम्या यदि वि्तिः क्रियते अन्तरान्तरा स्थापयित्वा विर्तिमिन्यु- 
परिष्टात्‌ । समुदितमात्रासखण्यामाइ--चतुर्विशत्युत्र शत मात्रा भण्यन्ते यत्र तत्पि- 
जलश्छ॒न्दःसु सार सारभूतमपार नानाकविसप्रदायसिद्धम, अन्ते व ट्सुक 
लघुक नियमेन दत्त्वा सवेआानामक छुन्‍्दों जल्पतीति )। इृदमेबोटाहर्णम्‌ । नागा- 
कविबन्दिक्ृतं वा प्रोक्तलक्षण सवाय (१) समुदाहतंव्यमिति उद्यवणिका यथा-- 
3॥5॥॥5॥ १६--४॥८॥६६5। १५--३१ ०८४-- १२४ | सवैआ निम्ृत्ता ॥| 

अथ प्राकृतस॒त्रेण [ बर्णबृत्त ) प्रोक्ताना बृत्ताना नामान्यनुक्रामति-- 

एतानि पश्चाधिकशतरूपाणि स्वाणि स्थानक कृत्वा ज्ञानध्यानीति । अन्यान्यपि 
प्रस्तारगत्या स्वबुद्धभा सुधीमिरूद्यानि छुन्दासीत्युपरम्यते || 

अथ ग्रन्थान्तरादण्डकलक्षणानि रुोदाह्रगान्ठुच्यन्त---/यदिहन युगल तत्तः 
सप्तरेफास्तदा चण्डबृष्टिप्रपातों भवेददएडकः | 

यदि मगणयुगलानन्तर सम्त रेफाः सप्त समणा यदि भवन्ति। तदां चेण्ड- 
यृष्टिप्रपातो नाम दण्डको भवतीति | श्रतएब दण्डको नौरा--! इति पिड्नलबृरोे 
अटहलायुघेनाग्पंधायि (१ )। 

यथा--- 

प्रलयधनघटामहारम्ममेघावली चण्डबृष्टिप्रपाताकुल गोकुल 

सपदि समवलोक्य सब्येन हस्तैन गोवर्धन नाम शैल दघल्लीलया | 
कमसलनयन रक्ष रकेति गजंतल्‍त्सन्मुग्धगोंपाद्गननानन्दितो 
गलदमिनवधातुधाराविचित्राह्ञ रागो मुरारातिरस्तु प्रमोदाय वः || 

लह्वणिका यथा, )|, ॥॥ 55, 55, डाई, 55, ४5, 5!5, 5!5, 
२७०८४५८- १०८ चण्डवृष्टिप्रपातो निवृत्तः ॥ 

अथाणोौदय+-- प्रतिचरणबिदृद्धरेफाः._ स्पुरणाण॑वध्यालजी मूतलीलाकरो द्वाम- 
शद्धादय/ । 
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यदि नगणद्यान्तरमेत्र प्रतिचरण विशृद्धरेफा: ऋमात्‌ समधिकरगणास्तदा 
भग--आगब--ब्याल--जीमूत--लीलाकर--उद्दाम---शद्भादयो दण्डकाः स्थु- 
रिति । एतैन नगणयुगलवसुरेरेणाणः | ततः परे कमाद्रगणबृद्ष्या शेयाः | आदि- 
शब्दादन्येषपि रगणबृद्ध्या स्वबुद्धथा नामसमेता दण्डका विधेया इस्युपदिश्यतै ।॥| 
तत्रा्णो यथा-- 
जग्र जय जगदीश विण्णों हरे राम दामोदर श्रीनिवासाच्युतानन्त नारायण 
त्रिदशगणगुरो मुगरे मुझुन्दासरारे हृपीकेश पीताम्बर शीपते माधव | 
गरड गमन कृष्ण बैकुण्ठ गोविन्द विश्वभरोपेद्र चक्रायुधाधोद्दज भीनिधे 
बलिदमन नूर्सिद शौरे मबाम्मो चिघों राणंसि व निमजन्तमम्युद्धरोपेय माम ॥ 
उद्दवणिका यथा, ॥, ॥॥ 55, 55, 55, ड5, 55, 3)5, 55, ४|5, 
३०७८ ४:--१२० ॥ अर्गी निवृत्त । एउमन्ये5पि क्रमाद्रेफविबृद्धाचरणे दण्डका: 
सपन्नेया इति ॥ 
अथ प्रचितकों दण्डकः--प्रचचितकसमभिनों धीरधीमि: सरुमृतों दण्डको नद्य- 
याद सर: सत्य: । 
नगगद्गयादुत्ती: सममिर्य्यगणेंवीरधीनिः सतर्विशतिवर्णात्मकचरण: प्रचित- 
कास्वों दश्डकः स्मृतई || 
यधा--- 
मुरहर यदुकुलाम्भोधिचन्द्र प्रभो देवकीगर्भर्नत्रिलोकैकनाथ 
प्रचितवकपट सुराखिनोदामदन्तावलस्तो मत्रिद्रावणे केंसरीन्द्र । 
चरणनखरसुधाशुच्छुटो न्मेषनिः शेधितध्यायिचेतो निविष्टान्ध का र 
प्रणतबनपरितापो ग्रदावान#च्छे दमेत्र॒प्रसीद प्रसोद प्रसीद ॥ 
उट्टचाणिका यथा--॥॥, !॥, ८5, 55, 5६, ।इड, 55, 5६, ।55,॥ 
२७ »( ४-१ ०८ || प्रचितको निवृत्तः || 
अधथाशोकपुष्पमश्च रीदण्डक:--'यत्र दृश्यने गुरोः परो लघुः क्रमात्स डच्यते 
भुधररोकपुष्यमबरीति! । 
यत्र गुगेः परः क्रमाल्‍लघुरंश्यते रगणजगणक्रमेण रगणान्‍्त नवगणा लष्वन्ता 
चसुली चनवर्णाअरणे दृश्यन्ते यत्रासावशोकपुष्पमस़्ऋरीति नाम दण्डको बुध- 
रुच्यते इति || 
यथा -- 
मूधिन चारुचम्पकस्जासलीलबेष्टन॑ लसल्लवज्ञ चारुचन्द्रिका कचेषु 
कणयोरशोकपुष्पसकझ्नरीवतंसकोी._ गले5तिकान्तकेसरोपक्लुसदाम । 


और प्राकृपगछम्‌ 


फुलननागकेसरादिपुष्परेशुभूषणं तनो विचित्रमित्युपात्तेष. एव 
केशवः सदा पुनातु नः सुपुष्पभूषितः स मूर्तिमानिवागतों मधुनिहतैमत्र ॥) 
उद्ट वणिका यथा--5।5, ४, 35, 5), 55, ।ड5, 55, ।5॥ [$, 
२८०८४५०११२ || अशोकपुप्पमक्री निषृत्ता ॥ 
अथ कुसुमस्तवकों दण्डबः--'संगण: सक्लः खलु यत्र भवेत्तमिह प्रवदन्ति 
बुधा। कुसुमस्तबकम' । 
यत्र खलु निश्रयेन सकलोपि सगण एवं भवेत्‌ । सगणनथर्क भवेदतश्र 
ससविशतिवर्णात्मकपदं त दण्डक बुधाः कुसुमस्तब॒व प्रवदन्ति ॥ 
यथा--- 
तरिर राज यदीयकरः कनकट्ृ॒तिबन्धुर्वामहशा कुचकुटमलगों 
भ्रमरप्र करेण यथःदृत 4 तिरशोकलताबिलसत्कुसुमस्तत्रकः । 
स॒नवीनतमालछ्दलप्रतिमच्छुविभि श्रदतीव॒ विलोचनह्ारिवपु-- 
श्रपलारुचिरांशु कवल्लिधरो हरिरस्तु मदीयहदखुजमध्यगतः ॥ 
उद्टवणिका यथा, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ।|5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, २७७८४ 
+०१०८॥ कुसुमस्तत्रको निबृत्तः ॥ 
मत्तमात्ूलीलाकरः---'यत्र रेफ: पर स्वेच्छुया गुम्फितः सः स्मृतों दश्डको 
मत्तमातज्ञलीलाकार: । 
यत्न रेफो रगणः स्वेच्छुया नव दशेकादश वा पर गुम्पितः स दृण्द्को 


मत्तमातड्रलोलाकर इति नाम्रा स्मृतः || 
यथा--- 


हेमगौरे वसानाउशुके शक्रनोलासिते वष्म॑णि स्पष्टदिःयानुलेपाडिते 
तारहाराशुवक्षोनमश्रित्रमाल्याश्वितो भव्यभूषोज्ज्वलाबडः सम सीरिणा | 
अज्ञनाभाम्परेणन्दुकुन्दा मदेहिन लीलापरीहासोमिकोवृहले: 
कसरज्वाद्विगः पातु वश्रक्राणि/तिक्रीडया मत्तमातड्रतीलाकरः | 
उद्घडणिका यथा--5।5, 55, 55, 55, 55, ६६, 55, 55, 55, । 
मत्तमातज्ञललीलाकरों निवृत्ता ॥ 
अथानड्ड शेखरः -- लघुगुरुनिजेच्छुया यदा निवेश्यते तदैष दण्ड वों मवत्यनझू- 
शेखरः? | 
यत्र प्रथम लघुरनन्तरं गुरुरेवं क्रमेणाशोंक्पुष्पमश्ञरीविपयैयेण सलेच्छुया 
जगणरगणक्रमेण च जगणान्त॑ नव गणा लब्वन्ता बसुनयनवर्णाअरणे यदा निवैश्यन्ते, 
सेच्छयोक्तकमेण दशैकादश वा प्रतिचरण नियमेन जगणादिजगणान्तं लष्चवसानं 
गणाः स्थाप्यन्ते यदेव दश्डको5नछुशेखराख्यो मबति ॥ 
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यथा--- 
उदेत्यसी सुधाकरः पुरों विलोकयाद राधिके विजम्ममाणगौरदीघिती 
रतिस्वहस्तनिर्मितः कलाकुतूइलेन चारुचम्पकैरनड्ज शेखरः किमु । 
इति प्रमोदकारिणी प्रियाविनोदलक्षणां गिर समुद्रिरन्पुरारिरद्भुतां 
प्रदोषकालसंगमोल्लसन्मना मनोजकेलिकीतुकी करोतु वः कृतार्थताम्‌॥ 
उद्ववणिका बथा-- 3), $।5, 5), डा5, ।5, 553), 5।५, ।४, 5।5, २८५८ 
४-> ११२ || श्रत्र चरणत्रये पादान्तगुरोविकल्पेन लघुत्ब॑ शेयमित्यनड्जशेखरों 
नियृत्तः | इति दण्द्धका: ॥| 
अथार्थसमबूत्तान्यु दाह्वियन्ते---तत्र चतुध्यदी पद्मम्‌। तदिद्वविधम्‌। बृत्त- 
जातिमेदेन । तवप्यक्षरसख्यात वृत्तम | मात्रासख्याता जातिरिति द्विविधम्‌ । तदबत्त 
पुनश्निविधम्‌ । समार्घसमविपमभेदेनेति | तत्र सम समचतुश्ररणम्‌ । अ्र्घसम च 
यस्य प्रथम तृतीय च पद समानमथ चतुयथ द्वितीय च तुल्य भवति | मिन्नचिहन- 
चनुश्चरण विषममिति | तदुक्त छुन्दोमज्नर्याम-- 
पियें चतुष्पदी तब्य वृत्त जानिरिति द्विदा। 
बृत्तमक्तरसख्यात जातिमात्राइृता भवेत्‌ ॥। 
सममधंतम बृत्त विषम चेति तत्तव्रिधां । 
सर समचतुष्पाद भवन्यघंसम पुनः ॥ 
आदिस्वृतीयबंधस्य पादस्तुर्पो.. द्वितीयबत्‌ । 
भिन्नचिद्धचतुष्पाद. विषम परिकीर्तिततम ॥! 
इति | तत्र मात्रावृन्तक्रमोेण सममुक्लार्धसममुच्यने । तत्न प्रथम पुष्पितत 
ग्राछ्लुन्द:-- 
द्विजवरक' रज्ञकपूर्णो प्रथमतृतीयपदों यदा भवेतात्‌ । 
द्विजपदशुरुरजकर्णयुत्तो यदि चरणावपणी च॒ पुष्पिताग्रा ॥ 
इृदमप्युदाइरणम्‌ । छुन्दोमञ्जर्या तु प्रकारान्तरेण लक्षणमुक्तम्‌ ॥। 
'अयुज्ञि नयुगरेफतो यकारों युजि तु नजो जरगाश्र पुष्पिताग्राः | 
अयुजि विषमे प्रथमे तृतीय चरण नयुगलरेफतों नगणयुगलरगणतः परो 
यकारो यगणों भवति | युज्नि सम तु द्वितीये चतुर्थ च चरणे नज्ो नगणजगणावथ 
ते जरगाः जगणरगणगुरवश्व यत्र भर्वाग्त तत्पुष्पिताग्रानामकं छुन्दः ॥ 
यथा-« 
करकिसलयशो भया विभान्ती कुचफलभारविनम्रदेहयष्टिः । 
स्मितरुचिरविलासपु ष्पिताग्रा तजयुवतिन्रततिदररेशवद 5 भूत्‌ ॥ 
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उद्दग॒णिका यथा--वि० ॥॥, ॥5, ।5), 5६, स० ॥॥, 3॥, 5, ।$), 55. 
प्रखरति पुरतः सरोनमाला तदनु मदान्धमधघुव्रतस्य पहिस्त३ । 
तदनु धृतशरासनों मनोभूछ्तव हरिणाक्षि विलोकन तु पश्चात्‌ | 

प्रकारान्तरेणोद्टवणिका यथा--वि० ॥।॥ ॥!, 5।5$, |55, स० ॥॥ |३), 5) 
।3), 5, इति पुष्यिताओ निन्ूत्ता | 

अथोषचित्र छुन्दः--विषमे यदि सो सलगा दले भी युजि भादगुरुकाबु- 
परचित्रम! । 

यत्र विपमें प्रथमे तृतीये च चरणे एयत्रिघे दलेडर्थ यदि सो सगणावथ च 
सलगाः सगणलघुगुरवी भवन्ति, कि च युजि समे द्वितीये चतुर्थ च चरणे यदि मो 
भगणावथ च॑ भात्‌ भगणात्‌ युरुक्षों भवतस्तदोरनित्राल्यमर्घसम 'दृत्तमिति। 
द्विराइला श्लोकः पूरबितव्पः ।। 

यथा--- 

मुर्वैरिवपुस्ततुता सु हेमनिभाशुकचन्दनलिप्तम्‌ । 
गगन चपलामिलित यथा शारदनीरघरैरुपचित्रम्‌ ।। 

उद्धाणिका यथा-वि० ॥'5, ॥5, ॥|5, |, 5, स० 5॥, 5), 5।|, 5, 5, 
उपचित्र निव्वनम ॥ 

अथ वेगवतीछुन्द:--“बिपमे प्रथमाक्तग्हीनं दोबकबनमेव वेगवती स्थात! | 

विपमे प्रथमे तृतीये च चरणे प्रथमाक्षरहौन दोधकबृत्तमेत्र बेगवती स्वात | 
समे तु दोघकमेत्रेति । अतः प्रथमे तृतीये सगणत्रयानन्तर गुर, चतुर्थ द्वितीये च 
भगणत्रयानन्तरं गुरुद्रयरमिति ।। 

यथा-- 

स्मरवेगवती जज़रामा केशववशग्वैरतिमुग्धा । 
रभसान्न गुरं गणपन्ती केलिनिकु झगदाय जगाम ।) 
उद्दवणिका यथा--वि० ॥5, ॥5, ॥5, 5, स० 3), 3॥ $॥, 5, ड, 

बेगवती निजृत्ता ॥ 

अथ हरिणज्ल॒ता छुन्दः--'अगुजि प्रथमेन विवर्जितो हतविलम्बितो हरिणज्ञता!। 

अयुजि प्रथमे तृतीये च चरणे इुतविलग्बिततः प्रथमेन वर्णन विबजिते सत्ति 
युजि तु द्रतविलम्पितछुन्दसेव तदा इरिणप्लुता छुन्द!ः । एवदुक्त मबति--प्रथमे 
तृतोये च चरण सगणत्रयानन्तर लगो, द्वितौयें चतुर्थ च चरणे नग्णानन्तर॑ 
भगणदयमथ च रगणमिति ॥ 
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यथा+- 
स्कुट्फेनचया हरिणन्लता बलिमनोशतटा तरंणेः सुता। 
कलहंसकुलाखशालिनी विहरतो हरति सम हरेम॑नः॥ 
उद्दवणिका यथा--वि० ॥६$, ॥5, ।5, ॥, 5, स० ।॥), 5॥, ह॥, ड5ड, 
हरिणज्लता निश्वत्ता ॥ 
अथापरवबनश्न छुन्दः--'अयुनि ननरलाः गुरुः समे यदपरवक्रमिद नजे। जरौ! । 
अयुजि बिषमे प्रथमे वृतीये चर चरणे ननरला नगणद्वयवरगणलघवः अथ च 
गुरु: समे ह्वितीयें चतुर्थ च चरण नजों नगणजगणावथ च जगे जगणरगणौ यत्र 
भपतत्तदिद मपरवक्त्र नाम वृत्तम्‌ | 
यथा-- 
म्फुटमुम् उस्वेणु गीतिभिम्तमपरवक्त्रमिवैन्य_ माधबम्‌ । 
मृगयुवतिगणः सम स्थिता त्रजवनिता घृतचित्तविश्नमा ॥ 
उद्दवणिका यवा-वि०, ॥॥, ॥, 32, | ड, स० ॥, |5), ||, डांड, 
यथ। वो हषचरितै-- 
तरलवंसि हृशा किमत्मुकामविरतिवामविलासलालमे । 
अयत्तर कलद्मि वाजिकाः पुनरपि याध््यसि पड्ढच्रालयम्‌ । 
अगसयकत्र निदृत्तम ॥ 
सथ सुन्दरी छन्द:--अपुन्ोमदि सी लगी पुन समयोः स्मी रलगाश्व सुन्दरी' | 
यत्र अयुजोविषमयोः प्र थमतृतीययोश्व रणग्रायदि सो संगणद्यमथ च लगो 
लपघुगुरू मब्तः पुनरपि तावेब, समयोद्वितीयचतुथयोश्वरणयोः सभी सगणभगणाबथ 
च ग्लगा रगणलघुगुरबों मबन्ति, तत्सुन्‌दरीछुन्दा ॥ द्विराजृत््याछछोकः पूरणीयः |॥ 
यथा-- 
बदबाी चदवेद्धप सुन्दरी परितः स्नेहमग्रेस चक्षुपा | 
अपि कमहरस्प दुबंच बचनं तद्विदधीत विस्मयम्‌ || 
उद्दवणिका यथा--वि० ॥ड, ॥5५, ।, 5, ॥ 5, स० 5, 3॥, 3, ।, 5, 
यथा वा--'अचथ तस्यथ विवाइकीतुक ललितं बिश्रत एवं पार्थिव: इत्यादि रघुबंशे | 
सुन्दरी निवृत्ता |) 
एवपमुक्तररिपाट्राधसमब्वत्तान्येकाक्षर दिषड्विशत्यक्षरपर्यन्तप्रस्तारेषु. द्वाभ्यां 
यृत्ता्भ्या स्वबुद्धघा नामानि थृत्रा सुधीमिरूह्मानि | ग्रन्थविस्तरमीत्या प्रसिद्धान्येव 
कानिचिद्बृत्तान्यत्रोदाह्मतानीति शिवम्‌ । इत्यघंसमवृत्तानि ॥ 
खझथ विषमहत्तानि-- 
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तत्र विषमम--- 
धस्य पादचतुष्केदपिलक्ष्म मिन्नं परस्पम्‌ | 
तदाहुविषमं कृत्त छुन्दःशास््रविशारदा३ ॥* 
इति लक्षणलक्षितम्‌ । 
तन्न प्रथममुद्रताछुन्दश-- 
प्रथमे सजे यदि सरी च नसज्गुरुकाण्यनन्तरे | 
यद्यथ च भनभगाः स्थ॒ुरथो सजसा जगी भवतीयमुद्गता ॥ 
भोः शिष्या।, यत्र प्रथमे चरणे सजो सगणजगणावथ च सलो सगणलघू 
भवतः, अनन्तरे द्वितीये नगणसगणज्रगणगुरुकाणि भवन्ति । अथ तृतीये चरणे 
यदि भगणनगणभगणगुरवः स्युः । अथो चतुर्थ सज्समा सगणजगणसगणा३ | अथ 
चर जगी जगणगुरू भवतस्तदोद्गतानामक छुन्दः | 
यथा--- 
विललास गोपरमणीषु तरणितनया प्रभोद्वता । 
कृष्णनयनचको रयुगे दधती सुधाशुकिरणोमिविश्रमम्‌ ॥ 
डट्वबणिका यथा--१ ॥६, ।|$),, ॥5), २ ॥॥ ॥5, ।5॥, 5, ३ 5।॥, ॥॥, 
3॥, 5, ४ ॥5, ।४।, ॥६5, |5, 5 
अथ च-- 
प्रथमे से यदि सलो च नसजगुरुकाण्यनन्तरे । 
यद्रथ भजनलगाः स्युस्थो सजसा जगो प्रभवतीयमुद्गता ॥ 
यथा प्रथमे चरणे सगणजगणसगणुलघवः द्वितीये नसजगुरुकाणि | अथ 
तृतीये चरण यदि भनजलगा भमगणनगणजगणलघुगुरवः स्युः। चतुर्थ सजसाः 
सगणलजगणसगणा; । अथ च जगे जगणगुरू यत्र भवतस्तदा तृत्तीयचरणमात्रा- 
जात भेदा भारविमाघयोरुपलम्पमानत्वादिय प्रकारान्तरेणोद्रता प्र भवतीति ॥ 
ततश्व किराते यथा-- 
अथ वासवस्यथ बचनेन रुचिरवदनसझ्लिलोचनम | 
क्वातिरदितमभिराधयितुं विधिवत्तपासि विदधे घनेजयः | 
उद्दवणिका यथा--१ |।5, |$॥, |5,, | २, ॥॥ ॥5, |5॥, 5, रे 5$॥, |॥, 
3), ), 5, ४ ॥5, ।5॥ ॥5, 5, |, 5, 
यथा वा साधे-- 
तब धमरान इति नाम सदसि यदपष्ट पठ्यते | 
भौमदिनममिद्च॒त्यथ वा भशमप्रशस्तमपि मद्ूल-जना: || 
टृवणिका समानैव | उद्गता निशृत्ता ॥ 
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अथ सोरभकच्छुन्द!--- 
पत्रयमुद्ता सहशमेव पदमिह तृतीयमन्यथा । 
जायते रनमगैग्ेथितं कथयन्ति सौर भकमेतदीदशम? ।। 
भो$ शिष्याई, यत्र त्र्य प्रथमद्वितीयचतुर्थमिति पदन्रयप्ुद्गतासदशमेव | हे 
सोरभके तृतोयपादमन्यथा | उद्बतापादाह्लिननमित्यर्थ:। अन्यथालमेवाइ--जावत 
इति | तृतीयप्ट रनमगैः रगणनगणमगणगुरुमि्ग्रथित यत्रैतदीदर्श सौरमकनामक 
वृत्त भवतीति च्छान्दसीयाः कथयन्तीति )॥ 
यथा-- 
परिभूतफुल्लशतपत्रवनविसतगन्धत्रिश्र पा । 
कस्य दवन्न दर्तीह हरे पद्ममीरमकला तवादभुता ॥ 
उद्दवणिका यथा--१ ॥६, |). ॥5, ॥, २ ॥॥ ॥5, 8 5, ४ डाड, ॥|, 
$॥, 5), ४ 55, ॥॥, 5।5, | 5, सौरभक निद्ृत्तम || 
अ्रथ ललित छुन्द।--- 
'नयुग सकारयुगल॑ चर भवति चरणे तृतीयके | 
तदुदीरितमुस्मतिमिल लित यदि शेषमस्य सकल यथोद्वता' 
भोः शिप्पा), यत्र तृतीयके चरणे नयुर्य नगणदय सकारणशगल सगणयुग्म के 
भज्ति तदुरुमतिमिललितमिति नामकमुदीरितमिति | अत्य ललितस्य यदि शेष 
सकते प्रथमद्वितीयतुयपद यश्रोद्रतातुल्यमित्व: ॥ 
यथा--- 
ब्रजमुन्दीसमुदयेन कलितमनसा सम पीयते | 
दिमकरगलितमिवामृतक ललित मुरारिमुखचन्द्रविच्युतम्‌ || 
ट्रवणिका यथा-- १ 5, ।5), ॥5, ।, २ ॥ ॥5, 5, 5, ३ ॥, ॥|, 
॥5, ॥5, ४ ॥5, |), ॥ 5, ।४', 5, ललित निजृत्तम्‌ ॥ 
भवत्यघेसम॑ वक्‍त्र विषम व कदाचन | 
तयोदयोस्पान्तेवु... छन्दस्तदधुनोच्यते ॥ 
अथ वक्त छुन्दः--वकत्र युग्भ्या मयो स्थातामब्धेर्याइनुष्टुमि ख्यातम! 
भोश शिष्या), युग्म्या दलाम्या पदाभ्या मगोौ मगणगुरू स्याताम्‌ू। अथ च-- 
अनब्पेश्वतुर्धाद्‌ वर्णात्‌ परतो यो यगणो5नुष्ठम्यष्टाक्षरप्रत्तारे यत्र यत्र 'शेपेष्यनियमों 
मतः इति बचनाच्चाष्टमों गुरुरेद यत्र तदक्त्रमिति बृत्त ख्यातमिंति ॥ 
यथा-- 
बक्त्ाम्भोजं सदा समर चक्तुर्नोशोपले फुल्लम्‌। 
बलल्‍्लवीना मुगरातैश्वेतो गड् जहारोचेः ॥ 


५९१६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


उद्दवणिका यथा--१ 555, ड, 55, 5, २ 55, 5, ड|5$, ड, 5, हे 55, 
5, 55, 5, ४ 555, 5, 55, 5, 
अथ च--युनोश्चतुर्थतो जेन पथ्यावकत्र प्रकीतितम?” 
युजोद्ितीयचतुर्थयो श्वरणयोदंलामिप्रायेण चतुर्थी बर्गात्‌ू नेन जगणेन 
श्ध्यावक्त्र ( वक्‍त्रमेत्र ) रूप प्रकीर्तितम्‌ | शेष समानम्‌ | 
यथा--- 
रासकेलिसतृष्णत्य. कृष्णस्य मधुवासरे । 
असीद्रोपम्गाक्षीणा पथ्यावक्‍त्रमघुस्तुतिः ॥ 
डह्वणिका यथा--९ 5 5, ॥, 5५55, २ 55), |, |४, 5, हे 5५5, |, 555, 
४ 5६६, |, (5), 5, 


अपि च-- 
पद्मम लघु सर्वत्र समम द्विचतुर्थयोः । 
गुरु पष्ठ तु पादाना शेपेष्वनियमों मतः | 
इति । सर्वत्र. वक्त्रप्रकरणे निगदितिय।. लक्षणमुपलत्ित 
विचक्त॒गैश्छान्दतिकैरिति ॥ 
यथा-- 
वाग्ाविव सपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो वन्दे पावतीपरमेश्वरों ॥ 
कि च--- 


प्रयोगे प्रायिक प्राहुः केडप्येतद्॒क्त्रल न्षणम्‌ । 
लोकेड्नुष्ट त्िति ख्यातिस्तस्याष्टाक्ष (ता कृता | 
तथा नाना शणभेदेन विषमवृतमेव सकलपुराणादिष्वश्टाक्षरचरण वक्‍त्रसंज्ञामेव 
स्तमत इति विषमबृतानि दिडमात्रतः सनुदाह्॒तानि । शेषाणि भटहलायुधनिर्मित- 
पिड्ञलवृत्तो रविकरश भुपशुपतिविरचितवृत्तकदम्बकप्रन्थे चाबदातमतिमिरुह्मानीत्य- 
स्मतिविस्तरेण ॥ 
अयथ गधयानि-- 
तत्न+- 
गद्य पद्ममिति प्राहुवांड्मय द्विविध बुधा: | 
प्रागुकलक्षण पद्म गद्य सप्रति गद्यते॥ 
अपाद: पदसतानोी गद्य तश्च त्रिधा मतम्‌। 
चूणिकोत्कलिकाप्रायबृत्तगन्धिप्र मेदतः. ॥ 
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तता-+ 
अकठोराक्तरं स्वल्पसमार्स चूणुक विदुः। 
तद्वगि बैंदर्भरीतिस्थं गये हृद्यतर भवेत्‌ ॥ 

यथा-- 

स॒ दि त्रयाणामेब जगता पतिः परमपुरुषः पुरुषोत्तमो हसदानवभरेण 
भड्युराज्ञीमवनिमवलीक्य करुणाद्रदनदयस्तत्या भारमवतारयितु रामकृष्णस्वरूपेण 
यदुवशेड्वततार । यः प्रसड़ेनापि स्मृत्ोड्भ्याचतों वा ग्रहीतनामा पुंसः 
संमारपारमवलो कयति ॥ 

चूणक निगृत्तम्‌ ॥ 

अथोलकलिका प्रायम्‌-- 

उन्कलिकाप्राथ कल्‍लोलप्रायम॒स्पभासमानमिन्यथः ॥ 

यधा--+ 

प्रणिपातप्रतणप्रधानाशेपसु रासुर वन्दसोन्दर्यप्रकटकिरीटको टिनिविश्स्पष्टसअणिमयू- 
खब्छुटाहुरितिचग्णनस्वचक्रविक्रमे द्वमवामपादा इगुष्टनग्वरशिग्वरखण्डितत्रह्माण्ड वि 
बानिःमरत्तरदमतकरप्रकर भासुरसु रच दिनी प्रवाहपवित्ी कृत विष्टपत्रय कैटभारे क्ररतर- 
संसागपारसागर नानाप्रकागवर्तविवनमानबिग्रह मामनुग्रह्ण || 

यथा बा-- 

व्यपगतसनयटलममलजलनिविसदश मम्बरतल विलोक्यते | अश्ननचुगप्‌ झश्यामं 
शाबर तमस्यायते | 

उत्कत्विकाप्राय निशृत्तम ॥ 

धूत्तेकदेशसंबद्ध बृत्तरन्धि पुन स्मृतम! 

यथा--पातालनालुनलवासिषु दानबेधु' इन्यादि | हा इव जितमन्यथों गुदद 
इवाप्रतिइतशक्ति:' इसयादि वा | 

यथा बॉ 

जय जय जय जनादन सुकृतिजननमनस्तडागविकस्व॒रचरणपद्म पद्मनयन पद्मा- 
पश्मि नोविनोदराजहस भास्वरयश:पटलपू रितसवनकुदर कमलासनादिबृस्दारकवस्द- 
मीयपादार विन्ददन्द निर्मुक्तयोगीन्द्र हृदयपन्दिराविष्दृतनिरक्षनज्योतिःस्वरूप नौरूण 
विश्वरूप अनाथनाथ जगन्नाथ मामनवधिमवद दुश्खव्याकुल रक्ष रक्ष ॥ 

वृत्तगन्धि गध निषृत्तम || 

इति गयानि ॥ 

इत्यादि गद्यकाब्येबु मया किंचिअदर्शितम । 
विशेषस्तत्र॒ तन्नापि नोक्तो बिस्तरशझछूुया ॥ 


डेप प्राकृतपेंगलम्‌ 


भन्दः कर्थ शास्यसि सलदार्थमित्याकलस्यथाशुभया प्रदी्तम | 
छुन्दःप्रदीप॑कवयो विलोक्य छुन्दः समस्त स्वयमेब वित्त ॥ 
अब्दे भास्करवाजिपाण्डवरसदमा (१६५७ ) मण्डलोद्धासिते 
भाद्रे मासि सिते दले दइरिदिने बारे तमिखापते॥ । 
भ्रीमलिज्ञ लनागनिर्मितवरपन्थप्रदीप॑ मुद्दे 
लोकाना. निखिलार्थसाधकमिम॑. लक्ष्मीपतिनिममे ॥ 
विशिष्टस्नेहमरितं सत्पात्रपरिकल्पितम | 
स्कुरदूवृत्तदश छुन्दभ्प्रदीप॑ पश्यत स्फुटम्‌ ॥ 
छुन्दःप्रदीपकः सोब्यमखिलार्थप्रकशकः । 
लकद्ध॒मीनाथेन रचितस्तिष्ठत्वाचन्रतारकम्‌ ॥ 


इत्यालंकारिक चक्रचूडामणिश्रीमद्राममद्टात्म जश्री बची ना थमद्रविरचिते पिज्ञलन 
प्रदीपे बणबृत्ताख्यों द्वितीय) परिच्छेदः समानः । 


परिशिष्ट (३) 


वंशीधरकृत (पिड़लप्रकाश' टीका 
प्रथमः परिच्छेदः 


मसानत्राउत्तम 
१, ग्रन्थकृद्अन्थारम्मे स्वाभीशसिद्धये छुन्दःशास्त्रप्रवरत्तकपिंगलनागानुस्मरण- 
रूपमगलमाचरति | जो विविद्द मत्तति'*“* यो विवि*** * ***अमात्रापदस्य 


मात्राप्रस्तारपरत्वाद्ि विधमाज्राप्रस्तरिरित्यर्थः । विविमलमइहेल--विविमलमतिहेल॑ं, 
वे पत्चिणे गरड़स्थ बिमल **"***'परमतिः बुद्धिम्तवा देलाइघारणा बचना 
यस्या क्रियाया तथथा स्थान तथा स्वनश्ुुदया गगड़त्थ वचना कृलेत्यर4व: | साअरपार 
प्रतो--सागर * * तर ढो-प्रथमो भाषानर 5४ प्रथम आदधः भाषा अवबहबदृभाषा 
सया भाषया अय ग्रन्थों रचितः सा अवहद्भाषा तस्या इस्यर्थ:त प* * प्प पार प्राप्नो- 
ति तथा पिगलप्रणीत छुन्दाशास्त्र प्राप्यावहद्रभाषारचिते: तदूगन्थपारं प्राप्नो 
तोनि भावः सो पिंगलो णाओं जअ६--उत्कपण वत्तते । अभन्नेयमाख्यायिका 
नुमन्भेया--यथा किल बराह्मणवेषधारिणा पिंगलं नागोड्यमिति ज्ञात्वा गरुड़स्त 
च्यापादग्रितु वर्गमात्राग्रस्ताररूपा पूर्वा एका विद्या मया ज्ञायते तां शद्मात्विति 
गझड प्रति उक्त तेन च कथय बिद्यामिस्युक्तः प्रस्तारं भुूमी विर्वयन्‌ गरूड़ 
वचितवानिति : १ : 

२ प्रस्तारस्थ गुबलघुशानाधीनलातल्लक्षणमाइ, दौद्दविति | दीहो दीघ॑ः 
आए ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ एवे दीर्घा।। सजुत्तपरो--पंयुक्तपरः, संयुक्त परस्पर- 
मिलित' * "*“““* ब्रिन्दुजुओ--बिन्दुः श्रनुस्वारविसर्गों, श्र अः इत्येतो, ताम्यां 
युतः, यत्त प्राकृते विशर्गामाबात्‌ अत्र विन्दुपदेन अनुस्तार एबेति तच न हीद॑ 
प्राकृतमात्रविपय" * "१ “** पाडिओ च चरणंते--पातितश्व॒ चरणांते, पादान्तस्थितो 
लघुरपि विवक्षया गुरु्णेय इत्यर्थ:। अतएवोक्त पादान्तस्थ विकल्पेनेति । एवमूतो 
वर्णों गुदा“ शेय इति शेषः | सच गुरझः बंक--चक्रः प्रस्तारादिषु 
पूर्वप्रश्लिष्टाकारप्रश्लेषबत्‌ अनजुस्ररूपो लेखनीय इत्यर्थः। दुमतो--द्विमात्रः 
१००० *अण्णो---अन्यः आकारादिसंयुक्तपरानुस्वारविसगंसहिताह्रभिन्न इत्यर्थ:, 
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लहु होइह-- लघुर्भवति, लघुसंशको शेयः, सुद्ध--शुद्धः प्रस'*****'**म इत्य्थ: | 
एक्कअलो---एककल+ एका कलामात्रा यस्मिन्‌ सः ताहशः, लघोरेका मात्रा | 

१. अयेदुदाइरति माई इति। माई--हे मातः या *****बूद्ध: अतएव 
ज्लीणं। शीर्णन्द्रियाग:, हेशो--हेयः व्यागयोग्यःः एव्मपि देवः क्रीड्ाप्रसक्तः, त॑ 
शम्भुं कामंती-कामयमाना गौरी गहिलत्त* * “* शम्मी पावत्या वियमाणे विजयादीरनां 
सखीनां परस्परछंलापवाक्यमेतत्‌ | अ्रत्र दीर्घादीनि स्प्टास्येब। कुणइ इतीकार्श् 
चरणान्ते पातिते' ** 


४. अथ संयुक्तपरश्य वर्णस्य क्यचिद्गुरुत्वापवादमाह, कथवीति | कत्यवि-- 
कुआपि। रकारहकार्संयोगादन्यत्रापीत्यथ: सयुक्तपरो वर्णों लघुर्भवति दर्शनेन 
लक्ष्यानुरोधेन, जहा--यथा उदाहिपते, परिह सति चित्तथेये तरुणीकटाक्षनित्न त्म- 
अन्नल्ह इति संयुक्ताक्षरे परेडपि रि इति इकारध्य लघुलमेव, अन्यथा मात्राधिक्य- 
प्रसंग: | गाथा छ॒न्दः | 

धू. अथ विन्दुयुक्तत्थ वर्णस्प एकारोकारयोः सयुक्तरकारहकारपर्ववर्निनश्र 
गुरत्वापवादमाह, इह्शझरा इति। क्वचित्‌ बिकल्पः, अशैषमपि लगघु भवति | 

६. यथा उदाहियत इत्यथः, माणिणीति। है मानिनि मानेन कि प्ले जें-- 
यतः कारणात्‌, क्त--कान्तः, एश्रो--एलमेंब, मान विनैवेस्यर्शः, चरण पे 
चरणयोः पतितः । एनमेवार्थ द्रढ़यति सहज इति । मुजयमः सप॥ सहज-सहजव+ 
स्वभावतः, मणिमन्त्राभ्या विनैवेत्यर्य/, यदि नमति तदा मणिमन्त्राश्या कि काये ने 
किमपीत्यर्थ; । अत्र सा्गहि काइ इति इंकार बिन्दुयुताबपि लघू मवता, 
एओ भत्र शुद्धों एकारोकारो, जे अन्र मिलित एकारो लघुर्भवति | दोहा छुलः। 

७, रहृव्यजनसयोगस्थ यथा, चेड सदृज इति । है खुल्लणा--अधमचेत:, तुह-- 
सहज चेचला--स्वभावचचल, सुदरिहृदहि च*****"पञअ डण घल्टसिं--पदसपि 
न बहिदंदाति, किन्तु पुनस्तत्रेव उल्हमत- उल्लास विनोद॑ कुबत कीलसि-- 
ऋड़सि । अन्न सुन्दरि इति इकारः हृद इति रकारहका रव्यजनस्योंगे परे लघुनंप्य, 
अन्यथा दोहासमचरणे एकादशमात्रामामुक्तत्वात्‌ द्वादशमात्राउत्या छुन्दोभगः 
स्थात्‌। उल्द इत्युकारो पि ल्‍द इति लकारहकारसंयोगे परे पि लघुबध्यः, 
अन्यथात्रापि पूर्ववदेव छुन्दोमंगापत्तिः । 

८. अथ दीर्षों गुरुभवतीति पूर्वोक्तापबाद निपातान्तरं चाह, जह दौहो वीति। 
यदि दीर्घोदपि वर्णः लघुनिहया पख्यते, भवति तदा सोषि लघु । वर्णानफि 
खरितपठितान द्वित्रानपि एक जानीहि । 

६, जहा--यथा, एतदुदाइरतीत्यर्थ: | भरेरे इति | अरेरे--हे हे कपह---कृषष्ण, 
डगमग--इतश्चेत: पाश्वेद्यये चल्तीत्यर्थः, छोटि--घ्वल्पां, णाव--नावे, बाहुद्दि-- 
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चालय, कु्गान--जलम्र(ग)ति जलमरणजरन्य नरक, ण देहि--म। प्रयच्छु | तह 
एद्दि णह॒सतार देइ--त्वमस्था नद्याः पारगमनं दत्वा, यदू आलिंगनचुम्बनादि 
वाइसि तद गह्मण। अन्न प्रथमचर्णे रेरे दत्यक्षरद्वय त्वरापड्ितम्‌ एक॑ दी 
ब्रोध्यम्‌ , अन्यथा दोहाप्रथमचरणे त्रयोदशमान्रोक्त्या द्वितीयरेकाराय मात्राह्यया- 
घिक्यात्‌ छुन्दोमगापत्तिः एवं द्वितीयचरणे डगमेत्यक्षरत्रय एक हस्वरूप, देदीत्य- 
करद्रयगेक दीघरूप बेध्यम्‌, अन्यथा दोहादवितीयचर णे एकादशमात्राणमक्तत्वात्‌ 
(डिग) मेति मात्राद्याधिक्याव्‌ देहीसेकमात्राधिक्यान्व छुन्दो भगः स्यात्‌ । तृतीयचरणे 
जे एड्रीति केबलएकारः, देंइ इति दकार्युक्तश्व, द्वावपि जिह्लालघुपठितो 
लघ बोध्यी, अन्यथा दोहातृतीयचरण त्योवशमात्रोक््या मात्राद्याधिवयात्‌ 
छुन्दामग: प्रसब्धेत। जिद्दया लथ॒पठन गुरूपदेशादबओध्यमित्यस्त्तातचरणोपदेशः 
सुवीमसिविभावनीयः । 

१०, अथ छुन्दोंग्रन्थस्योपादेयता दर्शयति, जैम णेति । जेम-यथा कणअवुला-- 
कनकस्य तुला परिमाणनिर्णायक यन्त्र काण्या इति लोके; तुलिब्र--तुलित निणोंय- 
पग्माण स्वस्मिन्प्रत्षिम सुब्ण तिलस्प अद्ध अद्वेग-अद्धांडन चनुर्थाशेनापीति 
यावत्‌ , रक्तिकासापकाडिसापकासूनाधिकमसिति शेपः, ण सहइ--न सहते ने 
निगीव्परिमाण करोति। तेम--तथा सवणनुला-अ्रवणरूपा तुलेंब तुला--कान्य 
/ह परशुद्धिशापक यन्त्र, छुद्ठभगेण-छन्दमा ययोक्त छुन्दः तत्व गुगलघुनां भगेन 
न्यूनाविकतानेनेंन्य्4व: | अवछुद--अपच्छुन्दम्क लक्षणहीन काव्य न सहते ने 
पमागरति । अयमर्थः तुलाया यूत्रबद्ध पात्रदय भवति, तम्रेकपात्रे परिमाणसाधन 
गसकामापकादिध्ध्य प्रक्षिष्य द्वितीयपात्रे प्रस्तिम निर्णयपरिमाण सुतर्णादिद्रध्य॑ 
पा तिलचतुथशिनापि परिमाणमघनरत्तिकामाषकादिद्रव्यान्यूनाधिक भवति तदा 
तत्र परिसणशुद्धियेथा न भवति, तथा लक्षणोक्तगुरुलघुड्दीनाधिक काब्य अवण- 
विषयीवत शुद्ध ने प्रतिमातीति काव्यशुदबशुद्धिजञानाथ छन्दःशास्रम॒पा- 
इबमति भावः । 

११ अथ छन्दःश,खविदा पुरो लक्षणहीनकाव्यपठन वास्थन्‌ पुनरषि छुन्द:- 
शाख्रोपाठेयता दरशयति अबुद्द इति | अबुधः--काश्यलक्षणान मिन्र:, बुहाण सज्के- 
बुधाना काव्यलक्षणाभिज्ञना मध्ये, लब्छु (क्ख) णविहृण--लक्षणविद्वीन, कब्ब-- 
काव्य, पदइ-नठ॒ति, सः भुअ अगर लगा लग्गहिं-भुजाप्रलग्नखड़ेन, खुलिअ-- 
स्वलित, ग्रीवातः पातित, सीस---शी पे मस्तक, ण णाणेइ--न जानाति, स स्वइस्त- 
पृतस्ब न स्वशिर श्छेदक इव विक्तितचित्त इति छोके व्यवहियते । अतो5घीतच्छुन्दः 
शाखों लब्गगलज्षित काव्य पठन्‌ पद्िताख्या लभते इति छुन्दःशाज्योपादेयता 
दर्शितेति भावः । 
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१२, अथ वच्यमाणमात्राच्छुन्दःसूपयुक्तान्‌ गणान्‌ व्यवहाराय संशामिरुद्दि- 
शति ट्टठेति | ८इ ड दा ण--व ठ ड द णैः, छु प च त दा-छ प चतदेः 
एड पंच अक्वरझो--पचाक्षरैल, जहतखं-- यथासख्य, छु प्प्च चउ त्ति दु कलासु- 
घटपचचतुर््रद्विकलेपु गणभेआ--गरणेषु मध्ये मेदा नामानि होति--भबन्ति | 
अयमर्थ: । पटकलगणस्‍््य टगणछगशेति नामद्बय, पचकक्‍्लगणध्ष्य ठगणपगरणोति 
नामद्यं, चतुःकलगणत्य डगण-चगणोेति नामद्ग यं, त्रिकलगणस्थ टगण-तगणेति 
नामद्वय द्विकलगणत्य णगणदरगणैति नामद्ग्य भत्रतीति बोध्यमिति | 

१३. अथ ट-गगादीना भेद्टसल्यामाह, टगणों तेरह इति। ट-गणः षट्कलः 
त्रयोदशमभेदः, ठगणस्घ--ठ-गणश्ष्य पंचकलस्येनि यावत्‌ अदठाइ'* *** * स्स--ड- 
गणध्य चतु:कलस्‍्येति यावत्‌ पच भेआ--पं व भेदा भवति, द गगे जिकले तिश्र--- 
श्रयो भेदा मवंतीत्यनुकप:, ग-ग|शत्य द्विकलस्य | 

२१४, टादिगणत्रयोदशादिभेदा उक्तास्तेषा रचना प्रस्तारस्तत्मकारमाह | पदम 
गुरु है्ठ ठाणे-- प्रथमगुवंधयाने ट-गगणमेदे यः प्रथमगुरः सहन “वह लघु 
परिस्थापवत त्द्ग्र चेति शेपःः, तस्य लघोरग्रे चेल्यर्थ: | सरिसा सरिसा पत्ति सहशी 
सहशी पंक्तिः, कत्तेव्येति शेपः | यस्य** ****** ग्रे येन क्रमेण यावद्‌गुरु लघु भये- 
त्तेनैत्र क्रमेण तावदू गुरु लघु गुवंधास्थलघोरसभ स्थाप्यमित्यथ: | उत्बरि आ--उर्वरिता 
मात्रामिति*** -« * रूपामितियावन्‌ । देह-दत्त युन्वधःस्थलघोर्म तथा गुरुल- 
घुस्थाने कृते सति तद्भेदमध्ये उबरिमा (ता) या मात्रा सा यथासन्निवेश युरुलगु- 
रूपेण गुर्बंध:स्यलघोः पश्चात्‌ स्थापनीयेत्यर्थ: | तत्र यदि मात्रापचक्रमवशिष्ट, तदा 
प्रथम गुरुदय, तत एको ल्‍्घुः स्थाप्पप, अथ मात्रात्रतुष्य, तह गुरुद्वय 
स्थाप्य, यदि माचात्रय, तदा प्रथममेकी गुरुस्ततों लघु), यदि मात्ाइय, तटैकों 
गुल्यत्रैका मात्रा तरेकस्तावन्कार्य इति शुरूपदेशों, लघुः स्थाप्य इत्यर्थ,। एय 
अप्यवुद्वीए--आत्मजुद्धया आत्मा गुरुम्तत्य बुद्धिमपद्रेशस्तेनेत्यर्थः | मात्राप्रस्तार 
जानीतैति शेषः। प्रस्तागों भेदरचना। अत्राय विधियांत्रत्सवेलघुर्भदी भवति। 
***** बोध्यम्‌ । अन्रेदमुक्त मबति, पटकलगणस्य प्रस्तारे चिक्रीिते पण 
मात्राणा गुरुत्रय स्थाप्यं, सोडयय पटकलस्प प्रथमो भेद: । अन्र प्रथमगुगेरध एको 
लब॒रेयः लघोरग्रे चोपरितनताहश्याद्‌ गुरुद्य देय, पश्चादुवरितिकमात्रारूप-एक्लपुर्टे य 
इति प्रथम लव॒ृद्दय यत्र पतति स॒पयकत्ञस्‍्य द्वितीयों भेदः एव द्वितोयमेदे तृतीयो 
बणेः प्रथमगुरुस्तदथों लघुः स्थाप्यो लबोरप्र चोपरितनसाहश्यारेकोगुरः स्थाप्यः, 
उबररितं च मात्रात्य गुरुलघुरूप क्रमेश पश्चात्‌ स्थाप्य, एवं यत्र लघुगुरुलघुगुरवः 
क्रमेण पतति स तृतीयों मेदः | एबमश्य द्वितीयों वर्ण: प्रथमगुरुस्तदधों लघुः स्थाप्यस्त- 
ठग्ने चोगरितनसाहश्यान्लघु गुर्कमेण स्थाप्यः पश्वाबोवरितं मातजाढ़यं गुरुदेयः स्तदघो 
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सपुदे यस्तस्याग्र उपरितनसाइश्याल्लघुद् योत्तरमेको गुरु स्थाप्यः, पश्चादुवरितिकमात्रा 
लघुरूपा देया, एवं यत्र लघुचतुष्यान॑तरमेकी गुरु: पतति, सोडध्य पंचमभेदः । 
णएवमस्यांत्यो वर्णः प्र थमशुरुस्तदधों लघुदेयः, उपस्तिनसाइश्याभाबात्‌ डर्बरितमा- 
आपचक द्विगुर्वेकलघुरूपमंत्यलघोंः पूर्वक्रमेण स्थाप्यमेव॑ च यत्र प्रथममेकों 
सप॒स्ततों गुब्द्रयोत्तरमेफी लघुः पतति सोंडस्प पष्ठो भेद: | एकमस्य द्वितीयों वणः 
प्रथमगुरुस्तदधो लघुः स्थाप्पस्तस्याओं उपरितनसाहश्याद्‌ गुरुलघु स्थाप्यो 
पश्चादुर्वरित सात्राद्यमंकगुरुूप स्थाप्यमू, एवं यत्र प्रथम गुरलचू ततोडपि 
गुब्लघ्‌ एवमूतोडस्य सममो भेद: । एवमस्थायो गुरु:'"” "लघो गे उपस्तिनसाइश्या- 
ल्‍लय॒ुगुरलघत्ः क्रमेण स्थाप्यास, उवेरिता चेका मात्रा लघुरूपा पश्चात्‌ स्थाप्या, 
एबं यत्र प्रथम लघुत्रय/ "***१“* १ **** “अय चतुर्था बे प्रथमगुरु- 
स्तदघों लघु: स्थाप्यम्तस्थागत्र उपरितिनसाहश्यादेकी लघु:'*'***“*गुरुद्वयरूप 
पश्चात स्थान्यम्‌ , एवं यत्र प्रथम गुरुद्यये ततो लघ॒ुद्रय पतति, एबभूतोंच्स्य 
नवमी भेद: | एक्मल्य प्रथमो बणु) प्रथमगुरु' * ” * “**(उपरि) तन शहृश्यादेव।- 
गुरुत्ततो छम्रुद्दय देयम्‌ , उवरिता चैका मात्रा चेंकलघुरूपा पश्चादया, एवं च यत्र 
लघुद्दनो त्तरमकों गुरुस्ततो लघुद्य ) 

यस्प गुगेरघः, यथोपरि तथा शेष॑ भूयः कुयोदमु विधिम्‌॥ तावहआादगुरूनेव 
यावन्सवेलघुभवेत्‌ । प्रध्तागेय समाख्यातः छुद्ोविर्तिवेदिमिरिति ) 

१५, अब वच्यमाणमात्राच्छुदःसु व्यवहारा्थ परटकलत्रयोदशभेदाना क्रमेण 
नामान्याद हर इति। हर; शशी शूरः शक्रः शेप: अहिः कमल ब्रह्म कलिः 
चन्द्र: भ्रवः चर्म: शालिचरः, छुमत्ताणु--षण्मात्रकाणा अवोदशभेदानाम्‌ एतानि 
नर णा्म--त्रयोदश नामानि यथासख्य बोष्यानीत्यथः ॥| 

१६, अथ पचकलाएमेदाना प्रत्येके नामान्याह इंदासणेति। इन्द्रासन 
आहइ-श्रपरः सूर;ः चापः हीरश्च शेखरः कुसुस । अहिगणः पदातिगणः 
पचकलगणे एतानि नामानि क्रमेणेति शेष पिंगलेन कथितानि, पचकलगणस्य 
ये अशे भेदास्तेषां प्रस्येकमेतान्यष्टो नामानि पिंगलेन कथितानीत्यर्थ: । 

१७, अथ चतुप्कलगणपचमेदनामान्याइ गुविति। गुरुजुअ--सुख्यग, गुरोः 
युग द्वब यर्मिन्मेताइशी यो भेदः स हत्यर्थ', कण्णो--कर्णः चतुःकल स्य प्र थमो भेदः 
कण नामेत्यथ: । शुर्बेतः गुरुरते यस्य ताइशो द्वितीयों भेदः परयोधरनामक इत्यर्थ: ॥ 
मम पादपूरणे | आदियुरः आदी गुरूः यध््य तादशश्चतुर्थो भेदो वसुः चरणः इति 
नस्य नामद्बयं | सं; लघुभिः स्वलघुः पचमोंभेदः विप्रः विप्रनामेस्+र्थ: | 

१८. अथ जिकलप्रथममेदस्य लघ्वादेनामान्याइ धअ इति। ध्यजः चिहऋू 
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चिर॑ चिरालयः तोमर तुंचुरः पनत्न चूतमाला रसः वासः पवनः वलयः एतानि 
नामानीति शेषः, लघुकालं बेण ल्ध्वादेखिक्लप्र थमभेद इत्यर्थः, जाणेहु-जानीतैत्यथः । 


१६, अथ जिकलद्वितीयमेदस्य गुर्वा ( देना ) मान्‍्याह सुरभइ इति | सुरपति३ 
पटहः तालः करतालः नंदः छंद: ण--ननु निश्चयेन निर्वाणं: ( ख॒ ) समुद्र तूर्यम्‌ 
एह-- एतानि नामानि प्यमाणेण- प्रमाणन गुवारेखिकलस्य जानीतेति शेषः, इति 
सप्रदायत्रिद), एवमग्रे । 

२०. लघोस्निकलस्य नामान्याह भावेति। मावः रसः ताडव नारी अद्द अथ 
कुलमामिनी इति नामानि त्रिलघुगणस्य कविवरः३ पिंगल+ कथयति | 
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३०, ०००. अथ चतुष्कलस्य सामान्यानि नाम्तान्याह, गअ रहेति। गजः 
रथः तुरगः पद ( दा ) तिः, एवैनाममिः जानीहि चतुर्मानिकान । 

३१. अयैकगुरोर्नामान्याह तालंकेनि | ताटका हारा नूपुर केंगूस्म एतामि 
गुरुमेदाः गुरोनामानीति यावत्‌ , हॉति-भमवति | अधैकलघोर्नामान्याद, सरेति । 
सर: मेरः दडः काइलः, एसाइ--एतानि, लहुमेआ- लघुभेद लघोनामानि, 
टरीति-भवति । 

३२, शल्वरः पुष्प काइल रत; कनक लता रूए नाना कुसुम पुष्पजातीना 
यावति नामानि तानि सर्वाणीयर्थ; | गर्सः गंबः शब्द; एते अशेषा लघुभेदा 
भवतीलयनुकप: इति प्रमाण निश्चयः । 

३३, अथ वणजृत्तो पयोगिनी मगणादीनशे गणान्नामलक्षणाभ्यामुद्रि शति मोति 
इति। तिशुर--त्रिगुरः गुरूजयस्वरपो यो मंगणः 555, तिलहु--लजिलधुः 
लघुत्रय स्वरूप इति यावन्‌ खो--नगणः ॥, आदिलघुगुरू यभौ, तेन आदो 
यस्य लघुः स यगणः आदो यस्य गुर: स भगणः हइत्यर्थ:। मध्यगुरः--यस्य 
मध्ये गुदः स जगणः | मध्यलघुः--यस्य मध्ये लघुः <5,स गे-रगणः । अतगुर:- 
यह्य अंते गुरु: स पुनः सो--सगण:। अ्रंतलघुना उपलक्षितः तो--तगणः, 
यध्यांते लघुः स तगण इत्यथः । 

३४. मनुष्यकवित्यें कविनायकयोदेवताकवित्वे देवताना दुष्प्रधर्षत्वात्कवेरेव 
कविलध्यादी दुष्टगणपाते अनीश्फलप्रातिस्तच्छात्यर्थ शुमगणपाते शुभफलबृद्ध ये 
च तत्त[दू) गणदेवबताः पूज्या इति मगणाद्रष्टयणाना क्रमेश ता आइ, पुडबीति | 
पुहद्दी--शभिवी सगणस्य जिगुरोः१, नल--जल॑ नगणस्य जिलघोः २, 
सिद्ि--शिखी अग्निः यगणस्मादिलघोः ३, काशी भगणश्यादिगुरों: ४, गगन 
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मध्यगुरोजगणस्य ५, यूर्यवश्व ञ्रत मध्य) लघोः रगणसत्य ६, चंद्रमा मध्यलघोः 
(अंतगुरों)) सगणस्य ७, नागो अतगुरोः (लघों)) तगणस्य ८, एते गणाष्टकेड४देवाः 
यथासंख्य पूर्बोद्देश ऋमेश पिंगलेन कथिताः | 

३५. वच्यमाणशुमाशु मकलोपोद्धातैनल गणाना परस्परस्थ  मिन्नादिभाव॑ 
कथयति । भगणनयगणो द्वौ गणो, मित्रे मित्रतज्ञाविति यावत्‌ भवतः, भगरश- 
यगणो द्वो गणी अत्यों भत्यतशौी भवतः, जतो जगण-तगणौ द्वौ उदासीनों 
डटासीनसशौ, श्रवशिष्टी रगण-सगणौ अरी शत्रुसन नित्य भवत इति क्रिवापद 
द्विवचनाते सर्वत्र योज्यम्‌ | 

३६. अथ मंगणद्श्गणाना काव्यादी पतने प्रत्येक्ष फलमाह मगरणेति । 
कविन्‍्वस्थारी यदि मगणः पतति, तद्ा कट्ठिः कार्य ध्थिरं ददातीत्याकर्षः । यदि 
यगण; पति ४ तदा मरण प्रबच्छुति। वदि सगणः पतति, तढा सहवा- 
सान्निजदेशाद द्वातयति । यदि तगशः पतति, तदा शून्य फठ कथ्य्रति | यदि 
जगणः पतति, ता खरकिरग[ सताप विसजयति। भगणः अनेकानि मगलानि 
क्थवति । य वन्काव्यगाथादोंड्वास्तत्र प्रथमाक्षरे प्रथमगणो यदि नगणों भवति, 
सदा तत्र ऋद्धबुद्धयाः सर्वोः मकुरति रणे राजकुले दुस्तर तरति इति मुणइ 
जानीत इति कविपिंगलो भाषते । 


३७, अब मनुपपकविन्रे तदुक्त फल, पश्येतादिवर्णने कविगतं, देवताबणने 
न क्यापि। तवुक्तमभिदुक्तैं:--व्यते सनुझो यत्र फल तटगतमादिशेत्‌ | अन्यथा 
तु कूते काब्ये कयर्गपावह फल । देवता वर्ण्यते यत्र का्ये क्‍्वापि कबीश्वरे!। 
मित्रामिन्नविचागे वा न तत्र फलक्ल्पनेति | डःय्स्युक्तमणगुणानपवदन्‌ द्विगण- 
विचार्माह, मित्त भित्तिति। मिन्नात्‌ मित्र यदि पतति तदेति शेपः स्वेत्र यथा- 
यथ योजनीयः, ऋद्धि बुद्धिम्‌ अरर मंगल ददाति, मित्रादत्यों यदि पतति तदा 
युद्ग स्न्‍न्‍्घस्थेयं निर्मम जय करोति, मित्रादुदासीनों यदि पतति तदा कार्यत्रष 
कार्यप्रतिबध खलु पुनः पुनः कगे ते, मित्रात्‌ यदि शत्रु; भवति तदा गोतब्ान्धवान्‌ 
पीड़यति, अपर रूत्यात्‌ भिन्र यदि पतति तदा सर्वाशि कार्याण भवंत्ति, रूत्यात्‌ 
भयो यदि पतात तदा आयतिस्सरकालो वर्दधते, भन्यात्‌ डदासीनो यदि पतति 
तदा घन नश्यति, ऋत्यात्‌ वेरी यदि पतति तदा हाक्रंद: हाहद्वाकारः पतति । 


३८, उदासीनात्‌ यदि मित्र पतति तदा कार्य क्रिमपि अनिष्ठं दर्शयति, 
उदासीनात्‌ यदि भत्यः पतति तदा सच्बामायरति चालयति, उदासीनातू यदि 
उदासीनः पतति तदा असत्फज्ञं किमपि न दृश्यते, उदासीनात्‌ यदि शज्रुः पतति 
तदा ग्रोजमपि बैरिकृते शेयम्‌ , यदि शत्रोमित्रं भवति तदा शूत्ये फले भवति किमपि 
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फल न भवतीत्यर्थ:। यदि शजत्रोभत्यो भवति तदा एहिणी नश्यति, पुनाः शत्रों 
रुदासीनों यदि पतति तदा घन नश्यति, यदि शत्रों: शत्रुः पतति तदा नायकः 
स्खलति नश्यतोत्यथः ॥ 

३६. निर्दिश्प्रश्तारक्रमस्थितिनिद्धारितरुख्याकगुरुलघुयुक्तत्व॑रूपनिर्णीतस्वरूपे 
भेरे प्रथमत्वद्धितीयत्वादिधमंनिद्धारण उद्दिष्ट । तद्द्विविध मात्रावर्णभेदात्‌ । तज्न 
केन पित्कोत॒कादणोंद्िष्टे (१) पृष्टे तत्मकारमाह । पुष्च जुअलेति। पुच्व जुअल मरि 
अंका--पूर्वगुगलसदशाकान्‌ , अन्र पूर्वपदस्य पूर्वांकपरत्वात्‌ पूर्वयगलेत्यर्थः | एव 
च पूर्व यईंकयगल तत्सहश तत्तुल्य तदैक्पक्रियया यत्तंपथ्ते शति यावत्‌ 
तमकमित्यथ: । दिज्जसु--ददस्व, अनिद््धारितप्रथमत्वद्वितीयन्वादिधरमकभेदश्वरूपं 
लिखिता तदक्तरोपरि पूर्वोक्‍्युगलखहशाक यधाप्रन्‍तारतख्य क्रमणोत्तरों त्तर 
स्थापयेत्यर्थ: । अन्र यतः पूर्वाक एबं नास्ति त ( तः ) प्रथमातिक्रमे कारणामावात्‌ 
प्रथर्मोडकः स्थाप्पः, यतश्च पुर्वेम अकयुगल नारिति यत्र य एवं पूर्वाकों भवति 
तद्दिगुणितांकः स्थाप्य इति युरूपदेशोउनुसघेयः | र्तः शु सिर अंकन्हद--गुसझ 
शिर्गेकान्‌ गुरोः शिरसि ये श्रकास्तानू, सेस--शेपे सर्वातिमे श्रके, मिटिज्जमु-- 
लोप7, गुरशिरों5कब्ों घितसख्या सर्व्वातिकाकच्ोधितसख्यायामूनी कुर इति भावः । 
एच सति उचन्नसल अल-उबरितमक गुरुशिरोडक्त्रोघितमलोपे सति सर्वोतिमा- 
कुमध्ये उनरितों योंडकस्तमित्यर्थ, सर्वातिमाकशेधिततख्यामध्योवरितसंख्याबोंध- 
कमंकमिति यावत्‌ | लेक्थिक३--वप्रसख्याः परिघास्येंति यावत्‌, आणहु -- आनसक् 
जानीहि इति यावत्‌, तदहि पर--तदुपरि तेनेति यावत्‌ मात्राणामिति शेप, 
डहिद्वा--उदिष्टम्‌ू, अनिर्दारितप्र थमलद्वितीयलादिधर्मं भदे प्रथमत्वद्धितीय वा- 
दिघर्म नर्द्धासण, ध्रुव निश्चितं, जाणइ जानीहि | अन्र गुरुशिर इति शिरः 
पदोषादानात्‌ गुरोदपर्यंधश्चाकों देय इति सूच्यते, अन्यथा वर्णाहिष्ट लघृपरीतिव 
दत्रापि गुरोसरुपरि इत्येव ब्रयात्‌ । लमोस्लु उपयेवेति नियमों ग्रुूपदिशेषनुमंभेयः | 
अधथमयः:--अनिर्द्धारितप्रथमत्वद्वितीयतादिधर्ममेदत्वरूप विन्यस्य प्रथमात्षरोपरि 
एकत्वसंख्याबोधर्काडकः. स्थाप्यः, हितीयोंडक: स्थाप्यण. वृतीयस्थाने च 
त्यूब॑द्वितीवैकेत्यंकद्यैक्यक्रियानिःपत्र:  तृतीयोडकः स्थाप्यश्वतुथस्थाने च॑ तत्यूने 
तृतोयद्वि तीयेत्यंकद्यैक्यक्रियानिःपनः पचर्मोडकः स्थाप्यग, | पंचमस्थाने च 
तत्यूतप बमतृतीयेस्यंकदयेक्यक्रियानिःपन्नोडश्टमों <कः. स्थाप्यय,.. पष्स्‍्थाने. च 
तत्यूवाष्टमपचमतृतीयेत्यकद्द यैक्यक्रियानिःपन्न स्लयोदशाइकः स्थाप्यः । एव षद्सु 
स्थानेषु पढ़ काः यथाप्रस्तारसंख्यं पटकलगणोदिष्टे स्थाप्याः। एवं पंचकलादावपि 
यथा प्रस्‍्तारसख्यमंका: स्थाप्या: | 

एब च त्रिगुरु: घटकलस्य कतमों भेद इति प्ृष्टे, गुदत्रयं लिलित्वा तत्र 
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एकद्वितिपंचाष्त्रयोदशशेत्ति पडकान्‌ क्रमण गुरूणामुपर्युप्यघश्व॒संस्थाप्य गुर 
शिरस्थेकतृतीयोष्मेत्यंकत्रयत्रो घितद्वादशरं ख्यायाः शेषांकन्रयोदशबोधितसंख्यामध्य- 
लोपे उवरिता एकल्वसंख्या, एवं च त्िगुरुः घटुकलघ्य प्रथमो भेद इति वाच्यम्‌ । 
एव यत्र लघ॒द्बयोत्तरं गुरुद्वयं पतति एताहशः घटक्लस्य कतमो भेद इति पृष्टे, 
पर्बोक्तरीत्या यथास्थानं पडकान्‌ सस्थाप्य गुरुशिरःस्थतृतीयाष्टमंत्यंकद्वैक्यक्रिया- 
निःपन्‍नैकादशाकगोषितसख्यायास्त्र पोदशसख्यामध्ये छोपे उबरिता द्वित्वसख्या, 
तथा चार्य द्वितीयो भद इति वाच्यम्‌ । एव यत्रादी लघुगुरू ततोडपि लवुगुरू एव- 
भूतः पटकलस्‍्ष्य कतमो भेद इति पृष्टे, उक्तरीत्या उक्तश्यानेषु तत्‌ षडकध्थापने 
गुरुशिरःस्थद्वितीयाष्टमेत्यकद यैक्यकियानिः पन्‍न रशाकबोधि (रु ख्यायास्त्रयोद शसख्या - 
मध्ये लोपे अवशिश त्रित्वसंख्या, तथा चाय तृतीयों भद्‌ इति वाच्यम्‌ | एवमग्रडपि 
गुरशिरोंडकछख्याया अयोदशसख्यामध्ये लुतोव॑र्तिसख्या तत्तदूभदे वाच्या। 
पउल६ रूप गु५शिरोंकाउमावादाययंसमा जसिद्धस्ताइशस्त्यादशों भेदों बोध्यः । 

एवं पक्लप्रस्तारेपपि अनिर्धधार्तप्र थमलादद्वितीयत्वादिधर्ममेदं लिखित्वा 
तेटबणपरि एकद्विजिपचाप्टत्यकपचक यथाप्रस्तारसख्यं यथ,क्रममुनगेत्तर स्थाप्यम्‌ | 
एब च यत्रादी लघुसतों गुरुद्वबमीदशः पचकलत्य कतमों भेद इति पूष्टे, एकद्दि- 
जिपचाप्टल्यज पच्रके तथोक्तस्थाने यथाक्रममृत्तगत्तर सस्थापिते गुरुशिरः्स्थद्वितीय- 
पचमेन्यकद्ठ येक्यक्रियानि:पन्‍नसप्रमाकभ्रोे घितस ख्याया.. स्वातिमाष्ठ माकत्रो घितसख्या- 
मध्यलोपे उर्बरिता एकचलख्या, एवं चाय प्रथमों भेद इति बाच्यम्‌ | एब यत्र 
प्रथम गुम्लध ततो गुरुरीदशों भेद: पचकलस्थ कतम इति प्रण्षे, एकद्विजिपचा- 
पन्यक्पचके यथास्थान यथाक्रममुत्तगेत्तर स्थापिते मुरुशिरःस्थेकपचमेत्यक ढयमेंव 
लब्ध, लब्धपथ्टसख्याया भ्रष्ट मसख्या मध्यलोपे उबरिता दिव्वमख्या, तथाचाय द्वितीयों 
भेद इति वाच्यम्‌ | एवं यत्र लघुत्रयाते गुरुरीहशों भेदः कतम इति प्ृष्टे, पूर्बोक्त- 
उकपचके तभेव स्थापिते गुरुशिर:स्थप चमाकबोधितसख्याया; सर्वा-तमाष्टमाकन्ेधि- 
ताएएमसल्यामध्यलोपे उबरिता त्रित्वतख्या, तथाचाय॑ तृतीयों भेद इति वाच्यम्‌ | 
एमग्र पि गुरुशिगेंडकसख्यामष्टमसंख्याया लुसोवरितसख्या तत्तद्भदे बाच्या । 

एव चतुःकले द्विगुरः कतमी भेद इति पृष्टे, एकद्विजिपचेत्यकचतुष्ट ये 
यथोक्तस्थाने ययाक्रममुत्तरोत्तर स्थापिते गुरुशिरःस्थेकतृतोयेत्यत् दयब्रोधितचनुथ- 
सख्याया; सबांतिमपचाकब्रोघितसख्यामच्यलोपे उधग्ति एकत्वसंख्या, तथाचाय॑ 
प्रथमो भेद इति वाच्यम्‌ | एवं चतुप्कले आदो लघुद्दयं ततो गुरुशिरःस्थतृतीया- 
कब्ोघितत्रिल्वपंख्यायाः सर्वातिमपंचमाकब्रोंघितसख्यामध्यलोपे उवेरिता द्वित्वसंख्या, 
तथाचायं द्वितीयो भेद इति वाच्यम्‌ । एवं जिकले एकद्वित्रीति अ्रकत्रयं, द्विकले 
एकद्दीत्यंकद्न य॑ सस्थाप्य वाब्यम्‌ ॥ 


ध्र्द प्राकृतपंगछम्‌ 


४रे, अथ बणइत्तमेदेंषु नष्टप्रकारमाह णट्टेति। अंके समे विषम वेत्यर्थः, 
भअ-मभागं, अद्वाशमिति यावत्‌ ययाप्रस्तारसख्यामिति शेपः, करिज्ज्सु-- 
कुष्ष्व कल्ययेति यावत्‌ , तत्र य: सम माअह--सम भागः समस्य मागः अर्दाश 
इत्पर्थ, तह - ततः, लहु - लघु मूणिज्जसु- जानीदि कथोयेति यावत्‌ , बिसम-- 
विषमस्यांक्रत्य एक्‍्क--एकम्‌ एकल्वसख्याबोधकम कमित्य4:, देइ--दन्वा सयोज्येति 
यावत्‌ , बरण--बटन मागमद्धाशमिति याबत्‌, किज्जसु--कुरुष्य बल्पयेति 
याबत्‌ , वटनमिति भागकल्पने देशी, ततः गुरु आणिज्जसु--गुर मानय बल्पयेति 
यावव्‌ । एबंप्रकारेण बणइत्तमेदानामिति शेपः, शट्टे--न५० नश्प्रकारमिति यावत्‌ , 
विंगल जप३--र्िगलो जल्पति क्थयति] समाकभागे कृते णोष्कः स लव॒ुकल्पक', 
विपमाकभागे येडिकः से गुरुकल्पक: | विपमाकस्य भागस्तु विषमा सज्ेन समोज्य 
कल्यनीय इति निर्मेशितार्थ:। अन्र यद्यपि एकाबेन योजितों व्रिपमः सम्रभाव 
प्राप्नोति तथाप्‌ तस्यथ मांग: विपमाक्र्माग एजेति, ततो लघृबलपनशन्तिर्न 
करतंव्येतरि ध्येयम्‌ | अप्म थ:-- 

एकाक्नरबृत्तस्य प्रथमो थेदः कीहश इति पृष्टे, एकाके विप्म एकराकयोंजनेन 
कृतभागे एको गुर बल्पययः । अनतर चाक्तरामाबान्त कलना | एवं च 
एकाक्खृत्तस्प प्रथमो भेंद एक्गुरुरिति बाच्या।। एवमकान्षखूत्तम्त द्वितीयों भेटः 
कीहश इति प्ृृष्ठे कल्मनीयः, अनतर चान्षराभावान्न बल्यना, एकलपुद्धितीयों 
मेंद्र हृति वाच्यम्‌ | 

एवं दषच्रवृत्तस्प प्रथमों भद। कीहश इति पृप्टे, पृष्टय एकाकर्य विप्तस्प 
एकाकयो जनेन भागे एको गुर बल्यनीय', पुनरपि भागलब्दस्पैकाकस्य विपमस्य 
भागे द्वितीयों गुरु: कल्प्यः। अनतर चाक्षराभावान्न कल्पना एव द्विगुरुदर्भक्षर- 
स्तस्य प्रथमो भेद इति वाच्यः। एवं द्वितीयों भेद कीहश इति परध्टे पृष्ठस्थ 
द्वितीयांकस्य सम्स्य भागे एको लघुः कल्पनीयस्ततों मागलब्धस्यैकाकस्थ विषमत्वा- 
टेकेन योजितस्थ भागे एको गुरु: कल्प्यप, अनतर चाद्वरामावान्न बल्‍पना, एव 
च प्रथममेंकों लघुस्तत एश्रोगुरुरीदहशो द्वितीयों भेदः | एच दथन्षरतृत्तस्य तृतीयो 
भेद; कीदश इति प्रष्टे, पृष्ठाकस्य तृतीयस्य विपर्रजादेककियोंअनेन भागे प्रथमम्ेका 
गुढः कल्पनीयस्ततों भागलब्घस्य द्वितीयाउस्थ समन्‍्वादमागे एको लघुः कल्प्यः, 
अनतरं चाक्तरामावान्न कल्पना, एवं च यत्र क्रमेण गुरुलघू भवत ईहशो 
दर क्तरइृत्तस्य ठृतीयों भेद इति वाच्यम्‌ | एवं चठुर्थों भःः कीहश इति प्रष्टे, 
पृष्ठाऊल्य चतुथश्य समत्वात्तद्मागे प्रथम एको लघु कलबः, ततोभागलब्धस्य 
द्वितीयांकस्‍्यापि समत्वातद्धागेंडपि पुनरप्येको लघुः कल्यः, अनंतर चाक्षयमावाक्न 
बल्‍पना, एवं च यत्र लघुदर्य स दथक्षरवृत्तत्य चतुर्थों भेर इति वान्यम॥ 


परिशिष्ट (३ ) श्र९ 


शव ज्यक्षरस्य प्रथमो भेदः कीहश इति पृष्टे प्ृष्टांकस्य एकस्य विषमत्वादेकाँतेन 
योजितध्य मागे एको गुरुः प्रथमः कल्प्यः, ततो भागलब्घस्थैकांकस्य विषमत्वादे- 
'काकयोजनाद्वारद्र्य भागे गुरद्यकल्ननम , अनतर चाक्षग्भावाज्ञ कल्पना, 
एय च यत्र गुरुत्रयमीरशसरूयक्षुसृत्तत्य प्रथमों भेद इति वाब्यम्‌। एवं व्यक्षरत्य 
द्वितीयों भेदः कीहश इति पृष्टे, पृष्टाकस्य द्वितीयस्य समलाझ्वषागे प्रथममेत्री लघुः 
कलपसततो भागलब्धल्पैकाक्श्य विपमत्वादेकाकयोजनादाग्द्वय मांगे गुरुद्रय कल्प- 
नीपमनतर च/ज्षरामाबान्न कल्पना, एवं यत्र प्रथममेकी लधुस्ततों गुरद्धयमी- 
हशस्त्यक्तरम्य द्वितीयों भेद इति वाच्यम। एवं अयक्तरस्‍्य तृतीयों भेद; कीरश 
इति ( पृष्ट ), प्रशकूस्य तृतीयस्‍्य विपसत्वादेकाकइयोंगेन सागकल्पने एकगुरुः 
बहप्पम्ततो सागलब्धत्य द्वितीयाकृस्य समसात्तह्स्‍ागे लघुः १ल्‍प्यस्ततों भागलब्धस्य 
एकाकर्य विपम वादेकाक्योगेन तड्ढागे गुर कल्प्यः, अनतर चाक्षरामाबान्न 
कल्पना, एवं च यत्र प्रथममकों गुरुस्ततें लघुगुरू. इईंह्शस्त्यक्षर्थ्य तृतीयों भेद 
इत वाच्यम | एवं आ्यक्षख्वू शत््य चतुर्थों नंद: कीहश दइति प्रष्टे, पृष्टस्य चतुर्थाकित्य 
समत्वात्तद्धागेडपि लघुः बलल्‍्यनीक, ततो भागलब्बस्यैकाकस्थापि समत्वात्तद्धागेपि 
#सुः वल्यनीद।, ततो भागलब्धस्यैकाकग्य पिपमत्वादेकाकयोगेन तह्/गे सुर 
फकल्पनीपस्तश्रान्षराभावान्न कल्पना, एवं चर यत्र प्रथम लघुद्॒य॑ तत एको 
जुब्गीह्शस्यत्वरतृत्तत्य चतुथों भदः इति वाच्यम्‌ | एउमग्रे:प्यूह्यम । 

एव चतुस्न्तरस्य प्रथमों भेद कीहश इति प्ृष्टे, प्रष्टाकप्ैकस्थ विषमत्वादेक 
द वा तह्भागे एको गुर: कहपनीयः, ततो भागलब्धल्यैकाकृप्य वारत्रयमेकाकयोंजनेन 
भागे गुद्त्रय कल्पय्ित्वा चतुगुरुअ्तुरक्षर (स्थ) प्रथमों भेद इति वाच्यम्‌ | 
एव चतुरत्षरस् द्वितीयों भरः कीहश इति प्रप्टे, पृष्टत्य द्वितीयाकस्य समन्वात्तद्धाग 
एक लघु: कल्पनीयस्ततों भागलब्धस्यैकस्थ विपमत्वादेकाक दन्वा वारत्रय 
भागकल्पने गुरुकल्पने गुरुतय कल्पनीयम, एवं च यत्रादी एको लधुसतती गुरु- 
अयमीहशब्चतुर क्षरस्प द्वितीनी भेद इति वाच्यम्‌ | एवमग्रड्प्यूह्मम्‌ ॥ 

४३. अमुफवर्ण वृत्तमात्रागण प्रस्तारपोरेतावद्गुरुलछुकी भेद: कतिसख्याक 
इति अनिर्दिश्क्रमस्थितिनिर्धा रितसंख्याक गुरुलघुयुक्तत्वरूपप स्तारे. निर्णीतस्वरूपा- 
निद्धांरितिसख््या मेदनिष्ठाया: एको द्वा्विशत्यादिपिंडीभूसैकलद्दित्वादिकाया: निस्लिल- 
चर्गवृत्तमात्रागण भेदनिष्ठायाश्वच पिंडीसूतद्वि चतुरश्षोड़शेत्यादिकायाः सख्याया- 
निद्वासककोष्टस्थांकसमूही वा मे: । अन्न निखिलमेदनिष्ठपिंडीभूतद्वित्व- 
चनुष्टवादिसंख्यानिद्धांरणं तत्तन्मेरपंक्तिनिखिलको _वत्येकयों जननिष्पन्नाकेन बोध्य- 
मिति गुरूपदेशोडनुसंधेयः । पूर्ववद्द्विविधे, तत्र वर्णमेदप्रकारमाह। अकखर- 
सखेति । अक्खर सखे--रुंख्याताक्राणाम्‌। अन्राक्षरपदस्थ चरणाक्तरपा- 
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दत्वासंख्यातच रणाक्षराणामित्यथ: ।  संख्यातानि एकारिषडिवंशतिपरयत- 
संख्यायुक्तानि चरणाक्षराशि येपा तेबां पृत्तानामिति निर्गलितार्थ' | को६-- 
कोषह्ाानि गुरूपदेशादिति शेष, करू--कुर। एकाक्षरचरणबृत्तस्य कोष्ठद् यं, 
इचज्ञरचरणवृत्तत्य कोष्ठश्र्य, न्यक्षुरचरणबृत्तस्य कोड ( चनुष्टय ", चतुरतक्तर- 
चरणबृत्तस्थ कोष्ठपचकमित्येव. गुरुषदेशादुत्तरोत्तरेकैकब्रदृध्या एकाक्षग्मारम्य 
घडिवशत्यक्षरपयेत॑ कोष्ठानि कल्पयेति निर्गेलितार्थ, | तषु आइ अ्रत-- 
आद्यतयोः कोष्ठयोः, पढ़मक--प्रथममकमेकत्वसख्याज्रोधकमंकमिति यावत्‌ , देदीति 
शेष! । अवर--अपर आशद्य॑तातरालस्थितमिति यावत्‌ कोष्ठक, सिर दुद अंके--- 
शिरों5कद्दयेन, अवदृद्ठ माषाया पृव्वनिषातानियमात्‌ , भरू--पृर्य पूरणीयकरोष्ठशिरः 
स्थांकद्ययों जननिष्यन्नांकेनाथ्वतातरालध्थित कोष्ठट पूरणीयमित्यर्थ: । एजम्प्रका- 
रेणेति शेषप, मेद--मेंढक, णिसक--निश्शक निश्चयेनेति यावत्‌ , सूई--सूच्यते 
निर्मीयते इति योजना । 

अयेतन्निर्माणप्रकारो लिख्यते। प्रथम वामदन्तिणयोरेकागुलमायतमृदूर्भ्चा- 
घोरेखाद्य विनिर्माय तत्पाश्वयों: ऋजुरेग्वया मेलनीयमेइर्मेक दीधघे काट 
विधाय तत्र उद्ध्वेरेखामध्यदेशमारम्पाधोरेखामध्यदेशपर्यतमेकामजुरेसखा. दत््वा 
कोप्ठद्वथ कल्पनीय, तत्र तत्र प्रत्येकमेकैकोंड्को देयः, तत्र प्रथर्मामद मेद 
स्वरूप प्रथमकोष्ठस्थैक्रोन एकवर्णवृत्त एक्गुरुरेक्रों भेदः, द्वितीयकोंष्ठस्सैकाकेल 
च एकलघुरेकी भेदः इति निर््धाग्तिकलतस्याकगुरुलघुयुक्त-वस्वरूपनिर्णातस्वर - 
पैकवणभेदनिश्रैकत्वरंख्या प्रदीयते । कोशद्रयस्थैकाकद्व यपरस्परयो जननिःपन्नद्वितीया- 
केन चैकव्णूचमेदस्य द्वित्वरूपा समस्ता सख्या प्रतीयते, इतीय कोष्ठदयान्सिका 
प्रथमा एकवर्णमेरुपक्ति: । 

एवमेतत्पक्त्यघोरेखा पाश्वेयोम॑नागखरद्धथिव्वा अ्रगुष्टमात्र मचदेश त्यकत्वा 
अधस्तादेका रेखा उपरितनग्ेखासमाना कार्यो, पाश्वयोश्च फऋणुरेखया मेलन 
कार्यमेबमेक्मायतं॑ कोष्ठट विधाय तत्र डपरितनप्र थमको ४स्थाधो रेखा मध्यदे श्ता- 
र्म्याघसनरेखापरयंतमेका ऋजुरेगा देया, ततः द्वितीयकोश्टाधोरेखामध्यमारम्पा- 
चस्तनरेखापयतमेका ऋजुरेखा देया, एवं कोप्॒त्रय सवाद्य प्रथमान्त्यक्रोष्ठयो: 
प्रत्येकमेकै+इकों देय॥, अंतरालवर्ती च॒ द्वितीयः को2: शिर.स्थेककाक- 
दययोजननिःपन्नद्वितीयाकेन पूरणीयः, तत्र दचचच्ृरइत्तमेटेधु दिगुरूेरेकों भेद 
इति निर््धारितद्वित्वतंख्याकगुरुयुक्तद्यक्तरवृत्तमेदनिष्टे कत्वरूपसख्या प्रथमकोइस्थै- 
काकेन प्रतीयते। ततोद्वितीयकोश्टस्यद्वितीयाकेन द्वभक्षरश्यैकगुवंक्लघुयुक्तो द्वो 
भेदाविति निद्धारितैकत्वभंख्याकगुसलघुयुक्तद पत्षरभेदनिष्ठद्वित्वरूपसख्या प्रतौयते । 
ततस्तृतीयकोष्टस्थैकाकेन द्वबच्धसस्य द्विलघुरेको भेद इति निद्धारितद्वित्वरूप6ंख्या 
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प्रतीयते। ततस्तृतीयकोष्ठस्थेकांकेन दचक्षपस्थ द्विलघुरेको भेद इति निर्दधारित- 
द्विलसंख्याकलघुयुक्तदच्षरभेदनिष्टे कतवरूपसख्या प्रतीयते । कोष्ठश्नयस्थलसमस्ता- 
कयोजननिःपतन्नचतुर्थाकेन च चतुष्टचरूपा समस्तभेदसख्या निश्चीयते, सेयं को४ठपय- 
युक्ता इचच्तरमेरु पशिक्तद्वितीया | 

एवमेतत्पक्त्पघोरेखा. पाश्वयोम॑नाग्वद्ध गि-वैकांगुलमात्रमध्यदेशं त्यक्तवोप- 
रितनरेखासमानाघस्तद्रेखा कायों, पाश्वेयोश्व ऋजुरेखया मेलनं कायमंवमेक 
दीप कोष्ठ निर्माय तत्र उपरितनप्रथमकोष्ठाधोरेखामन्यमारम्थाघोरेस्वापथेतमेका 
ऋजुरेवा टेया, एवं कोष्ठचतुष्टय सपाय तत्राग्यतकोष्ठयों: प्रत्येकमेक्ैकोडको 
देयस्तदतरालस्थ द्वितीयकोष्ठस्य च तब्लछिरःस्वैकद्दितीये-यकद् ययों जन।नःपन्न तृतीया- 
बेन पूरण कार्य, तृतीयकोष्टम्य च तच्छिरःस्थेकद्विती यैकेत्थकद्वययो जननि.पन्‍्नतूतीयां 
केन पूरण कार्य, तत्न प्रथमकोष्ठस्थैकोकेन अ्यक्षरस्प अबिगुरुरेकी भद इति निर्डारित- 
जिल्वसख्याकगुसयुक्तत्यक्षखूत्तमेद निष्टै कचरूपसल्या प्रतीयते ।  द्वितीयकाएस्थ- 
तृतीयाकिन च व्यक्तरस्थ द्विगुर्वेकलघुयुक्त भेदज्रयमिति निद्वरितद्वित्वैकलसंख्या- 
कगुमलपुयुक्तत्यक्षर भेदनिशनित्वगुरुरूतसख्या निश्वीयते | एवं तृतीयत्ीष्ठस्थतृतीयाक्रेन 
(उप) चरस्थेकगुरुद्विलय युक्त भेदत्नर्यामति निर्डास्तिकलद्वित्वसज्याकगुरुलघुयुक्त 
व्यक्षर्भेटनिए्रक जित्य) रूपस्या निश्चीयते | एवं चतुथकोष्ठम्थंकाज्रेन ज्यक्षरस्य 
तविनधुयुक्त एकों भेद इति निद्धाग्तिजिलसत्थाकलघृयुक्तत्यक्षर्भेदनिष्ठैकत्वरूप 
सस्या प्रतीयते । कोप्रतुश्यर्थसर्वाकयोज्नननिष्पस्नाएमाकेन च ज्यक्तरस्थाष्टी भेदा 
हति समस्ता अ्यक्षखृत्त्मेदसख्या निश्चीयते, सेय तृतीया बोध्च्चलुष्टययुक्ता 
तृतीयाक्षस्मेस्पक्ति: । 

एव पूर्वोक्तरीत्यैक दीघ कोष्ट निर्माय तत्र कोप्ठपचक विधाय प्रथमात्ययो: 
काएयोरेकैकी देयः, अ्रतरालस्थस्य द्वितीयकोप्स्थ शिरः्स्येकतृतीयेत्यंक द्रबयों ज- 
ननिःपत्नचतुथकिन पूरण बिधेय, तृतीये कोप्ठत्य च शिरःस्थतृतीयाकद्य 
योज(न)निःपन्नपष्टाकेन पूरण विधेय, चत॒र्थकोष्ठस्प च शिरःस्थतृतीयकेयकद्व- 
ययोजननिःपन्नचतुर्थाकेन पूरण विधेय, तत्र प्रधमकोष्स्थै॥ाज्ेन चतुस्च्ता(२)बृत्तस्य 
चतुर्गुर्रेकी भेद इति नि्द्धारितचतुष्टवर्धस्याकगुरुयुक्त चतुरक्षरकत्तमेदनिष्टेक- 
व्वसख्या प्रतीयते | द्वितीयकोष्ठस्थचतुर्थोग्रेन च चतुरक्तरस्य तिगुर्वेकत(लोघुयुक्त 
भेद्चतुष्टयमिति निद्धारितत्रित्यैकलबसख्याब गुरुलघुयुक्तचतुरक्षरभेदनिष्ठ चतुष्ट्वरूप- 
सस्या प्रतीयते। ततः चतुर्थकोष्टस्थचतुर्थाकेनैत्गुरुतिल्पु युक्त चतुरत्षरस्थ भें 
चतुष्ययमिति.. निर्दारितेकवत्रितसस्याकगुरुलघुयुक्त चतुरत्ञरभेदनिष्ठ चतुष्ट्यत्र- 
(रू)पप्तंस्या निश्चीयते । ततः पंचमकोष्ठस्थैकांकेन चतुलंगरु युक्तश्रतुरत्षरस्वैको 
भेद इति निर्दारितचतुष्टदसंख्याकलघुयुक्तचतुरत्तरभेदनिष्ठेकत्वरूपसंख्या निश्नी- 
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'थते । कोष्ठपंचकनिष्ठसवोक्योजननिःपन्नषो डशांकेन व षोड़शरूपा समस्ता 
चनुरत्तरभेदसख्या प्रतीयते, सेय॑ पंचकोष्ठयुक्ता चतुर्था चतुरक्षरमेरुपंक्तिः । 

एव पूर्वोक्तरीत्या एक दीर्घ' कोष्ट विधाय तत्र को.ष्ठपटक निर्माय प्रथमात्य- 
कोष्टयो रेकैकॉचको देयः, श्रतरालस्थद्वितीयकोष्ठप्य शिरःश्यैकनतुर्थेत्यंकद्रययोजननिः 
पन्‍नपचमाकेन पूरण विधेय । ततस्तृतीयकीष्ठस्थ शिरःस्थचतुर्थषष्टे त्यकद्व ययोज- 
ननिःपन्नदशमाकेन पूरण विधेय | ततः पचरमकोशस्य शिरःस्थचतुर्थेकेत्यंकद्ययों - 
जन निःपत्न-पचमाक्ेन पूरण विधेयं। तत्र प्रथमकोष्स्यैक्केन पचाक्तरबृत्तस्य 
चचगुरुरेकी भेद इति' निद्वारितपंसत्वमख्याकगुस्युक्तपचाक्षरभेदनिष्टेकन्बसंख्या 
ततः द्वितीयश्ोष्ठस्थपचमाकैेन च पचाक्षग्दृत्तत्य चतुरगुवेकलघुयुक्त भेदपंचकमिति 
निर्द्धारितचतुध्य वैकत्वमख्याकगुसलघुयुक्तप चा्षर भेदनिष्ठप चत्वसख्या. निश्री यते । 
तनस्तृतीयकोष्ठस्थदशम'केनपचात्तरवृत्तत्य त्रिगुरंद्धिलवुयुक भेददशकृमिति 
निद्वाग्तित्रिलद्विव्वतख्याक्गुस्लघुयुक्तपच।त्षर भेदनिष्ठद्शवसख्या. निश्चीयते । 
ततश्रतुथकोएस्थदशमाकेन पचाक्षखृत्तस्प  द्विगुरुअिलघुयुक्त भेददशकंमिति 
निद्वारितद्विल्वज्रित्वसख्याक गुर्लघुयुन-पचाक्षर भेदनिष्ठ दशल्वसंख्या. निश्वीयते । 
ततः पचमवोशस्थपचमाकेन पचाक्षखृत्ततय एक्गुरुचतुलंघु युक्त भेदपचक मिति 
निडार्तिकचनु'्टबसख्याक्गुरलघुयुक्तपचाक्षर भेदनिषप चचस र्या.. निश्चीयते | 
ततः पष्ठकोष्रस्थेकारेन पचाक्षरबृत्तत्य पचलबुयुक्त एको भेद इति निद्भारितपच- 
स्वसख्याकलघुयु क्तमेदनिष्टे कत्वसंख्या निश्चीयते । कोष्ठप्टकनिष्ठसर्वाकयों जननिः 
पत्रद्वाजिशत्तमाकेन च॒ द्वात्रिशद्रुप समस्ता पंचाद्ृरबृत्तमेदसख्या प्रतीयते। 
एवमग्रेषपि सुधोतिः स्वयमृद्य, ग्न्थविस्तर्भयात्र लिख्यते ॥ 

४४, अपुकबणमात्रा प्रस्तारयो रेतावद्युगलघुयुक्ती भेद एतावत्सख्यक इति मेर 
'पक्तिवर्तितक्तन्कोष्ठ स्थाकनिर्द्धारितस्वरूपसख्याकाना.. भेदाना प्रथमद्वितीयादिय्रा- 
तिस्वकरूपस्थ निर्डार् तन्निद्वौस्‍काक्समृहों था पताका, सा द्विविधा बर्ण- 
प्ताका चेति | 

वर्णपताकानि मांणप्रकारमाइ उद्दिद्‌ठा सरि अकरेति | उद्दिट्ठा सरि--उहिंश- 
सहइशान्‌.. डद्िष्टपदस्थो दिष्टांकपरन्वादुद्दि |्टाक्सहशानित्य्थ:,. अंक---अंकान , 
दिज्जञधु-देंढि, पूवरमेकंक दत्या उत्रोत्तर द्विगुणितान्‌ द्विचतुस्ष्टादिकानंकान्‌ 
यथाप्रस्तारस खूय॑ स्थापयेदित्यर्थ:, ततः पुब्ब अक--पूर्वोकत्य, पर--पर स्मिन्ननुत्तरव 
चिनीति यावत्‌ अके इति शेषः, पत्यरसंख--प्रस्तारमख्य प्रस्‍स्तारस्थ संख्या यश्मां 
क्रियायां तथयथा स्थात्तय्रेत्यर्/, भरणयोजने करिज्जसु--कुद । यस्य पृर्वाकत्य यतराक 
योजने प्रस्तार४ंख्याकोंडबी निष्यय्रते, तस्य पूर्वोकस्प तत्र परांके योजन न कार्यमि- 
स्वेको नियम इत्यथ:। एवं कृते पाइल अंक पदम--अवहदठ भाषायां पूवेनिपाता 
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नियमात्‌ प्रथमप्राप्तमकमित्यर्थ:, परितेज सु--परित्यज । यस्प पूर्वोकस्य यत्परांकयों जने 
पूवप्रासोडको निष्पय्ते तस्थ तत्न योजन न कार्यमिति द्वितीयों नियम इत्यथः । 
एव प्रकारेण वर्णानामिति शेषः, पताका किजसु--पताका कुर इति योजना । 

अत्र यः पूर्वोकः यत्र पके प्रथम योज्यते तग्रोजननिःपनना अकाः 
तन्पराकादधोडधः स्थाप्या इति नियमों गुरूपदेशादबधारणीयः | पृ्जकिस्थ सर्वप- 
राज्यो जने येंडका निःपद्मते तैः काष्ठपंक्तिबोध्या । 

अयचैतदनुसारेण चतुर्वशपताकालिखनप्रकार उच्यते । चतुरवर्गपताकायामारी 
एक॑ बोष्ठ कर्तव्य, तत ऊद्ध्वांघः को४ठचतुष्टर्य कल्पनोय, तत ऊर्धूर्धाधः कोष्पटकं, 
ततः ऊद्र्ध्यांचः कोष्ठचतुष्टयं, ततएकः कोष्ठ:। एवं परस्परसश्लिशरेज को४स्थान- 
पचक विधाय, यत्रोपरितनप्रयमद्वितीयतृवीयचनुर्थपं चमकोष्टेपु एकद्विचतुरष्ट 
वाहइशेति एंचासा यथाक्रर्म स्थाप्याः, तंत्र प्रथमकोष्ठस्थानमेकाकयुक्तमिति 
सवब्बपिक्ञया पत्र एकॉडक, से च उत्तरवर्तियु द्वितीयचतुर्थाश्माकेपु 
योज्यमानः प्रथम द्वितीयाके योज्यनते इति तथ्योजननिःपन्‍्ना शअ्रका द्वितीयाकादघो 
न; सथ प्या इति एकाकद्वितीयाकयों जननिःपन्नस्तृतीयाकी द्वितोयाकादधः स्थाप्य , 
तत एकाक्चतुर्थाक्योजननिःपन्नः पचमाकस्तृतीयाकादथः स्थाप्यम, तत; एबाप्ट- 
माकयो जन निःपस्नो नवर्मोषकः पचरमाक्रादधः स्थाप्यक्तत एकाकस्य पोडशाक- 
आाजने सप्रर्शोडकः प्रस्तारसण्यानों5घिक्मंख्याको निःपद्मते इति तत्य तत्र्‌ 
योजन न कार्यमेव प्रथमाक्ष्स्य द्वितीयचतुर्थाएमारेपु योजन कृा निःपन्‍्नद्वितीय- 
तुतीयपंचमनवमैश्चतु्िर कैद्िती वस्थानको एपक्ति;ः कल्पनीया । एतत्कोष्ठपक्तिस्था 
द्वितीयादयश्रत्वारों 5प्यका श्रतुर्थाश्टमाकपूवेवत्तित इति क्रमेण तयोयोज्यमाना: प्रथम 
चतु्धकि योज्यते तततथोजननिःपन्‍ना अ्रकाश्चतुथकिदघो 5घः स्थाप्या इति, 
द्वितीयचतुर्था कयो जन निःपन्‍न सप्तमोडकः पष्ठाकादथ: स्थाप्यः, ततः पंचमचतुर्थ- 
योजने नवमाकः प्रथमप्राप्तों नि-पयते इति तस्य तत्र योजन न कार्यमिति, 
पत्रमाष्टमाकयों नननि:पन्‍नख्रशेदशाकः सप्तमाकादघः स्थाप्यण, एवं द्वितीया- 
दिचतुर्णाम काना चतुर्थाके योजन कृत्वा द्वितीयाष्टमाकपो अननिःपन्‍नी दशमाकंस्र- 
योद्शांकादघः स्थाप्यस्ततः वृतीयाधष्टमयोजननिःपन्‍्न एकादशाकोी. दश- 
माकादधः स्थाप्प, ततः प्रचमाष्टमयोजननिःपन्नस्रगोटशाकः  प्रथम- 
प्रात्तो निःपद्मयते इति तयोोंजेन न कार्य, नवसाष्टमयोजननिःपन्‍नः ससदक्ों 
नव्मपों इशयोजननिःपन्नः पचर्विशतितमश्चाकः प्रस्तारसख्यातो5घिकसख्याको 
निःपद्मते इति तथोजन न कार्यम्‌। एवं द्वितीयाधकाना चतुर्थाष्टमाकयोंयोजन 
कृत्या चतुर्ेप्रसप्मत्रयोदशदशमेंकादशेति घडंकैः तृतीयस्थानकोष्ठपंक्ति: कल्प- 
नीया, ततश्ब्तुधोदयः षडेकाअष्ट माकपूव (व) सिन इति तेषां तत्न योजने 
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चतु थाष्टमयोजन निःपन्‍नो द्वादशकोष्ट मांकादबः स्थाप्यस्ततः धशष्टमांकयोजननिः 
पत्नश्चतुदरशॉप्को.. द्वादशांकादध। स्थाप्यस्ततः. समसमाष्टमयोजननिःपन्नपच - 
दर्शों5कश्चतुदशांकादचः स्थाप्यस्ततत्नयोद्शदशैकादशांकानामष्ट मांकयो जने, अष्टमा- 
दीनां च षोडश कयोजने प्रस्तारतख्यातोषधिकसख्याका अंका निःपयंते अतस्तेषां 
सत्र योजन न कार्यमेव चतुर्थाष्टमाकयोर्योजन कृत्वाष्टमद्वादश चतुद शपं चदशेति 
चतुर्भिरकैश्चतुर्थस्थानकोशपंक्ति: कल्यनीया । पचमह्थानकोष्ठक घोडशाकयुक्त 
कऋल्पनीयम्‌ । एवं चतुर्व॑णेबृत्तपताकाया कोशस्थानपंचरऊ्॑ कल्पनीय, तत्स्वरूप 
'लिखित्वा प्रदश्यते । एवं च चतुवेणमेरुपक्तिततिप्रथमकोष्ठस्यैकाकनिर्षारितच -ु- 
ऑुख्युक्ततवरूपैकत्वमख्याकस्य भेद: प्रथम इति प्रातिस्विक रूप पताकाप्रथम 
कोषल्येकाकेन निद्धार्य्यते चतुर्गुख्युक्त एको भेद; प्रथम इति | एवं चत॒बण- 
मेब्पक्तिवर्सिद्वितीयकोष्ठस्यचतुर्था कनिर्द्धारितैकलघुत्रिगुमयुक्तत्वस्वरूपचतुष्टू स ख्याका - 
जा भेदाना द्वितीयतृतीयपचमनवमेति प्रातिस्विकं रूप चतुवर्णपताकाद्वितीयस्थान- 
कोष्ठपक्तिवत्तिमिश्व तामिरकैनिद्धांय्यते एकलघुत्रिगुरुयुक्ताश्चत्वारें भेदा द्वितीय- 
सृतीयप चमनव्रमरूपा इति । एवं चनुक्णमेरुपक्तिवरत्तितृतीयको४्ठस्यपष्टाकनिद्धारित- 
द्विगुरद्विलधुयुक्तत्वस्वरूपपर सख्याकाना. भेदना. चत॒र्थषष्ठाकनिद्धारितद्विशुर 
बद्विलघुयुक्तत्वस्वरूपषरट्सख्याकाना भेदनों.. चतुर्यषष्ठतत्तमतयेदशदशमैकादशे ति 
प्रातिस्बिक॑ रूप पताकातृतीयस्थानको£पक्तिवत्तिमः षड्मिरंकैनिद्दधा््थते द्विगुरु 
द्विलघुयुक्ताः पडमेदाः चतुर्थप्ठसत्तमत्रयोदशदशमैकादशरूपा इति | एज 
चनुर्बंगमेरुपक्तिवत्तिचतुर्थकोष्ठस्थचनुर्थाकनिर्दधा रितैकगुरुजिलघुयुक्त त्वस्वरूपचनुप्र॒- 
सख्याकाना भेदानामष्टमद्रादशचनुरदशपचदशेति प्रातिस्बिक रूप पताकाचतु- 
थस्थानकोष्ठपक्तिवर्सिमिश्चतुभिरकैग्वधारय्यते। एकलघुजिगुरुयुकाश्चत्वारों- भेटा 
अअष्टमद्वादशचतुदशपचद शरूपा इति । एवं चतुबणमेरुपक्तिवरत्तिपचमकोष्ठ स्थेका- 
कनिर्द्धारितचतुलंघुयुक्तन्वस्वरूपैकत्वनंख्याकस्य भेदत्य घोड़श इति प्रातिस्विक 
रूप पताकापचमकोष्ठस्थषो डशाकेन निद्धास्यिते लतुलथुरेकी भदः षोडशेति। 
एवबमन्यत्रापि पताका बोध्याः। ग्रथविस्तरभयान्त लिख्यते | 

४५-४६, अथ मात्रामेद्प्रकारमाह दुद दुइ कोटठेति। दुई दुइ--द्यो- 
इंयो: कज्यो रिति शेवः, कोह7--कीडकानि, सरि--सहशानि समसख्याकानीति 
यावत्‌, लिहहु--लिखत । एककलप्रत्ताराभावात्‌ द्विकलमास्म्य मेरूपत्ति:, 
एज च द्वितीयतृतीयेति दयोः कलयोः प्रन्यैक॑ कोष्ठ द्यम्‌ ऊद्र्ध्यघः स्थित्या 
परस्परसश्लिष्ट, चतुर्थपंचमेति द्योः कलयोः प्रत्येक कोशत्रयमृद्ध्याघः 
स्थिया परस्परसंश्लिष्ट, पश्मममेति द्वयो; कलयोरूद्ध्वाधःरिथत्या परस्परसंसक्तं 
अप्येक कोष्ठचतुष्टयमित्यादिरीत्या दयोईयो बलयोः समसख्याकान्यूद्हर्याषःखित्या 
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परस्परसंसक्तानि कोष्ठकानि उत्तरोत्तर वद्धितानि गुरूपदेशात्‌ कल्पनो- 
यानीति निगलितार्थः। अन्न कोइसाइश्यं समसख्याकत्वमेव । तसु--तैषु कोडेषु, 
अत--अतिमे कोष्ठे इत्यथंघ, पढम अंक--प्रथर्मोंडकः स्थाप्य इति शेष, 
तसु आइद्वि--तेष्वाद्ेषु कोष्ठेषु मध्ये ( पुनः ) विषमे प्रथमतृतीयपंचमसप्तमादि- 
कोध्ठेप, एक्क--एकः अ्कः स्थप्य शत्यनुपग:। क्रचिदवषमे इत्यस्य स्थाने 
पदम इति पाठ5, तत्र समादित्यध्याहत्य योज्यम्‌ू, एवं च समात्पथमे पूर्ववर्सिनि 
विषम इति, स एवआर्थ,, यतः समात्यूरव॑वर्तती विषम एवेत, सड़--समेषु 
द्वितीयचतुर्थषष्ठाष्टमादिषु कोष्ठेषु, बेबि मिलत--द्वी मिलितौ पूर्वाकाबिति शेषः, 
स्थाययेल्यनुपग: । आशा ये विषमाः कोष्ठास्तैष्वेकाकों देयः, ये समास्तेषु पूव॑वत्ये- 
क्द्रबययौजननिःपत्नों को. देय इत्यर्थ: । ततः उचरल कोह--उर्वरितानि 
आयतातरालस्थितान कोष्ठकानीत्यर्थ: । सिर अके तसु सिर पर अ्रेके-- 
शिगेका: तब्छिरउपर्यकाभ्या, णीसक ( के )-निःम्शक यथा स्थात्‌ 
प्रह--पृरय, एवं अक सचारिश्रकान्‌ संचार्य सस्थाप्य, णण दुईइ चारि-- 
जना. द्विचलारः, सत्ता मेइ--मात्रामें& जाणइ--( बुभभहु ) बुध्यव्वम्‌ 
इति योजना । 

श्रधेतन्रिमाणप्रकोरो लिख्यते । एककलप्रस्ताराभावात्‌ू द्विकलमारम्य 
मेन्प्रवृत्त। | एबं च प्रथम वामदद्षिणयों रेखागुलमात्रदीर्ध मध्ये रेसाभूत- 
मृरध्वमघश्र दणगुलमात्रमतर विसृज्योद्ध्वाधो रेखात्रय कार्य, ततस्तत्पाश्वद्ययमेलनम्‌ 
ऋजुरेखया कार्यम , एवं दीधकोश्ठद्वय विघाय तत्र प्रथमरेखामध्यदेश मारभ्याघस्तन- 
तृतीयरेसवामध्यदेशपर्यतम एकाम ऋजुरेखा दला प्रथमस्थाने ऊद्रध्वाघःस्थित्या 
परस्पर्षंसक्त॑ं कोष्ठकचः चतुष्टय कार्य, तत्रातिमकोष्ठयो: प्रत्येकमकों देय/, अव्य 
जपरगितनें प्रथमें च विषमत्वादेकों देयः, तदघस्तने च द्वितीकत्वात्‌ समे उपरितनको- 
धद्धयश्थे काक द्वयरूपपूर्व्वाकद्दययो जननिः पन्नद्वितीयांकेन पूरण विधेयम्‌ । एवं 
चोपरितनकोष्ठद्वय द्विकलमेरुपक्ति, तत्र प्रथमकोष्ठस्थेकाकेन द्विकलस्पैक गुरुरूप 
एको भेद इति, द्वितीयकोषठध्येकाकेन च द्विलघुरेकी भेद इति प्रतीयते | कोष्ठय 
स्थेकाकदययो जननिःपन्न द्वितीयांकेन च द्विकलस्य भेदद्वयमिति ट्विकलगणभेद- 
पिंडीभूता समस्ता द्वित्वसंख्या प्रतीयते। एवमघस्तनकोश्नद्ये जिमाजमेस्पक्तिः, 
नत्र प्रथमक्रोष्ठस्थद्वितीयांशिन तिकलप्रस्तारे एकगुसयुक्तं भेदद्वयं, द्वितीयकोइस्थैकां- 
केन च त्रिलघुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते । कोष्टब्यस्थद्वितीयैकेत्यंकद ययो जननिः 
जअतृतीययांकेन च जिकलस्य तमस्तास्त्रयो भेदा इति पिंडीभूता समस्ता जित्वरूपा 
तिकलगणमेदसंख्या प्रतीयते । ततोडघस्त्नी तृतीया रेखामा्ंतपाश्व॑यो म॑नास्वर्ड- 
यित्याइधोध पकैकमंगुलमंतर विसृज्य तत्यरिमाणं रेखाद्य॑ कार्यम्‌ , ऋजुरेखया 
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तत्पाश्वद्दयमेलन च कार्यम्‌| एवं त्रिकलमेरुपंक्तिसंसष्ट तदधःश्थ दीघे कोएदये 
काये, तत्रोपरितनत्रिकलमेरुप॑-क्त प्रथमकोष्ठाधोरेखामध्यदेशमार्ग्याधस्तनांतिम - 
रेखापरयंतम एका कऋजुरेखा कार्या एबं तत्पक्तिद्वितीयको प्ठ,धोरेखामध्यदेश मार- 
ग्याधस्तनातिमरेखापर्यतमेका ऋजुरेखा कार्या, एवं द्वितीयस्थमेरूद्ध्वापेक्ष॒या: 
अधःस्थित्या परस्पररसक्त कोष्टपटक कार्य, तत्नोपरितनकोष्टमयात्मिका स्वापक्षया 
तृतीया चतुःकलमेरुपंक्तिः, तत्र स्वपिक्षया तृतीयप्वादिषमे प्रथमकोष्ठे सर्वातिमे 
च तृतीये एकोडको देयः, द्वितीये व शिरोंडकतच्छिरोकद्वितीयेकेत्यक दययो जन नि+ 
पत्र ८तीयाकेन पूरण विधेयम्‌, एतदघस्तनी च कोछ्न्रबात्मिका चतुर्थी 
पचकलमेरुपक्तिः, तत्र प्रथमकोष्ठे सबापिक्षया चतुर्थत्वास्समे एकद्रयेतिपृर्ताकद्न ययो- 
जननिःपन्नतृती येकेत्यकद्द ययो जननिःपन्न चतुर्थाश्रेन पूरण कार्यम । तदग्रिमे चल 
तृतीयको प्ठे सर्वोतिमे एकॉड्कों देयः, तत्नोपरितलनको७रूपात्मकचतुःक्ल मेरुपक्ति- 
प्रथमकोष्ठस्थेकाकेन चनुःकलप्रस्तारे द्विगुरुगजं भेद इति प्रतीयते। तदग्रिम 
द्वितीयकोटस्थतृतीयारेन तत्र प्रस्तारे एकगुरुयुक्त सेदअयमिति प्रतीयते । 
अतिमतृतीयकोष्टस्थैकाफेन च तत्र प्रस्तारे त्रिचनु: लघुयुक्त एको भेद इति 
प्रतीयते । एकतूती ये्रेतिकोष्ठ त्रयस्थसमस्ताकयो जननिःपन्नप चाय न तिचतुः- 
कल्स्य पच भेदा इति समसस्‍्ता पिंडीभूता प्रस्तारसख्या प्रतीयते । एचमेलद्च- 
स्तनकष्ठत्रयात्मकपचकल प्रस्तारे द्विगुरुयुक्त भेदत्रयमिति प्रतीयने | तदग्रिमद्वितीय 
कोष्ठस्थचनुर्थाकेन च नत्र प्रस्तारें एक्गुरुयुक्त भेदननुष्पमिति प्रतीयते । 
तदभ्रिमतृतीयकोष्ठ त्यस्थत्रि चतुरेकेत्यकत्रथथो जननिःपन्नाष्टमकेन व पचकलस्याश्टी 
भेदा इति समस्ता पिंडीभूताएप्वरूपा पचकल प्रस्तारसख्या प्रतीयते । 

एब पृथमेतत्कोश्द्यादघस्तादीब कोंश्चदय निर्माय उपरितनपचकलमेरुपस्कि- 
प्रथम श्रेष्ठाघो रेखामध्यदेशमा प्म्याधस्तनद्विती यकी शाधो रेस्वापयेतमूजुरे खा देया,. तत्त 
उपरितनद्वितीयकोष्ठाघोरेखामध्यटे शम्तारम्या घसतन की छाघो रेखा पयेतमूजु रेखा दया, 
तत उपरितननुतीयकोष्ठाघोरेखामध्य  ( देश ) मारम्य।घस्तनकीशाधो रेखा प- 
यतमृजुरेखा देया, एवं तृतीयस्थाने उद्च्वांघःस्थित्या परस्परससक्त कोष्टा'ष्टक का। ,. 
तत्रोपरितन कोष्ठचतुश्य. पटकलमेस्पक्तिः । तत्र प्रथमकोष्ठे सवपित्तया 
पचमत्वाद्विषमसबा तिमे चतुर्थे च एकौॉडकों ठेयः । द्वितीयकोष्ठे चर 
शिरोंकतब्छिरोंडक्तृतीयाकद्बययो जननि:पन्‍नपष्ठाकेन पूरण कार्यम्‌ । तदगिमे 
च तृतीयकोष्ठे. शिरशक्तचब्छिरेंक्यतुथकेत्यकद्द ययो जननिःपननपच्माकैन पृरण 
विधेयम्‌ । सर्वोतिमे च चतुर्थे कोप्टे एकाकेन पूरणं विधेयम्‌ । एवं चार 
प्रथमकोइस्वैकांकेन पटकल्फ्रस्तारें त्रिगुस्युक्त एको भेद इति प्रतीयते * 
तदमप्रिमद्वितीयकी8ल्‍थपष्ठाकेन च तन प्रस्तारे द्विगुर्युक्ता: घडभेदा इति प्रतीयते ॥ 
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तद ख्िमतृरतीयको प्रश्थपच्रमाकेन च सन्न प्रध्तारे एकगुरुयुक्ता: पच भेदा इति प्रती- 
यते । तदग्रिमच्तुथकोप्टस्थेकाबेन च पडलघुयुक्त एको मेद इति प्रतीयते । 
कोप्टचतुष्टयस्थाकचतुष्टययो जननिःपन्नत्रयो दशाकेन. च. समस्ता पिड्डीयूता 
पयक्लप्स्तारें सख्या त्रयोदशरूपा प्रतीयते। तत्र प्रथमकोष्टे च सर्वापेक्षया 
पष्टस्वात्समे एकतृतीयेतिपूर्वाकदययों जननिःपन्‍नचतुथाकेन पूरण कार्यम । तद- 
प्रिम द्वितीयकोष्टे शिरोक्तब्छिगेक्पट्रचतुर्वत्यकद्रययों जननिःपस्नदशमाकेन पृरण 
कार्यम । तदग्रिमतृतीयकोंप्टे चर शिर्ग[डक्तज्छिरीडकप चमैकेत्येक दूययों जननिः- 
पन्नपप्केन पृरण कार्यम । अघस्तन कोष्रचतुएय च त्म१लचतुथा केन समक्ल 
प्रत्ताग जिमुम्युत, भेदचसप्ट्यप्तिति प्रतीयते। तदग्रिमद्वितीयकापष्रस्थदशमारे न 
बहाव पस्तारे द्वि शुरुयुका दश भेदा इति प्रतीयते | तदअमतृतीयकोष्टस्थबष्ठारे न 
च ता पन्‍्तारे एकगम्युक्ता। पदुमदा इलि प्रतीयते | तदग्रिमचतुर्थकोएस्थेकाक्न 
चे तव प्रस्तार सतत रपु्, एका भद इकि प्रतीयने । कीट्टचतुष्टथरथाकचतुष्टययों- 
जननि पत्नैक्विराटितलमातन वे. रूमस्ता पिडीसूता एकविशतिरूपा समक्लमे 
रुपनति | एचमम्रदपि मेस्क्ल्यना यथे« 
भसयान्यकाजना सायाच्च न लिखिता । 

४3, ४य--अथ मायापताकानिर्माण्प्रवास्मात, उदिद्दा सरि अका इति। 
इटिडए मरि अका-अज उटिप्टिदस्पो हिप्टाक्पसत्वादुद्विप्ठाकसहशानकानेकद्दिजिप चाए 
क्योदशारिस हनिद्य्थ: थणइ--क्रमेयोत्तरोन्र स्थाययत तान्‌ इति शेषः 
आधाइल- गमावनेंन प्रतिलेमविविना सथ्तिमाकब्यवहितपृर्वोकमारभ्येति यावत्‌ । 
लेइ--णगीचा, पर--परम्मिन , सर्वातिमाओें, लुपह-- लोपबत नन्‍्यूनता नयत 
सर्वातिमेष्के तद-यबद्वितपर्वाकमार स्थ पृ्वेपृर्जका: क्रमण लोप्याः, तत्र एक्लोपें-- 
एकलोप अन्र एकपदस्वैकाकपरत्यादकाकलीपे इत्यर्थः, एक्क गुरु जाणहु--ए.क गुर 
जानीत | हुत्तिगिलोपे- द्वित्राणमकाना लोपे, दुत्तिणि--ट्वित्रान्‌ गुरूम 
जाण#--जानीत | एकेकपू्वाक्लोीपे येडका अवशिष्यते ते एकगुरुयुक्तमेदश,पका ५ 
पृ वाब इयलापे >ैडका अवशिप्यते ते गरुतपयुक्तमेदशापका।, पृवाकत्रयलोपे ग्रेव- 
शिप्यते गुरत्रययुक्तमेदशायका इंति निर्गेलिताथ: । एवं प्ररारेण पिसल णांग-- 
पिगलो नाग: मस पताका--मात्रापताका गाबइ- गायति कथयतीत्यर्थ: । 
जो पाबइ--यः प्राप्नोति गुरुपरेशाज्जानाति, सो परहि बुझावह--स पर बोधयति 
इति ग्रोजना । अन्र (! ) एकत्वसख्याविशिष्टी द्वित्वठंख्याविशिष्टो च पूआडुः 
प्रथम सर्वान्तिमाके. लुप्यते तदबव्यवहितपूर्वाड्ुमारभ्यतैडबशिष्टांकाः ऋ्रमेगाधोंघः 
सखाप्या इति, यदंकद्बयलोपे अन्यो<डवशिष्यते पूर्वप्रात्तो बाइकः प्राप्यते तद्॒ंकद् - 
यव्येपो न कार्य इति नियमत्र्य शुरूपदेशादध्यवसेयम | 

3. 


बिधेया । अध्मानिस्तु अन्थजिस्तर- 
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अथ  घटक्लपताकास्वरू(प)लिश्लनप्रकारती वामदक्तिणयोरंगुलपचकपरि- 
माणमूद्ध्यांघ ऋजुरेखाद्वयमर्डायुलमधिक वा मध्यदेशेंडतर विसृज्य कतेब्यं, ततो 
ऋजुरेखया तत्पाश्व॑मेलनं विधेयमेबमेक दी्षा' कोष्ठं विधाय तत्रैकांगुलपरिमितमतर 
त्यक्त्ोर्ड रेखामारम्याघो रेखापर्यन्तं पंच ऋजुरेखाः क्रमेण दत्या कोष्ठषट्कमुत्तरो- 
त्तर परस्परसश्लिष्ट विधेयं, तत्रोदिष्टकसहशा एकदि्विन्िपंचाध्नयोदशेति 
चघड़का; क्रमेण स्थाप्याः॥। ततो द्वितीयाककोष्ठटादघोद्धागुलमितानि परत्परस श्ल- 
ध्टानि पंच कोष्ठकानि कार्याण, ततः पचमाककोष्ठादघो5घस्ताहशमेब कोष्ठ- 
चतुष्टय कार्य , ततः सर्वान्तिमत्रयोदशाकमध्ये तदब्य(व) हितान्‍्टाकलोपे उर्वरिति 
पचमांक तत्र चतुर्थकोष्ठे विन्यस्तमेबास्तीति तदन्यत्न लेख्यमिति सप्रदायः | ततः 
सर्वान्तिमत्रयोदशाकमध्ये  क्रमप्राप्तपश्चमाकलोपे. उबरितमष्टमाक पञ्चमाकबो 
(को)ष्ठादधस्तनको प्ठे स्थाप्य, ततस्तन्न क्रमप्रामनृतीयांकलोपे उर्वरित दशमाक- 
मष्टमाकक्रोष्ठादधस्तनकोष्ठे स्थाप्य, ततस्नत्र क्रमप्रामद्वतीयाकलोंपे उबरेस्तिमेंका- 
दशाक दशमांककोष्ठद्घस्तनकोप्टे स्थाप्य, ततस्तन्न क्रमप्राप्तैकाकलोप 3वरित 
दादशाकमेकादशाककोध्ट।दघस्तनकोष्ठे  स्थाप्य, सेयमेकाकलोपनिःपन्नपश्चकोष्ठा- 
व्मिका. षटकलमेरुपक्तितृतीयकोष्ठस्थपश्ममाकनिद्ध रितैकगुरुयुक्तत्वस्वरूपप श्वस्व- 
सख्याकानां घटकलगणभेदाना पदश्चमाष्टमदशमेंकाउशद्वादशेतिप्रातिस्विकरूपज्ञापिक। 
घटकलपताकापक्तिः । ततो दवयकलोपेउडष्टमपश्चमाकयोस्त्रयोदशाकमध्ये लोपः 
शूर्पशेषत्वान्न कार्य इति, स्वोन्तिमत्रयोदशाकमध्ये अष्टमतृतीयेत्यक॒द्वयल्ोपे 3र्ख- 
रित॑ द्वितीयमक तदहितीयकोप्टेडस्पेच ततत्तयोंदशमध्ये अष्टमद्वितीयेत्यकद्वयश्टपें 
उर्बरित तृतीयाक॑ द्वितीयाककाप्टादधस्तनकोप्टे स्थाप्य ततस्त्रयोदशमध्ये श्रष्टमें 
केत्यकद्वयलोपे उर्वरित चतुर्थभक॑ ठृतीयाककोष्ठाटघस्तनकोष्ठे स्थाप्यं, ततल्नयो- 
दशमध्ये पश्चमतृतीयेस्यकद्वयलोपे प्रथमप्राप्तः पद्ममाकीडवशिष्यते इति पश्चम- 
तृतीयांअ्योलोपि त्यक्वा पश्चमद्वितीययोलेपि अवशिष्ट: षष्ठांकश्चत॒र्थाककोष्ठाटब- 
स्तनको ष्ठे स्थाप्यः, ततस्तत्र पञ्चमैकेन्यकद्वयलोपे अवशिष्टः सप्तमोडकः षष्ठाक- 
कोष्ठाद घस्तनको ष्ठे स्थाप्यः, ततस्तन्न पश्चमेंकेत्यंकलोपे ग्रवशिष्टः समर्मों $कः षष्ठा 
ककोटादधघ्तनकोष्ठे स्थाप्यः, ततस्तत्र तृतीयद्वितीयेत्यंकद्यलोपे अवशिष्टोष्््टरमो 
5कः प्रथमप्राप्तोवशिष्यते इति तयोस्तत्र लोप त्यक्त्वा तृतीयैकेत्यकद् यलोपे अब- 
शिष्टो नवर्मोषकः सप्तमांकक्रोष्ठादधस्तनकोष्ठे स्थाप्यप, सेयमंकद्वयलोपनिःपन्‍्ना 
परकलमेद्पंक्तिद्वितीयकोष्ठस्थपष्ठांकनिद्धा ( रि )तद्विगुरुयुक्तत्वस्वरूपपट्संज्याकाना 
पटकक्‍्लमभेदानां द्वितीयतृतीय च(तु)थषष्ठससमनवमेतिप्रा तिस्विकरूपजशञापिका घट 
कोष्ठात्मिका घटकलपताकापनि: । एवं तत्र प्रथमतृतीयाष्टेत्यंकनयलोपे उबरित 
एरनॉडकः, स व घटकलमेरुप्रथमकोष्टस्थेकांकनिद्धारितत्रिगुरुयुक्तत्वस्यरूपैकत्वसंख्या 


नह 
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फस्य घटकलमभेदस्थ तिगुस्युक्तो मेंदा प्रथम इति प्रातिस्थिकरूपशापकः प्रकोष्डे 
उस्येबेति सब्बमनवद्यम | 


४९. अयैतावत्संख्याककलाविशिष्टेतावत्संख्याकाक्तरचरणे बूले कति गुरवः 
'कूति लघब इति कोतुकालेनचिशृष्टे उत्तरप्रकारमाह, पुछुलेति। पुछुल छंद कला 
पृष्च्छंदःशकलायाम , भत्र कलापदस्य कलासख्यापरत्वाट (४) छुन्दःकलार्सख्या- 
यामित्यर्थ: । यथस्य गुब्लघुजिशासा तत्ूष्ट छुदस्तत्य या मात्रासंख्या तन्मध्ये 
इत्यर्थ: | पुछुल ( श्रंक ) छुद--एप्ट छुदः, श्रत्रापि छुंदः्पदस्थ छुदोडक्षस्संख्या- 
परव्वायूष्टछु दोइक्त रसंख्यामित्यर्थ: | मेटाव--हीना कुर। एवं करि--( एवं ) 
ऋचा एवं कृते सतीत्यथ;। अवसिद्ठड--अवशिष्टा सख्येति शेषः, कलासंख्या 
मन्योबरिता संख्येत्यर्थ:, गुरु जाणिअहु-- गुरोशतवब्या, उततव--उ्वरिता गुरुसंख्या- 
निरिक्ता वृत्ताद्वरसख्येति यावत्‌ । लघु जाणिअ--लघोर्जातब्या । यथा अप्लादश - 
कलाजिशिष्टैकादशा त्रचरो बृत गुरवो लघवश्चेति प्ृष्टे, अष्टादशरूपकलासख्या- 
मध्य एकादशरूप/क्षरसख्यालोपे उर्वरिता सप्तसख्या, सा गुरुसरूुया शेया। एका- 
टशाक्षरमध्ये यदि सप्त गुरवस्तदोयरिता चत॒ष्टयमख्या, लघोशोतव्या, एवं चैता- 
इशचर्णे बृत्ते सम गुखश्रन्वारों लघव इत्युत्तर देषमिद च्‌ वृत्तमिंद्रवज़ाख्य- 
मवमन्यत्राप्यूद्मम | 

५१०. व्यैकान्नरमारभ्य.. पड़िवशत्यक्षरपर्यतसमस्तवर्णबृत्तपिडी भृतसख्यामाइ 
ऋब्बीसेति । घट्विशतिः: सप्तशतानि तथा रुप्तदशसहस्ताणि द्विचत्वारिंशल्लन्षाणि 
त्रयोदशकाट्यः, एबं समग्राणि एकाक्षरादिषद विंशत्यक्रपयन्तानीत्यर्थ: वर्णबृत्तानि 
भवनन्‍्तीति शेप: । मात्रावृत्तानामसंख्यातवात्तसख्या नोक्ता, वर्वृत्तानां प्रत्येक- 
संख्या अथरविस्तर भयादनतिप्रयोजन व्वा च्चास्माभिरत्र नोक्ता । 


४१. अथ पुरध्ताद्द्पमाणाना गाहूपभ्भतिसत मात्राब्छुन्दसा सामान्यतश्ररण चतु - 
'हयसमुचितां सख्या रडडाकृत्तनो दिशति, होइ गाहू इति। गाहूनामके छुदसीत्यथ: 
मत ज्रौअण-मात्राश्चतुःपचाशत्‌ , होइ--भवति, तद्ट गाहाइ सत्तावणइ--तथा 
गायाया सप्तपंचाशत्‌ मात्रा भवंतीति पूर्वानुघगः, तेह्ि---ता गायों पललट्टि---परा- 
वत्य, गाथायाः पूर्वा्धम्‌ उत्तराद्द कला उत्तरार्द्र (च पूर्वार्ड) ऋृलेत्यथ:, विस्गाह-- 
विगाथा, किजिअइ--क्रियते । अन्र तेहि इत्येकारो हृध्वो बोच्यः एओ सुद्धा भ 
बण्ण मिलिआ वि लहू इस्युक्तत्वात्‌। उस्गाहड--उद्गाथा छटिठकला पष्टि- 
कला पषरष्टि:ः कला मात्रा यध्याः सेत्यर्थ,, गाहिणिअ--गाहिन्यां, बासद्वि-- 
द्विषष्टि,, मत्तद--मात्राः करू-- कुछ, तह वि पलट्टिअ--तद्रिपरीतायां तसयां 
गाहिन्या: विपरीतायामित्यर्थः विधिणी-सिहिन्या, बे अगाल-दमचिकां, स--पह्टि: 
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मात्रा इत्यनुपंग:, होइ--भबन्ति, अन्न हों इत्योकारः पूर्वोक्तदिशा दृस्वों बोध्यः । 
अत क्वचित्‌ तह गाहाई सत्रा(त्ता)बणी इति, तह किगाह पलट्टि किजद़ 
इतति च पाठः, स रडडालक्षणविरुद्धत्वादुपेच्यः | खघ--त्कपके, मत्त चो 
(चड ) सदह्दि--मात्राः चतुःषष्टिमंबतीत्यनुषंगः । एतानि सचरूअ--ससरूप- 
काणि छुन्दांसि, अण्णोग्ण्युश-- अन्योन्ययुणानि, अन्योन्य गुणाः पन्‍)्रजगण 
नलपष्वेकलघु पादांतगुर्बादयो येषां ताइशानीत्यथः, भवन्तीत्यनुपगः, इति योजना । 


५२, अथ गाहूप्रभ्तिससच्छु दःसु सामान्यतो मात्रा उददिश्य विशेषतस्तानि 
लिलक्षयिषरुः प्रथम गाहू लक्षयति पुब्बद्धे इति । यत्र पुब्बद्ध उत्तदेें: पूर्बाद्ध 
उत्तगर्द, पअमकूफे--पादयोमध्ये पूर्वार्ड प्रथमद्वितीयपादयोर्मष्ये, उत्तरा्ध 
तृतीयचतुर्थयोः पादयोम॑ध्ये इत्वर्थ: | सत्तरगल--समाधिकाः, मत्त बीसाई--मात्राः 
विंशति:, सत्विशतिर्मात्रा इत्यर्थ:ः पतंतीति शेष: छुद्टमगण--प्रष्ठों. गण:, मेमन्य 
जुभलाई--मेरोः युगल, मेरुलंशुस्थयुगलम्त्यिथ: । पृ्वार् उत्तग्द च॒प्रत्यथक 
गुबंन्ताः समगणाः स्थाप्यास्तत्र पणस्थाने एको लक्यात्मकों गणः स्थास्ः, अन्यत्र 
अनु्मात्रिक इत्यथ।, एवं चर पण्णा चतुर्माअिकगणाना अत्व्शतिमात्रा एका चर 
मात्रा पह्स्थानस्थलघो्मात्राइयं चानख्गुगेरेबसत्र सतर्विशतिमात्राः पूर्वा् 
उत्तराद््र च प्रत्येक पतति, तद्गाहूनामक छुद इति निर्मलितार्थ: । 

प३, गाहुमुदाहति, चदो इति। चद्रः चदन हागे मुक्तादाम, एते त|वत्‌ रुप 
स्‍्वकाति प्रकाशयति | चडेश्वस्वरकीस्ति: जाव--यावत्‌ , अप--आन्‍्मान स्क, ने 
(ण) णिश्रंसेइ--न निदर्शाति प्रकट्यति । 


५४, अथ गाथा लक्षयति पदममिति | अत्र पदम--प्रथममाद्मवरण इन्यथ: 
बारह मत्ता--द्वादशमात्राः पतंतीति शेषः, या च बीए--द्वितीये चग्गे शत्यथः, 
सटटारहदिं--अ्रशदशमिः मात्रामिरिति शेषः, सजुत्ता--सयुक्ता । यध्याश्च जह 
पद्म तह तीश्र- यथा प्रथमस्तथा तृतीय: चरण इति शेषः, द्वादशमात्रायुक्त 
इत्यथें: या च चतुर्थे चरणे इति शेप: दहपचबिहृसिआा--पंचदश भिर्माश्नासि- 
रिति शेषः विभूषिता सा गाह् गायानामक छुद्र इत्यथः । 

पूपू---गाथामुदादरति जेणेति । येन ( जेण ) विगा ण जिविब्जई--य्रेन 
विना न जीब्यते सः कआवराशिेवि--क्ृतापराधोपि, श्रज़ुणिन्भइ-- अनुनीयते । 
एनमेवार्थमर्थातरन्यासेन द्रदयति पत्त बीति। पत्ते वि--प्रा्तेषपि गअरडादि--- 
नगरदादहे, अ्ग्गी---अग्निः, कस्स ण बहलहों--कक््य न वल्‍्लभम इति मण-- 
बद, अपि तु सर्वस्यापि वल्लभ इत्यर्ः। मानवर्ती कांचिस्नायिकां प्रति सस्जी- 
वाक्यमेतत्‌ । अय च बद्यमाणमेदेवु चूर्गानामकी दशमों मेद हति बोध्यम | 
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धू६-- अथ गाथायां मात्रानियममुक्त्ता गणनियममाह सत्तेति | गाहे---गाथाया, 
सत्तगणा दीहईता--सप्तगणाः दीघीताः दीर्षा गुरुस्तदता; भवति । श्रत्र॒ विशेष यरो- 
पि दीघेशब्दः सामान्यगुरुपरो शैयः, एवं च पूर्वार्द उत्तराद्धे च गुर्वेताश्चतुर्मा- 
जिकाः सप्तगणाः क॒ततव्या इत्यर्थः, इंह हत्यप्रतनस्थानुकपः, इृद गाथायां छु-- 
भष्ठ: गणः, जो ण लह--जो जगगः गुरुमध्यः, ननघ्र॒ लघुयुक्तो नगणों वा भवति, 

उब्येपु गुब्बंतसपगणेघु षष्ठो जगणश्चतुप्कलः (१) नगणो वा देय इत्यथः | 
णेह जो विसमे--हह गाथाया विपमें ( प्रथम ) तृतीये पचमें सप्तमे च स्थान 
इयर्थः यो ( जो ) जगणो गुरुमच्यो न पततीलर्थ,, तइ--तथा, जिअ अद्वें-- 
द्वितीयाे छुट्द लह्अं बिआगेदु--पढ़ गण लघुकम्‌ एकलयुरय विजानीत, एवं च 
धुर्य। मलखु भगाायोसन्यतरदान पूर्चाद्धाभिषायेणेति प्रतीयने, तथा च॑ मब्यलशु 
( गुरः ) गण: लवुसयुक्तों नगणम्बिलध्वात्मकों वा लगण; पूर्वाद्धें पप्ठे विधेषः, 
उनरादई चे एकलव्वात्मक एबं पष्रोगणो विधेय इति मावः । 

५३--सथ गाथाया वत्तमानपररविशतिविधाया समुदितमात्रानियममाद, 
सस्बाएं दति | प्‌ वरद्धाम्म अं तीसा--पूर्वार्ड जिशत्‌ परसा्द उत्तरा्द इसथेः 
सत्ताउसा-सप्तविशतिः । एबं प्रकारेंण सब्बाए गाहाए--सवस्या गाथाया सत्त- 
बशगाइ--समपचाशत मत्तई--मात्रा: होंति भवतीत्यथः | परर्वाई घष्ठे चतु्ा 
अकस्‍्य जगगास्य लघ॒य॒क्तनगणस्थ वा दानालिशन्मात्राः पतति, उत्रा्द्टे च॒ 
च पपन्थाम एकक्‍्लच्चात्मक्सैय गणध्य दानात्तदपेक्षाया मात्रात्रय न्‍्यून॑ भर्वतीति 
साविशतिमात्रा: पततीयथः 
पृट---अथानुपदमंव वच्यमागेतु प्रथम भद व्दमीनामक लक्षयति सत्ताइ- 

सेति । जस्सम्मि-नयक्या, सलल्‍ला-श्लाप्याः सत्ताइसा हायः-सप्तर्वि 
शनिर्दीर्षा: गुग्व इत्यर्थट, तिण्णि रेहाई--तिस्नों रेखा लघवश्चेत्यर्थः, पततीति 
शेषः, सा माशण्ण-- गाथाना मध्ये, आआ---आदा अथमेति यावत्‌ , तीसक्खरा- 
त्रिशदत्षगा, लच्छी - -लक्ष्मी., गाह्य--गाया, सा लक्ष्मीनाम्नी गायेत्यथः | अय- 
र:---पूर्व गायाया। प्रथमचरणे द्वादशमात्रादानमुक्त, तसां च पड़गुरवों भवति 
दितीयचरण अष्टादशमात्रादान पक्त, तत्र पष्ठस्थान२तितजगणायरतस्थलघुद्दबंचज- 
नात्तासामष्टी गुरबों भवतीति पूर्वार्ड चतुदश गुरबः, एवं तृतीयेडपि चरणे 
दादशमान्रादानस्योक्तत्वात्तासां पडगुरवः चतुर्थ च पंचदशसात्रा दानस्योक्त 
सात्तन पह्चस्थानपतितैकल्थ्यात्मकगणबब नात्तासा सत गुरवः, इति उत्तराद्धों 
त्रयोदश गुरव, एवं पूर्वाद्धो्तराद्धयोस्सकलने सप्तविशतिगुंर्बः पूर्बाद्धे- 
जगणाग्रतस्थोी द्वो लघू , उत्तराधे. च पष्टस्थेकलघुरेवत्रयो लघबश्वेति 
जिशदक्षुराणि यत्र पतति सा लक्ष्मीनाम्नों गायेत्यथथः । 


शछ४२ प्राकृतपंगलम्‌ 


पू६ं, अथ लक्ष्मोनाम्नीं गाथां स्तौति तीसेति। विख्खाआ--विख्याता, 
हासइ--हुसति, वंक--वक्र, गुरुरित्थथं: । एकैकस्य गुरोहातेन लघुद्वयबृद्धिवों- 
डब्या, अन्यथा ( सत् ) पंचाशन्मात्राणां नैयत्यं न स्थात्‌ | तासां करोति नामानि 
एकैकगुरोहसि लघुद्बय( यु )क्तस्य च वृद्ध ये भेदास्तैषां नामानि करोतीन्यर्थ: । 


६०, ६१. लब्छीति । क्रमानुरोधाप्पुनच्पाच' ! खमआ--छमा, देदी-- देदी, 
राई--सत्रिः, चुण्णा-चूर्णा, महामारी । मनो समा विश्वासिता । शोभा । तेन 
पडविशतिनामानि, भेदानामपि तावन्मात्रत्वात्‌ | तथाहि, सप्रविंशतिरेव गाहाया 
गुरवो न त्वघिका), तत्मांतिमी नियतो एवं चावशिष्टपश्चविशतिगुरूणा भिद्यमानानां 
पश्चर्विशति भेदा,, एकश्चसबंगुरुक इति पडर्विशतिरेव भेदाः | एतेन पादान्यस्य 
सात्रापूरणनिरवांद्यय गुरुत्वापादनेडपि वस्तुगन्या लघुत्वादशाविशतियेंदाः इत्यनुसधाय 
मानिनी रमा विश्वा वसितेति अशविशतिनामानि वदन्तः पराध्ष्ता: । 


अथ प्रथमो भेरो जगणमेब्रावटब्य ततों द्वितीयादयश्चठर्विशनिर्भंदाः फटे 
जगणनलबध्वात्मकगणान्यतरटानमवलब्य बोध्याः, अ्रंतस्तु पष्ठे नलघु भेदावलंब्येति 
दृदयम्‌। यत्तु माणी रामेति नामदबय विधाय एकगुरुपनपचाशल्लब्यात्मकः 
समविशतितमों भेदः कैश्चित्स्वीकृतस्तदनवधानात | तथाहि यदि पपष्ठे जगणो 
दौयते तदा जगणमध्यस्थ एको गुरुइलद्वयांतस्य च गुरुदवयमाव्श्यकमिति एवो 
गुरुने हंभवत्येव, यदि च षप्ठे नल्प्वात्मकगणों दीयने तदापि दलदूबबातम्थगुरु- 
दूवयस्यावश्यकत्वादेकी गुरुने सभवत्येत्रेति। पडुचिशतिरेब भेदा न सतर्विशति- 
रिति सुधीभिर्विमावनीयम्‌ । यर्दापव माणी रामति एक नाम विधाय गाहिनीति नाम 
लेखकप्र मादात्पतितमिति, लक्ष्म्याद्रास्त्रिगुव(क) पचाशल्लच्वात्मकात्या: पश्चेविशति- 
शव भेदा नाम न च तु घडविंशतिमिति, तदप्यनवधाननित्नन्धनं यतः पष्ठ नलघुरू 
पगणदानेनांत्ये चावश्यकगुरुद्वयदानेन निराबराध सम्मवतो ढ्िंगुरुत्रिपश्चाशल्ल- 
ध्वात्मकस्य षड्विंशतितमस्य भेदत्य त्यागो नोचित्यमाबइतीत्यलमितिविस्तरेगेत्य 
स्मत्तातचरणोपदिष्टः पयाः सुधीमिर्विभावनीय: । 

६२. अथ गाथापटनप्रकारमाह पदममिति। अन्र चौश(ब्द)हवर्थ,, तथा 
पदम॑ ची--प्रथम तु, गाह्-गाथा, ( इसप्न )-+दसपर्द, जाआ-यथा 
मथरमित्यर्थ:, तथा मंथर इति शेषः सर्वत्र योज्यःम, बीए--द्वितीये चरणे, सिद्टस्य 
बविक्कम--सिंहस्य विक्रमों यथा, तीए--तृतीये चरणे, गअबरलुलिश गजबर- 
लुलिशञ्मं गजेन्र गमनमित्थः यथा, चउत्थए--चतुर्थ चरणे, अद्िलुलिअ--अहि- 
जुलितं सपंगतिविशेष इति याउत्‌ यथा | 

५.३, अथ समस्थानेडपि लगणदाने गायायां गुणदोषावाह--एकके जे इति । 


परिशिष्ट (३ ) शह३ 


एक्‍्के जे कुलबंती--एकस्मिन्‌ जगणे सति कुलवती होइ---भवति गाथेति शेपः | 
यथोक्तपष्चश्थानस्थजगणमात्रेण समीचीना गाथा भवतीति, तदतिरिक्तों जगणः 
समस्थानेदपि न कत्तेब्य इति भावः | वे णाअक्केण--द्वि नायकाम्या द्वाभ्यां जगणाम्या- 
मिति यावत्‌, संगहणी--संगहिणी भवतीति पूर्वणान्बयः, द्वाम्यां नायकाम्यों परस्पर 
गहीता कामिनी न सता संमता तथेयमपीति, जगणद्वयमत्र न देयमी(मि) ति भाव: । 
णाअकद्दीना (णा) रडा--नायकेन जगणेन हीना रहिता, परष्ठे स्थाने नलबु॒युक्ते- 
त्यर्थः रछेब रहेत्यर्थथ, तथा च यथा नायगेन हीना कामिनी न शोभते 
तथेयमपीति, बहुधा पष्ठो जगण एवं देय इति भाषः | वहुणाश्रका(का)--बहुना- 
यका बह्चों नायका जगणा यक््याः सा तादशीत्यथ:, वेश्या होइ--भवति । तथाच 
यथा वेश्या सतामनादरणीया तथेय॑, बहवोी जगणा न देया इति भावः | 


६४. श्रथ वर्णभेदेन गायाया जातिभेदमाह तेरहेति । तेरह लहआ- 
तयोदशलघुका क्ष राख्या गायेत्यथः सवंत्र योज्य, बिप्पी--विप्रा भवदीति शेष, 
एआइसेहिं-- एकचत्वारिशद्धविरेकविश द्धर्वेत्ययं: लघुभिरिति शेप: खत्तिणी-- 
कत्रिया भणिता। सत्ताईमे--समर्विशतिमिलंघुमि्त्रेती--वैश्या भणितेति पृ्वेणा- 
न्व्यः, सेसा--शेपा, अनुक्तलघुस स्याका सुहिणों होइ--शूद्रा भत्रतीत्यर्थः । 

६५, भथ विपमस्थानल्थजगणदोषमाह्द, जा इति। जा पदम तीअ पंचम 
सत्तम ठाणे--या प्रथमे तृतीये पचमे सप्रमे चर सथाने, ण--ननु निश्चयेनेति 
यावत्‌ , गुरुमज्का--गुरुमध्यो जगणस्तद्यक्तेति यावत्‌ , दोइ--भवति, सा गाहा-- 
गाया गुणरहिता, गुव्बिणिए--गुर्विणंव दोष प्र काशयति । तथाच विषमे गाथायां 
जगणो न टेय इति भावः । 

६६. अथ विगाथा लक्षयति विग्गाहेति। तिग्गाह्य पटम दले--बिगाथा- 
प्रथमदले पूर्वाद्द इति यावत्‌, सत्ताइसाई मत्ताई--सप्तविशतिर्मात्रा/ भवतीति 
शेषः, पशच्छिमदले--पश्चिमदले उत्तराद्धों इत्यर्थः, ण--ननु निश्चयनेत्य्थ:, ती- 
सा--त्रिंशन्मात्रा मबंतीति पूर्वेणान्ययः, इअ--ए.वं पिगलेन नागेन जपिश--- 
जल्पितम्‌ | अ्रय॑ भावः । पूर्वे विपरीतगाथा विगाथा मवतीत्युक्ते, तथाच गाथा(या) 
उत्तरार्द मू एव पूर्वाद्धम्‌ अग्रे देयमित्युक्तं भवति, अतएव पूर्बादें सप्तविंशतिर्मात्रा 
उत्तराद आिशन्मात्रा उक्ताः एवं चाज्मापि पूर्वार्ड पष्ठो गण एकलघ्वास्मकों देय 
उत्तराद्ध च पष्ठो गणो जगणो नलष्तात्मको वा देयः, विपमे च जगणो न देय 
एवेति मुधीभिर्ेष्यम्‌ | 

६७--विगाथामुदाहरति परिहरेति । णीज्रस्य--नीपस्य कदम्बस्यथ कुसुमानि 
पेबखदि--प्रेहस्व | कि तावतेत्यत आइ तुब्म कए इति | खरदिआओ---कटिन- 


श्श्४ प्राृतपेंगछम्‌ 


हंदयों निर्दूय इति यावत्‌ कामो--कामः, धरुदि--घधनुषि गुडिआ गुटिकां, यद्वा- 
गुडिआधणूहि दत्येक पं, तख्य वटिकाधनुः गुटिकायुक्तां ( क्त॑ ) घनुरित्यथ:। 
गुलेल इति लोके; गेण्दद---एह्वाति, अ्तो मान परिहरेत्यथः | 

६८्ए--उद्गाथा लक्षयति पुस्चद्धे इति। यत्र पु (ब्ब ) डे उत्तद्वें--पूाद 
मत्ता तिसत्ति-- मात्रा: तिशत्‌ संभणिआ--संमणिताए, हे तु (सु )मरा शिष्य । 
सो--तत्‌ पिंगल कई दिच ( & 9- पिंगलकविना दृष्टं, सद्ठि मत्तगों- पश्ििसाच्ञार्ग 
पश्िमान्नात्मकशरीरमित्यथ:, डग्गाहो वुत्तो--गुर्दा ( उद्बा ) थावत्तम। गाथा- 
पूर्वार्द्धं दलद्वयेडपि देयमिति मावः । 

६६-- उद्ागाथामुद।हरति सोऊणति | है सुमृद्रि--सुमुखि । जर्स णाम-- 
यस्य नाम सोऊण-- श्र्वा अंसू--कतू भूतानि णगअणा इ-- नयने कर्मगी रे वेइ-- 
रुवति, अतस्तत्थ चेहपश्णो--चेदिपतेः मृह--मुख्ख जहिब्छु--यरथन्‍्छु कहँ-- 
कथ, पेखस्वामि--पश्यामि इति तब भण--क् थय । 

७०--अथ गादिनी मिंहिनीं लक्षयति पुष्च इति। रद्धिणि--ह मुग्धे यत्र 
पृब्यद्धे तोस मचा-पूर्वाद्धों त्रिंशन्मात्रा भत्रतीति शेष:, उत्तद्रों कत्तीसा-- 
उत्तराद् द्वा्त्रिशन्मात्रा भवतीति एर्वणा( नव ,यः, सा गादिणि--साहिणी 
( नी ।लि पिंगल प्ररशेद--पिंगलः प्रमणति स्व नणेद्वि-- जानीटि, अन्र 
तामिति शेषः । तथा च ता गाहिनीं जिपरोश्र--पगदन्य विपरीता ऊन्चेनि यावद्‌ 
सिहिणी--सिश्टिनीं सत्य निम्छशय भण--क् थय || अय मावः, पूर्व सामान्‍्यतों 
गादिनया द्विपष्टिमात्रा ऊक्तास्तत्र पूत्राद्ध कियय उत्तराद्द क्यित्य इति शिष्य- 
जिजासाया पूर्व पूर्वाद्ध। जिशन्मात्रा जत्तगद्व द्वानिशन्मात्रा इत्युक्तमेव च॒ पूर्वाद्यं 
गायाया इवात्या अपि कर्तव्या 3त्तरार्द्धों द्वानिशन्मात्राया उच्तत्वात्तत्र पष्ठ 
जगण॑ कृत्वा चतुर्माजिका अ्रष्टो गणा वच्षयमाणस्कथकवत्कत्तेब्या इति गादिनी: 
व्यवस्था | सिंदिन्या च घष्ठ जगण दत्वाप्टों चनुर्माजिका गणाः पूर्वाद देया 
उत्तराद्धों चू गाथाप्रथमदलबद्विधेयमिति निर्णय इति मुधीमिर्ध्ययम्‌ । 


७१--तत्र गाहिनीमुदाहग्ति मुचद्रीति | है सुढरि पा्म---५द सुचह्वि- 
सुच दे सुमुखि इतिऊग- हसित्वा में--मह्य॑ मम वा खग्ग--खड्ढू अप्रह्िि-- 
अर्थत, मेच्छुतरीरं-म्लेच्छुशरीर, कप्ग्भि -कत्तय्रिल्या हम्मीरो--हम्मीरः 
तुइ---तव वअणाइ--बदन पेंकब६--प्रेजनते । युद्धा्थ सनद्धस्य धम्मीरस्य खड़ा- 
नयनार्थमागतवतः प्रतिरोध कुर्गणां कांतां प्रत्येतद्वाक्यम्‌ , एवं च्‌ ग्लेच्छान्निनित्य 
मया अछुतेनैव भकरित्यागत्य भुयत्या दर्शनं विधेयम्‌, ग्लेच्छुतो बदीमीतिम॑म 
वा ग्रामे मरणशंका न विभेयेति मावः | 


परिशिष्ट (३ ) ०. 


७४२--अथ सिहिनीमुदाइरति बरिसईति। णीसंक--निश्शंकः अगतों--- 
जाग्रतू महाजागरूक इत्यथ;, साइसंको--साहसांको बिक्रमादित्यः, कण 
<(अ) हू विष्ठि--कनकस्य दृष्टि बरिसइ--वर्षति, अथच दिआणिस--- 
ख्रद्टोराज, मुवने जगति तप्पए--तपति, अतः इृदं--इ्ें च सूरत्रिबं- सूर्यर्बिं च, 
णिंदइ--निंदति । इंद्रो जल॑ वर्षति महातापसेम्यः साशंक्श्च, सूर्येश्च दिवेव तप- 
स्यजागरकश्च, अय॑ तु कनक बर्षति निश्श कश्च, सबंदा चर तपति जआागरुकश्चेति 
तौ निंदतीति भावः । 


७३--अथ स्कथक लक्षयति चौमत्तति । पुच्बद्धो उत्तद़ें ब्रि--पूर्बार्दो 
उत्ताड़ डथि, समझआ--समरूपा: सम पषष्ठजगण तद्र प॑ येष्रा ताइशा इत्यर्थः। 
यज्त मम पष्ठज्गणनलध्वन्यनरत्कमिति तन्‍न, श्रत्र नलघुदानासंभवात्‌। इृंद 
चानुपदर्मव व्पक्तीमत्रिष्यात । चोमत्ता अढ गणा--चत॒र्माजिका अशे गणाः 
टोति-- मबति, तते अहुसभेआ--बहुसमेदक बहनों दच्यमाणाः सप्तविशतिविधमेदा 
यहय तन्ताहश खा (थआ )-स्कधक विश्राणहु--विजानीत इति पिगल 
प्रमगोौन्‍--पिंगलः प्रगति, म॒द्धि-हहे मुस्धे ) अत्र उत्तद्ध इति तकारः सैयुक्त- 
परेड लघु यप्यः, वन्य सजुत्तपों इत्युक्ा। अन्यथात्र प्रप्टे पंचमात्रापत्या 
जगगासभवाल्लजण ने सगच्छते, एनतक्तव पुनर्मेदप्रकारावसरे८नुपदमेव 
पिवेचयिष्यामः । 


3४--सकचक मुदाहरति ज जमिति | हणुआ--हनुमान्‌ , रत्रिग्हलक्कपरिध- 
सणसह--रविर धबक्रारिधर्षणलह ज जय य गिरिं पबत, आगेइ--आनयति, 
नल त्‌ ण्ञा--नलः वामकरत्यमिञ्र- वामकरोत्तमित, लीलाइ--लीलया अना- 
यासेग, समुरे--समुठ, रए्‌३इ--रचयति || 


७५, पेय पुरः। स्र्विशतिभेदानयनप्रकार विवज्षुः रडाबृत्तेन प्रथम ताब- 
न्‍नामानि सख्या चाह । नद हृति | नंद: १--भद्र: २-- शेष ३--सरंग--सार गः 
४--शिवः पू- ब्रह्मा ६-- वारणः: ७--वरुण: ८--ग्यीलइ-- नीलः ६--म्ण - 
णालक--मदनताइकः १०-शेखरः ११--शरः १२-गगन ३१३--शरमा 
१४-विमति। १४--जक्षीर १६--नगर १७४--नरः शैद्ू--स्निग्ध। १६-- 
स्नेहलः २०--मदबलः २१--लोलः २२--शुद्ध/ २३-सरि; २४--कुम्भः 
२५--कलशः २६--शशी २७--इति हि. शरमशेषशशघराः प्राकृतबय३ 
खधाणु---स्कन्धके, सत्ताइस--सत्विशति: णाम--नामानि, मुणइ--जानीत ॥ 
क्वाचित्त णाम इत्यन्न जाण इति पाठस्तत्न विशेयश्त्यथस्तदा नामद्वैविध्यं परिहायम्‌। 
अत्र क्कचिदद्वाइस खंधाणय इत्ति पाठ, स तु लेखकप्रमादाग्जातः, एतदतु रोधेन 


४४६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


च सनंद ( मदन ) स्ताटक इति नामद्व्य विधाय त्रिगुर्व_|्पपचाशल्लष्यात्मकमश- 
विंशतिमेद बदति, तदपि श्रमविलसितं, क(त)सथ गाथाभेदस्वादत्नापि षष्ठो जगणो 
दलद्ये देयः, अन्ते च गुरुरेब स्थाप्य इति ए.कैकों गुरु: (ज)गणस्य एकेकश्चात्य 
इति मिलित्वा अतिभेद॑ दलद्वये गुरुचतुष्टयमावश्यकम्‌ , एवं च तिशद्गुरव- 
श्चव्यागे लघवश्च यत्र पतति स आद्यो भेदः, चलारों गुरवः षटपचाशल्ल- 
घवश्च यत्र पतति स चरमो भेद इति त्रिगुरूणामसमवात्‌ सप्तर्विशतिरेव भेदा न 
त्वशरविशतिरिति, ताश्च भेदाननुपदमेव स्पष्टीकरिष्यामः । चैतस्थ गाथा्भेदत्वे 
उत्तरार्थे पष्टो गए एकलघ्वात्मक एवं स्यादिति वाच्यम , उद्गाथावदन्नापि षष्ठे 
जगशस्थापने बाधकामावात्‌ | ननु तथापि तद्गदत्रापि प्ले गशों नलघ्यात्मक एव 
स्यादिति पादातस्थगुरुयुगस्यैवा(व)श्यकव न तु जगणांतर्गतस्येति प्रतिभद कथ 
गुरुचतुश्यस्यावश्यकत्यमिति चेत्तन्न, द्विगुरुषष्टिलप्वात्मकैकोनजिशत्तमभदापत्ते-- 
नेलघु दानस्प सर्वथा निषेधात्‌। अतएवं गाथामध्योदितसप्तगणढाननियमादन्र 
तद्भगेडपि यथा नापी (पि) विशेषल्वद्वानिस्तथातिमगुरुद् यस्यैवञावश्यकत्थ न पादा- 
तस्यस्थ, तथा च त्रिगुरुसत्वेडपि तथाविधंगुरुदवयवच्स्थाबाधान्न त्रिगुशप्टप्॑चाश- 
ल्‍्लच्चात्मके भेद किंचिद्वाघ (क) मस्तीत्यपास्तं द्विगुरुषष्टि (ल)वात्मकमदापत्तः 
उ्वरि(त)त्वात्‌ । कि च गादिनीसिहिन्योरुत्तराड पूर्वार्योरिवात्रापि गुर्वन्तमप्तरण- 
नियमभगेनाएने)य विशेषत्वह्ञनिर्भवति मवति च दलद्यातम्यगुरुद्बयनियम मरो 
स्वत्र उद्गाथादी दलद्वयांतस्पगुरुद्यनियमदर्शनात्‌ , एव चैंतस्यावश्यक्ते त्रिगुर्- 
शपड्वाशल्लध्वात्मको भेदः खपुष्पकल्प एवेति, न च तथापि, इलद् य्रेषि 
पष्टो जगण एव न देयः किन्तु एकत्र जगणः परत्र नत्युः एवं जग 
णस्थ एको गुरुः पादान्तस्थं गुरुद्रयमिति प्रतिभेदं शुरूत्ेयमानश्यकमित्य न्च 
यत्र घडलघवः एकोनर्त्रिशद्गुरवश्च पतंति स आद्यो भेदः, यंत्र च त्रयों गुस्वो- 
एपंचाशल्लघवश्न पतंति सोडतिमश्वेदिति तथाविधे भेदे न कि(वि) द्वधकमस्त्यस्त 
च तथाविधम्‌ इति वाच्यम्‌ , चोलहु कत्थबीति विरोधात्‌ , उदाहरणे च दल्षद्वये- 
पि जगणस्थैब दर्शनात्‌ , पूर्व समरूपाश्चतुर्माश्कि[ अष्टी गणा देया इति लक्षणोक्त- 
विरोधश्र, यतः समरूपत्व ठेषां तदेव निवेद्दति यदि पूर्बा्ड यो गणः धष्ठ उत्तराद्धें - 
पिस एव स्थादिति, पूर्वोक्तमेदापतया चैकत्र तदावश्यकलें परत्रायि तस्थेवोंचितत्वात्‌ 
दीयता वा षष्ठे जगणः अपरत्र चतुलंघुः ( लघब ) क्रियता चानेनैन प्रकारेण 
दास्तथापि मवदुक्तरीत्या प्रस्तारक्रियया जिगुवष्टषपचाशल्लध्बात्मकों भेदः सप्तविं- 
शतितम एवायाति न ल्वष्टाविशतितम इत्यस्मत्तातचरणेरुपदिष्ट:.. पथास्सुची- 

भिर्विमावनीय॥ । 
७६. अ्थ सततविशतिमेदानदा(य)नग्रकार दोशाबत्तेनाह। चौ लहु कत्पत्रीति । 


परिशिष्ट (३ ) प७ 


सहि--सलि, जहि--यत्र, चठ लहु--चलारः लघबः, कत्थति--कुत्रापि, 
बसर--प्रतरति सो णंदउ जाण--तं नंद जानीहि, यदि गुरु डुद्टुइ गुरुस्तुटति, 
हसतीत्यर्थः, बित्रि लहु बदइ--ढौ लघू बृद्धि प्राप्नुत इत्यर्थ, तदा त॑ लत णाम 
विआण--तत्तत्‌ भद्रादिक॑ नाम जानीदि। अयमर्थः--पृर्वोक्तिप्रकरेण दलद्वये 
घष्ठ जगणमेत्र दत्वा चतुर्मात्रिका अशे गणाः प्रतिदक्ष विधेयाई, एवं व गाथाबद- 
प्ापि प्रथमचरणे द्वादशमात्राः स्थाप्यास्ताता ५डगुरबः, द्वितीयचरणे पचचचतु- 
मात्रिकाणा सत्वात्तपा विंशतिर्मात्रास्तासा च पष्ठजगणाद्यतर्गंतलघुद्वय॑ विद्यय नव- 
गुरबों भवन्ति, तदेव प्रथमदले पचदशगुरवों द्वो लघ , एवं द्वितीयदलेडपि, तथाच 
इयोट लयोमिलित्या यत्र तिंशद्गुरू पछजग(ण) इयातर्गंताशअत्वारों लघबः पतति, 
स नदः प्रथममेदः, यदि च जिंशद्गुरुषु एकैकगुरुह्ासेन तस्ममानमात्राक लघुदयं 
बद्धते तदा भद्रादयों भेदा भबन्ति, ते च प्रदर््यते लिखित्वा | 


७७, श्रथ नदाख्यं स्कन्चकनेदमुदाहरति चदेति। चंदा--चढद्र;, कुदा-- 
कुन्दः, कासा-- कासः, हाग-हारो मुक्तादाम, हीरा--हीरकं, तिलों अशा--त्रि लो- 
चनः कपरगोर इति यावत्‌, केलासा--कैलास: पर्बतः इत्यादीनीति शेषः जेत्ता 
जत्ता सेत्ता-याबति (यावति) श्वेतानि, तेत्ता--ताथति, है कासीस--काशीपते 
दिवोदास, ते तव कित्ती--कीर्त्या जिण्णिआ जिजा (ता) नि, एतेम्योपि त्वदीया 
कीत्तिरतिधवलेति भावः | 


3८, अथ द्विपथा लक्षयति तेग्हेंति | पदमपादे, तैरह मत्ता--त्रयोदश मात्रा, 
देद--टे हि, इद च क्रियापद सर्वत्रान्वेति, पुनः द्वितीयचरणे इत्यर्थ,, तेरह--त्रयो- 
दश मात्रा देहीति पू्वणान्तरय:, चतुर्थ चरणे इति शेपः एश्रारइ-- एकादश मात्रा 
देहीति वैनैवान्चय३, एड--एतदा दोहा लक्खण--द्विपथालक्षणम ।। 

७६, द्वि पथापुदाहरति सुरभरु इति | सुग्तर8 कल्पत्ृक्ष इत्यथः, सुरही--सुग्भिः 
कामभेनुरित्यत्त,, परतमणि--स्पर्शमणिः, एते इति शेपः बीरेस समाण--बीरे* 
शसहृशा नहि | तन्न हेतुमाह ओ वककल इति। ओ--सः मुरतरित्यर्थ: बकक्‍कल 
ओ कठिणतसु--बल्कलः वल्कलमय इति यावत्‌ अथ च कठिनतनुः ओ पसु “ 
सा सुरभि; पशुः विवेकरहिता। ओ पासाण--स स्पर्शमणिः पाषागः जहा 
इति भावश, बोरेश्वरसु मृदुचित्तः विबेकी महाबुद्धिरिति तेभ्यों विलक्षण 
इति भावः | 


८०, अधेतदभेदान्‌ रड्डाबूतेनाह ममझ इतिः--भ्रमरः १---श्र.मरः २-- 
शरभः ३--सरबाण--श्येनः ४--मडुकः ४६--मर्कः ६--करमः ७--नर+ 
८--मराल: ६-- मदकलः १०--परयोधरः ११- बल+ १२--वानरः ९३--- 


ध्षद प्राकृतपेंगछूमू 


जिकलः १४--कच्छुपः १५- मत्स्यः १६--सवूल--शादूलः १७--श्रहीबर--- 
अद्िवरा श्८--व्यात्र: १६-- विराल: २०--शुनकः २१--तह--तथा उंदुरई 
२२-- सपः २३--शति, यदा गुरु दुष्ट--मुरुस्त्रुटति हसतीत्यर्था, वे लहु--द्ौ 
अटइ--बडेँते, तदा त त--तत्तत्‌ श्रमरादिक शाम--नाम, त्रिजाण---विज्ञा- 
सौहि पममाण--प्रमाणं निश्चितमित्यर्थ । 

८१, अथैनमेत्र प्रस्तारप्रकार दोह्ाबृत्तन विशदीकरोति छुव्ीस इति। बाइत 
(स)--द्वार्विशति,, गुरु-गुरबः, चारि--चलारः, लहु--लघवः, एव छुव्वी- 
सक्खर--षडइविंशत्यक्ञ णखि, भनर हो--अमरे भवति, वे लहु बढइ--द्रों लघू 
चद्ध ते, तदा तद्भ्रामरादिक नाम तिआरि--विचारय जानीहीत्यथः अधथमर्थः-- 
पूर्व द्विपयायाः प्रथमचरणे तयोदशमात्राणामुक्त्वाद्‌ तासां च प्रथम पटकल 
पुनश्चतुप्पलः पुनत्रिकलः स्थाप्य इति उद़्वनिकाप्रकारस्थ वक्तध्यत्वादेकलश्ु, 
प्रथमचरणे तिकलातगंत आवश्यकः, अन्यथा तअयोदशमात्राणामतमबापचेः, एच 
द्वितीयच.णें एकादशमात्राणामुकलात्तासा से प्रथम घटकलस्ततश्चतुष्कलस्तत 
एककल:ः स्थाप्पय इति उद्यवनिकाप्रकारस्यथ व्यमाणत्वाक्षत्राप्कों लपुगव 
शयकः, एव तृतीय) चतुथयोरप्येक्रैकों लघुसवश्यक इति लघुचनुष्टय प्रनिभदमा- 
चश्यकमंव च प्रथमचरणे द्वादशमात्राणा पडगु रवस्त्रयोदशमात्रास्मकश्चै की लघु- 
रेब द्वितीयचरणें दशमात्राणा पदञ्च गुरव एकादशतममात्राकश्चेका लघुरेब 
पृ॑दले एकाइश गुस्बों दो लघू , एवं त्रयोदशाक्षराण पतति, एज परदलेटटाप 
इति द्वाविशतिगुरवश्चत्वास्थ लघवो यत्र पतति(तत्र) श्रमर:। अब पद पिश- 
स्यक्षगत्मके भ्रमरे च ययेकों गुरुन्यंनो भवत पृर्वमदस्प लघुचनुष्टयेनेकोकृत्य 
सम्ममानमात्रासख्याक च लघुदवय वर्द्धते, एवमेकबिंशतिगुस्तः पडलघन्ः यंत्र 
पतति, स भ्रामए । एव पू्व॑भदापेक्षया उत्तरत्र भरे एक गुर न्‍्यून कृत्वा लव 
दूवयमधिक ऋत्वा ते ते भेदा वाच्या3, ते लिखिता प्रदश्य ते । 


पर, अधैतेषु भदेषु आद्य अमरनामक भदमुदाइरति जा अड्डड़ इति। जा 
अदज्ले पव्वई--यस्पार्द्धाड़ पावंती, सीसे गगा जामु-शौर्पे गगा (अस्य) जो--- 
यो, देवाना बल्‍्ल मः, तासु पाञझ--तस्य पादी, बदें--नमस्करोमि । 


८३, अथ वर्णभेदेन द्विपययाया जातिमेदमाह, (बारह) लहुआ--द्वादश लघुका 
ईद्वपथेति शेषः, विषी--विप्रा भवतीति शेपः, तह बराईसेहि--तथा द्वाविशर्ति- 
मिलंघुमिरिति शेषोग्रईप योजनीयः खत्तिणी मणिआ--क्षत्रिया भणिता, 
बपीस--दवजिशद्विलंघुभिः वेसी--वैश्या होई---मवति । जा इअरा--वा इतरा 
अनुनलघु संख्याका सा सुदिणी होइ--शुद्धा मबति ॥ 


परिशिष्ट (१) भछ३ 


८४, अथ द्विपथाया गणविशेषपुरस्कारेण दोषमाइ जस्सेति | जस्सा--यस्या३ 
द्विपधायाउ, पटमहि--प्रथमे, पाश्रु--पाढे, तथा तीए--तृतीये, पाए--पादे, 
शु-- ननु, निश्चितं, जगणा--मध्यगुरका गणाः दीसंति--दृश्य॑तै, ता चंडालइ 
घर रहिआ--चण्डालणइस्थिता, दोहा--द्विपथा दोष पआमेइ-- प्रकाशयति |! 
तथा च दोद्ाप्रथमतृतीयचरणयोजगणो न देय इति माषः। 

८५. अथ द्विपथाया उद्भ बनिकामाह चक्‍्क्‍लु इति | आदी छुक्कलु--पट- 
कलः, ततः चक्‍्कलु ---चतुप्कलः, ततश्व त्रिकनः, एमपरि--अनया परिपाट्था 
भिसम--विपते चरणे गण इति शेष+, पलंति--पतनि, सम पाअहि- समे पादे 
द्वितीये चतुर्थ चेत्यर्थः | अन्ते पटकलचतृष्क्लयोर ते इत्यर्थ: एकक्‍्ककलु--एककलः 
पततीति शेषः, इमभंति--एव प्रकारेण, ढोंहा--दोहा, ठेजि- स्थापय । एक्क- 
बलु अतब्र एको हस्व:। अयम५३-- विपमचरणयोख्योदशमात्राणा सत्वात्यथम 
प्रदकलमाजास्ततः चतुष्कलस्ततत्रिकल एव ब्रयोदश मात्राः स्थाप्याः, समचरणयोश्र 
प्रथम परकम्ततश्रतु'कलस्‍्तत एककल एजमेकादश माज्राः स्थाप्या इति | 


८६ अथ रतिकानामक बृत्त लक्षयति। दिअप्रगणेति। है मिअगभणि--मृ ग- 
नयने, गग्मगर्माण---गजगमने, दिअबरगण घरि जुअल--द्विजवरगणस्यथ चतुर्लघु - 
युक्तगणध््य युगले स्थापय, पुणबिअ--पुनरपि च॒ द्विजवरयुगलानतर चेव्यर्थ३, 
तिग्रलहु पअल--बअीन्‌ लघूनू प्रकटय, इम बिहि--एवं विधिना छुठ पअणि-- 
पटपदेषु प्रत्येशिसति भावः, एअ(ह)दह कल--एक।दश कलाः, बिहु--विधेष्दि 
विस्वपेलयर्थ,, एड(अआ) रसिका, जिम--यथा, रअणि--रजन्या, सुससि--पूणे- 
श्रद्र:, तथा सुदइ--शो मते । यत्र एकादशमात्रा एवं घटुचरणानि यस्याः सा रसि- 
केति फलिताथः । 

८ु७--रपतिकामुदाहरति ब्रिमुदुति | अचल: कश्चिद्राना हअ गअ बल--हय- 
गजबलानि, परिहदरिभ--परिहत्य, रण-रणे विमुख/ सन्‌, चलिआ--चलितः 
पलाबित इत्यर्थ,, किंच जठ जसु तिहुआण पिअइ--यस्य यशः अ्िभुवन पिन्नति 
सोडपीति शेषः, मलश्रणिनभइ-मलयनूपत्तिश, इलइलिअ--हलइलितः, किंच 
नरणसि णरबइ--वाराणसीनरपतिः दिवोदास हइत्यर्थः,  लुलिअ--लुलितः 
पराइधुखी भूत इति यावत्‌ | श्रतः तस्थ राशः सकलोपरि यशः स्फुरितम ॥ 

८८- अधैतस्या नामान्तरकथनपूर्वक भेदानयनप्रकारमाह आईति । उकछछ 
मह--उकछुछामध्पे उकछछापरपर्यायरसिकामध्ये इति यावत्‌, साइ--सार- 
भूता, लोइंगिणि---लोहांगिनी, आइकव्ब---आदिकाब्य प्रथममेदः किड--हूत॑ | 
मुरुबंद/ ते दो लघू हसतः, तदा त॑ तं--तशद्‌ बच्यमार्ण नाम बिआर--विचारण |) 


९७ प्राकृतपपगछम्‌ 


अत्र उकछुछेति रसिकायाः पर्यायः, रतिकात्वं च सबबभेदाबूत्ति। तथा च लक्ष्मीत्या- 
पदिबत्‌ लोहागिनीत्वादि न्याप्यं, रसिकात्वं गाथात्वमिव व्यापक बोध्यम्‌ । 


८६--अथ नामान्याह लोहंगिणीति। लोहंगिणि--लोहांगिनी, हसीआ--- 
इंसिका, रेखा, ताड़किनो, कंपिनी, गभीरा, काली, कालरुद्राणी इति उकच्छाया 
अशो भेदा इत्यथः ॥ 

९०--अथ प्रस्तारक्रममाइ लोहगिणीति | सब्बलहु--स्वलघुः सर्वे घटपादस्था 
चटपष्टअपि वर्णा लघवो यस्या सा इत्यर्थ,, लोहांगिनी भवतीति शेष: छत्य--यत्र, 
अक्‍्क--एकः, गुरु--गुरु होइ--भवति सा हंसी) एवं यथा यथा वद्ध ते 
हार: गुरु, तथा तथा यत्र यत्‌ नाम, ततन्न तत्‌ नाम शेग्रमित्यर्थ:। अब 
आवबः--यत्र घद्घश्लिघवः सा लोहागिनी, यत्रेको गुरुश्चतुःषष्टिल बवः सा हंसी, 
अन्र द्वो गुरु द्विषश्टिलंघवः सा रेखा, एवं पूर्वभेदापेन्षया यथा उत्ततत्र भेदे एको 
गुरुबंद्ध ते, लघुद्धयं च य( अभ ,वहीयते, तथा भेदा बोध्याः, ते च लिखित्वा 
अदर्श्यते । 

अन्र यद्रपि नवमादयोडप्यन्ये त्योविंशतिभेंदाः संभवति वाधकाभावात्तथापि 
ते ग्ंथकृता नोक्ताः, वस्तुतरतु तेषपि सुधीभिरूदनीयाः तत्न च त्रिशद्गुस्बः घट 
लबवो यत्र भवंति सो5तिमो भेदः, प्रतिच ( रण ) मेकादशमात्राणाम॒ुक्तत्वादेकाद- 
शतम एको लव॒रबइ्य प्रतिचरणमंते-पेज्षित इति बोष्यम्‌ | श्रत्र क्रॉचत्‌ जत्थ 
गुरु चारि होइ सा हंसीति पाठटश्च--यत्र गुरुचतुष्टय भव॒ति सा हंसी, एकगुरु- 
भाग्म्य यावत्‌ गुर्चतुष्टय वद्ध ते तावत्यर्यंत॑ भेदचतुष्टय इसीसंशकमित्यथ: | 
अन्रायमाशयः | यत्र चरणघटके घट्बष्टिलंघवः पतति सा लोहागिनी, यत्रैगो 
गुरुश्चतु:पष्टिलं घच। ४ के] 

यत्र च पड गुरवश्चतु।पंचाशल्लघवः यत्र सत्त गुरवः ६िपचाशल्लघव:/ मम 
एते चलारो भेदा रेखासंशकाः २। यत्र च नव गुरवः अष्चत्यारिंशल्लघवः, 
यत्र दश गुरवः षट्‌चत्वारिंशल्लघवः, यत्र चैकादश गुरवः चतुश्चत्वारिंशल्लघबः, 
यत्र च द्वादश गुरवः द्विचत्वारिंशललघवः एपा च चतुर्णा ताडंकिनी मज्ञ ३। 
यत्र त्रयोदश गुरवः चत्वारिंशल्लघवः, यत्र च चतुर्दश गुरवः अष्टनिशल्लघवः, 
यत्र च पचदश गुरवः घट्जिशल्लधवः, यत्र च पोडश गुरवः चतुस्रिशल्लघवः, 
एपा चत्णा' कपिनी संशञा ४। यत्र सप्तदश गुरवः द्वार्जिशल्लघवः, यत्र चाध्टा- 
दशगुखस्निशल्लघवः, यत्रैंकोनविशतिगुरवः अष्टाविशर्विर्घवः, यत्र विशरतिगुरव३ 
अडविंशतिगुरवः ( लंघव ), एपा चतुर्णा गभीरा संजशा ५ । यत्रेकविशतिगुंस्वः 
चतुर्विशतिलेंघवः, यन्न द्वार्विशतिगुरयों लघतश्न, यत्र त्रयोविशतिगुरवः विंश- 
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तिल्लँघबः, यत्र च चतुविशतिर्गुर्वः अष्टादश लूघवः, एां चतुर्णों काली संशा 
६ | यत्र पंचर्विशतिगुंरवः पोडश छघवः, यत्र पड्विंशतिगुरवः चतुईश लघवः, 
यन्न ससविशतिगुरवः द्वादश लघवः, यत्र पडिं ( अष्टाबिं ) शतिगुरवः दश 
लघधः, एपां चत॒र्णा कालरुद्राणी संशा। अन्नैकगुरुवद्धि मारम्यागुरुचतुष्टयवृद्धि 
प्रथममेदकरणादुत्तरोत्तरमेदानामपि तथैब बिघानमुचितमित्यष्टो भेदा बोध्या:। 
अग्रैकोनर्तिशद्गुवंष्टलघुयुक्त: .. ज्रिंशदूगुरुषडलघुयुक्तश्चैतद्मेददयम्‌. अन्यदपि 
समर्वात बाघकामावात, ग्रन्थकृता तन्‍नोक्त, बस्तुतस्तु तदपि बोध्यम्‌ । अथवा 
एतर्दाप भेदद्वव कालरुद्राणीमध्ये पातनीयम्‌ , एवं च कालरुद्राण्याः, षइमेदा 
बोन्याः। अयबा यत्र चत्वारों गुरवः अष्टपचाशल्लघवः सा हसी, यन्नाष्टो गुरबः 
एचाशल्लघवः सा रेखा, यत्र द्वादश गुरवः द्विचत्वारिंशल्लघवः सा ताडकिनी, 
यत्र पोडश गुरवः चनतुसख्खिशित्‌ू लघवः सा कालरुद्राणी, अन्न प्रथम रुरू- 
चतुष्टय उ नादुत्तरत्रापि तस्यैव ( व )द नमुचितमिति लोहामिनीसद्दिता अश्टी 
भेंदा बे ध्या इत्यस्मत्तातचस्णोपदिष्ट: पथा निर्मत्सरेः सुधीमिविभावनीयः ॥ 

६१, अथ रोलाबृत लक्षयति पदम इति। यत्र पटम--प्रथमे चरणे, इृद 
च द्वितीयादीनामप्युपलक्षक, गुरु अतर जुत्ते--अतरा शुरुयुक्ता मध्ये गुसुसयुक्ता 
इ्यथ: चउब्बीस मत्त--चतुर्विश तिर्मात्रा), होहिं--भबंति, सेस नाग-- शेपनागः, 
विगलो5पूत्‌ , तेन्द रोला उत्ते--तेन रोला उक्ता, एग्गाराह हारा--एकादश हारा 
द्विलमु युक्ता इति शेषः, त्रयोदशाक्षरगणुम(स्या) ग्रे वक्ष्ममाणत्वात्‌, रोला छठे - 
रालान्छुटस प्रतिचरणमित्य4:, जुप्जइ--युक्ता मबतीत्यर्थः, एक्के एक्के---एकैकः 
गुररिति शेप:, डुटटइ--त्रुटति हसतोलर्थ, अ्रए्णो अएणो--अन्यः अन्यः लघु- 
स्थिर, बद्टु३--वरद्धते, तथाचात्र प्रतिचरणमेकादश गुरबो लघुद्ययुक्ताः पतति, 
तत्र चेकैकगुरहासेन लघुद्द यजृद्ध्या द्वादशभेदा भवन्तीत्यथ:। एतल्लक्णनिष्कर्पः । 
यथैतस्थोदाहरण संगतिस्‍्तथानुपदमेव विवेचयिष्यामः । 

६२. रोलामुदाहरति पअभरेति। यदा गअजूह सजुत्त--गजयूथतयुक्तः हमीर- 
बोरः, कोह चलिअ--क्रोपेन चलितः, तदा धरणि--घधरणिः, पञअ्मर दरमरि-- 
पादभरेण दलिता वेगधावद्ध स्तिहयपत्तिप्रभतिसेनासमूहचरणघातैन दलितैत्यथः, 
तरणि रह घुल्लिह भपिश्न--तरणिरथः घूलिभिः प्रयाणेत्थरेणुमिश्छादितः, 
कमठप्रिठ टरपरिअ--क(म) ठप्ृष्ठमघस्तात्‌ गत, मेरे मदर सिर कंपिअ-मेदछ- 
मदरशिरः कपित॑, मेछहके पुत्ते-- म्लेच्छानामपि पुत्रेग, कटठ--कष्ट यथा ध्यात्तथा, 
हाकद--हाक़ंदः, किएइ--कृतः मुद्धि-मुछितं च। अन्न किएड इत्येकार: 
एओ सुद्दा त्रि इत्युक्तत्वाल्टघुर्बो ध्यप, अन्यथा पंचविशविमात्रापत्तिः ॥| 

६२. अयेतद्भेदानयनप्रकार तेषां च नामानि रडडाइत्तेनाइ, कुन्द कर- 
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अलेति | जेहि--येपु, एग्गारह गुरु--एकादश गुरवः, एजभूतानि, तेरह अकस्त 
(र)--जअयोदशाक्षराणि। ज-यत्र, पलइ--पतति, त्रयोदशाक्षरमध्ये एकादश चेत्‌ 
गुरवस्तदोवरितमच्रद्वय॑ तल्‍लघुरूपमित्यर्थान्षित, तथाच द्विलधुयुक्ता एकादश- 
गुरवः एवं प्रतिचरण यत्र त्रयोदशाक्षराणि पततीत्यर्थ', तेषु यदि अक्खर अक्खर 
अक्षरमक्षरमेकैको गुरुरित्यथं), ज चलइ--यत्र चलति इसतीत्य५थ:, तदा कुट, 
१--करतल २--मेघः ३, ताडइकः २, कालरुद्र:, ५, पोक्लि: ६, कमल ७, 
इतुः ८, शभुः ६, चामर १०, गणैश्वरः ११, सहसाक्षः १२९, इति, त त-- 
ततत्‌ नाम, कुशेहि--कुर इति नागराजः फणीश्वरः शेष: पिगलः, जपह --जल्पति 
इति, भणिअ--भणित पूर्वाचायरिति शेष! ) इठ्मन्र तत्वम--रोलाया 
चनुर्विशति्मात्रा: प्रतिचरण देया इत्यावश्यक, तत्न प्रकारद्रयेन सभवति, लधु- 
दययुक्तैकादशगुरुदानेन, यथेच्छु गुरुलघुदानेन वा | एवं च प्रव॑ लक्षणद्वर्य कृत- 
भिति बोध्य, तथाहि पटमेति पूर्वाद्धें नेक, एग्गाराहा हाग इत्युचराद्ध न च द्वितोय । 
तत्र यदि यथाकथचिचतुत्रिशतिर्मात्रा अतग अठरा गुस्युक्ता' क्रियते, तदा गोला- 
बृत्त भवतीति प्रथमलक्षणार्थ: | यदि च लघुद् ययुक्तीकाद शगुरुभिश्चत॒वि शर्विर्माण- 
क्रियन्ते, तदापि रोलाबृत्त, भत्रतीति द्वितीयलक्षणार्थ' । तत्र पञअभर इन्युत्न- 
हरण प्रथमलक्षणामिप्रायेण, भदानयनग्रकारश्व दतीपलक्षणाशिप्रायेण प्रदर्शिय- 
मित्यवधेयम्‌ । 

एवं व यत्रेकादश गुरवः अते च द्वो लघु, एब ज्रयोदशाक्षरणि चतुर्बि- 
शतिर्मात्राश्न प्रतिचरण पतंति सः कुटः, यत्र दश गुरवः एबं चनुद शाक्षराण 
चतुविशतिमांत्राश्य प्रतिचरण पतति सः करतलम्‌ , एव पूर्बभेदापेज्ञया ठत्तरत्र 
मेटे एकगुरुन्यूनक्रिया लघुद्दयमेंकाक्षर च वद्ध ते तदा ते ते भेद जयाः, ते 
लिखित्वा प्रदर््य॑ते । 

यहा पूर्वोक्तमकमेव लक्षण, तन्न च कथमतरातगगुरुयोगः कत्तव्य इत्यपेज्ञाया- 
माह एग्गाराह्म ह्वारेति, तथा च द्विलघुयुक्तेकादशगुरुषु एबेकगुरुहारन लघुद्दय- 
ब्ृद्ष्या अतरांतरा गुरुयोगश्न करत्तेब्य इति भावः। न चैव॑ सत्युदाइरणालगरि- 
रिति वाच्यमव्यवहितपूर्वोक्ते रसिकानामके बृत्त इवात्रापि मेदकरणात्‌ । 

तथाहि यत्र चरणचत॒ष्टयपिंडीभूताश्रतुअत्वारिशद्गुरवः अष्टी लघवः, यत्र च 
त्रयश्वत्वारिशद्गुरवी ( दश लघवः ), यत्र च द्विचत्वारिशद्गुरबो द्वादश लघवः, 
यत्र च एकचलारिंशद्गुखश्रनुदंश लघवः, एथा चनुर्णा कुंदसंश। | एवं चत्वाः 
र्शिद्गुरुपोड शलघुकमारमस्य सप्तर्त्रिशद्गुरुद्वाविशतिलघुकपर्यत चतुर्णा। करतलसजा 
२। एवं पषविंशद्गुरुबतुविशतिलघुकमारम्य त्रय्तिंशद्गुरुअिंशल्लघु पयतं 
चतुर्णा मेघसंज्ञा ३। एवं द्वार्मिशद्गुरुद्वाजिशल्शघुकमारम्य एकोन्िशद्गुरू-- 
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अष्टजिंशल्लशु कपर्यत चतुर्णा ताडंकसज्ञा ४। ए.वमश्ाविशतिगुरुचल्वारिंशल्लघु- 
कमारम्य पंचर्विशतिगुरुषट बत्वारिंशल्लघुपयंत चतुर्णा कालरुद्रझशा ५ | एवं चतु- 
विशतिगु रअष्ट चल्वारिशलघुकमास य एकविंशतिगुरुचठु/प॑ चाशल्लघुकपर्यत 
चतुर्णा बोकिलमज्ञा ६ । एवं विंशतिगुदबट पचाशल्लघुकमारभ्य सपदशगुरु- 
द्विपष्टिलघुकरथत चतुर्णा कमलसंशा ७ | एब पोडशगुरुचतुःपश्लिधुकमारभ्य 
बयोदशरुरुससतिलबुकपर्यत चतु्णा इदुसज्ञाब:। एवं द्ादशग्ुरुद्धिसततिल- 
घुकमारम्य नव्रगुरुअष्टसततिलधुकपरयंत चतु्णों शम्मुसज्ञा & । एवमष्टगुए- 
अशीविलबुकमारभ्य पचगुरुषडशीतिलबुकपर्यत चतुर्णा चामरछंज्ञा १०। एब 
चतुगुर अश्शीतिच्घुबमारभ्य एकगुरुचतुर्णवतिलघुकपर्यत च७तुणों गणेश्वरणज्ञा 
११ । एवं सब्लपु: सहखाक्) १२ । इप्यं व भेदानयनप्रकारः | 

जेहि--येपु एग्गारहगुरू-- एकादशगुरुकः दो लघु, एवं--भूतानि ज-- 
यथ तेरह अकबर--तयोदज्ञान्ञरगाणि पलइ--पतंति, इत्थ यत्र चरणचतुष्टये 
द्विपवाशइत्षुराणि स्थापयिचेति शेषः, अक्षुरमक्षर एकैकों गुरु यावदगुरुचतुष्टय 
दसति ददा कुंदादि तत्तन्नाम कुर इति व्याख्येयम्‌ । एवं ढ। ( एक ) विंशति- 
गुरुयुक्त' पञअमभरेप्युदाइरण कोकिग्ख्यपष्टमेदामिप्रायमिति रुबे सुध्यमियस्मत्तात- 
चरणोपदिएः पथा. सुद्रीमितिभावनीयः । 

कश्चित्तह ##त्रयोदशरुर १ ल(१) कालर£:, यथाशे गुस्बोडशीतिलंघवः स 
वोकिलः, यत्र सत्र गुरतों दथशीतिलंपवस्तकमलं, यत्र घड गुरवश्चतुरशीतिलघवः 
स इंदुट, यत्र पच गुर्स- पडशीतिलूघबस्तच्चामर यत्र यो गुरबो नवतिलंघव३ 
से गगोश्वरः, यत्र गुरुद्दर्य (द्वि) नवतिलंघव: स सहस्राक्ष), यत्रेकों गुरुश्वतुर्णवति- 
लघाः से शेपनामा कयोदशतमों भेद३, इत्यं भेदानयनस्थ अन्यादनुपलब्घेः, यतः 
प्रतिचरणं लघुद्यय॒क्तैकादशगुरुपु चरणनचतुशयसमुदितचतुश्चत्वारिशद्गुरुपु वा 
एकेकगुर्द्ामिल लघुद्यवृद्धवा भेदानयन ग्रन्थस्वारस्थेन प्रतिपत्तेः, न तु ज्योदश- 
गुरुपु छेच्छुया | इत्य यथाकर्थंचित्‌ पण्णवतिमाबामवलंब्य भेदकरणे विंशतिगुर्वः 
पर प्रचाशल्लघवस्तैषु एफेक्गुरह्सिेन विशतिमेंदा आयांति | एवं जिशद्गुरवः (रुपु) 
पटजिशद्गुरुषु वा एकेकंगुरुह्मासेन लमु॒द्दयबूद्धा मेशनयन ग्रन्थस्तारस्पेन प्रतिपते: 
न तु अयोदशगुरर«शद्भेदा (१) भवति | एवं ययाकथचित्तावन्साज्रामाजपूरकता- 
वत्तावदूगुरुलब्वापादनेन यथारुचि तावत्तावद्मेदापत्तेदुर्बार-बात्‌ , च्वदुक्तरीत्या 
चतुर्दशतमभेदापत्तिरपि दुर्वारा, तहाग्रैको सुरुरावश्यकों येन गुरुराहित्येन गायाया 
मिवात्राप्यनिष्टमापणेत उदाहरणसंगतिश्र स्पप्टेबेति विभावनीय वच््यमाणकाव्यच्छ- 
न्दसश्चास्यायमेव भेद: यत्काव्ये लघुद॒य जगण्णयंतर्गत मध्ये पतति, अन्र तु 
यथेच्छमिति ॥ 

३९६ 
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६४. अधथ गंघाननामकं वृत्त लक्षयति दहसत्त बएणेति | हे सुअगा--छुजना$ 
पटमपश्चन--प्र थमपादे दहसत्त--समदश बएणश---वर्णान्‌ भणइ--भणत, तह--तथा 
ब्रीशंभि--द्वितीयेडषपि, जमअजुअ्रचरणा--यमकयुते चरणे, अठारहइ--आअशद- 
शैब वर्णान्‌, भणतेति पूर्वेगान्‍्वययः | एरिसिआ बीअ दल कुणहु--एताहशमेव 
बीअ दल--द्वितीय दलम्‌ उत्तराद्ध मिति याबत्‌ कुणहु--कुरुत, तृतीयचरणं 
सप्तदशव्णयुक्त चतुर्थ चाष्टादशवर्णयुक्तमिति यावत्‌। इअ--इढदं, परिडअजण 
चित्ततरो--पडितजनचित्तदर, गधाण णाम -गधाननाम्क बृत्त होइ--मवति 
इति पिंगलो--पिंगलः भणइ--मणति ॥ 

६५, अथ गधानकमब दोहाजूत्ते न स्पष्टाति दहमत्तक्खरेति । पदमचरण-- 
प्रथमचरणे, गधाग--गंधानस्य, दहसत्तकबर--सप्तदशाक्षराणि सटबरहु--सम्था- 
पथ्त, मिभ--द्वितीये चग्णे, अक्वर--अक्ञराणि पुनः, अठठारहइ--अशदरश व, 
जमअ देइ--यमक दत्वा, त्रिश्राण -- विजानीदि । 

अब्र च वर्णनियम एव न तु मात्रानियम ट्ति बोध्यम्‌ ॥ 

९६, अथ गधानमुदाहरति कए्ण चलन्ते इति | चक्‍कवह--चक्रततिनि 
कृष्ण--कर्ण चलन्ते--चल्ति सति, कुम्म चलइ--कृर्मश्वलति, कुम्म चलन्तै-- 
कूृर्म चलति सति, अमरणा--अरशरणा कृ्म चलनादधिष्ठानरद्वितेति भावः, मुभण 
भअ कारणा--शुवनभवकर्जा पुणत्रि--पुनरपि महि चलइ-मही चलति, 
महिथ चलन्ते--मह्या चलनन्‍्या, ( महिहरु )--महीधरः मेरुः चलतीति पृर्वेण[- 
स्यवः । सामान्यवचनमपि मद्ीघचरपद विशेषपर बोब्यम्‌)। तेहि--यस्मिन मही- 
परे चलति सति, सुरअगा--सुग्गणश्चवलति, मेंबंधिष्ठानस्थात्‌ मुरगणस्थेति भावः 
एव जे चकक्‍क--यथा चक्र तथा तिहुअगा--त्रिमुबन चलति। अत्र जंह इति 
एकारो लघुवाच्यः (१) ॥ 

६७. अय चतुःपादिका लक्षयति चउपइ्आ इति। पाएहि--पादे एकेैक- 
चरण इत्यर्थ, चठमत्ता--चदुर्माजिकान , (गणसत्ता)--गणान्‌ सत्त, सगुझ करि- 
रंगुरून्‌ कृत्वा, गुख्युक्तान्‌ सप्तचतुमात्रिकान गणान्‌ विधायेत्यथ:, एज तीस 
मत्ता घरि--जिंशन्मात्रा धृत्वा, चउपहभा छुन्दा--चतुःपादिकाछुन्द;, फर्णिदा- 
फर्णीद्रः पिंगल; भगइ--भणति | तत्र विशेषमाह चउछुन्देति इद बृर्त चतुश्छ- 
न्दांसि ले किज्जद --गढद़ीजा क्रियते, एक्व्--एकं छुन्दः ग्रहीत्वा ० किउजहू-+- 
न क्रियते, दृत्तचतुष्टवेनिक पद्म विधेयं, न लेकेनैत्र वृत्तेन । तथाच घोडशचरणैरिंद 
कर्तव्ये, न तु चतुर्मिश्वरणैरिति माषः । एवं चात्रेति शेप, चठसअ अतिअ-- 
चनुश्शतमशौतिश्च मात्रा इति शेषः, णिरुत्ता--निरुक्ताः कविता इस, 


परिशिष्ट (३ ) श्ष् 


मिअणश्रणि--हे मुगनयने, एहु भेअ--एवं भेद, को जाणइ--कः पिंगलातिरिक्त: 
जानाति, एअ (6 )--एतच्छुदाः ( अमिथ )-- अमृततुल्यमित्यर्थ:, एआसइ--- 
प्रकाशति इति कइई--- ( कवि; ) पिंगलो भाषतेै | अत्र चतुर्माजिकसार्दससग- 
आत्मकचरण चतुर्गुणीकृ ( त्वे )त्यर्थ: एक्श्चरणो विधेयः, एवं चत्वारश्चरणा 
विधेया इति फलिताथे: ॥ 

६८, चतु)पादिकामु दाहर्रात जसु सीसहि इति। जसु सीसहि गंगा--यस्थ 
शर्प गया शोभितेति शेष:, यश्च गोरि अधगा-गोय॑द्धांगः गौरी अडद्धांगे यरय 
लाहश  हत्यथेश, गिव पहिरिझ फणिहारा-ग्रीवापरिधृतफशिहार: ग्रीवाया 
परिवुताः फणिहास बेन ताहश इत्यथः, क्ठष्ठिआ बऔीसा-कठस्थितविषः, 
वपिवणदीसा--दिक पिंधनः टिक पिधनमाच्छादन यघ््य स इत्यथ, सतारिआ ससारा-- 
परिति) रूसारः येन च, किरणावलिकदा--किरणवालकंद;, बदिअ--बदितः 
नदा-चद्रः भाले घृत इन्यथ:, यस्य व णअणद्वि--मसतने तूर्त/ये नेत्रे श्रणल 
फस्ता->अनलः म्फुरन्तसलोति शेंप:, सो--सः भवज्नाणीकता--भवानीकार+ 
शिव, तुहा-न्युध्मम्य सपझ दिश्जउ-मपद्‌ दद्ात्‌, बहू सुद किज्जेड---इहु 
सर कुस्तात । शअत्र एक एवं चरण उदाह्मतः,, एताहशा श्रन्ये त्वश्चरणाः 
गपीमिः स्वयम्ुदाहरणीयाः ॥ 


६९, गअ्रथ घतानामक चृत्त लद्दर्यात परिमल कई इति। बेति पाश्च--- 
इेयाराव पादयोग, तिण्णि तित्णि लहु--ओ( न्‌ भीन्‌ ) लघ॒न्‌ , अत घरि--शअते 
पढाव इति यावत्‌ घारि--धूला, चठमत सत्त गणग--चनुर्मात्रिकान्‌ सप्त गणान्‌ 
मग--कथय, एवं ब/सट्टि मत्त-द्विषपरष्टिमात्राः करि--इत्वा, छुद उकिट्टड-- 
छदटस्तूलृश्टा, पिगल कइ दिद्दउव--( पिंगलकवि ) दृष्टा, घत्त-घर्ता ज्ञानीहीति 
रप, | अयमथर--घत्ता दिपदी, तत्र चतुर्मांजिकससगणानतर लघु अ्रय प्रत्येक 
पिभेयमिति । 

१००, अथ घत्ताया यतिनियममाह पदममित्ति। ( पद्म )-प्रथमं, दह 
गेसामो--दशसु सात्रासु विश्वामः, बीए--द्वितीये स्थाने अठ्ठाइ मत्ताई--अष्टसु 
भात्रासु विश्ञाम इति पूर्वेणान्चयः, तीए--तृतीये तेरह--त्रयोदशस्ु मात्रासु, 
विरई--विरति), एवं घत्ता--घत्तायां मत्ताइ बासठिठ--मात्राः द्विपष्टिः सबंतीति 
शेप: । यतिकथ( न ) ऋमेणेकर्जिशन्मात्रा लम्यते, ताश्व दृयोदलयोः प्रत्येक 
देया इति सभूव द्विपष्टिमानिका घत्ता भवतीति भावः ॥ 

१०१, अथ घताधुदाइरति रणदक्खेति । येन रणदक्ख--रणदक्न) संग्राम- 
कुशल इति यावत्‌', दक्ख--दक्तः, इनु ( णु ) --इतः, येन च कुसुमघणसु-- 


०५४ 
५ प्राकृतपगछमू्‌ 


कुसुमधन्या कंदपेः जिएशु--जितः, यश्च अधअभ्र गध बिएासकर--अधमंध- 
विनाशकरः, गिरिणाओरि अद्भश घरु--गिरिनागर्यडॉगघरः गिरिनागरीं पार्वती 
अडांगे घरति यस्तादश इत्य५:, असुरभश्रंकद--असु रभयंकरः, स श॑करः रक्खउ-- 
रचतु मामिति शेपः । 

१०२, अथ घत्तानद लक्षयति सो घत्तद कुलेति। यत्र प्रथम एआरइ-- 
बीसाम--एकादशसु मात्राष्विति शेषः, श्रग्रेडपि योजनीयः, बीसाम--विश्वामः, 
पुणम्र--पुनरपि द्वितीये तृतीये च खाने इत्यथ:, सत्त तेरह--सप्तसु मान्रासु 
त्रयोदशसु मात्रासु च, बिरइ--विरतिभवतीति शेपः, ( सो---) लत्‌ घत्तदकुलसार 
(रु )--घत्तानामक॑यदूकृत्त तज्जातिभ्रेषमित्यर्थग, णंदड णाम--नदनामक दृक्त 
बिद्धि इति शेषः | इति कित्ति अपार--आपार कीत्तिर्नागराजः पिंगलः क्हृद--- 
कृथयति । 

१०३, अथ घत्तानंदगणनियममाह छुक्कलु दति | आइदि--आदो छुककलु- 
घट्‌कल॑ गण, सठबहु--खस्थापयत, ततश्च तिण्णि चठकक्‍्कल--नत्रीन्‌ू चतुप्कलान्‌ 
देहु--ददत, ततश्च पचक्‍्कल--पंचक्लं, चठउकक्‍ल जुभज्--चतुष्कलयुगल च 
ददतेति पूर्वेणान्‍्वयः, एवं घत्तानंद मुणइ--जानीध्व । धत्ताघत्तानदयोश्च विश्वाम- 
मात्रकृत एच भेद इति अत्रापि लघु॒त्रयमते देयमिति बोध्यम ॥ 

१०४. अथ घतानदमुदाइरति, यो बदिआ इति | जो--अः, शिरगग--- 
शिरोगंगया शिरःत्यितवा गगया इंयवा, बदिआ--मदितः नमत्कृत हत्यर्थ:। 
अथदा येन शिरसि गगा ददितेति। येन अगग--कामः इणिश्र-हृत*, यश्व 
अद्वंगहि--अड्ांगे परिकर घरणु--परिकरं कलनत्र घृतवान्‌ू, सो--सः, जोईजण 
मित्त-योगिज्ननमित्रं, संकाहर--शंकाहरः, सकर चरशु शकरचरणः, वो 
(दुरिच---) दुरितं दरठ--दरतु ॥ 

१०५४. अथ पटपदनामकबृत्त लक्षयति। छप्पअ छुद इति। हे छुशल्ल--- 
छुश्ल्लाः विदग्धाः, अअखरसजुत्तउ--अन्षरखयुक वच्यमाणप्रकारेण द्वत्रशीत्यादि- 
बर्णयुक्तमिति यावत्‌ , छुप्पअ छुंद--घट पद छुद् सुगअ--श्टण़ुत । तत्र यतिनि- 
यमपूर्वकक॑ गणनियममाद, एआरेत्यादिना | तत्र ब्रि३--विरतिः, एआरह-- 
एकादशसु मात्रासु भत्रतीति शेषः, त पुणु-ततः पुनः णिम्मंतउ---निश्चातें यथा 
स्यातया तैरह--त्रयोदशमु मात्रासु विरतिभंवतीति पूर्बेणान्बयः, तथा च चरणे 
चतुर्विशतिमात्रा: भवन्‍्तीति भाव5, पठम--प्रथमे च चरणे इदं चोपलक्षणं, द्वितीये 
दृतीये चनुर्थेंदपि बोध्यं, बे मसा घरि--हें मात्रे घृत्वा संस्थाप्येत्य्थ), ममफड़िआ-- 
मध्येध्थिता मध्ये प्रथमस्थमात्राद् यांतस्थद्विलच्बोरंतराले त्थिता इत्यर्थः, पंच चड 


परिशिष्ट ( है ) ण्ट््ज 


चउकल--चतुश्रतःकलाश्चतक्षः चतस्रः कला मात्रा येषु ताइशाश्चतुमोत्रिका 
इति यावत्‌ गण--गणाः किज्जइ--क्रियते, त पुणु--ततः पुनः हेद-अधस्तात्यादाते 
इति यावत्‌ , जिएणवि लहु--लघुद्य॑ दिज्जइ--दीयते, ततः पादचर्तुष्टयानंतरम , 
उलल्‍लाल--उल्लालः वक्ष्यममाणलक्षण उलल्‍लालनामक चजृत्त॑ दीयते इति 
भरवें णान्वयः | तंत्र च उल्लाल बे ग्रिर३--द्वे बिरती यतिस्थानद्रयमित्यथे:, प्रथम 
पण*अ#अलघुद्य स्थाप्यमवमेकैकचर णें चतुर्विशतिर्मात्रा विधाय चरणचतुष्टयं 
ईिधेयमनतरं च उल्लालपादद्वयं देयमिति पदपद छुदो भबतीति । अतो लघु- 
दयमेत्र देयमिति न नियमः काज्यपादेबु तथा:दर्शनादिति बोध्यम्‌ । 

१०६, अथ पटपदमुदादरति पिंघिअआ दिद सण्णाह--हृदसंनाई पिंघिअ-- 
पियाय, बाह उप्यर--ब्ाहोपरि पक्खर देइ--वाणवारण दत्वा, बंधु समदि-- 
अन्युन्मभाव्य, साहि हम्मीर बअ्षण लेइ शाहहमी (२) वचन ग्रहीला, रण 
घसिअ-रणें प्रविश्य, पकक्‍्ख ( २ ) पकखर--वाणवारणेन वाणवारण, स्वकवचेन 
प्रतिपक्षाणा कबचमिन्यर्थः, ठेल्लि--त्रोटयित्या, पेल्लि--नोदबित्वा, उद्युव-- 
उडीयमानः: सन्‌, गहपह--नभःपथे भमठ--भ्रमामि, अरि सीसहि--अ्ररि- 
शिर्गत, खगग--खड़ग डारठउ--प्रातयामि, पव्वह अप्फालड--पवतानहं स्फाल- 
जमि (क्रोघानलमध्ये जलउ--ज्यलामि, हम्मीरकज्ज यामि (१) उल्लघयामीति 
यबत्‌ | कि च सुरताणसीस करवाल देइ--खड गेन तस्य शिरश्छुत्वेति यावत्‌॥ 
मह--अह, कोहाणल मह--क्रोधानलमध्ये जन्डउ--ज्वलामि, हम्मीरकज्ज--- 
६ ह )मीरका( या )थांय, कलेबर तेम्जि--कलेवर शरीर त्यक्ता, दिआ चलड--- 
ईउव गच्छामि इति जज्जल:। हम महमोीरर 


१०७ आअथ पर॒पदमेत्र प्रकारातरेण लक्षयति । पअ पञअ तलह इति। यत्र 
आइईि छुक्‍्क्‍लु होइ--आदी पटकलों भवति, तत+ चारि चठकल(उ )-- 
चत्वारश्चतुबक्ला. णिवुत्तत--निरुक्ताई, अत--पादाते, दुक्‍्कलु--ट्वि कलः 
निम्रद्धः, एवं यत्र प्र पञअ्र तलह णिचरद्ध--पटपदतले प्रतिचरणतलमित्य्थः 
निरद्धा: मत चउब्रीसहि--माताश वतुर्विशतिः किज्जइघ--क्रियते, तत ठल्लालहि 
सहिअ--उल्लालेन सहितम्‌ अते उल्लालपादद्वययुक्तमित्यर्थ, सेस कह बत्थु 
शिरुत्ठ--शेपकविना वस्तु निरक्तम्‌ । एतदेव वस्तु इति नामांतरेणोक्तमित्यथः । 
इति गुणहु--गुणयत जानीतैत्यथं:। इञ्च छुंद--इदं छुदः, अकखर डंबर--- 
सरिस--अत्तराइंबरसह॒श सुभाव्यवर्णसमुल्लतितगोडीरीतिमदित्यथः, चेद्भवत्तीति 
शेष', तदा छु (सु) द्ध भणिज्जइ--शुद्ध मण्यते | अत्र च बावण सं थि 
मत्तइ--ट्विपचाशत्‌्शतमपि मात्रा३ काव्यपादचर्तुष्टयस्थ घणणबतिरल्लालयादद्वयस्थ 
न पदपंचाशरेबमुभयोमिलित्वा द्विपंचाशद्धिक शर्ते मात्रा इत्यथः, मुणहु--जानीत, 


श्श्द प्राकृतपंगल्म्‌ 


छुप्पण छुंद--षटपदच्छुंद', एरिसि वि होइ--एताहशमपि भवति, काइई 
गंध गंथि--किमर्थ ग्रथ्प्रंथि बिमरह--विमृशत । इृद चर पृर्वेक्तिलक्षरेनैक 
गतार्थत्वाद्‌ ज्षेफकमिवामातीति बोध्यम्‌ ॥ 


१०८, अवैतदुदाहरति जहा सरञ्र ससि त्रित्रेति। यथा शरत--शशिश्रिब, 
यथा दृस्ह्वरहसस्थिति,, हर:--कपूरगौरः, हारो--मौक्तिकदाम, हसा।-- 
पत्चिविशेषास्तेषा स्थि(ति) रित्यर्थट, जहा फुल्ल सिआ्च कमल-+यथा पुल्लसित- 
कमल पुण्डरीकमिति यादत्‌ , जहा खड किअ--खडीकृतः, सिरि स्वइ-- 
श्रीग्चढ श्रदनमित्यर्थ:, जहा गण क्‍ल्‍लोल--यथा गगाकल्‍लोला महोर्मब इन्य4:, 
जद्दा रोसाणिअ रुप्पएइ--यथोज्ज्वालित रूप्य, जद्या दुद्ध बर स॒द्ध फेण फफाइ गलप्4ड 
+-यथा हुग्घसाम्य कीत्तें: कविसप्रदायविस्द्ध शीतचेनैय क्ीर्तिबर्णनस्थोचितलात 
तथापि श्वैत्यमात्रे तात्पय्य न तदशेड्बीति साबः, तप्तीभूब माटादुद्गत', दुग्ध न- 
खातिश्वेती भवतीति तथोक्ति; | पुण; (न ) यथा ण्श्ि पाअ पसाए दिट्वि-- 
प्रियप्रा्प्रभाददष्टिः थ्रियश्य प्राप्ता प्रसाददष्टिरन स ताहश इयथ:, तरुणिजण--- 
तरुणिजनः णिहुअ दृसइई--निभ्त हसति, तत्थ--तथा तब कित्ति--कीतति देकिस 
+प्रेज्य, वसमत्ति--चस्मते चटेश्वर महाराज, हरित्रद्या भणति | ब्रद्धाति 
बंदिनामपनामस ज्ञातिविशेषों वा तथा च तह्ाजातीयस्तदुपनामकों था 7+्निदत 
भवतीत्यथः । 

१०८-क, अथ पूर्वोक्तमेत्र दोदाबवृत्तनोंपसंहर्रात चारिं पाञ ईरति। चारि पाश्च-- - 
चसचारः पादा।, कव्वकें भण--काव्यस्थ मण, बेत्रि पा उल्लाल--द्वाबषि पादा , 
डल्लालस्य भणेति पूर्वगान्बयः, इम--एवं, जिहू लक्खण--ढें लक्षणों एल्‍क, 
कइ--एक कृत्वा पट, एप छुप्पआ पत्थर-परटु परदप्रस्तार: ॥ 


१०६, अथ परपदोपयोगिकाय्लक्षणमाह आइ अत इति। यय आदी झते, 
दुह् छककलउ--द्वों पटकलो भत्रतः इति शेप, एक आदों एकः अते इत्यर्थ:, 
मरूभ--मध्ये आद्यतस्थयोः पटूकलयोर॑तराले इत्यथः, तिण्णि तुरगम--तयसतुर ग- 
मात्र ये ) श्रतठुःकलाः मत्रतीति शेष, तत्र तीए--ठूतीये स्थाने द्वितीय-- 
चतुःकल इत्यर्थः जगणों मध्यगुरुर्गणः किया विप्रगणश्वतुलघुकोगण: क्तंव्यः, तते 
कथ्वद लक्खण--काव्यत्य. लक्षण, बुमक--बुध्यता )|। अयमथः, प्रथम 
पटकलस्ततम्रयश्रतुष्कलास्ततश्च घटुकलः एवं प्रतिषाद पच गणाः कर्राव्यास्तेप्वेब 
च्‌ प्रथमपटकला'**** ***“तये तृतीयों गणो जगणों विप्रो वा विधेयः, एवं च तृतीये 
विपश्रेद्यीयते तदा सर्वलध्वात्मकीडपि काब्यमेदो भबति, यदि च जगणो दीयते तदा 
ठुन तृतीयस्थबगणांतगतस्थ एकैकगुरोः प्रतिचरणमावश्यकत्वात्यवेगुर्वाप्मकत्तु न 
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भवति च, जगणपत्ते तृतीयस्य गणायंतस्थस्य लघुद्दयस्‍्य प्रतिचरणमावश्यकलादिति, 
विप्रपत्ले च चतुलघुनां प्रतिचरणमावश्यकत्वादिति सुत्रीमिर्विभावनीय्म्‌ । 

११०, अथ वच्यमाणोषु काव्यमेदेषु शक्रमामक भेद लक्षयन्‌ भेदान( यन )- 
प्रकार्माह चठ अग्गलेति । चठ अग्गल चालीस गुर-- चतुरधिकचत्वारिंशद्गुरू 
काव्यपादवतुष्ट५ चनुश्व त्वारि शद्गुद इति यावत्‌ , एक्कक्के गुर लेइ-- 
एकैक गुरु शह्ाण ब्यून कुझ, एवं कृते चर जो गुरुहीणगठ--यो गुरुहीनः 
एकैकगुरुह्ा सेन द्िलपरब्ृदध्या क्रिवमाणेपु गेदेपु यः स्वलघुरित्र्थः मबतीति 
शेप, सा स / कक-स ) शक्तः | तत्र च एकैक्गुरुवृटव्या लघु इ यहासेनेति शेपः, 
शाम ग्गदृण कुसेहु-नामग्रहण शल्ादिमिगातमिति मावः कुरुष । अब भावा 
-दृूतीपे जगणदानपत्षे प्रथमपरकलग्स गुरुत्रय॑ द्वितीयचनतुष्क्लस्य गुरुद्नय, 
तृतीयचतुष्क लध्य जगणस्परूपत्वत्तस्वैकों गुरु, चतुर्थचतु'क्लत््य गुस्द्रय पचमस्य 
पटकल्श्य गुरूवयमकादश गुरवः, जगणादतः्खलमुद्घ चर प्रतिनग्ण काब्ये 
आवश्यक, चरणचतुश्ये च मिलियया चतुश्रवार्रिशद्गुरवो:ऐे लघब आवश्यका:, 
अतएव काव्ये सब्यडपि चरणा गुरुख्षा एवंति न संभवति जगणयक्ते अश्लघृता 
निप्रमक्षे पोहशलघनामावश्यकलात, तेपु च ( चतुः )चल्वारिशदगुरुपु , क्रमेण 
एकेकरुस्ह्ामेन लघृद्दयवृद्धया भेदपु क्रिपमाणेपु यः सर्नलघुर्भत्रति सः शक्रः, 
प्रस्णवतितध्वा मके शक च क्रमेण एकैकरु ब्वूद्या लधुद्यद्वासिन यावच्चनुश्रत्वारि 
शदगुग्बो डी च लगती भवति, तावति नाम्रानि भवति। ताश्व भेदाननुपदमेव 
सिवेशयिध्याम:ः | अब चर प्रथम गुरूनादायैकगुसहासलघुदयबृद्धिक्रमेण 
शक्रनिरन्तिसतश्र लघ॒नादाव लम॒द्वपह।मकशुरुवद्ध नक्रमेणान्येपा निरुक्तिर्मय्थापि 
भदानयन समबतीति प्रदर्शनायेति प्येयम्‌ ॥ 

१११, अथ शक्रमुद्राहरति जमु करेति | जसु कर-यस्य करे, फणिव॑इ 
बल अ--फणिपतिवलय, तझु मह--तनु म्णे तरुणितर--तरुणिवरा युवतीश्रेष्ठा पार्वती 
त्रिनसइ--विलसति, यस्यथ णअण--नयने भालखतृतीयनेत्रे भणल-- अनलः, 
गल गरल--गले कठे गरल विप, त्रिमल ससि जसु सिर-- विमलः एककलस्म- 
कतया कलकशूत्यः शशी ( यस्य शिरसि ) णिवसइ--निव्रसति | इृंद च क्रियापद 
नयने--हत्यादिप्रत्येकान्बयि । यस्य सिरमहशिरोमध्ये, सुरसरि ( मुरसरित्‌ ) 
रदइ--तिछति, यश्च सअज्न जण टुसर्ति दमण कर--सकलबनदुरितदमनकरः, 
सो--8ः, ससहर--शशिघरो महादेवः, हसि--हसिल्वा, ठुअ दुरिअ--तब 
दुरित हरउ--हरतु, ज्ितरडठ अभमअबर--वितरतु अमयवरम्‌ ॥ अन्र चरणस्थाः 
चतुर्विशतिरपि मात्रा लघुरूपा: स्पष्टाः। अन्र सो इत्योकारों लघुर्मोध्यः | 

११२, अथ स्पष्टतया संख्यानियतकाव्यमेदानयनप्रकारमाह जहेति | यथा यथा 
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बलआ बदिट्हइ--वलयं गुरुवंद्धते, तह तइ--तथा तथा णाम कुणेहु--( ना )म 
कुरुष्य, सभुहि सड--शमभुना स,र्द्ध सिंगगण-- मंगगण भसखि--भणित्वा, शथ्ु- 
मारस्थ भगगणपर्यतमित्यर्थ, चो( चड 'आलीस--चतुश्रत्वारिंशत्‌, भेदानिति 
शैषः, मुणेदु--जानीहि । अब भाव३--पष्णवतिलध्वात्मक एको शरवर्ड ते, एव यः 
शक्रः उक्त+ तत्र च यदि लघुद्दयमूनीझत्य तन्‍्मात्राक एको गुरुद्धते एयमेको- 
गुरुश्चतुर्णवतिलेधवश्च यत्र पतति, सशु ( शभु ) नामा द्वितीयों भेदः | एलमग्रेड- 
पि बोध्यम्‌ ) ते लिखिला प्रदर्शते, तथा । 


११३, गु १ ल ९४ शम्मुग, गु २ल ९२ सके, गुशेल ६० गढ़), 
गुड ल टन स्कषः, गु५ल ८८ विजय, गु६षल ८४ दर्पष, गुफ ल८२ 
तालाक, गु ८ ल ८० समर, यु ९ ल ७८ सिंह, गु १० ल ७६ शीष, गु ११ 
ले ७४ उसेजा;, गु १२ ल छर प्रतिपक्ष, गु शश्ल ७० परिधम, गु *४ ल 
ध्य मरानः, गु श५ल ६६ मृगेन्टः, गु (६ ल६४ दइः, गु १७ ल ६२ 
मर्कटा, गु श्यल ६० काल, (१), गु १६ल प्र८् महागष्ट्रग, गु २०ल 
प६ वभंतः, गु २२ ल ५४ कठ, गु २२ल ५२ मयूर), गु २३ ल ३० बधः, 
गु २४ ल इसे श्रमरः, थु र५ ले ४६ भिण ( न्‍न ) महासप्टूः ॥ 

११४, सु २६ ल ४४ बच्रभद्रग, मु २७ ले ४२ गाजा, गु रघल ४० 
बलितः, गु २६ न रं८ मोक्षः, गु ३० लू ३६ मथानः, गु ३१ ल ३४ बलिः, 
गु३१ल ३3२ मेघषरः, गु र२२१े ल ३० सहखाक्त:, गु ३८ ल र८ बालः,ग़ु ३५ 
ले २६ दरिद्रः, गु ३२६ ल २४ सरभः, गशु ३२० ल २२ दंभः, गु श्थू रू २० 
उद्दंभ,, गु शेश ल श्८ अहः, गु ४० ल १६ पलिताकः, गु ४९ छ १४ तुरगः, 
गु४षध्र लश्र इरिणः, गु ड॒३्ेल १० अ्रधः, यु उ४ ले ८ भरगः | एव 
पूर्वभेदापेज्ञया लघुद्दयन्यूनक्रियया तत्समानमात्राकैकगुरुवद्धनेन च॑ शक्रमारम्य 
भगपर्यन्त पचचत्वारिशद्‌भेदा बोष्याः ॥| 

अथ शक्रात्‌ क्रममारभ्य चल्वारो भेदास्तृतीयें बिप्रदानपत्त एव संमबन्ति ) 
पच्ममारभ्य एकचलवारिशतपयन्त च तृतीये जगणदानपत्तेडपि विप्रपक्तेडपि संभवति । 
दिचलारिशत्तमसारम्य पचचत्वान्शित्पर्यन्त च चल्ारो भेदास्तृतीये जगणमब- 
लम्ब्यैव सभव्रन्ति | विप्रपत्ते पदचतुष्टये मिलित्वा पोडशलघुना जगणपत्ने 
चाष्ट गुरुणा ( लघूना )मावश्यकत्वादिति बोध्यम्‌ ॥ 

अथ प्र।इतसूत्रेण शब्यादिभ्ृगांतनां पूर्रत्तचतुअ्त्वारिशद्भेदानां नामान्याढ, 
ता तभों इति। शम्मुः १, दूर्यः २, गंडः हे, स्कंधः ४ड, विजयः ५, दर्पः ६, 
तालाकः ७, समरः ८, सिंहः €, शीर्ष: १०, उत्तेजाः ११, प्रतिपक्ष १२, 
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परिधर्मः १३, मरालः १४, मूगेन्द्रः १५, दड: १६, मर्कद १७, कालः शै८, 
महाराष्ट्र: १६, बसंत: २०, कंठ २१, मयूर; २२, बंध+, २३, भ्रमर। २४, 
मिन्‍्नमहाराष्ट्र: २५, बलभद्र/ २६, राजा २७, बलितः र८, मोच्ः २६, मंथानः 
३०+ बलिः ३१, मेघः ३२, सदखाच्षः ३२, बालः २३, दरिद्रः ३५, सरभः ३६, 
दंभः ३७, रदंभाः श्८, अ8 ३६, वलिताकः ४०, तरंग: ४१, हरिणः ४२, 
अधः ४३, तह--तथा, भझूंग: ४४ | है मुद्धि--म॒ग्घे, ता एतानि चतुश्चत्वारिं- 
शदिति शेप, बद्ुआ गाम--चस्तुकनासान्येतानि वास्‍्तु-ता तंसो सूसे गंडो 
खध्ों अिजश्नो दण्पो तालाको समरो सीदों सेसो उत्तेखो पडिव-***" बोकापरनाम- 
काव्मच्छुदसः नामानीति यावत्‌ , छुंदपत्रधो--छुद्ःप्रबन्ध, छुटसा प्रकृष्टो बंधे 
यस्मात्‌ स तादश इत्थर्थ:, विगलणाओ-- पिगलनागः जंपइ--जलल्‍्पति ॥ 

११५ आअथ शक्रमादाय सख्यान्तर दोडववृत्तेनाह पचतालीसह इत्ति। बध्युश्रा 
छुरै--बास्तुकन्छुदास वास्तुकापरनाम्नि काव्यच्छुटसोति याचत्‌ , पचतालीसह--- 
ईचचलारिश्तू छुद--छुर्दास भेदा इति यावत्‌ , विअभ--विज मते इति 
अद्धाकट--साक्षात्कृत्य, पिगल कहइ--विंगल: कथयति, अन्र हरिहग्ब्नह्मणोडपि 
न चलति, तेथ्प्येनमन्यथा न कुबंतीति भावः ॥ 

११६. अथ काव्ये बजनीयदोपानाह पञअद इति। पश्मद असुद्धउ--पादे३ 
खशुद्धः न्यूत इत्यथः पगुः इत्युब्यने, पादतृष्टयमध्ये एकेनापि चरणेन हीनश्चे- 
लदा पंगरित्यथ: | यत्त पदे अशुद्धः प्राकृतव्याकरणदुष्ट इत्यर्थ इति तन्‍न, तथा 
सति सस्कृतरचिसकाब्यस्थ दुष्श्वात्‌ । हीनः पूर्वोक्तेन केनापि गणेन हीनश्चेदित्यर्थ: 
तंदा से खॉडठ--खजः प्भणिज्जइ प्रभण्यते | यत्त मात्रया हीनहत्यथ हति तन्‍न, 
शत्यकनेल्यमेन पोनरुक्‍्त्यापतेः । मत्तर्गल--मात्रयाधिक: लक्षणोक्तमाजत्रापेज्षया 
एकया एकयापि मात्रया अधिक इत्यर्थ,, बाउल--ज्याकुल:। सुम्गकल्--- 
शत्यकलः एकंयापि मात्रया न्‍्यून इत्यथः कण्ण सुणिज्जई --काण: अूबते । तथा 
भेजबमज्जिअ--मकार लकाराभ्या वर्जित इत्यथः बहिर_-बघिरः । अछकारेः रदितः 
अधः | छुद॒उट्ब्रण बिशु--छुंदसः यत्‌ उद्दवनिका ता विनेत्यर्थ,, उद्दवनिकायां 
क्रिमाणायां यदि आद्तपटकलस्थाने सतकलः पचकलो वा पतत्ति, एवं 
मध्स्थचतुष्कलेपु यदि कश्चित्ंचकलस्जिकलो वा मवति, तृतीये व जगण- 
विप्रास्यासन्य एवं गण: पततीत्यथ: बूलड--मूकः कथितः | अत्य बिगु--- 
अर्थेन बिना, दुब्बल कदिअउ--दुव्बलः कथितः । हृष्क्खरदि--हठाक्षरैईठा- 
अष्टेरक्तरेः परस्परमैत्रोरदितैरित्यथं: ( डेरठ )--डेरः केकरः होइ--सबति ! 
गुण समब्बदि--सर्व्बगुगेः प्रखादप्रभतिभिः रहितः काणा--काणः मबति। ते 
कब्बह दोत--काब्यत्थ दोषा।, सब्बंगसुद्ध समरूअभगुण--सर्वोगशुद्धसमरूपगुणः 


५६२ प्रकृतपेंगलम 


सबोगे शुद्ध), समी रूपगुणी यस्प्र सः समरूपगुणः, सर्वोगशुद्धश्लासा समरूप- 
गुणश्च ताइशेन पिंगलेन कथिताः | अत्र हिअ इत्यक्षरद्ययमेक बोध्यं बण्णो कि 
तुरिश्रपदिओ' इत्युक्तेः अन्यथा मात्राधिक्यापत्तिः || 

११७. अथ वर्णलघुमेदेन काब्यस्य जातिमेड्रैकचरणस्थां चराचतुष्टयसमुदिता 
चे मात्रा कथयन्‌ भूयो5पि भेदधख्यामनुवदन्‌ उल्लाखगुरु संख्यामपदिशन्‌ काव्योज्ञा- 
लाम्यां बदपद दृत्त मवति तस्य चैकमततिभेंदा भवन्तीति घट्पदेनैवाह जिप्पेति । 
विष्प--विप्रे विप्रज्ञातीये काब्ये बत्तीस--द्वाजिशत्‌ लहु--लघवः धोइ--भवति, 
खत्ति--क्षत्रिये क्षत्रियजातीये काव्य बेआल--द्विचल्वारिशत्‌ लघवः करिज्जमु--- 
क्रियंता, बेस--वैश्यःः अठतालिस--अश्चत्वारिशत्‌ लघबः क्रियतामिति पूर्बरों 
यान्वय+, सेस--शेपा उबरिता शति यावत्र लबघ॒बः सुदृहि ( उ )-शद्जातीये 
काव्ये सलहिज्जमु--श्लाध्यता, प्चन--पाद एकैकचरण इव्यर्थः काव्यस्येति भाग: 
चउअग्गल--चनुर घिका; बीस--विश ति+ चरणननुष्टये च इति शेपः, छाणुकऋरइ-- 
पण्णवति: मत्त--मात्राः ठत्रिज्जसु--स्थाप्यता, कब्नलक्वणहि( हू )--काब्यल क्रो 
पंचतालीसह णाम--पचचत्वास्शिन्नापानि पूर्वोक्तानि शक्रादीनि भगातानीति 
मावः करिज्जसु--क्रियता, उल्लालदि--उल्टाले छुड़मेस--परहव्रिशति गुमू्न 
जानीद्ीति शेषः, विण्णि पाश्र--दयों: पादान काध्योंल्लालयोश्ररणान्‌ एक्कइ--- 
एकीकृत्य, समबण्ण--पमा वर्णा: काब्योल्लालसमाना: वर्णा गु्लघुरूपा बस्मिन्त 
घाहशमित्यग; सरिसममदोसगुण--सहशसवंदोषगुण सहशाः काव्यसमाना: सर्त्ये 
दोषा गुणाइच यध्य तत्ताहशमित्यर्थ: छुप्पआ--परटपद दूत मुणहु--जानीत, तश्य 
चेति शेषः एडत्तरि गाम--एकसमतिनामानि परिमुगहु--परिजानीतेति योजना । 
एद्त्तरीत्येश़्रो. लघुबध्यः । अवमर्थ:--काव्यचरणचतवुष्टयस्थाश्चनु श्वत्वारिशत 
गुरवस्तृतनीयजगणदानपत्षे चाप्टोी लघवः, उल्लालचरणद्ववस्थाश्च पटविशतिगुग्बः, 
पादद्यस्थत्रिकल चतुश्यांतर्गताश्वच चत्वागे लब्र( व) एब मिलित्या सत्तति- 
गुरवों द्वाशश लघवश्च पटपदे पतात, तंत्र चैकैक्गुरुह्यसेन क्रमेण तत्समान- 
संख्याकलमघ॒द् यबृद्ध्या एकसप्ततिर्भेदी भब॒ति | ताश्व भेदाननुपदमेच प्रपचमिष्याग 
इति सुधीमिध्यंयम्‌ ॥ 

११८, अथ षद्पदोपोद्धातेनोल्लाल लक्षयति तिष्णि तुरगमेति । प्रथम तिण्णि 
(-त्रयः) तुरगमाश्चतुष्कला गणाः, तहइ--ततः, तिअल--ज्रिकलः गण, ते 
झत--तस्य जिकलस्याते छुट्ट चड तिझप्ट चतलः तिस्तः मात्रा इति शेषः 
प्रत्येक योजनीयः, एम--एवं, ब्रिद्दु दल छुप्पण मत्त--द्विदलपदपचाशन्मात्राक 

लवोमिलिता पटपंचाशन्मात्रा यस्य ततक्ताइशमित्यथ:---उल्लाल--उल्लालं 
उल्लालनामकं वृत्त, उड्टबहु--उड्डबयत उद्दवनिकाविषयं क्रुरुतेति याबत्‌ । अथवा 


परिश्चिष्ट (३ ) भ्ष्शे 


घटपंचाशन्मात्राकमल्लाल॑ जिहु दल--दयोटलयोस्श्ववत, एम--( ए ) के 
दलद्रयेदपि गणान्‌ विमजत । इृदमत्रावधेयम्‌। त्रिचतुष्कलानां पट गुरबस्तदनंतर- 
पतितस्य त्रिकलस्य च एको गुरुस्तदनंतरपतितस्य पटकलस्य चर अयोगुरवत्तद- 
नतरपतितस्य चतुष्कलस्य च गुरुद्वय॑ तदनतरपतितस्य जिब्लस्य चैको शुरुरेवं. 
प्रतिचरण बयोदशगुरवों लघ॒द्बय॑ चैवमशाबिशनिर्मान्रा: एके दले पतंति, दलद्ये 
च मिलिता पटविशतिमात्रा: एके दले पताति, दलदये च मिलित्वा पद: 
विशतिर्गुम्नश्चवारश्च लघबः एवं परपंचाशन्मात्रा: पतति। एवं च काव्यव- 
दुल्ालेडप सर्वे वर्णा गुद्ूपा न सभर्वेति। तथा दि यदि त्िकलों गुर्बादिस्त- 
टतो वा दौयते, तदा एकैंकपाद जिकलद्बातगत लघुद्दयमावश्यकं, इगोटलयोंश्च 
लघु ननुष्टय, यदि च जिक्लस्य मात्राज्रयमि लघुरूपमेत्र क्रियते, तदा तु जिकल 
इयध्य पा लघ( व) एकैक्चरणे, दयोटलगोश्च द्रादश लघवः आवश्यका 
इति कथमपि उल्लाने से वर्णा गुरेरूपा ने समक्रत्येव, विक्लानामपि सर्वलसु - 
रुपाण सभवादत एबं ववचिन्सबंगुर्वात्मकब्र०समय ( ? ) मुदाहरणमधि दृश्यते 
सल्लेग्बक्प्रमादात् नितमिति ओष्यम | अन्ाप्येरक्रब्हाशन क्रमेण लखदयवृद्धया 
मतेला उन्‍्ता: समर्वेशनिरमेंदा: समयति, ते चर प्रथझ्ता ने प्रदर्शिता।, 
अपशिता अप स्वयमृहनीपा;, मंत्रा तु गर्थावस्‍्तसरभमयान्न प्रदर्शिता इति 
० वीमिविभाषनो यम ॥ 

8३६, अधथ काय्याल्‍्लालयो: सर्वगुयत्मककव्यनेदमुदाइर/त जाआ जा 
7 गेति | जा अद्धश+परादगे झश्रा-जाया पावतोति यावत शोभते इति 
शेष: व्यश्रष्पि योजनीयर, सीत- शीर्ष सम्बासा परति+«सर्वाशा३ पृरवती 
सब्बनु कबा तोलिती--स््बंदःस्घानि मॉट्यती एताहशी गंगा लोलता+ लोलाय- 
माना | अन्न गगाविशेषणदय पार्ब्या अपि बराजनीयम्‌ । यश्व कआ गा 
हर--नागराजहारः नागगाजध्य वामुकेशर्ों यस्य ताहश इन्यथ्थ: यश्व दीसबासा 
बासगा++डिसासी वन | जा सग--कमगे णद्टा णामता--नष्टदुष्ठान नाशबतः, 
श्रत्र नश्शब्दों धूत्त बाची, तथाच धूर्ता ये दुष्ट बेरिणसान नाशयन हइत्यर्थ:, 
उछु छ्रे--उलसवे काता--यथा स्वातथा णाचता--दु स्यतः, त|ले भूमी कपले-- 
तपालकपितभूमयः, अथवा येषा तालेन भूमि: कपिता, ताइशा बेआला--चैताला- 
ल्िप्टतीति शेप: । जा दिटठे--यस्मिन्द्र्ट मोक्खा पाबिज्जे--मोक्तः प्राप्यते, से 
तुमदाण--स युध्मम्थ सुक्ख ढों--सुर् ददातु । अ्रत्र जाआ जा अद्वंगेत्यारम्य 
गद उद्दा णासता एताबसपर्यत पादचरत॒ुष्टय काब्यस्योंदाहरणमेलदग्रे च चरणद्वयमुल्ला- 
स्वेति ब्रोष्यम्‌ ॥ 


१२०, अथ पट ( पद ) भेदानयनप्रकारम/ह चडआलिसेति | चडआलिसः 


जड़ 
हे प्राकृतपगढम्‌ 


गुरु कव्कके--( चनुः ) चत्वारिंशद्गुरवः काव्यस्य, छुद्चीसइ--परदविंशतिगुरवः 
इत्यनुषगः, उल्लाल--उल्लालस्य | ज॑ गुर टुष्ट्‌--यः गुरुस्तुटति, लहु बदइ--- 
सथुवर्दते, अतः एड्तरि--एकससतिः पत्यार-- पस्तार ) भेरेषणा भवतीति 
शेषः । भावस्तु पूर्बमेबोक्तः | 

१२१, अधैनमेवाय प्रकारांतरेणाइ, अजभ इति | गरुसत्तरि- गुरवः समत्ति, 
रति रेह--रविरेखाः रविसख्याका रेखाः द्वाश लघत इति यावत, 
एव. बयासो ( बेआसी ) अक्खरहि--इचशीस्यक्षरै: अजगश्न--अजयनामा 
पटदपदस्य प्रथमों भेद इत्यथं:। तत्र गर घटइ--एफकैकगरुहैसा०, दुदुदुइ 

लहुआ लेइ (ह)-ो द्वौ लबुकों ग्राह्या वर्डनीयाबिति याबत्‌ । 
एवं सति एक्क्खर वढ--एकैकमच्तर वर्द्वते। "*“*«*"अयमर्थ: | तृतीय- 
जगणपत्ते काब्यत्य ( चतुः ) चत्वारिशद्गुरवः अश्टो लघत्र उल्लालध्य पडबरि- 
शतिर्गुरबवश्चच्वारो लघब एवमुमयोमिलिल्वा समतिगुरवो द्वादश लघवो यत्र पर्तति 
स अजयः, तत्र च यदि एकैकों गुरुहंंसति तत्समानसंख्याकमात्राक च लघ॒ृद्यं 
चद्ध ते, एवं च प्र्वपूर्वभेदापेज्ञयोत्तर ( गेत्तर ) भद एकैकमक्तर बद्धते तदा ते ते 
भदा मवंति । एतस्थैत् प्रस्तारस्य शाल्मलीप्रस्तारसंशा | 

११२, अधैकश्सतिभेदाना नामान्याह अजअ इत्यादिना। अजयः १, विजपः 
२, बलि: ३. कणेः ४, वीरः ४, वेतालः ६, बृहन्नट: ७, मर्फट ८, हरि: ९, 
हर १०, ब्रह्मा ११, इदहुः १२, चंदन १३, सुशुभंकर; १७, श्वा १५, सिंहठः 
१६, शार्दूलः १७, कृर्मः १८, कोकिलाः १९, खर। २०, कुजरः २१, मदनः २२, 
अत्स्यः २३, ताइकः २४, शेषः २५, सारगः २६, परयाधर; २७, कुदः २८, 
कमल २६, बारणः ३०, शरभः ३१, भसलो---भ्रमरः मास्रश्च ३२, जागलः 
३३, शरः ३४, सुसरः रे५, समर ३६, सारसः ३७, सरस! इ८, इअ-इति 
छप्पअ णाम--अटपदनामानि ठबि--स्थापयित्या लेहइ--लूम्यंत इति पिंगल 
कट्द३---पिगलः कथयति |! 

१२३, मेरः ३२६, मकरः ४०, मदः ४१, सिद्धि: ४२, बुद्धि: ४३, करतल 
इ८, कमलाकरः ४प, धवलः ४६, मदनः ४७, भरुवः ४८, कनके ३९, कृष्णः 
थू०, रंजन? ४१, मेघाकरः ५२, ओ्रीष्पः ५३, गरुढः ५४, शशी ४५, शूरः ५६, 
शर्ल्य ६७, नवर॑गः प८७ मनोहरः ४६, गगन ६०, रे ६१, नरः ६२, दीरः 
६३, अ्रमरः ६४, सेखरः ६५, कुसुमाकरः ६६, ,द्विपः ६७, शज्ः ६८, बसुः 
६६, शब्दः ७०) मुनिः ७३१, इति एइत्तरिहि--एकससतिः परदपुदनामानि 
छुंदआर---छुट्कारकः पत्थरि--अस्ताय्य लेहदइ---लमते, इति पिंगलः कहु६--- 


कृथयति || 
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१२४, अयैतेषां प्रकारांतरेण संख्यामाइ जत्ते इति। याच॑तः सध्वें लघनो 
अवेति अर्द॑ विसज्यतां तन्‍्मध्ये। तब्ापि विसुज एके शर पंचक्क, शर इति पच 
सज्ञा, एतत्प्रमागौन नामानि विदीति शेपः | अवप्तथ;, द्विपंचाशदुत्तरं शर्त लघवः 
अंतिमभेदे ये, तन्मध्ये अद्धत्यागे पद्सततिरवशिष्यते, तन्र पंचत्यागे एकसस्ततिर- 
बशिध्यते, तञ्रमाणेन एकसप्ततिप्रमाणानि नामानि मवतीदर्थः ॥ 

अयैते भेदाः स्वरूपतों लिखित्वा प्रदश्यते | गुद ७०, रूपु १२ अबयः, गुरु 
६६ लघु १४ विजयः, गु दंधल १६ बलिः, गु ६७ ल १८ कर्ण: गु ६६ ल 
२० वीर, यु ६४५ ल २२ वेतालः, गु ६४ ले २४ बृइन्नटः, गु ए३डे ल २६ 
मर्कट), गु ६२ छ र८ हरि, गु ६१ ल ३० हरः, गु ६० ले २२ ब्श्या, शु 
पू& ल ३४ इंदुट, भु प८्ल ४र सिंह, गु५४ल ४४ शार्दूलः, गुप्श्ल 
४६ कुर्म, गु ५२ ल ४८ कोकिलः, गु ५१ ले ५० खरः, गु ५० ले ५२ कुंजरः, 
गु इ& ले ५४ मदना, गु ४८ ले ५६ मत्थः, यु ४७ ले पद ताइंकः, गु ४६ 
ले ६० शेष, गे ४५ ल ६२ सारंगः, गु ४४ ल ६४ पयोधरः ग ४३े ले ६६ 
कुद, ग ४र ल ६८ कमल, गृ ४१ ल ७० वारफ, गु ४०ल ७२ शरभः, 
ग ३६ ल ७४ मसलः, गु इं८प ल ७६ जगिलः, गु ३े७ल ७८ शग, गु ३६ ल 
८० मुसरः, गे ३५ ले ८र समर, गे ३४ ले ८४ सारसः, गु ३३ ल ८६ सरसः, 
भु ३२ ल पथ मेरः, सु १९७ ल ६० मकर, गु ३० ल ६२ मद, गु श€्ल 
६४ सिद्धि, शु र८्ल €६ बुदिः, गु र७लज ९८ करतल, गु २६ ले १०० 
कफलाकर), गु ( २५ ल ) १०२ घक्‍लः, यु २४ ले १०४ मदन), गु रेल 
१०६ अरब, गु २२ ल श्ण्यकर (न )क, यु २१ ल ११० इणः:, गु र२०्ल 
११२ 7जनः, गु १६९ ल ११४ भधाकरः, गु १८ ११६ ग्रीष्मः, गु १७ल श्श्८ 
गरुडू:, मु १६ ल १२० शशी, गु १४ ले श्र श॒र ३, गु १४ ख १२४ शल्य, 
गु१३ल १२६ नवरंगः ( गु १२ ल ) १२८ मनोहर, यु ११ ले ११० गगन, 
गुश०ल १३२ सरल, गु ६ ल १३४ नः५, गु८षल १३६ हीरा, गु ५ ल १३८ 
अ्रमरः, ग्रु६ल १४० शेखर:, ग्रु५ल १४२ कुसुमाकरः, यु ४ल र४४ 
द्विए, गु श्ल १४४ शंख+, गुर ले १४८ बहु), गु १ ले १४० शब्द, 
ले १४२ मुनिः ॥ 

१२५, अथ पज्माटिकाइस लक्तुयति चडमत्तति | श्रंत--श्रते, पओहर--- 
पयोधर मध्यगु्द॑ जगणशमिति यावत्‌ ठइ--स्थापयिल्ा, अंतत्य चतुमात्रिक 
बगणस्वसपमेव विवायेस्यथ:, पाइ पाइ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ चारि 
ठाइ--चतुःसंख्यान चठसच--चतु्माजिकान्‌ गणान्‌ करहि--कुरुष्च॥ एम--- 
एवं, चारि पराअ+-चतुष्पदे बठसदिठ मत्त--चतुःपष्टिमात्क पश्चटिआ 
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ऊुंइ--- पम्मटिकाब्छंदः भवति, एतत्‌ भ्त्वेति शेषः इढुः पत्करइ--प्रश्त्रति ॥ 
प्रथम त्रयश्चतुष्कलासदनंतरमेकी जगण एवं पोडश मात्रा: प्रतिचरणे यत्र पतंति, 
सत्पज्कटिकाबृत्तमिति फलितार्थ: । 

१२६, अथ( ५ )ज्कटिकामुदाहरति जे इति। येन पराक्रमेण गोलाहिबह- 
गीडाधिपतिः राउ--राजा गंजिअ--गजितः, हत इति यावत्‌ , जसु भश्न--्यस्‍्य 
पराक्रमत्य भयेन उदंड--समरदुद्धप: ओड--उलक्कतलदेशाधिपति: पलाउ-- 
प्लायितः। येन च जुब्क--युद्धे, इद सर्वत्र चेंति, गुर्या.क्कम- गशुरुविक्रमः 
गुरूरन्यैरनतिक्रमणीयः विक्रमः परशाक्रमों यस्थ से ताहश इत्यथं) भिक्कम--- 
विक्रम: विक्रमनामा कश्चित्‌ प्रसिद्ध: राजा, जिणिअ--जितः, ताकण परक्कम-- 
सत्कर्णपराक्रम कोडपि जुज्भ--जानाति, अपि तु न को पीणर्थ: ॥| 


१२७, अथ अलिल्लइब्ृल लक्षयति सोनह मत्तेति | जहा, सोलह मत्ता-- 
पोहडशमात्रिकाः पोंडश मात्रा यस्‍्या सा ताइशीत्यर्थ', पाठअलि--पादावली, 
लह--- लभ्यते, वेवि--दयोरिति शेप, जमक्का--ज ( य ) मकी भ5--मवत 
इति, अलिल्लइ कथयपर्थ:) किपि कुत्राषि चरण इत्यथ, अलीहलड (१ ) 
अप्रयोजक--इस्यथः । अय च देशीशब्दः | पभोहर+पवोधरः मब्यगुरुर्जगण 
इति यावतू , ण हो-- न मवाति, अभ्र जमग्ो न टेप इसि साय, झजते पादाते 
मुपिश्च--सुप्रियः द्विलमुर्गंण इयथः पततीति शेप: । क्रियमाणासु पोडशमात्रासु 
अवतिम (मा ) त्रादयय यत लघुरूपमंत्र पतति, नत्‌ प्राशशमात्रातिरिक्तः सुभियों 
दये इति भाषा, ते अलशिल्लह हछुदू--आजडिल्लदनामक छंद: भग-- 
कथय इत्पथः ॥ 

१२८. अथ अलिल्लहमुदाहरति जिदि इति। जिदि--ग्रेन आसार्था/नामको 
देशः, दिएहड--दत्तः, सुत्यिर--मुम्थिर, वेरिक्ृतास्कर नाभावादव्याकुलजनमिति 
भाव, डाहर रज्जा--हहारसज्य डद्रःः पर्बतविशेषस्तस्य राज्यमिस्यर्थ,, लिहठ-- 
गूद्दीत॑ | काझिजरे येंन कीतिः स्थापिता, धर आवशण्नि--धनम आबण्ये दशदिस्म्य 
एकीडृत्येस्थर्:, धम्मके--घर्माय अप्यिभ--श्रपितम । अत दिल्वठ लिह्वठ, थप्पिश्न 
अपिअ इति दलइयें यमकतल्व॑ स्फूटमेव | अभ जिद्दीति संयुक्रररों:प जकारः 
लघुबंध्यः, कत्यत्रि संजुत्तपरों बप्णो लबदु होह, इति पृर्वमक्तततात्‌ । धम्मक्े इति 
एकारोडपि लघुबोध्यट, ऐओ शु (सु ) द्वाअ कण मिलिआ चेति पूर्ममुकचात्‌ 
अन्यथा तत्तच्चरणे मात्राधिक्य स्थादिति बोध्यम्‌ ॥ 

११६, भथ पादाकुलकं वृत्त लक्षगति लहू गुर, एक्क णि ( श्र )--भेति । 
जेदायत्र, लह गुर एक्क ति ( णे ) भ्म--लघु गुरवैंकनियमः शद्ि-- नासि; यंत्र 
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चोडशापि मात्रा अध्गुरुरूपेणैव पतंति, अथवा षोडठशलघुरूपेणैव पततीति नियमों 
नासतीत्यर्थ:, किंतु पप॥ पञअ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ उत्तम रेहा>« 
उसमा रेखा मात्रा लघुगुर्वतरिता इति भाव: लेक्खिए--लिखवय॑ते स्थार्प्यते दत्यर्थः ॥ 
सुकविफर्णीद्रकटवलय( मि )ति पिंगलबंठाभरणतुल्यमित्यथंः, . कंठामरण्ण यथा 
सस्मेह् कडे स्थाप्यते, तथेदर्माप सस्मेद पिंगलेन कंठे धृतम्ित्यर्थ:, सोलहमत्त--- 
धोडशमात्राक॑, प्रतिचरणं पोडश पात्रा यस्मिस्तत्ताइशमित्यर्थ;, पादाकुलकनामर्क 
बूत भबतीति शेष, | पादे मात्रा: लिख्यते दत्युक्त, तश्र किय॑त्यों मात्रा इन्यपेत्षायां 
घोडशमात्राकमिति देतुगम विशेषणम ॥ 

१३०, अथ पादकुलमुदाइरति सेर एक्क्रेति। सेर एक्क जौ ( जड़ ) पावड 
घित्ता-सेरवैक यदि प्राप्तुया (द ) छत, महा बोस पकाबड मित्ता-नतदा 
विशाति सहकान्‌ पच्यामि मिच्य | तत्न च जइ--यदि टक्रु एक्‍्क सेघठ पाआ+- 
डक एक' संधवः प्रामः, तटा जो दइउ रक साइ हुउ राभा--योटह रकः स एवं 
अश राजा ॥ 

४६१, चौ(चड ओला लक्षयति मोलह मरेति । सोलह मत्तह-- 
पटशमायाभिः बेबि-द्वावषि द्वितीयचत॒र्थयोरत्र उपादानासप्रथमतृतीयाबिन्यर्थ। 
चचणाजिति शेष: ( प्रमाणह ) प्रमाणयत, बीअ चउत्यह-द्वितीयचतुर्थयो- 
धग्णपा: चारिद्वा-चतुरंश मात्रा इति शेष: प्रमाणयतेति पृर्वेशान्ययः, 
पर संद्िद्धि-परष्टिमोत्रा। समग्गल जाणगइ--समग्राः जानीत, चारि पआ-- 
सतृपाद चौ चड़ )ब्ोल कश--चोबोल कथय | तत्र प्रथमनरणें पोडश, 
दितीये चतुदेश, वनीयरेषपि पोइ्ठश, चलुर्थ ले चतुटश मात्रा; पतति, ततः 
चोबेनानामक बृत्तमिति पलिताथ: || 

१३९, अथ चोओलडामुदाहरति रे धणीति। रे घणि--घन्ये, मत्त मश्रंगज 
गामिगि-मत्तमतगजसमने खजनलोंचने चद्रमुखि चचल॑ ग्छुतौबन॑ ण 
जागहि--न जाए ना )सि, अतः तत्‌ छुटल्म्यः विदग्धेभ्यः काइ णही--कुतो न 
समप्यहि--समर्ययंस । अथवा यतः चचल अतएव गच्छुयरौवषन लुइल्लेग्योन 
समपयति, अतः त्थ॑ काइ णहो--किमप न ज्ञानासि, यदि तु समर्पयसि तदा 
अभिज्ञ भवसीति भावः ॥ 

१३३, अथ रद लक्षयति पदमेति । भो शिष्याः पढम-प्रथम- 
चरणु हत्य्: दहपंच मत्त--पं चदशसु मात्रासु ब्रिमइ--विर्सति विराम 
समाति प्राप्नोतीयर्थ,, प्रथमचरणे पंचदश मात्रा: करव्या इति भावः। बीअ- 
द्वितीये पअ--पदे बरह--द्वादश मात्रा इति शेप, सबंत्र यथा यथा योजनीय:, 
टेअहु--स्थापयत । तीआ ठाइ--सृतीये स्थाने तृतीयचरणे इत्यथः दहपंच माजा३ 
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जागरु---जानीत । चारिम---चनुर्थे चरणे इति शेप, इंदं ले यवापेक्षमन्य- 
आपि योज्यं, एग्यारहहि--एकादश मात्रा: जानीतैति पूर्वणान्ययः | पंचमे उ--- 
पंचमेडपि चरणे दहपच--पंचदश मात्रा: आगहु--आनयंत । एवप्रकारेण 
अठठासटठी--अष्टबष्टिमत्राः पूरबहु--पूरयत, अग्र अष्टपश्टिमाजते दोहा-- 
द्विपदिकां तेरह मत्तेत्यादिना पूर्वमुक्तां देहु--ददत। एड--एफ रहा, ( इअ ) 
इय सुरसिद्ध--सुप्रसिद्ध यथा स्थाउथा राअसेण--राजसेना इत्यपि भशणिष्जइ--- 
भष्यते ॥ एतस्या राजसेना इति नामातरमप्ति कथ्यत इत्यथः | 

१३४. अथ रडाया तावच्ावन्मात्रा तत्तच्चरणें देया इत्य क्त॑, तत्न विप्रा- 
( नया )सप्रकारमाह विसमेति । ब्रिधम--विपमें पादे प्रथमे तृतीये पचमे 
चेत्यर्थ, आदो तिकल संटवदु--ज्रिकल स्थापय, ततश्च जिकलानतरमित्यर्थ: 
तिण्णि पाइक--त्रीन्‌ पदातीन्‌ चतुष्कलानित्यथ: करहु--कुरत, पदम - प्रथम 
पाद अत्त--अत प्रथमपादात इत्यथे! णररिंद कि किपि-नरेन्र मध्यगुरु जगण 
किया विप्र चतुल॑घ्वात्मक गण कुशतेति पूर्वेशान्ययः, तथाच प्रथमे चरगे 
अिकलानंतर कतंत्येपु जिषु चतुप्कलेपु तृतीयश्चतुध्कलों जगशस्व॒रूपों विप्ररूपो 
बाते कर्तव्यः न तु प्रथमिति हृदयं। अबर पंश्र--अपरपादे विपमचरणंगरणा- 
विचारस्थै व प्रकांत्यात्मथमादपर स्मिन्‌ू विषमे तृतीये पंचमें च पादे इयर्थ:य 
मत्त-ह मात्रे दो लगघू इत्यर्य', उदाहरणानुरोधादत्न मात्राशब्दों लघुबाची 
ख़ते देये इत्यथः, तथाच तृतीयपचमकानंतरदेग्रेपु चतुध्कलेषु तृतोयों गणः भगणों 
देय इति माषः तस्वेव द्विलब्बंततात्‌ । 

अथ विषमचरणव्यवस्था विधाय समचरण्यवस्थामाह सम प्र इति। 
सम पश्च-समे पादे द्वितीये चतुर्थ चेत्रथ; आदों त्रिअ पाइकद्री पदाती 
चतुष्कलाबित्य५:, अंत--अ्रते चनुष्कलद्वयाते पादाते चेन्यर्थः सब्बलहु--सर्मलघु 
बितण्जहु--विसुजत, चौ ( चठ ) तथा चरण--चर्थचरणों अंते इति पूर्वतन- 
मनुषंजनीयं, विचाय सावधनतया एकलहु--एक लघुं कट्टिअ लिए्न-- निध्कास्प 
ग़द्मतां द्विवीयचरणातिमगणापेज्ञगा चतुर्थ--चरणांतिममणे एको लघुन्यूनः 
कर्तव्यः तत्र एका मात्रा न देगेति द्वदयं ॥ वा च समे पदे चतुष्कलदयाते 
सर्व लब्चाय्यकगणदानमुक्तं, तत्र चतुर्बचरणें चतुष्कलद् यानतर सर्वल्पु', ज्िक्लों 
देयः, द्वितीये च सर्वलघुश्चतुष्कलो देय इति व्यवस्था । 

इम पंच पात्र उद्धमण कइ--एव पंचपादेद्ववन कृत्वा, उड्डबर्न विन्यासः, 
तथाच एर्य पंचपादविस्यास॑ कृल्ेत्य॑यं:, दोसह्रीण दोह्यवस्ण--दोषद्वीनदोहाचर- 
खान घस्तत्यादिना पूर्बोक््रथमतृतीयनगणवत्त्तरूपदोषरदितान्‌ दोहाचतुरचरणा- 


नित्यर्श, ठबि--स्थापयित्वा पूर्योक्तचरणपंचकानंतर॑ दोहा दल्केत्य५०, पिंगलः 
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बद्ुणाम---वस्तुनामक बृर्त बदेइ---कथयति, एतदेव गअसेण रडुठ--राजसेनरडा 
एतस्वैव राजतेना रंडेति च नामांतरं मणइ--भणति ॥ 

१३५, रदामृदाहइरति ममईति | महुझर--मघुकराः भमइ--भ्रमति, फुल्हु 
अरबिंद--पुषितान्ण्यविदानि, काणण--काननानि ( णसकेसु-- ) नवर्किशुकै: 
जुलिअ--ज्वल्ञितानीव भांती (ति) शेष: सबच्चदेस--सर्वदेशः पिकरान 
चुल्ल्अ--पिक रावैश्चु लुक्ति: निपीत इति यावत्‌ , कोकिस्यलापानाकएय सजत- 
कुंटपकाधया सर्वोड्पि देणि (शो ) निःपरीत इब भातीति भावः, मलअ कुद्दर 
ण॒व बल्लि पेल्लिअ-- मलयबु दरनववहलीः प्रेपयित्ता ता: कपयित्वेययर्यः, सिअल 
प्7--शीतलः पदनः लहु--लघु मटर यथा स्थात्तया वह॒इ--बहति। चित्त 
मणोमत्र सर हण्‌इ--चित्त मनों भवः शरेदति, कत--कातः दुरे दिगन्तरे एव, दुरंतः 
हुए अतो यध्य (स) ताहशः समय ह॒ति शेषः परिपलिअ--परिपतितः, 
आपउ--आ मान किम परि--कया परिपस्था बारिदठ--रक्षिष्यामि ॥ 

६३६, अवैतरसीब भेदाना सर्सख्य नामान्याह करहीति। अपि-हे पिये 
करनी नंद मोहिनी चार्णेना तथा मद्रा राझ्सेनन तालकिनी इति सन-सपम्त 
व पू गिफ दर-- वस्तुनिश्पदाई--वस्तुनामकस्य पूर्वोक्तवृतस्थ निएपदा मेरा इत्थः ॥ 
गड्'ण एबं यत्यु राज्सेस इति ले नामातरमग ॥ 

४३७, ऐपु प्रथम करभी लक्षयत्रि | पदमेति । जासु-न्यस्याः प्रथमतृतीय- 
पअमयादे! तेग्ट मत्त--क्रयोदश मात्राः। बीभ चउ-थ--द्वितीयचनतुर्थयोंश्व रणयो- 
गिलि शप,. एश्रारहदि--एकादशैंब मात्रा भवतीसयरथ:, तासु--तस्याः करहि-- 
कर्मीति नामेति शेप मणिस्जइ--मप्यते )। अयमसमभिप्रायः, पूर्ववल्लुच्छुदसि 
प्रथम चरणगे परचदशमात्रा: द्वितीये द्वादश तृतीय पंचद्श चतुर्थे एकादश 
८लमे पचदश देथा इति फलित, तजैब प्रयमतृतीयपंचमचरणेपु प्रथमोंपानत्रिकल 
मायदय दूरीकृत्य द्वितीयचरणे चातोपात्तसवलघुनतुर्माजिके एका माजां दूरीकृत्य 
चतुशश चर पृर( व )देव संस्थाप्याग्र दोहा दत्था करमी बाच्या, न त(?) 
विधमयदेषु प्रथमोपात्ताजिकले मात्राद्यय न्‍्यून कर्तेब्यम्‌। अ्ंतोपात्तजगणभगरेषु 
चेयत्र कि विनिगमकमिति चेत्‌, सत्यं, सामान्यानालि( मि )तविशेषाभाबात्‌ 
पूर्वोक्ताड्रानियमानामुत्तरत्राध्यावश्यकतया करम्यामपि प्रथमचरणांते जगणविप्र.न्य- 
तरम्थ तृतीयपंचमयोश्च भगणस्थावश्य स्थापनीयलासप्रथमपरित्यामे मानामावश्र 
प्रयमोपात्त जिकलमध्यत एवं माजादये न्‍्यून बिधेयं, द्वितोये च समचरणे 
थशने सर्वलघुदंय इति नियमस्य पूर्वमुक्त्वांत्‌ अते सर्तलघुस्थापनमावश्यकमिति 
चतुथबरणसाम्पतया ट्वितीयचरणस्थापने बाघकामावादंतिमस्बलप्वात्मफगणमध्यत 


एवं ह( ए)का सात्रा न्‍्यूना विधेयेति न क्रिदोष इस्यस्मतातचरणोपदिष्ट 
ब 


५७० प्राकृपपंगलम्‌ 


पंथाः सुधीमिविभावनीयः | यत्त विषम आश्यपाक्तत्रिकल्मध्ये मात्राद्यं न 
त्याज्यमेककल शामावादिति, तत्र आर्यायामृत्तराद्ध पष्रस्यैवात्रापि प्रथमस्यैककलस्य 
स्थापने बाधकामावात्‌ ॥ 

१३८, अ्रथ नदा लक्षयति पठमेति | यत्र प्रथमतृतीयपच मपादेषु दहचारि-- 
चनुदश मत्त होइई--मात्रा भवति | बीअ चउत्थ एश्रारहहि--द्वितीयचतुर्थयों रेका- 
दशैव मात्रा भवतीति पृवतनानुपगः, त विआरि--विचाये णंद भणिज्ज--नदां 
भण | अत्नापि पूर्वेक्तरीत्या विषमपादेपु प्रथमोपात्तजिकलमध्यत एच एका मात्रा 
दूरीकृत्य द्वितीयपादे चातस्थचतुलंष्वात्मकगणमध्यत एका मात्रा त्यक्तरा चतुर्थ 
पृवबदेव स्थायमित्वाग्रे दोहा दत्ता नद्मा वाच्या इति निष्कर्ष: ॥ 

१३६. अथ मोहिनी लक्षयति पटमेति । यस्‍्या प्रथमतृतीयपत्रमपादेषु 
गयबदह मत्ता--एकोनर्विशतिर्मात्राः। बी चउत्थ एआरइटि-द्वितीयचतुर्थ 
योरेकाव्शैंव मात्रा भवति, त+ता आसु-एना माद्णिी--मोहिनी 
मणि--जानीहि || अन्न विपमेपु जिक्‍्लानतर चत्वासश्वतुर्माजिका विधेयास्तेष्वेष 
प्रथमपाठाते जाणो विप्रो वा विधेयस्तूतीयपचमयोश्चवाति( मे )भमगण एबं विभेयां 
दितीये चातिममध्यत एवं एका मात्रा निष्कास्थ चठ॒र्थ च पूर्ववर्देव सस्याप्याग्रे 
दोहां बनवा मोदिनी वाच्येति व्यत्रस्था || 

१४०, अथ चारुसेनां लक्षयति | जासु-न्यस्याः प्रथमतृतीयपंचमपादेपु 
पशणरह--पंचटश मत्त--मात्रा:। बीअ चउत्थ --द्वितीयचतुथयोः पाठयों: एका- 
दरश्शब मात्रा भवतीति शेपाः, आसु--एना चारुसेना भण--कथय || अतन्र विपम- 
घरणान वध्तुन हव स्स्थाप्य द्वितीयचतुर्थो चरणों करभ्या इबं विधायाग्रे दोहा 
दत्वा चास्सेना वाच्येति निष्कर्ष: । 

१४१, अथ भद्र लक्षयति पदमेति। प्रथमतृतीयपंचमपादेधु मात्रा: पचदश, 
द्वितीयचतुर्थयोदादश मांत्राः भवति, श्राइ--एतस्थ भद्रति नाम कथितम्‌ । 
अन्न चतुर्थ अयश्वतुमोत्रिका अन्ये वस्तुन इबेति निष्कर्पः ॥| 

१४२, अथ पूर्व विसम तिक्‍्लेत्नेन लक्षित्मपि राजसेनापरनामक वस्तु 
कृत्त करदी नदेत्यत्न तदन्य एवं राजसेनः कथित इति भ्रमनिरासार्थ पुनस्‍्तमेव 
लक्षव॒ते पदमे त। प्रथक्रतृतीय4 चमयदिषु सात्राः पचदश यत्र | समे चरणे 
द्वादशश अ६-- श्रथव एक्कदह--एकादश राजतेन भणत च। एतन्निष्कपंश् 
पूबरमेष कृतः ॥ 

१४३, अथ ताडइं(ल॑ )किनी टक्षुयति पठमेति। यत््याः प्रथमतृतीयपचम- 
पाठेपु सोलइ--घो डश मात्रा भवतीति शेष), समे द्वितीये चतुर्थ चर द्वादश अथच 
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शकक्‍्कदह--एकादश माज्रा सवंतीति शेषष, यथायथ योजनीयः । द्वितौये द्वादश 
मात्रा भबंतौत्ययं! । तासु ताइ(लं )किनीं भण ॥ अत्र विधमपादेषु 
( ज्ञ )गणांता विप्राता या चत्वारश्वतुष्कलाः कार्य्या,, समौ च पूर्चबत्‌, अग्रे 
दोहा दत्वा ताडं(ल )किनि( नी ) वाब्येति निष्कर्प। इति भ्रीपिंगलप्रकाशे 
रदाप्रकरणम्‌ ॥ 


१४४, अथ पद्मावती लक्षयति भरु पोमावचौति | यत्र कणेः गुरुद्र यात्मकों 
गाय इत्यथट, कर्शल- करतलं गुबंतः सगण इत्यर्थः, विप्पो--विप्रश्नवुलंघुको 
गग इलय्, चरणः गुर्वादिभंगण एत एवेति शेपः चडमजा--चतुर्मात्रिकाः अछाआ 
--अछट्टो गणा; पए. पराअ--(पादें पादे ) देया। प्रतिचस्णमितल्यथः 
टाग ठागैं>स्थले खले, उकिटठाआ--उन्कृष्टाटः अधिका बहुश इति 
बाबत पतति। यत्र प्रतिचरण स्थापनीया अशें गणाः कर्णसगणविप्रभगणस्वरूपा 
एव पतति नास्या अत एवं पौर्वापक्ण पुनापुन/वाशष्टक॑ पततीति यावदित्वर्थ:, ता 
पामावत्ती--पप्मावती मण पद्मावनीनामक तदूबूत कथर्येत्यथें: । अत्र जद यदि पओ- 
टर-परयोचरः म--गुरुजंगण इत्यथ: पलइ--पतति, तह--तंदा किसनि सनोइर 
सम्पक ने भवतीति शेष), किंतु चडालचरित्र; इञ्अ--अय जगशाख्यो गण: बाअक्क- 
गण।--नायकंगुण पीडयति, पिअरहि--पितरं समश्रासयति, अतएवं कइ उच्चासइ--- 
+पसमुद्वासबति ॥ अन्र जगणे पतिते यस्‍्य कवबित्वमेंनच्छुदसा भव्रेन्स राजा नश्येत , 
न2 च तस्मिन्नेताइशकवित्वनिर्माणकर्ता कविनावि बधनताइनादिव्यथा प्रासब्येति, 
आग जगणः सबधा न देय इति भावः ॥ 


१४५, अथ पद्मावतीमुदाहरति भअ भम्जिअ इति | यदा कासीसर शणा--- 
काशीश्वरेण दिवोदासेन राशा, पआणा--प्रयाण किए उ5--कऊस, ता बंगा-- 
चगदेशीया राजन: भश्न भज्जिश्च--भयेन मग्नाः कृताः, भग्ग कलिंगां-- 
पलायिता: दलिंगाः, तेल्गा रण मुक्कि चले--तैलगा: रण मुक्ता चब्तिा:, 
विटठा--धूष्ठा रणनिर्मका इत्य्थ: मरहह--मह्दाराष्ट्रः कष्टा--काष्ठासु दिक्ञु 
नगिअ--लग्नाः पलाय्य दिगंत यता इत्यथ:, सौशष्टा भय्रेन पादपतिता$, 
परत्यश् भपा--पर्वतझ्पा: कंपा--कपा: कंपनशीला इत्यर्थ: चपारणा ओत्था 
अंत्यी उत्पायोत्यायेत्यर्थं: छीव हरे--जीव स्वपाणान्‌ हरति त्यजंति इति, 
वियाधरः मंत्रिश्रेष्ठों भणति ॥ अन्र प्रथमचरणे तृतीयः पचमः षष्ठो गण: 
कशस्वरूपड, प्रथमों द्वितीयश्चतुर्थ: सतमोषष्टमश्च सगणध्वरूप:, द्वितीयचररे 
से द्वितीयतृतीयपंचमषष्टम्तमगणाः कर्शस्वरूपा अन्ये व सगणरूपा), चतुर्थ 
च्‌ प्रथमपंचमी गणो कर्णरूपी प्तृतीयीं भगणरूपी श्रन्ये च संगणरूपा& 


ध्जर प्राकृतपेंगछम्‌ 


इत्थं गणाः पतिताः, विप्रततु न क्वचिदपि पतितस्तथापि सो5पि यदि पतलि 
तदारि बाधक नास्तीति ॥ 

१४६, अथ कुंडलिकां लक्षयति दोह्य लक्लणेति। बुहअग--बुधजनाः 
यस्या; पदम--प्रथमम्‌ अद्ध- अदूघ, तथा च॒ पूर्बादर्घमित्यर्, दोहा शकखण- 
द्विपदिकालक्षणं पढि--पदठित्वा, ग्रिर्त--निरक्त, ट्विपदिकास्वरूपमेव यस्थाः 
पूर्वाद्धमिष्यर्थः, द्वितीय॑ चेति शेषः श्रद्घमिति पूर्वानुघंगग, तथाच 
द्वितीयम्‌ अद्घम्‌ उत्तराद्थमित्यथ: कव्वह--काध्येन निरुक्त--काव्यस्वरूप 
यस्या उत्तराद्द्रमित्यरथ: उल्लाले संजुत्त--उल्लालेन संयुक्ताम्‌ । उल्ललनम्‌ 
डल्लालः कतिपयवर्णानां परावृत्य. पठनमित्यर्थ: कब्ब--( काव्येन ) तेन 
सहितामित्यथ, तां कुडलिआ--कुएडलिकां मुणहु-जानीत, इय. च 
उल्लाजेन संयुक्ताना यसकानि सौसाहश्यव्त्यक्षराग्ण यस्या ताहशीत्यथ:, 
सुद्धडझ--शुद्धा, सलहिण्जइ-श्लाघ्यते, तथा च न केवलमुल्लालयुते बेय॑ 
विधेया क्ति. यमकान्यपि देयानीति भावः । चो( चड )आलहइ 
सठ मत्त सुकिभि दिंद बधु-चतश्चत्वारिशदधिकशनमात्रासकृतहदबअधा 
चतुश्चत्वारिंशदधिकशतमात्राभिः सुतर कृत: हृद। बधों. योजन 
यरस्यां सा ताइशीत्यर्थ: कह्दिज्जह--कश्यते। क्वचित्त सुकइ दिंद वधु इति 
पाठस्तत्र सुकविहृटर्बघु नाम--करविपरममित्रेण पिंगलेनेति यावत्‌ । चनुश्चचारिं- 
शदधिक शत मात्रा: अनब्र कर्यंत इति मिन्‍न भिन्‍नममेत्र योजनीय, चउआलइ 
सउ मत्त--चनुश्चत्वारिंशद्धिक शत मात्रा: जामु--यस््या, तु भूसण सोहा--- 
तनुभूषणानां शोभा इत्यर्थग, जनयतीति शेषः। एम कुडलिआ मुणहु--एवं 
कु डलिकां जानीत, पटम पढ़ि जद दोहा--प्रथम पठ्यते यत्र दोद्या इति योजना ॥ 
भावार्थस्तु--पूर्वाद्व पूर्बोक्तदोद्माइ्वच्न विधेयमुत्तराद्ध/ च पूर्वोक्तकाव्यबूत्तेन विधेय- 
मित्युक्त । तत्र यद्यपि दोहाया कान्ये च उल्लालकयोरनियमो नोक्तस्तथाप्यत्र 
उललालो यम चेति द्ववयमवश्यं विधेयमिति विशेषः | एवं च दोहाचरणचतुष्टयस्था 
अष्टचत्वारिंशन्मात्राः काव्यचरणचतुष्टयस्थाश्र पण्णवतिमात्रा एकीक्ृित्य चतुश्रत्वारिं- 
शदधघिकशत॑ मात्राश्व णाष्टकस्था इहावसेया इति विभावनीयम्‌ )| 


१४७, अथ कु डल्कामुदाहरति दोल्लेति | पुर जज्जला मंतिवर--पुरोजज्ज- 
ह्लमंत्रिवरः पुगोडमे जज्जल्लनामा मंत्रिवरों यक्य से ताइश इत्यथः वीरहंमीरः 
चलित इति यदा दिल्‍ली मह-- डिल्लीमष्ये दोल्‍ला--आनकः डिंडीरवार्थमिति 
भावः सारिअ--मारितस्ताडित इत्यर्पः, तदा मेच्छ तरीर--म्लेच्छुशरीराणि 
मुच्छिुअ--मूच्छितानि | अप्रेसरजज्जल्ल|ख्यमत्िवरों इंमौरनामा स्वनगराज्चलित 
इति फुत्कृत्य सवजनानां तावघानतासपादनाय डिल्लीमध्ये थदा डिंडीरबाये 
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चरहसाडितः तदा वच्छुत्या हंमीरागमनत्रस्ता म्लेच्छा मूच्छिता इति भावः ॥ 
चलिअ वीर हंमीर पाह्ममर--# * म*पादभरेण मेंदिनी ४थ्वी कंय३--फंपतै, धूलि-- 
घूलिभिः सैन्यपादाघातोत्यर्जेमिरित्यर्थ: सूरण--सूरयस्थ ( रह--- ) रथः फकपइ-- 
आन्‍छायते, ततश्च ग मग णइ--दिदनमोमा्गें अधार--अंधकारः जात 
इति शेषः | दिग मग गहद--दिइनभो मार्ग भ्रंघार--अ्रघकारे सति खुरताणक-- 
खुरसानत्य देशस्थ ओल्टा--दडप्रतिनिधिभूताः पुछ्षा आण--आनीता इति 
यद्यपि, तथापि हे बीर सुरत्राणेति सवोधनमन्याहनेव्य, स्व दर्सरि--चरणनज विनय 
विपकाब--विपक्षान्‌ू ( दमस-- ) दमयति, अतः दिल्‍ली मह--दिल्या मध्ये 
टेल्ता--पटहूँ साय--ताठव | यद्यपि श्मीरश्चलित इति ध्रुवा अनये म्लेच्छा 
मू>्छिता: खगसानदेशीवैश्च दडप्रतिनिधिभूता मनुष्याः समर्पिताः, तथापि स्वया 
ने भव्य किलु योदभूणा स्शसब्जैमाबाय पुसद्धितीयों दिडीरव: लगा कारणीय 
इन कचिदायसभेय्य सुसत्राण प्रति क्यचित्यञिण उक्ति. ॥ 

४४८ अथ दोटाइत्तन पुनः स्पर्टह ये कुटलकालक्षेणमाड़ पदमहि इति | 
फ्मब्न्न्प्रवमि अद इति भावः दोश चारि पअं+दोहायाश्रारि पदानि 
आती द्वियाईझ क्यह+न्‍वात्यस्थ चठपश्च-च्वारि पदानि देहि, एवं 
कू 7लिका अप्टतदों, तय पद पा यपकानि कियन्ता ॥ यमकानिति उल्लालाना- 
पायुपलपाक्म । हद चोदात्सर्णानतर लक्धाक्पनमनोचिद्मावहतीति क्षेषकमिया- 
भाव इति बौयन ॥ 

82%, अथ गगनांगनासक्दून लक्ष्यति पेअ पर इनि। है पिश्च-प्रियाः 
संध्या, यव परहभदि+प्रथमपरादादायिति यावत्‌ चारि मंत्त गण--चलुर्मात्राकः 
गग, किजज्‌इ-- क्रियते, तते यथेज्छ, चउुष्कलेयत्यप्यादार।, काह--गणैः यत्‌ 
पश्मामिझा-प्रकाशित, यंत्र व गुर दध्रत प्रशासिआ--अ्रंतप्रकाशितगुरूणि 
खये समानी प्रकाशितों गुदक पु ताहशानि यर्थ।, तथाच कर्ततव्येवु विंशतितममक्षरं 
सुरु#्पमंय कार्य म्ति भा, चीसमकयर-वथिशत्यक्षपशि, सम प्रअह--सर्वेु 
वादपु प्र-येक पतन्तीति शेप', तत्‌ पद्म पअ्ं--वाद पादे प्रतिचरणमिल्य्थः, 
मत विहृसिण--माजाविभूषित गगश्मनणगठ--गंगनाग गगनांयनामर् बूतत जाणि--- 
शामन्बा टबहु--स्थापयत । कियतीभिर्मात्राभिजिभू पित मिल्पेज्षा ( या )माह भावद्ध 
इति | अब लहु गुरु सेसिणा--लघुगुरुशेपिता लघुगुरुम्यां समातति नीतो इत्यथ: 
सर अथा--शराधिकाः शराः पंच तथाच पचाधिका हत्यथः, बोसइ फल-- 
रिशतिरेव कलाः भावउ--भावयत, तथाच पचरिशतिर्माता अत्र प्रतिचरणं 
पतति, तास्वेंब चांतिम॑ मात्रात्रयं लघुगुरुूप कार्यमित्यथ:। अन्न च चतुष्बेषि 
चरणेपु पारादों चतुप्कल एवं गण: कार्यः, शअ्नतर च चनुष्कलै३ पंचकलैयों, 


ज्क 
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यथा चरणे विंशत्यन्ञराणि पचर्विशतिमात्राश् पतंति, पादान्ते चावश्यं ऋ्रमेण 
लघुगुरआभाति तथैय गणा देया इति तालर्र्थः ॥| 
१५०, अभैनमेवार्थ द्विपदिकया स्पष्टीकृत्याह पदम इति। यत्र पदमहि | प्रथम 
पादादी चक्‍कलु गण--चठुष्कले गणः 'ोइ--भवति, अतहि--श्रते पादाल 
दिज्जइ हार--दीयते हारा; गुरु, तत्‌ गअगग--गगनांग॑ मण--कथय, अन्र कल 
बोसक्खर--विंशत्यक्ष राणि, पचास मत्त--पंशविशतिर्मात्रा,, विआरु--विचारय ॥॥ 


१५१, अथ गगनागमुदाहरति भज्मि इति | अहिआ लघिअ साच्ररा-- 
लघित--सागभहिते लघधितः सागगे यैस्ताइशा अहता यस्य ताहशे इयर्भः 
इंमार चल्िश्र--हमीरे चलिते सति, मलअ चोलवइ--मलयाधिपश्रोलरदेशा- 
चिपश्चेति द्वाववित्यर्य: भजिअ--भग्नी, गुज्जग-गु्जराः गुर्जरदेशीयाः साजानः+ 
शिवलिअ--निबलीकृत्य गंजिअ-गजिताग, मालबगअ--मालवराजः परिह॑रि 
कुजरा--परिहत्य कुंजरन्‌ मलअगिरिमलयगिरी लुक्किअ--निलीनः, खुरसाण -- 
खुरसानः-- खुरसानदेशोयः राजा रण मुद्दि--णे मुस्धीभूय खुदिभ--क्षुभितः, 
काअरा--कातरे पलायितुमप्यसमर्थ तस्मिन्नियर्थ: रिउगण--रिपुगणे हास्तः 
पतितः ॥ 

२५२-१४३, अथ (द्विव ) पदीनामक बृत्त लक्षयति आइगेति। हे 
बुहुअगा-- बुजजना:, जत्थ- यत्र.. पदम( द्वि )--( प्रथमे ) चग्गे, इट 
नोपलचण् द्वितीये्प बोप्यम, श्राइग--आदिगः आदिव्य३ पादाद्र इति बाबत 
इंदुः--पटकलो भर्वात, ततश्र वेवि घणुहर--द्बो धनुर्द्धशो चतुषक्लाबिति यात्त्‌ 
दिज्जइ -दीयेते, तथा पाइकक ज़ुअल-पदातियुगल पुरपि चतुप्कलयुगल 
मेवेत्यथं: परिसंठवहु--परिखापयत, अत--श्रते पादाते महुश्ररचरण--मथुक र 
चरणः पटकल इत्यर्थ: दिज्जइ--दीयते, एवं दोबइ--द्विप्दी भगत, तहिं-- 
तथा है कइअणा--कविजनाः, सरसद ले( लु )३ पसाअ( उ )-मरस्वतया: 
सकाशादणदीला प्रसाद पुहचिह्ि--2थिव्या विविद् चित्त सुदर--विविधचित्तमुदर 
विविधानि अनेकप्रकाराणि यानि चिंत्तानि तेपा श्मखीय तर्वलोकमनोहरमितर्थः 
क्रदत्त--कथि( वि )त्वं श्रनेन च वृत्तेति शेपः करहु--कुरुत, श्रनेन छुदमा 
निर्मितं कवित्व॑ं सर्वजनमनोहर भवतीति भाव इति योजना | 


अत्र यद्यपि इंदुशब्दः लपघुद्योत्तरगुसद्वयात्मक घटकलवाची, तथाप्यन्र 

९ गज 
घटकलसामाम्यपरोडबसेयः, उदाइरणे तथेव दशनात्‌ । मधुकरचरणशब्दश्व 
यद्यपि पटकलनामसु पूर्व नोपात्तस्तथापि मधुकरचरणानां पटित्वतख्यासत्वादतापि 
तत्पुरस्कारेगैव पटकलपरों बोध्यः। क्वचित्तु दिज्जइ तिण्णि भशुदरमिति पाठ:, 
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सः प्रामादिकः, एवं सति पाते पटक्लगणालाभेन महुअर चरण अंत लेह दिज्जसु 
इत्यग्रेतनेन विरोधात्‌ । एतत्पाठानुसारेगेव कैश्विदग् महुर चग्णेति पाठ प्रकर्प्य 
तत्य च मुग्धशब्दस्य गुरनामयूपात्तल्ात्तपयांयत्वान्मघु रो तुद्सथाच नधुरों गुरु 
ब्रत-- चरणाते दीयतामित्यर्थः कृतस्तदपि भ्रमविलपित, लक्ष॑णस्यापि लक्ष्यतायां 
महुर चरणेति पाठे कल्प्यमाने एकमात्रास्यूनतया लक्षणासगतेः । 

१४४, अथ ठठ्टबनिकानरं मनसि विधाय दोहाबत्तेन पुनद्धिपदी लक्षयति 
छुक्कलु इति | छुक्कलु-- पटक्‍ल मुह संठाविकइ--मुखे आदो सस्थाप्य, पच 
चकक लु--चनुप्कलान करेह-कुरुत, अनृहिि--पादाते एक्क्हि--एक्मेव हार 
गुरु देइ-दत्वा, दोबइ छुद कहेहु--द्विपदी-छुटः कथयत | पूर्व परकलानतर 
चन्यरश्वनुष्कलास्तदनतर चर पुनः पटकल इ युक्तम, इृदानीं तु पादातख्पटकला- 
सर्गत चतुष्कल चिने कृला पटकलानतर पंच चतुस्कला उन्कास्द्ननतर च 
पट कलातर्गतस्थ मात्रायुगस्योवरितवाससैबका गुरुईय इत्युस मि्युद्धनिकाब तः 
एस पृ्यीपरयोभदः । इंठ चञ्व बृत्त हद्विपादमेत, से ( ले )तृष्या4, उदाइरणानुरों- 
थादिति केचितू। अन्‍्ये तु यदीद दियादमेत, तोड़े लक्षण पादचतुश्येन कथ 
कूतमिति इंद चतुष्याव्मय, ने चोदाहरणविरोधस्तस्थ चर्णद्रयेनापि सभवात्‌ , ने 
चैताइसमन्यत्न ने दृषमिति वाच्य, पोडशचरणायाश्रतःपाव्किया एक्स 
चरएस्पोदाहूललआादित्वाह: । परे तु लघग बूत्तदयेन कृतमितीदमुदाहरणानुगेपा- 
दिपाशमियाहुः ॥ 

१५५ अथ द्विपदीमुदाहरति दार्रैशकमक | 

१५६, अथ अुल्जणानामक नृत्त लक्षयति परम दहेति | जह-यत्र, विरट्‌- 
बिरतिः पदम--प्रथ्मम्‌ आदी दह--दशसु मात्रास्विति शेप्रोइवापि योज्ञनोय', 
डिव्जिआ+दला पुगावि-पुनरपि तइ-तथा तेनेब प्रकारेण दशरपेत 
माजात्कत्यर्थ: किल्निश्रा--कृता, पुणवि--पुनरतति ददसत्त--समदशसु मात्रसु 
जाआ--जाता, एम परि- एवं परिषादया विविद् दल--द्वयोटलयो: प्रत्येकमिति 
शेष:, सततीस--समर्निशत्‌ मत्त--मात्राः पल--पतंति, एइ--एना ( णाअ- 
राआ--नागराजः कुल्लणा क्ट--कथयति | 

१६७. अथ भुल्लणामुदाइरति सहसेति। सहस मभ्रमत्त गअभ-सदबल्ल 
मदोन्मक्षाजानू लक्ख्न लक्ख--लक्ष॑ लक्षम्‌ अश्वाश्चेति शेप: पक्खरिअ--- 
वारवाणैनावबगुस्य साजि--सज्जीभूय साहि दुई--सावंसोमद्बय गिंदू--कट॒क॑ 
खेलत--क्रीडत:, है प्रिय, तददि-तत्र कोप्पि--प्रकुप्प जाहि--गच्छु, विमलं 
जसु>यश) महि-मग्नां (हा) थप्पु-स्थापप। तुअ-त्वां कोइ-- को 
पि तुलुक--तुरुष्क: हिंदू-- ( हिन्दु ) को वा णहि जिणगइ--नहिं जेप्यति | 


श७द्‌ प्राकृतपेंगलम्‌ 


१५८, अथ खंज्ानामर्क वृत्त लक्षयति घुअ घरिव्म इति | हे कमलणअणि--- 
है कमलनयने, यत्र ब्िहु पअर--पादद्वये प्रत्येकमिति शेष: दिभवर णवगण--- 
द्विनवस्नवगणान्‌. पटजिशल्लघृनित्यर्थ: धरिश्र--घूवा अवलंन्येति यावत्‌ 
बिरह--विरतिभवतीति शेषः, पुणविअ--पुनरपि च तदनन्तरं चेत्यर्थः रश्मण--- 
रगण; मध्यलघु्गंण इत्यर्थः बुहष्रण मोहए--बुधजनं मोहयतीति माबः, जु-- 
यतः बुश्भग मण सुदइ--बुधहनमनः मुखयति, यथा रजन्यों शशी सोहए--- 
शोभते, तत्‌ खंजाबवृत्तमिति शेष, दे गजवरगमने त्व सुमरू-- समर पौस;- 
पुन्येन भावयेत्यर्थ', इति बर पणित्रइ--बरः फणिपतिः पिंगल: भगह--भणति 
इति योजना ॥ यत्र पदट्जिशल्लध्यनन्तर रगणः प्रतिचरण पतति। तत्‌ 
खजानामक वृनमिति फलितोर्थः | इवबं च द्विपदर्मवेति ध्येयम ॥ 


१५६, अप दोहाबूत्तेन स्पष्टीकृत्य राजा लक्षयवि दिदु दलेति | बिहु-- 
दयोदलयो: प्रत्येकमित शेप! णब पिप्पगगण--[ नव ) ब्रिप्रगगान्‌ पल- 
प्रकय्यत, अंत--पादाते जोइलु--योद्वार मध्यलबु रगणमित्यर्थः ट्येहु--स्थाययत, 
एवं सत्र पअ>-खजापादे स्वजानामक्स्थ बृत्तस्य लग्गे इत्पर्थ:ः एआलिस 
मह--एकचलारिशन्मात्रा,, दहगण- दश गणान्‌ तत्थ-नत्र. शुगैहि-- 
जानीत || 

१६०, अथ खजामुदाहरति आरीति। अदि लनइ--अरः शेप: लल 
(ये )ति खानच्युतों मवतीयर्थः, योदवृणा पादाघातेनेति भावः। अनएब 
महि-मद्दी पृथ्वी चलइ--चलति, अतएव मश्याश्रितः गिरिः कैलास; खमइ- 
पत्तति, ततश्च तदाअितो हर; खलइ-रूबलति, ततश्च तदमभालस्था 
शशी घुमइ--छू( घ्‌ )खणते, अतएब. अमिअ बमइ-अमृत वमति, 
ततश्चामृत्सपर्कत्‌ू मअल--झताः जिनिभ--जीविला उद्धए--3 त्तिठ्ठतिः ततश्व 
जीवितातान्तेपां चरणाबातेन पुणु धमइ--पुन रची गन्छुति मद, परणु लसइ-- 
पुनः स्वलित कैलास:, पुरु ललइ--पुनलंल (य ) नि स्थानच्युतो भवति 
शिवः, ततश्च पृथ घुमइ--एनर्वर्शते शशी, पृण बमइ-पुनर्त्रमन्यम॒तं, 
पुनश्वच जिविअ--जीवित्वा उन्थिता सृताः इति समरे विविधकीतुक 
परिदिद्वए--परिदृश्यते । 


१६१, अथ शिखां लक्षयति सम्रिवअणीति | है शशिवदने गजगमने पअ 
पञअ--परे परे प्रतिचरणमित्यर्थ: पअइरह ससिकव---सपयोधरशिखान्‌ पयोधरों 
यध्यगुरुजंगणस्तथा च सपयोधरा सजगणा शिखा आग्रभागों येपां ताधशान्‌ 
अतस्थितजगणानित्यथं: दिअगण छु--द्विजगणान्‌ चतुर्लध्वात्मकयशान्‌ पट पढ़+- 


परिशिष्ट (३ ) 2्छऊ 


पठ इंयोरपि दलयोः घडद्धिजगणानंतर जगशुं स्थापयेत्यर्थ: । परन्तु जुभद 
दर्ष--द्वितीयदर्ल पदम--प्रथमम्‌ श्रादो विवि लहु--दो द्विलघु दो द्विलघ्वात्मक- 
र्णावित्यर्य: पश्नलि--प्रकटीकृत्य अपरमेकक ट्विजगर्ण प्रकशैकृत्येयर्थः, दिश्वरगु 
सहिश्रि--जगणसहित द्विजगणः पृर्वोक्तप्रकारेणाग्रस्थितनगगैः पडमियुक्तमिति 
भावः, रठ इ यनुपंग: | प्रथम लघुद्यात्मकगणदय॑ सह्याप्य अनत्तर्मतस्थितजगणै३ 
परद्विजगणैः सहित द्वितीय पठेव्यथ, तथा च प्रथमदले अंगिस्थजगणाः षडेव 
द्विजगगाः पतति, द्वितोयदले तु अव्यज्ञगणा! सप्त द्िजगणाः पतंतीति माब:, 
“िक्‍्ख- शिग्वा विद्धि इति शेप, इति स प्रतिद्धः पिंगल: भणइ---मणति || 

१६२, अथ गाहच्छुदसा प्रकटीकृत्य पुन शिखा लक्षयनि मत्त अठाइमेति | 
यये पहम (हि )-प्र थम पआ-पद मत्त श्रठाइस--मांत्रा अश्रष्ठाविशरतिः 
पतातीति शेष, बीए--द्वितोगें पद्मन--परें अत्तीस-दढानिशत्‌ मत्ताइ- मात्रा 
पति, औो-पादाते लहबओा-लपुु जगशथेति भावः निशमेन पतति, ता 
शुद्दा सिख्रा जिजानीव । अनत्र झते लह्शा इति दल्द्रयेंपप्यते जगणंदव्श्यं 
देव हत सूचभीय, परटद्धिजगगाना चतुनिशतिमांत्रा अन्यज्रगणत्य च मात्राचतुष्ट- 
बा मएाविशतियांत्राः प्रथम बरस, समद्विजगणनाम्रष्टाविशतिमांत्रा अ्रत्यजगणध्य 
थे लावा अमृध्मेंव द्वाजिशन्माला दितीयबरशों पति यत्र, तू शिक्वानामक 
समिति कलिताये: । 


१६३, गथ शिलागुदाहगति फुजआ इति। भपर बहु--बहुश्रमराः मह- 
उयकी मधृवृक्ञा: फुलअ--पुष्पित३, रअगशिपहु--रजनीप्रनुश्चद्रश/ किरण 
सहु-ल वु करण , बतरख; अप्भर--अचनी्ः । मलयर्गित्गहर पृचा स्पृष्यवेति 
परायत पवण बह--- ( प्रवनः ) बहनि, सदूध कट--स्डिप्ये क्ये शरणु सलि निकटे 
नाल कातः ॥ 


+६४, अगर म.लाबूने लक्षयति पतमेति । हे शशिवदने सृगनयने यत्र पदम 
चगागप्रथमचरणें शव दिक्लमण--नवद्विजगगाः ना चतुलछाएं ध्वा )त्मका 
गणा; पश्चत--पतते, पुमवि--पुनरणि नवद्विगगणानतरमित्वथः तह तथा रअण 
ठव-- रगण मध्यलयुगण स्थायय, अवए--अते रगगाते पादाते वा कण्मो>-ऋरणों 
गुरुद्यात्मकीं गण। पतति इति शेष, ततः गाहस्स--गांयावा: सेवम्मि--शेषः 
उत्तगद्धमिति यातत्‌ पततीलनुपंगः, सा माला हि--तम्मालानामक कृततमिति 
पिगल णाअ -प्रिंगलनागः मणता भणति ॥ 


१६५, अथ दोहाइसेन स्पष्टीकृत्य पुनर्मालां लक्षयति पदमेति। पदम--प्रथमे 
चरणे णत्र विपयगण--नव विप्रगणाश्चतुले लात्मफकगणा! होई---भवति, तत्व 


श्ज्द प्राकृतपेंगलम्‌ 


जओोइलु कण्ण--बोद्धूकर्णी रगणगुरुद्वयात्मकगणौ ठवेहु---खापयत )| ततः गाह-- 
याथाया; अंत--अंत्यम्‌ अद्धा--अद्धम्‌ उत्तराद्रमित्यर्थ: देइ- दला, मालाच्छुंदः 
कहेहु---कथयत ॥ श्रत्र देश हत्येकारों हस्वो शेयः | यत्र प्रथमचरणे नवचतुले- 
ध्वात्मकागण--रगण--सुरुद्ववात्मकगणा: पतंति द्वितीयदल॑ च गाथोत्तराद्ध॑स्वरूपं 
भवति, तन्‍्मालानामक बृत्तमिति फलितार्थः ॥ 

१६६. मालामुदाहरति वरिसेति | घम--बनः मेष: गअण--गगने मम्-- 
भ्रमति, जल--जलं वरिस--व्षेति, मणइरण-- मनोहरः सिअल--शीतलः 
पत्र०ण--पवनः बातः बातीति शेषः कणअ पिश्नरि-- कनकपीता विजुरि--विद्युत्‌ 
णचइ--नृत्यति, णीवा-नीपाः कदम्बाः फुल्लिआ--प्रुष्पिताः। पत्थर विस्थर 
हिअणा--प्रस्तरवित्तीणंहदयः पिअणा--प्रियः णिकल--निकटे णु आवइ-- 
नायाति ॥ 


१६७, अथ चुलिआलानामक बृत्त लक्षयति, चुलिआलेति। दोहा उप्पर- 
दोहोपरि दोहायामिति यावत्‌ मत्तहि पचइ--मात्रा: पच्च यदि देह--दोयते, ता 
चुलिआला कह (१) चुलिआला कथय। नच६ नु ) दोद्ाया कि प्रतिचर्गो 
उत प्रतिदले वा देया; पचमाजा इत्मत आह प्रअ पञ उप्परेति, पदपदोरपरि, 
अ्रत्र पदशब्दों दलबाची उदाहरणानुरोधात्‌ू तथा च एकैकदले इन्यथः, 
सठवहु--सस्थापयत पत्रमात्रा इत्युनुपग: || ननु सब्लमुरूपा उत गुरुलघुरूप! 
चेति कोइश्य एकेकदले5ते शआादौ वा स्थाप्या इत्यत आह, सुद्धेति,--शुढरः 
कुसमगण आदी एको लघुस्तत एको गुरुस्ततो लघुद्दयमेतादशों गण इत्यथ३ ) 
अत्तद--श्रते दिज्जई--दीयते || एवं च दोहाया एकदलाते यदि पचमात्राः 
कुसुमगणश्वरूपा दीयते, तदा चुलि्रालानामक बृत्त भबतीति फलिताथ: ॥ 


१६८, अधेनमेवार्थ दोहाबृत्तेन पुनरह, दोहालक्खणेति। आदी दोदा- 
लक्खण-- दोइलक्षणम्‌ उप्परि--उपरि तदनतरमित्यर्थ: पचइ मत्त-पचैव मात्रा 5 
सठबहु--( हं ) स्थापयत एवं अटठदरुप्परि बीतदुइ--अध्टादशोपरि विंशति- 
इयेन मात्राणमिति शेष: अष्टपचाशन्मात्राभिरित्य५:, चुलिश्राला उक्खित-- 
उक्ता। क्वचिद्योह्ारंखा संठवहु इति पाठस्तत्र आदो दोहातंखा-दोहासंख्या 
दोद्ममात्रासंख्याकमात्रामिति यावत्‌ इति व्याख्येयम्‌ | 

१६६, चुलिश्रालामुदाहरति राग्मा लुद्धति । राजा लुब्धप, समाजः खलः, 
बघू: कलइकारिणी, सेवकों घूर्त: | अतः जइ--यदि बहुगुणजुत्तउद--बहुगुणयुक्तमपि 
बहुमिः कीसिप्रतिष्ठाप्रमुखैमुणः सह्दितमपीत्यर्थ: जीवंतः( बने ) श्रथ च सुख 
साहुसि--वांहुसि, तइ--तदा घर--गई ५रिहुर त्यजेत्यर्थ: || 


परिशिष्ट ( ३ ) भरकर 


१७०, झथ सीराष्टरनामर्क वृत्त लक्षयति सो सोरष्टउ इति। जं-यत्‌ 
दोहा विवरीक्र ठिअ--दोद्ाविपरीतस्थितिः दोद्मातो विपरीता स्थितिश्वसणाना 
स्थापनं यस्य ताह्शमित्यर्थ, सो--दत्‌ होस्द्र3--सौराष्ट्रं सौराष्ट्रनामकं ब्ृत्त 
जागु-जानीहि, तत्र च॒ प्रश्न पभ्ु-पादे पादे प्रतिचरणमित्यर्थ: जमक 
वखाण--यम्क॑ श्लाघध इति णाअराअ विंगल--नागराजपिंगल: नणुइ-- 
मणति | अय॑ भाव:--दोहाया: प्रथमतृतीयचरणयोगखयोदशमात्रा: द्वितीयचतुथ- 
चरणगोसख्योदशमात्रा: प्रथम (त्तीययोश्चैकादशमात्रा देया इंति | 

१७१, अथ सीौराष्ट्रमुदाइरति सो माणिआ इति। स मान्‍्यः पुए्यः गुण- 
बंत--गुणबान यत्य भक्तः पडित( स्त )नय:, यत्य गदिणी गुणबती, से 
वि--भध्यापि पुषवि- 9 थ्वी सम णिलअ-स्वग निलयः स्वर्सवास इत्यथे: ॥ 

१७२, अय हाकलीनामक जून लक्षुर्यात्त सगशेति। जद्दा--यत्र सगणा-- 
सगणा गुवंतश्चतब्कनः इतलयर्थः, भगणा-भगणों गुर्नादिश्रतुष्कल दृत्यर्थः, 
डिद्वगण--द्वि जगगश्र तुलस्या मकी गण इत्यथड, ई-एते गणा इ्यर्थः, श्रथ 
च मत चउदृह-मात्राश्चतुद्श पद्म प्रई--पाद पतति पादाते चेति शेपः, 
बेंकी--वक्रमेक गुझ सटइ--सस्थाप्य, विईइ-- विरतिभवति, अ्रतिमगुरोः प्रागेत्र 
बिरतिरियर्थ: । एह--एतते हॉबलिरूअहू--हाकलीरूप दाकलिनामकंबृत्तस्य 
स्वमभूपमियर्थ: क्‍ड्मा-कंथितम | अत सगणु--भगण--द्विजगणातिगिक्तो गणो 
(न) भवतीति, एते एबं वे म(म)स्ता व्यम्ता वा पततीति नियमस्त- 
थांच यदि सगणवयानतर भगगत्रयानतर  द्विज्रगगत्रयानतर वा एबी गुर 
ग्थायने प्रतिचरण, तथापि हाकलीवृत भवति। आअथ एकत्मिश्वरण रूगणत्रया- 
नतस्मेक गुरे (स>)स्थाय तदितरचर्णेपु भगणजत्रयानतर द्विजगणजत्रवानतर 
परस्परमंसश्तद्‌द यानंतरद्विजगणत्रयानतर या एक गुरु पस्थाप्य तदितरेपु परस्पर 
समा त्रयानतर गुरुः स्थाप्यते तत्नाप्येतदुबत सवतीति न विभावनीयम्‌ || 

१७३. अथ निम्रमातस्मगीकृद्य पुनरकलीबूत्त लक्षयति, मत्त चडदृहेति। 
पद्म दल--प्रथमइले पूर्वाद्ष इति यावत्‌ प्रतिचरणमिति शेपः, क्वचित्त 
पश्रद पञअ इति पाठसत्र पादे पादे अ्रर्थाटयूज्रार्धश्य, उत्तरदले इलपग्रे उक्तत्वादिति 
बोध्यम , एग्गारह वश्णेह्िि--एकादशर्मो! कृत्या मत चठदृह--मात्राश्चतुदश, 
उत्तर दलहि--उत्तरदले  उत्तााद्ध इत्यथ: प्रतिचरणम्‌ इत्म्नुपंगा।, दह 
अक्जर--दशाक्तरैश्चतुदंशमात्राः इत्यनुपगः यत्र पतंतीति शेष, तत्‌ हाकलि 
छंद कदृदहि--हाकलीनामक छुदः कथय || अत्र च प्रथमद्वितीयचरणयोद्िज- 
गणेदेय एव, अन्यथा एकादशाक्चरोक्त्यसंभवापतिः | तृतीयचतुर्थयोश्च द्विजगशे- 
नैव देयः अन्यथा दशाह्षरोक्त्यसंभवापत्तिः, इति नियमे तात्पय॑मुन्नीयते | तथाहि. 


<घ० प्राकृतपेंगछम 


क्रमेण विपय्येण वा संगणमगणों अथवा सगणद्वयमेब भगणदयमे्र वा (सं ) 
स्थाप्य यदि द्विगगणों दीयते अंते च गुर्दीयते, तदेवाज्ञरपटक॑ सगणभगण- 
योरक्षस्वतुश्य च्‌ द्विजग( ण )सप एकमच्र च गुरोरेबमेकरादशाक्रणि पूर्वादे 
प्रतिचरण पतति, उत्तराद्रेंडपि चेदेष द्विमगणः स्थाप्यते तत्राप्येकादशाक्ष राणि 
स्वुः, तस्मादुत्तराद सगगत्रयोत्तर भगणत्रयानतर वा परस्परसंसप्ठैतल्वयानंतर 
वा गुरु: प्रतिचरणं स्थाप्पते तदेव्रोत्तरादें दशाक्षराणि पत॑ति, एबं च प्रथम- 
द्वितीयचरणपोद्धि जगणदानमं गीकृतपूर्व लक्षणकता,# # मूक तदनंगीकारेण चैत- 
ल्लक्षणमियध्मत्तातच ए्णोवदिष्ट: १था: सुधीमिविसाव्यः ॥ 

१७४, अयोत्तरलक्षणामिप्रायेण दाकलोमुदाइरति उच्चेति | यत्य उत्तमाब्छा- 
दित॑ बिमल शणह, तरुणी विनयपरा शद्विणी काता, वित्तपूर्ण मुद्रागहं कै( को ) 
शभाइप्रिथ्वर्थ:, तस्य वर्षासमयः छुत्बकाः || 

१७५, अथ मधुभारनामर्क बन लक्षयति जसु पलईति। जमु-यस्य चरखे 
इति शेष: चउमत्त बेबि-चतुर्भाजिकी द्वो पततः, सेख--शेपे पादाते हत्यर्थः 
एक्क--एकः चतुमात्रिकर यर्थ: (पल)इ--पतति, कर्त्तव्ययो़यांश्रनुर्मानिकयों- 
आातिमश्रतुर्माजिको जगणल्वरूप एवं पततीत्यथ,, एबि--एतत्‌ , मथुभार्नामक- 
मेतदूबृत्तमित्यर्थ: ॥ 

१७६, मधुभारमुदाहरति | झरिं+ति | यस्प शौर्पे चद्रः पिधन दिकू। से देव; 
शब्भु महा मुख्य ददातु ॥ 

१७७, अथामीग्नामक दृत्त लक्षर्यात गारदेति। यत्र गारह मत्त--एकादश - 
मात्रा) क्रियते, पयोधर: दीयते करूच्यास्ेकाइशसात्रामु श्रतिममात्राचतुष्य जगण 
स्वरूपमेंब स्थाप्यते इत्यथः, ( एड )--एतत्‌ आभीर सुलछदु--आमीरः सुन्छुद 
इति पिंगनघीर; जल्पति ॥ 

१७८, आमभीरमुदाहरति । यम्याः पीनपयोंचरभारे मौक्तिकः हारा। लोटइ-- 
लुठति, दींधविशाललोचना सा सुदरी गुज(री) नारी ॥ 

१७६, अधथ दंडकल लक्षयति कुतद्वर इति। कुतघरः घनुधेरः हयवरः 
गजबरः एलच्चत॒प्कलचतुष्टयं, ततः छुक्कलु--परटुकलः, ततश्र गुर्सजुत्तड- गुरु- 
सयुक्तम्‌ अतस्थितैकगुरुकमित्यथ:, गित्रि पाइक्‍्क-पदातिद्वय चतुष्कूलद्वयमित्यर्थ३, 
एवं दले--पूर्वार्द उत्तराद्धें चेत्यर्थ, बत्तीस मत्तद--द्वा्िशन्मात्राः पश्च--पादे 
पतंति प्रस्येकमिति शेषः, संपुएण (3) चरणचुष्टयस्य इंत्यर:, ब्ीसश्रठग्गलु (ल)-- 
आरविशत्याचिकाः सडउ कल-शत कला भवति, तत्‌ सुप सद्धउ---पुप्रसिद्ध। फणि 
भासिअ रूअइ--फर्शिमाबितरूपं, भुअणे--भुकने दंडकल शिरुतउ--दंडकलः 


परिशिष्ट (३ ) श््९ 


निरुक्त: इति पेंगलिका मनसि जल्पंति है बुधजनाः यूये हिअअतले-- दृदयतले 
जाणहु--जानीत | यत्र अथर्म चतुभ्कलचतुष्टयं तत एकः षटकक्‍लः ततश्च 
पुनश्चतुष्कलद॒यं तत एको गुरुः प्रतिचरणं पतति, तहंडबलनामक दृत्तमिति 
फलितार्थ: ॥ 

१८००. दंडव लमुदाह्ररति राजद इति | हअ गअ घर घरिणौ--हथगज(एढ़) 
ग्द्टिणीः परिहरि--परित्यज्य मग्गंता--पलायमाना: केचन राअह--राजानः दिआ 
लगांता-दिक्तु लग्नाः दिगन्त गता इलर्थ;, तेपां चेति शेषः लोरहि--अश्रुभि+ 
भर सरवस--भृताः सरोवराः, कश्चिच्च प्अ परु परिकदं--पादपतितनिगड़+ 
धरणी--धरण्पां लोट्इ--विचेष्टते, तनु शरीर च पिट्र--ताडयति, कर दतगुलि-- 
कृतदतागुलि: सन पुण उद३ संमलि--पुनरुत्तिष्ठने सावधानीभूय, बाल तणअ कर 
जमलकरे-- घालतनयकरेण नमस्कार कारयति । इृद वे जातिव्णन। तथाबरस्यं 
च हृष्ठा त शेहलु काआ-स्नेहकायः कासीसर राआ--काशीश्वरगजः 
माझा-माया दया करि--कूला पुनः थर्पि चरे-रुस्थाप्प धृतवान्‌ स्वराज्ये 
गक्तितवानित्यर्थ: ॥| 


श८्ू२, अथ टदीपक्नामक॑ बृत्त लक्षयति सिर देहति । सिर--शिरसि आदा- 
क्या: चठ मत्त--चतु्मातिक गण देंह--म्थापय, श्रत--श्रत पादाते लहु 
एक- लघुभेक कंर+- कुछ, तसु-- तयो: चनुर्माजिकेकलघुकगण यो रित्यथः मण्म 
--मथ्ये कुतेक्क--क्ुंतमेक पंचकलमेकमिन्यथंः कुर इति पश्चात्तनेनान्वयः, दीपक 
सोउ बुह्क--दीपकनामक ( तत्‌ ) बृन्त जानीहीलय्थः । यत्र प्रथमं चतृष्कलस्ततः 
पचकलस्नत एको लपुः प्रतिचरण पतति, तद्दोपषकनामर्क बृत्तमिति फलिताथः। 
क्ब्चित्‌ कु तति तमु मज्मेति पाठस्तत्र अते दल्णते एक लधुं कु, कुतति-- 
कुतत्र्य तसु-- तयोश्रतुर्माजिकैक लघुक्गणयों: मब्क--मध्ये कुद इत्यथ:। इद 
च॑ एकैंकदलाभिप्रायेग, श्रन्यधेकेकपादे चतुष्कलत्रयस्याभावादस भवापत्तिरिति 
दृष्टव्यं। प्रथम यत्र चतुर्माजिकस्ततः पचकलत्रय त्तो लघु: प्रतिदल॑ पतंति, तदा 
( दी )पक बांछु इति द्वितीयपाठे निर्मलितार्थ: ॥ 


श्यूर, भ्रथ दीपकमुदाहरति जसु हृत्थ इति। दिपक्ख वुलकाल--विपक्ष- 
कुलकालः करवालः खड़ः जसु इत्थ- यध्य हस्ते, सोह--शो मते, यस्य सिर॒--- 
( शिर ) घिबर छुत्त-वरच्छत्र, संपूर्णशशिवत्‌ * आअथता संपर्शशशिमात्र 
पोशिमजंद्रमं इलप्रमाणमित्यर्थ: शोभते इति पूबेणेवान्य्या | 

१८३. अच विहावलोकनामर्क पृत्त लक्षयति गण विप्पेति। पश्नह पश्न॑ं-- 
पादे पादे गण विप्प सगण--विप्रगणशसगणों घरि--धुल्ा, छुंदवरं--छंदः भेष्ड 


अध्यरे प्राकृतपमलछम्‌ 


सिंह लोझइ--सिंहावलोक॑भण, तसु-न्तह्मिन; न जगण; न भगणः न 
कर्णगणः ।  जगणों मध्यगुरुगंण:, भगणों गुवादिगंणः, कर्णों गुरुद्ययात्मकों 
गणः, एते तत्न न पतंतीत्यथ:, इति णाअ भणा--नाग: मणति | हे सुणि अग-- 
गुणिजनाः यूयमिति ( शेषः ) मण बुमभह--मन्ति बुध्यध्यम्‌ )। अन्न विप्रस- 
जणयो; क्रमिकयोंः समुदितयोर्वा स्थापने न नियमः, किंतु एताम्यामेंत्र व्यस्तसम- 
स्ताभ्या पादे षोडशकलाः पूरणीयाः, एतामभ्यार्मावरिक्तश्न गो न देया | अतए- 
चोदाहरणे प्रथमपदे न (स )गणचतुश्येनेव षोडशमाज्राः पूरिता), द्वितीयचरणे 
च्‌ प्रथमविप्रद्वयमनतर रुगणद्यमित्युभाग्यामेब घोडशकला: पूरिताः, तृतीये च 
घुना सगणद्बचतुष्ट येनेंव पूरिताः, है # # न त्न्‍्यो गणो दत्त, न त्वेताबेव 
क्रमिकसमुदिताबिति द्रष्टन्यम्‌ | 


श््ूढड, अधैनमेत्राथ विशदीकृत्य द्विपदिकयाह विप्प सगणेति | विष्प सगण 
पञअ बेचि गए-विप्रसगणों पारे द्वावेत्र गणो अत - ख्रत पादाते हार--हार गुरु 
विसज्जहि--विपजय, पादात सगणान्तः पतिर्त गुरु विसजय न लन्यमित्यर्थ;, तथा 
सच पाठाते सगण एव देय इति नियमों लम्यते इति। दरि--निरीक्ष्य विभाष्य, 
पच्छा--पश्चात्‌ सोलइ् कल पत्थार पोडशकल्प्रत्तार पोहशकलाः प्रस्ताय्थते 
अस्मिन्नेताहशमित्यथः कश्त--कवित्व कुक, एतल्‍लछ्ण विभाव्य पश्चादेतब्छुदसा 
कवित्व कुरु इत्यर्थ: ॥ 


श्८४, अथ थिदावलोकमुदाहरति हु इति | हतोज्व्वलगुजरराजदन्य, 
ररदलितचालितमद्दाराष्ट्रबलः, बलमोटितमालवराजकुल:, एताह॒शः 
कुल उज्जल--अ3ज्ज्वलकुल;, कग्चुलि ( कण )--करचु लिबशोदभवः कणः 
कफुरा--स्फुरति ॥ 


श्टू६, अथ ज्वबंगमना[ मे )क बृत्त लब्ञयति जत्थेति। जव््थ--यत्र पदम 
-प्रथम पादादावित्यर्थ: छुआ मत्त -षण्मात्राकः पञआपश्र-पादे पा[दे) 
दिज्जए - दीयतै, ततश्र चठउमत्त गणा--चतुर्मात्राका गणा दिज्जए--दीय॑ते 
इति पूर्बणैवान्ययः, पचमत्त-पचमात्राक्गणः णहि किज्जए--न क्रियते। 
पटुकलानतर चतुर्मातआाकगणेनैत्र पादपूरण कर्तव्य न तु पचमात्राकगर्णनेत्यर्थ: । 
मते--पादातर हत्यथेः संभलि--संस्मभ एक्कक--एक्रैकः लहु गुरु--लपघुर्गुरुः 
चाहए--अ्रपेदयते पादाते लघुगुरू अव्ृश्यक्रमेग स्थापनीयातित्यर्थ:, हे मुद्धि-- 
मुग्चे, तत्‌ प्रवंगमच्छुदों विलक्षण शोभते।॥ अब्र पटक्रलोत्तर यधास॑भर्य॑ 
वतितैश्वतुर्मात्राकेः न तु पंचमात्राकेः पादाते अवश्यापेत्षणयाम्यां च लघुगुरुम्यां 
अतिचरणमेकर्विशतिः फलाः पूरणीय इति रुप्रदायः। तथाच प्रयथममेकः 


परिशिष्ट (३ ) प्च््३ 


धयफलस्ततश्रतुष्कलत्रय॑ ततो लष्यादिश्जिकलः यत्र प्रतिचरण पतति, तत्‌ ब्वबंग 
( मे )नामक कृत्तमिति फलितार्थ: ॥ 

श्टछ, है मे के मे के के मे 

१८८, अथ हर्वगममुदाहरति, हे सहि--सखि, यत्‌ चचल विज्जुलिशा--- 
चअचला विद्यत्‌ ण्थइ-- इत्यति, एत (अतो) मम्मइ--मन्मथः जलहर साणए--- 
जलघरशाणके मेघध्वरूपशस्त्रोल्लेखने यत्रे इत्यथं:ः खग किणीसइ--ष (ख ) 
ड्र तीदंणयति इति जाशए--जशायते | फुल्ल कदबश्न--पुष्य्ताः कदम्बका3, 
अंचरा्ड भर: दृश्यतै, घनाघनः वरीसए--वर्षति, अतः है सुनुद्ि पाइस पाउ-- 
प्राबट प्राप्ता न तु कात इति भावः ।| 

१८६, अथ लीलावतीनामक ब्ृत्त लक्षयति गुर लहु इति। जहि--यत्र 
गुर लद्दु गहि णिम्म-गुगेलंघोनास्ति नियमः एताबतो गुरव एतावतों 
लपघबश्य॒यत्र. पतंतीति नियमी नास्तीत्यर्थ:, अ्रक्वर--अक्वरेडपि णिम्म 
शाहि--मिय्रमो नॉम्ति, एतावस्थक्ञराणि पतंतीत्यपि यंत्र ने नियम हत्यथ:, 
विमम सम--विषमे ( समें ) परयोधरः: जयणः पलइ--पतति शृत्यपि कहू णहि 
गिम--कुत्रापि चरणे नाध्षि नियम), किन्तु गण पे चडक्‍कल--सणाः 
पत्र चनुप्कलाः चतुष्कलभेदान्मकाः पचगणा इुत्यर्थ:, प्रस्तारक्रियया चतुप्कलस्य 
पन भेदाः ये भवती ते सर्वे व्यस्ताः समम्ता विपयेस्ता ईति हृदय । ते कियतः 
पनति इन्यत्र हेतु: कल बत्तीसेति,तथा च द्ात्रिशन्मात्राः पूरका अष्टो चतुष्कलभेदा 
इलि भाव, निरतर मितरगगातराब्यवहितिमिस्थर्थथ: प्लइ पतति, अंत--अंते 
पादते इत्यर्थग, कंत गण कातगण संगण इत्य्थ:, भुव॑ निश्चित पत( ती )ति 
पृब्ंगान्तरयः, यब्च छुदः जेम यथा तरल नुरझय--तरलतुरगश, तथा विदिशि दिशि 
आगम गपम्-अगम्ये गम्ये पसरइ--प्रसगति सुपरि--पादे (? ) परिलील--- 
परित: लीलया, परिचलइ--4रिचलति, सा लीलावती तत्‌ लोलावतीनामकं बृत्तं, 
कल बत्तीस--कलासु द्वार्निशत्सु विसाम करें--विश्ञाम॑ करोति इति योजना ॥ 
यत्र सप्तचनुष्कलानंतर सगण! प्रतिचरणं पतति, सा लीलावतीति फलितार्थ: ॥ 

१६०, अथ लीलावतीमुदाहरति, सद अरि घरेति। जखण वीर हमीर 
चले--यस्मिन क्षण वीरहम्मीरश्वलित:ः, तसर्मिन्‌ छणे इति शेषः सबं(व ) 
अरि घर--सर्वारियदेषु अग्गि--अग्निः धह धद्देत्यज(नु)करणं ( कइ- ) कृत्वा 
जलइ--ज्वल्ञति, दिग मग णह पह--डिहप्रागंः नभःप्थः अणल मरे--भ्रनलझतः 
अग्निना परिपृ्णे हत्य्थ: ज्ञात इति शेषः, घण थण हर जघग देश्राव करें--- 
धनिस्तनभरजघनदत्तकरः धनिनीनाम्‌ अरिविबद्धार्न स्तनभरे जघणे च दत्तः करो 
येन 8 ताहश इत्यर्थ: पाइकक--पदातिः सब दी8 पसरि--सवदिद्धु प्रयय 


श्दछ प्राकृतपेंगलम्‌ 


लुरइ---चलति, मेरब भेरिश सद पले--भैरवमेरीशब्द! पतति, भअ लुक्किल- 
भमयनिलीनस्थगितः वेरि तदणि अण--वैरितरुणीज्षनः मह्ि लुद्ृह--मक्यां विचेष्ठते, 
पिडट्टूर--ताडयति खेदयतीति भावः, रिउः सिर टुष्टिअ--रिपुशिरांसि म्रुटति ॥ 


१६१, अथ दहरिगीतनामक बृत्त लक्षयति, गण चारि (री ) ति। पअ 
पञअहि (ह )--पादे पादे प्रतिचरणसित्यथ: प्रथम गण चारि--गरणांश्रतुपः 
पंचकलान्‌ ठबिज्जसु-- स्थापयत, बीअ ठामहि- द्वित्तीये स्थाने प्रथमपचकलगणा- 
नंतरमिति यावत्‌ छुक्कलो--पटकल्यन्‌ स्थापयतेति पूर्वेणान्ववः, तथाच करंब्येपु 
चतुःपचकलेपु प्रथमपंचकलानतरमेक पटकलं॑. सस्थाप्य॑ अनतग्मुर्वरितास्रयः 
पंचकला गणाः कार्यों इति पर्यवसितोयः । अतदि श्रंते पदाते इत्थे: गुरु करिज्जसु- 
शुबु्मेक कुरुत, दह चारि दुई दह दुइ-दश चतह्ताः द्व दश द्वे एव मत्त 
अटह्टाइोसओ--मात्रा अष्टाविसत्तिः परमाणइ--प्रमणवत पिगलेन प्आनिभो-- 
पिंगलेन प्रकाशित, वण्णणेग सुसब्बलो-- वर्णनेन सुसब॒ल सुतरा सबल समीचीन- 
मित्यर्थ: पत्िद्ध--प्रसिद्ध दरिगीअ छुद्र-दरिगीत छुदः जाणहु--जानीत । 
प्रथममेंकः १चकलस्तत एकः प्रस्कलस्ततसत्रयः पच्रकलास्तत एको गुरु। यत्र 
पतति, तदशविशतिमात्राकचरण दरिगीतनामक बृत्तमिति फलिताथः | 


१६२, अधैनमेवार्थ दोइाजत्तनाह, बीए छुक्कलु इति। अ्त्र हरिगीतवछ 
दसीन्यध्याइरणीयं, चारि पंचकल--चतुरः पचक्‍लान देह--दत्त | ब्रीए--- 
द्वितीये स्थाने प्रथमपचकलानंतरमित्यथः छुक्कलु एक्क कह--पटक्लसेक 
कथयत, श्रंते--पादाते माणस--मानसमेंक गुरुमित्वथ: ठयेहु--स्थापयत, बारह 
उत्तर--द्वादशोतरा: मत्त सउ--मातजाः शत चनुश्चरणतमुदिता घानीतेति शेष: ॥ 


१६३, अथ इरिगीतमुदाहरति ग्भ गश्नद्देति। गजा गजें: सद्ठ ढुक्किअ--- 
दौकिता युद्धार्थ मिलिता इत्यर्थ:, तुरभ तरअद्दि-- तुस्गास्तुर्गे: सह जुभिकआआ-- 
अयुध्यनू( न्‍त ), रह रहट्टि--रथा रथ सह मौलिआ--सयुक्ताः युद्धाव मिलिता 
इन्यर्थ: घरणि पीलिअ--घरणि: पीडिता, तरणि--तरणि: सूर्यः लुकिअ-- 
आचछुन्तः हयगजग्रादोद्धतधूलिमिरिति मावः, अ्तएब अप्य पर--आत्मीयाः 
परकीया इति न वि( वे )क आासीदित्यथर,  बल--बलानि सैन्यानि 
मिलिश्र--एकीभूय आए.उड--आगतानि, पत्ति--पर्वय( य ) घाएउ--धघाविताः, 
गिरियर सीहरो गिरिवरशिखराणि कंप--#वितानि, साझर--सामराः डच्छुलिअ--- 
उन्छुलिताः, कामर--कातराः रणभीरतों गा हत्यथः दीण--दीना जाता इति 
शेषः, दैन्यमाअिता इत्यथः, दीहरा--दीर्घ बैर बच्चिअ--बैर॑ बद्धितं, कणे 
युध्यमाने सती! ति ) शेषः ॥ 


यरिश्निष्ट (३६) प्टर 


१९४, अथ तिभंगीनामक बृत्त लक्षगति पदममिति। पदमं--प्रथममादों 
दह-“दशसु मात्रास्वितिशेषः, अग्रेडपि यथायोग्य योजनोयं, रहर्ण--विश्वामः, 
ततः अ्टर---अष्टसू मात्रास्वित्यथंः विभामः, ततः रहरहर्ण---रसेषु पट्सु तथाच 
रससंख्योपलक्षितासु षट्सु मात्रासु इत्यथ: रहणं--विश्रामः, एवं द्वाजिशन्मात्रा 
प्रतिचरण पतंती( ति ) शेषः, अते--पढाँते गुदः सोहइ-- शोभते, कत्तत्यासु 
द्वा्िशन्मात्रास अ्तिममात्रादयमेकगुरुश्वरूण. कारयमित्यर्थः, ततू . तिग्भ- 
गीछु॑दं-- त्िभगीच्छुद: तिहुबण. मोहइ-जिभुवन॑ मोइयति, . मह्श्चिल 
इति पाठे मदौतलमित्पर्थ।, श्रस्मै सिद्ध: वरतसुणं--तद्णवरः स्प्रेकश्चेत्यर्थः 
सगहइ-श्लापते। अ्रत्र यदि पश्रोहद--प्रयोधर: मध्यगुरुजंगणहत्यथ: पलइ--- 
पतति, तदा किम्‌इ मणोहरू--किसमपि मनोहर न भवतीति शेष, किंतु ग्रेन 
तच्छुंदसा कवित्व॑ क्रियते तासु कई-तस्य कबेः कलेवरं शरौर॑ हण्‌इ-- 
हंति, इति विमलमई--विमलमतिः, जणिझ्रा्णदं--जनितानंदः, क्वचित्सुक्खाणद 
इति पाठः सुखी आनदीत्यथ;, कर्णिदो--फ्णींद्रः पिंगल: भणइ--भणति। 
अन्न चतुमात्रका श्रष्टो गणाः प्रतिचरण देयाः, तेथ्वेवांतिमों गणो शुर्वतः कर्तेब्यः, 
पूर्वोक्तमात्रासु विश्रामः कर्तेष्य इति फलितार्थः । 


१९५. अथ त्रिभगीमुदाइरति सिर किज्जिलश्न इति। शिरःकृतगर्ग 
गोगड्ाग हतानमं जि( ! )पुर) द )हन कृतफणिपत्तिहारं तिभुवनसार बदित- 
भम्मान रिपुप्र( ? )मथन । सुरसेवितचरर्ण मुनिगणशरणं भवभयहर त्रिमु 
( शू.)लघर, सानदितवदन सुदरनप्न गिरिवरशयन नमत दरम्‌ | 


१६६, अथ दुर्मिलां लक्षयति, तीस दुई मच इति। है नराः एतत्‌ 
नीस हुई मत्त-द्वार्थिशन्मात्रामिः परितजुतै-परिध्षयुक्ते यत्र च॑ एरित्त 
भाश्वहि--एतादइशमागेः एताइशैः अनुपदमे( व ) वच्यमाणः भागेः कल्लाशैरि- 
त्यर्थः, तित्र ठामहि--भ्िषु स्थानेषु विसम॑--विश्वाम+ दीसइ- दृश्यते, यत्र च फअ 
पञ--पादे पादे कण्ण घस-कर्णयहं कर्णों द्वियुरुकों गणस्तस्थ गई स्थापन - 
मिद्यथ,, दृश्यते इति पूर्वेणान्वयः । कुत्र स्थानत्रये विभामो दृश्यतै इत्यत 
आह परदममिति। यत्र चर पढम--प्रथमं दह--दशसु माज्रास्वित्ययः 
णिलश्ो--निलयः विश्वास: इति यावत्‌ किअ--कुरुत इद 
चाग्रेडप योज्यं, बे--द्वितौयः अद्द टठाओं--अष्टमस्थाने अष्टसु मात्रार्वित्य् 
निल्‍्यः+ कृत इति पूर्वानुषंगग, तीअं--तृतीयः चठ दह--चतुदशसु माजास्वित्यर्थ: 
निलयः कृतः, जो एरिपं छुंदे--यत्‌ एताइशं छुंदस्तिमुबमयंध तत्‌ न जनाः 


जा(नी)त दुरग्मिलकम्‌ इति बुधजनराजः पिंगलः भर्णति--भमणति | 
श्द 


णपद प्राकृतपेंगछम्‌ 


१६७, अयैनमेवार्थ दोहाबृत्तेन स्पष्टयति दद्देति। दशमु वसु--अश्यु चतुन्शसु 
सात्राश्विति शेषः विरह करू--विरतिं कर विसम--विषमे स्थाने कण्ण गण देहु-- 
कर्ण गर्ण देहि | पदमध्ये विषमे स्थान यथाशक्तयं द्विगुरुक गण देहीत्यर्थः | अंतर--- 
मन्ये विष्ष पहकक--विप्रं चतुलूघुक॑ गण पदारति सामान्यचतुष्कल भण दुर्मि- 
लाच्छुंदः कथय || अन्न प्रतिचरण विषमस्थाने यथाशर्क्य प्राचुयंण कर्णो देयः ममे 
चेचतति तदा न बाघकमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


१६८, अथ दुम्मिलामुदाहरति जे किज्जिआ इति। येन कृता धादी पाविअ 
कित्ती-- प्रात्ता कीत्तिः स॒ काशीश्व एराजः ज खण - यस्मिन्‌ क्षण, जितः नेपालः 
भोथंताः स्वदेह ताडयन्तश्चाजिताः दपद्वीना: चीनाः भग्नीकृता: लोहावलेंहाश्चकरनतु: 
पतिताः | ओइडावितः ब्रतरिक्ष प्रापितः झोडुग, मोटितं मालबगजकुल तैलगाः 
पलायिता:; परावृत्य मांगता: ॥ 

१६६, अथ हीरनामकबून लक्षगति, णाउु पगोति। है सुप्रिय शिष्य आदी 
तिप्णि छुगण--त्रीन्‌ छुगणान पटकलगणानियर्थः जपु-जल्प कथपवेयथ,, 
अने--पर कलत्रयाते जोइल॑--योड्धार गणमिनति यावत्‌ करहि - कुरुप्य, तिश्णि 
धर्गह थे वि कर्द्ट-न्रीन्‌ स्थापय दी कुरुष्व, एवं पेअहि- पादेपु मत्त-मात्राः 
लेक्बए-लेखग, अंकानां वामतों गया त्रीन्‌ द्वो मिलिस्वा चमोविशतिमसातला: 
प्रति चरण स्थापयेयर्शः, । एतः (?) हार ठविआ किप गएण)हि सब्बल-- 
हार गुरु सत्य/प विप्रगगेश्चतुलंघुकगगी: सचल प्रचुर हीर--ह्वीर पेडर्बाए्‌ -- 
प्र न्ञस्त, एवं तत सुकवि; दर्पण (सग) लि. एततू कण जणईइ -कः जानातिर 
का उपीत्पथ:, इति नागः प्रभर्णात। अन्र ह्रीन परक्लान देहीत्युकया पटुकलः: 
ब्योदशापि भेदाः प्रामाः, तत्र द्वाइशतम एबं भेदों वारत्रयं देशों (यो) नाव 
इति झपयितु दार॑ सस्थाप्ण, विप्रगणै: सबलमिति छुद्दोबिशेषणमिति द्रष्ट यम 
उक्तविधषरकलानतर च यत्र रगएः प्रतिचरण पतति ततू हीरनामऋ इत्तमि:। 
फलितार्थः | 

२००, अयैनमेत्रार्थ दोंद्माइृत्तेन प्रकययति हारेति। हे मुप्रिय शिष्य पृ4 
हार सुर ततः विप्यगणश --विध्रगण चयूलधुक गग भण कथप, एवं तिआ वि 
बारजयविवानेनेत्यर्थ: भिषण्ण सरीर-- भिन्‍्नशरीर मिन्‍नम्‌ अन्यच्छन्दोस्यो विलता 
शरीर यह्य तदित्वथ: अते पादाते भोहलं--रगण्ण संटवहु--स्‍््यापथ एवं 
सत--अयोविशतिमान्रार्क हीर द्वीस्नामक बृत्त मबतीति शेषः ॥ 

२०१. शअ्रथ हीरमुदाइरति भिकक दलणेति। इंद चब्दुरंगगतिविशेषाल 
करण, तथा च घिक्‍क दलण थोंग दलणेत्यनुकृत्य रंग--रगे संम्रामें चहरि, 
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रिंगओ--खुरलीं कुरबतः, दुरंगाः। धूलि घवलाः सबरलशब्दाः प्रबज्ञाः पत्तवः 
प्रेदयेते, यदा कर्गश्चलित तदा कूमः लल (य)ति भूमिर्भरति कीर्याँ ॥ 

२०२, झ्रथ जलहरणनामर्क बृत्त लक्षयति किआ पदमेति। जदह्वि--यत्र 
सब पद्र--सर्वपादेबु पटम--प्रथमादी किअ--कृता। मुणि दिअगण--म्रुनिद्धि- 
जाणाः मुनयः सप्त तत्सण्याताः चतुलंबुकगणा इत्यर्थ: पलइ--पतति, परहि--- 
खसनतरं समद्विजगणोत्तरमिति यावत्‌ दिआ सरण--देंहि सम्ण, एवं दह वसख्ु 
पुणु रस--दशमु मात्रामु बसुपु अ'्टसु मात्रासु पुनः रसेपु पट्शु सात्रासु इत्यथेः 
पुनवसुपु इति शेषः, अन्यथा द्वात्रिशन्माज्रानुपलब्चिः, विरइ करें--विरति कुद । 
दुह निगुण--दश जिगुणिता। जिशरित्यर्थ कंठ--कलाः करहि--ऊुरुष्ज, 
पुणवि-पुनरपि ठत्र जुमन +-पयापय युगल कलाया इति शेयः तथाच द्वात्रि- 
शम्मातराः स्थापकेयर्ष: | एम परि--एव परि एवं परिपाटया ठवहु चड चरणा-: 
सथापय चतुश्चस्णान्‌ू , अत वे जइ--यदि, प्लइ कबहु गुरु--पतति कदापि 
गुर) बदि सगणातगंतगुर्ब॑तिरिक्तोषप गुर पतति, सगणाति(रि)को<पि गुर्वादि- 
से यगुझवाँ गणणः पततोति बाबत , से (दा) कबहु_ ण॑ परिहृद-कदाचिदपि सा 
परिहर, तदा तम्रपि दल्वा द्वार्जिशन्मात्राः प्रतिचरण देयाहत्यर्थः: । एवं च द्विजगण- 
धरका( रकस्‍्या )दी मष्ये अ्रते वा सुत्रादि मब्यगुरं वा एक गण दल्या अते च 
सगग द वा द्वार्जिशन्माआः प्रतिचरण देगा इयवथे। इलोदानीमुर्क भवति पूर्व 
च्‌ समद्विजगशानतर सगगमिति लक्षुण॒द्वय बोच्यं । हे कमलत्ुस्वि (व्रिेबुधजन- 
मनोहरण मुणई--ज नीहि. इते श्रीकशिततिः सुकविवर: भणति इति योजना ) 
सतदिजागनतर सगणः यत्र प्रतिचए्णों पति, अथत्रा परण द्विजगणाः एकः 
फेशि बतू मध्यगुरुगुवादियाँ गणुः पतति अते च सगण एव यत्र पतति (त) त्‌ मनो 
(जल) दरणलिति फलितार्थ: || 

२०३. अभैनमेजार्थ गाहू ब्छु दसा स्पष्टपति बत्तीमिति। मनो(जल)हरणच्छू- 
दसायध्यादार:। बतीत होइ मत्ता--ड्वार्जिशद्‌भवति मात्ः, अते सगणई ठाबेइ 
(हि)-अने सगण स्थापय, कर्तव्यासु द्वाजिशन्मात्रासु अंतिम मात्रा चतुष्टयं 
सगशस्त्रूप कायमित्यर्थट, पाएहि--पादेशु आदी सब्ब लहु--सर्वे लबबो मवति 
यार चदेक। गुरु वेवि--दौं वा गुरू भवतस्तदा न दोष इत्यर्यः, तथाच सप्त- 
दे जगणानंतर यगणः कार्यः, अथवा घद दिजगणाः, तेषामादौ अते मध्ये वा एकः 
गुतदिसंध्यगुरुवा गणः कार, सर्वधामते च सगणो देव इति फलिताणः ! 
अतएव उदाइरण चतुबचरणें रवोरेति षष्ठो जगणो दत्त इति द्रष्टव्यम्‌ | 

२०४, अथ मनो (जल)दरणमुदाइरति खुर इति। खुर--खुरै! महि-- 
महीं खुदि--छोंमयित्वा, खुलुकि जग ण ण दि इत्सनुकृत्य, घघर रब कलहि--- 
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घरेरेति रवं कृत्वा हषां विधायेत्ययंः रणहि--रणे संग्रामे तुरभ चले--तुरंगाश्चन- 
लिताः, ठठगण्दौत्यनुकृत्य टबु--टापः झआश्वपादाघातादित्य4: पलइ--पतति, 
तैन च घरणिवपु घरणीघसु(वपु)--प्रृथ्वीशरीर॑ घसइ--प्रचलति, बहु 
दिसि--चतुर्दिक्कु चमले--चामराणि चकमक करु--कुर्वेति चाकचिक्यशोंभा- 
मुत्पादयंतीत्यर्थ: | दलु--दलं सैन्य दमकि दमकि---अदह्महमिकया चलु--चलितं, 
चलति पदातिब्र॒लं, घुलु( की )त्यनुकृत्य करिवराश्वलिताः, वर मनुसवर--- 
सत्पुरुष वरः करइ विपख हिअअ सल-- करोति विपक्षदृदयेघु शल्य, हमिरवीर--- 
इम्मीरवीरः यदा च रणे चलितः ॥ 

२०५, अथ मदनय्इनामर्क वृत्तं लक्षयति पिअ भणईति । है सुहभ सुदाव-- 
सुभगस्वभाव पिअ--प्रिय शिष्य, जह--यदि राअ--रागः पठितु बा इच्छा 
विवत्तिउ--विवत्ततें विशेषेण वक्तंत इत्य4ट, तथा खत्तिअ-्चत्रिय प्रस्तारम 
सणुसरि--अनुस्त्य, क्षत्रिय इति प्रस्तारशसी पूर्वाचार्याणां, पओह्टर--पयोघर 
मध्यगुरं जगर्ण पेल्लि--प्रेरयित्वा प्रस्तारानुतारेण जगणमेतच्छुंदसो दूरीकृत्येत्यर्थः, 
अत्र जगणों न देय इति भावः।। छुद--इदं छुंद; कटष्टिकए. बहि-- 
निष्काशयित्वा बहिः अयात्‌ प्रस्तारादिद छुदः प्रथककृत्वेयर्थः, खणद्ध खणो-- 
क्षणमदौक्षण वा मणो मनः स्थिरं कुछ, जइ--यदा त्रि त्रि सल्‍ल--दौ शल्यो द्वे 
मात्रे ते च लघुद्दयरूपे एकगुरुरूपे वात्र नाग्रहग, यद्यपि शल्यशब्दः लघुवाची 
तथाप्यत्र सामान्यमात्रापरो बोध्य: उदाहरणे प्रथमद्वितीयचरणयोल घोस्तृतीय- 
चतुर्थयोश्र गुरोदर्शनात्‌ , अनुपदं दोहाकृते लक्षणे बे त्रि मत्तेति बच्यमाणत्वाशओेति 
श्येये, पहिल्लिअ--प्रयम प्रद्दीत्वा पादादो द्वो लघू स्थापवित्वेत्यथस सज्जिकरा-- 
सज्जीकृतं गुरू-गुर्ं बहिल्लिअ--बहिण हीत्वा बहिः पादाते, तथा चरणाते सुर 
स्थापयिलेत्यर्थ: तुरणगः गजः रथ) एते दह गण---दश गणाः पञअ--पादे धरा-- 
भृताः पसरंत--प्रेर/ य)ति।  त॒रगादयश्चतुष्कलद्शगणदानबोधना्थमुपनि- 
बद्धाः। एवं च दीयमानेषु दशचतुष्कलेषु आदौ मात्राद्वर्य शघुद्दयरूपमेक- 
गुरुरूप वा, अंते चैकगुरुरूप देयं, न तु दशगणातिरिक्तमिति भावः॥ एवं च 
चालिस--चत्वारिंशन्मात्रा इति शेप: धरा--घटिता, वुत्तेउ--ठउच्य॑ते, दशचतु- 
स्कुलानां प्रतिचरणं चत्वारिंशन्मात्राः पततीत्यर्थं:, तइ--तदा जरिग णिरुत्त उ--- 
छागरणं कृत्वा निरक्त, जागरणमत्र सावधनतोपलक्षणा्थ, तथा च सावघानतया 
विगलेन निदक्तमित्यथ;, मअ्रशहरा-- मदनगहनामकं बृचः भरु--पठ एबमेतन् 
ज्ञेप-- यथा खलिअ रिणो--स्खल्टर्ण तथा मशोहरु--मनोहरं मुणे--जानीहि, 
यथोपचितमृण( मु )दरीमवन्चित्ताहादक॑ भवति तथा. अयमाणमेतच्छंद 
इत्यथ), शति मणगइ--मणति, भर्थात्‌ पिंगल इति मावयोजना ॥ 
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२०६, अचैनमेवार्थ निःकृष्य दोहाबृतेनाइ बेनि मत्तेति। द्वे अपि मात्रे 
शिरसि आदी ठावि कइ--स्थापयित्वा, झंते ब्लआ--वलय॑ गुर्द क्ुरत। 
ममम--मध्ये द्विमात्रागुर्वोरंतराले शत्यर्थ: नव चतुष्कलगणान्‌ घरि स्थापकित्ता 
मदनयहूं कथयत ॥ 

२०७, अथ मदनण्दमुदाइरति, जिणीत । येन कंसो विनाशितः कीसिः 
प्रकाशिता रिश्टकमुष्टिकयो: दैत्ययोः विनाशः कृत: गिरिगोंवर्दनों इस्ते धृतः 
यमलाजुनों श्त्तौ( क्षौ ) भग्नी पादमरगंजितकालियकुलस्य संहारः कृतः, यध्य 
यशसा भुवन भरत । चाणूरों नाम दैलाः विपादितः, निजकुल मडेत॑, राधामुख- 
मधुयान इृत॑ यथा श्रमरवरः। श्रमरों यथा कमलमकरदपानं करोतीत्यर्थ: ॥ 
स्‌ नारायणः विप्रपरायण; भवभीतिदहरः चित्तत्ितितं वरं ददातु ॥ 

२०८, अथ मह्ााराष्ट्रनामक बृत्त लक्षयति, एहु छ॒द्देति। यत्र आदौ दह़ 
अक्वग्दशाक्षरेतर, अन्नाक्षरशब्देन सात्रा उच्यते, तथाच दशसु माजत्रास्वित्य्थयः 
विसमइ--विश्राम्यति यति प्राप्नोतीत्यर्थः, पुणु॒अट्क्खर--पुनः अष्टक्रेषु 
अष्टमु सात्रास्वित्यर्थ, पुणुवि एआरइ टाउ--पुनरपि एकादशस्थाने एकादशसु 
मात्रात्वित्यर्थः विश्राम्यतीति पूर्वेणान्बयः | यत्र च सोलइ अय्गल--घोडशाघिकाः 
सइ--शर्त मत्त--मात्राई, समात्रा: (! ) समस्यल--स( मे )ग्राश्वरणचतुष्टयस्था 
7 पर्यप, यत्र च आइट्टि--आदी छुक्कलु--पटकल गण, ततः पंच चतुष्कलान , 
अते--पादाते ग़ुरूलहु--ग़रुरुलघुक्रमेणे-यर्थः देहु--ददत एडु छुंद--एवत्‌ 
छेद! सुलकबण--समुलक्षण सर्देषु वृत्तेपु समीचीनमित्यर्थ: मरइद्दा--महाराष्ट्र 
भणहि--कथय, एहु--एतत्‌ विचलक्षण: पिंगलनागः जल्पति | 

२०६, अथ महाराष्ट्रमुदाहइरति जईति । यद्यपि मित्र धनेश्वरः श्वशुरो 
गिरीश:, तथापि यरयथ खलु पिघन दिशः, यद्यपि अमृतकदः निकटे चद्रः, 
तथापि यस्‍््य भाजन विषं। यद्यपि कनकसुरगा गोरी अद्धंगि, तथापि यत्य 
डाकिन्यः सगे, या यशः दापयति यश्व देवस्परभावस्तस्थ भगः कदापि ने 
भवति ॥ 

इति लि( ली )लावति( ती ) प्रकरणम्‌ ॥ 
अत्ति श्रीखेखसीति त्रिमुवनवलयख्यातनाम्नी पुरी या 
तस्याश्चद्राकराज्यः समभवद्धिपः च्ोणिदेवाग्रगण्यः | 
तदंशे कृष्णदेवः समजनि तनयस्तस्थ चशीधराख्यो 
जातत्तन्निमितेये जगति सुविमला टिप्पनी पिंगलस्य ॥ 
इति भ.पिंगलप्रकाशे मात्रावृत्तप्रकरणम्‌ ॥ 


द्वितीयः १रिच्छेदः 


अभ्यन्तवंत्तिनीलद् तिमणिनिकरप्रस्फुरद्रश्मिनाला 
मिव्याप्तक्षो रसिंघुशतिसहशमहाकान्तकायप्रभोग्मि । 
निस्येच्छाश्ञानयत्नत्रिभुवनजनक निविकारस्वरूप॑ 
नित्यानंद भजेडह निमहदयगत ब्रह्म रामामिधानम ॥ १॥) 
वशीधरेण कबिना रघुवीरमत 
ध्योत्वादरात्‌ पवनजांमियु्ग व ना | 
न्याख्यायते गणपति बहुशः प्रणम्य 
भौशेपपिंगलविनिर्म्मितवर्ण बृनम ॥२|| 
-२. अयैेकात्षरचरणवृत्तमारय पडिबंशत्यक्षरपयेत यथाशक्य लक्षणीयेपू 
इत्तेषु 'प्रस्तारक्रियाप्राप्रभेदद्व यसवैकाक्षरचरणवृत्तत्य प्रथममेद भ्रीनामक वृत्त ल(च्ष) 
यति सी सविति। ज--यत्र एकाक्षरपादें बृत्ते गो--गुरः प्रतिचरणण भबदीनि 
शेष), एवमग्रेडपि अध्याहारों बोध्य,, सा भरीः--तत्‌ श्रीनामक वृत्तमित्यर्थ: ॥ 
भियमुदाहरति। जहा-यथा झदाहियते इत्यर्थ:, एमग्रेडपि बोध्यम्‌ | गोरीति | 
गौरी पावंती, रक्खो--रघछ्तु मामिति शेषः। श्राद्यो८य भेदः उक्तः | द्वितीवस्दु 
शिव जयेति द्रष्टव्यः | भीनिश्वत्ता । 

३-४. अथ द्वयच्तरचरणस्य वृत्तस्य चत्वागे भेदाः प्रस्तारक्रियया भवति, तत्ाय 
मेदं कामाख्यं कृत्त लक्षयति, दीहेति | बीहा--द्वो दीदहा--दीर्घो यत्र दर यक्षरन रगे 
चूतते भवतः से रामः सुन्दर; (कामः) कामाख्य कृत्तमित्यथ: || अन्न रामपर्द पाद- 
पूरणा थंमेवेति मन्तव्यम्‌ काममुदाहरति जुमके इति। घुभमे--युद्ध तुम्य शुम 
देऊ --ददतु || भ्रीरामचन्द्र इति शेषः ।। 

५-६, द्व धक्षरचरणस्य वृत्तस्यान्तिमं भेद मधुनामक वृत्त लक्षयति, लब्विति । 
लहु जु अ--लघुयुग यत्र दृषच्वस्‍्चरणे बृत्ते पतति | तत्‌ महु--मधु हुआ-- 
भवति । मधुनामक तद्जच्मित्यथं;। मधूदाइरति, इरेति | है दर मम मलु-- 
मल पाप॑ हर क्षपव )। मधु निमृत्तम | 

७--८, द्वपत्षरपादस्य बृत्तस्प द्वितीय मेदं मददीनामर्क बृत्तं लक्षयति, लगा- 
निति। कद्दी--यत्र 2थक्तरचरणे बृत्ते लगी (गो)--लघुगुरू क्रेण मवतः | सा 
मही कही--कथितां || तन्मदीनामक कवृततमित्यर्थः। ढहा ( यथा ) सहईति | 
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सई--सती पतिप्रतेति यावत्‌ उम्रा पार्दती। तुमा-ल्ां रखो--रक्षतु | 
मही निबृता ।। 

8६-१०, दयक्तरपादबृत्तस्य तृतीय भेद॑ सासनामर्क बृत्त लक्षयति, सार्विति । 
यत्र दथक्षरचरणे इत्ते पूर्व गो--गुरुसदनम्तर रेह--रेखा लघ॑रित्यर्थः पतति, 
एड--एतत्साद सास्नामक बृत्तमित्यर्थः || विशब्दोचष्प्यर्थको इत्र पादपूरणाथथमेव । 
अथवा गो--गुरूः रेह--रेखा एवं 'प्रकारेण यत्र ब्रि--अक्षरद्वयात्मक पद 
मवति इह--एतत्साइ्नामक वृत्तमिति व्याध्येयन । सारूदाहरति, सम्बिति । 
एउ--देव; समु--श॑ंमुः शिवः:। सुम्म--शुभ देइड--दढातु इति शेष; |॥ 
सारु निवृत्तम। दहृथत्षसवृत्त गतम ॥ 

११-१२, अथ व्यक्षरचरणस्य वृत्तस्य प्रस्तारक्रियया अष्टी भेदा भवति, 
तत्रा, भेद तलीनामक बत्त लक्षयति, तालीति। यत्र अयक्षरपादे वृत्ते पूर्व 
गो--गुरुस्तदनन्तर कण्णों--कर्गः गुरुदयात्मकों गणों भबति, सा ए--हयं 
ताली जाणीए-शायते, तत्तालीनामक बृत्तमित्य्थ:। कौदरशों ती वण्णो- जिवर्ण- 
व्यथः | यद्वा गो--गुरः कए्णो--ुू्द्वयात्मको गण एवं प्रकारेण यत्र प्रति- 
चरण ती वश्णी--त्रयो वर्णा भबन्ति, ए-दय ताली जाणीए--ज्ञायते || अथर 
ती व्णो--त्रित्र्णः गो कण्णों--गुरुकणेरूपै: तालीए--तालीय जाणीए-- जायत 
इति व्याख्येयम ॥ तालौमुदाहरति, वयति । सॉ--सः चडेसो--चडीशः तुम्हाण- 
युम्मान्‌ अम्दाण--श्रध्मान्‌ र्खे--रक्ष॒त्तित्यर्थ: ॥ ताली निवृत्ता ॥ 

१३-१४, अथ अ्यक्तरपादस्य कृत्तस्य तृतीय भेद प्रियानामक बृत्त लक्षयति, 
है पिए इति | तिण्णि--तरणि रे--राणि मध्यलघपुस्गगात्मकानि अक्खरे--अश्रक्ष- 
गणि यत्र त्यक्षरचरणे बृत्ते लेक्खिए---लिख्यते, हे--इय पिए--प्रिया 
प्रियानामैतदबृत्तमित्यर्थ: | केंचित्त, दें पिए इति प्रियासब्रोधनपरतया व्याकुच्वते । 
प्रियामुदाइरति, सकरविति । पाउणो--परातवनः सकरों--शिवकरः सेकरो--- 
महादेव: गो--नः अस्मानिति यावत्‌ पाउ--पातु रक्षल्ित्यथ: ॥ प्रिया निदृत्ता ॥ 

१५-१६, अ्रथ व्यक्षरचरणजृत्तस्य द्वितीथ भेद शशिनामकं वृध लक्षयत्ति, 
समीति । यत्र ब्यक्षरपादे बसे च य--आदिलधुयंगण: जणीश्रो---जनितः कृत 
इति यावत्‌ सः फर्शिदे--फणीद्रेण शेपेण--शशी भ( णी )औ--भणितस्तत्‌ 
शशिनामक वृत्तमित्यथं: || अथवा भवतीत्यध्याहृत्य शशी जणीओ-- शातब्यमि 
(६ )त्यर्थ: इति योजनीय । शशिनमुदाइरति, भवाणीति । दुरित्ति--दुर्ति 
हरन्ती हसती--हसमाना ( $ ) भवानी मा पाजिति शेषः ॥ शशी निमृत्तः ॥| 

१७-९८, अ्रथ ब्यक्तरप्रस्तारस्थ चतुर्थभेद॑ रमणनामक बृर्त लक्षयति, 
सगशणेति । सगण ग़ुर्वतगणो यत्र भ्यक्षस्थसणें बृच्ते सहिओ--साधितः निर्दिष्ट 
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इति यावव्‌, स रमणः कहिओ--कथितस्तद्रमणनाम्क॑ वृत्तः कथितमित्यर्थ: | 
केचिस, तगण इत्यनन्तरं भवतीत्यध्याइत्यः सहिओ इंद॑ सखीसंबोधनपरतया 
व्याकुबेते | परे तु सगणेन सहिओ--सद्दितः रमणाः कथित इत्याहुः। रमण- 
मुशाइरति, सेति। शशिना चन्द्रेण रअणी--रजनी | पशणा--पत्या मर्तृ भूतैनेति 
यात्रत्‌ तब्णी शोमाक्येत्यथंः ॥ केचित्तु शोभत श्त्यध्याइत्य शशिना पत्या 
तरुणीति प्रथरूयाकुर्वते । र(म)णो निशृषत्तः ॥ 

१६-२०. अथ अ्यक्षरचरणस्य वृत्तत्यथ पचरमं भेद पंचालनामर्क बृत्त लक्ष 
( य )ति, तक्‍केति। ज-यत्र अ्यक्षुरचरणे बुत्ते प्रतिचरण तकारों तलघुस्तगण 
इत्यर्थः । दिद्न --दृष्ट,, स उक्किट्ठ--उत्कृष्टः पचाल!ः कथि(त ) इति शेषः ॥ 
तत्‌ पचालनामक बृत्तमित्यर्थः | अन्न उत्कृष्ट इति विशेषण छुदःपूरणार्थमेव । 
पचालमुदाइरति, सविति | सो--सः श्रीरामचन्द्र इति शेषः दुक्लाइ--नुःखानि 
सप्रारि--संदृत्य, सुखानि देउ--ददावु ॥ पचालों नियृत्तः ॥ 

२१-२२. अथ व्यक्षरचरणस्थ बृत्तस्य पष्ठ भेद मृगेन्द्रनामक वृत्त' लक्षयति, 
गर्रेंदेति । भो बुधा न्यक्षरचरणोे बूत्त प्रतिचरणमिति शेषः नरेन्द्र गुरुमध्यं जगणं 
ठवेहु--स्थापयत । मइंद--मृगेन्द्र कहेहु--कथयत | मगेन्द्रमुदाहर्रात, दुरतैति | 
दुरंतो वसंतः | दियंतरे कांः | अतो है सखि कश्चिद्रुवानमत्रानयेति गृदामि- 
प्रायायाः प्रोषितभत काया इदं वचनम्‌ । मुृगेन्द्रों निमृत्तः ॥| 

२२-२४, अथ नज्यक्षरचरणस्यथ छुन्दसः सप्म भेद मंदरनामक वृत्त लक्षयति; 
भविति | है सहि--ससखि (जे )दि-यत्र अ्यक्षर-चरणे बृत्ते भो- आरियुरु- 
भंगणों भवति, सो--स सुन्दरः मंदरः तनन्‍्मदरनामक बृत्तमित्यर्थ:।॥। अब सुन्दरेति 
पादपूरणाथमेव । मंदरमुदाहरति, रुविति | सो--सः हरः शिवः तोहर--युष्साक॑ 
सकट॑ दुःखं संहर क्षपयतु | मन्दरों निह्वतः ।। 

२४-२६, अथ न्यक्षरबइत्तत्यांत्यमूतमष्टम भेद कमलनामक बृत्त लक्षयति, 
कमलैति दे सुधुखि शगण--यत्र ज्यच्षरचरणे बृत्त नगणः स्वेलघुः पतति, तत्कमल 
कमलनामक बृत्तः प॒भरण--प्रमणेत्यथंः॥ कमलमुदाहरति, रमणेति | रमण 
गमण--रमणस्य गसने रमणयमरन तस्सिन्‌ू | कमण--कुत्र गमण--गमरन क्रियते 
इति शेषः इत्याद कमल निल्‍्वततम |॥ 

२७-२८, अथ चतुरक्षरत््य प्रस्तारक्रिया षोडश भेदा भवंति, तेतु प्रथम 
भेद तौर्णानामर्क बृत्त लक्षयति, चारीति | यत्र चतुरद्रचरणे इत्ते बिश्णे--द्वौ 
कएणा--कर्णों गुरुद्ववात्मको गणाविति याचतू , एव प्रकारेण चारी हारा-- 
चत्वारो द्वारा गुरवः पतन्ति, तां तिष्णा--तीर्णा जाणे-- जानीदि तीर्णाना|मर्क तदूबृ 
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विद्वीत्यर्थः कौहशाः हाराः अट्ठा काला--अष्टो कला येषां ते अष्टकला इत्यथः | 
अत्र ज्वारी हारा अद्दा कालेति इृत्तपूरणाथमेव । यत्र प्रतिचरणं कर्णों गुरुद्यात्मकौ 
गणी भवतः सा तीर्णेति निष्कर्ष । क्‍्वचिभ्‌ इद्दाकारा इति पाठर्तत्र इष्टः 
पादपूरणार्थमपेक्षित इति यावतू झाकारः स्थापन॑ येषां ते ताइशा इत्यर्थ:। 
तीणामुदाहरति, जाआ इति। जाया वधूः। ( माआ )--माया मायावतीत्वर्थ:, 
पृत्तो घुतो--पुत्नों घूर्तः। इणे--एतत्‌ जाणी-शात्वा जुत्तो--युक्तं किल्जे-- 
क्रियताम्‌ ॥ कस्यचिदुपदेष्ठुः संसारासत्त प्रतिवचनमिदम्‌ ॥ 


२६-३०. अथ चतुरक्षरचरणबृत्तस्यैकादश भेद घारीनामक॑ वृत्त लक्षयति, 
चण्ण चारीति । अबदष्ठभा( षा )यां पूर्वनिपातानियमादन्यथानुपपत्या स- 
शब्दत्य हार--शब्दस्थ चर पृर्वनि( पा )त विधाय योजनीय, तथाच यत्र चतुर- 
क्षचर्णे बृत्ते स दो सारि--सद्विस (श )२ं हारि भिण्णि-हारद्यम्‌ । हारो 
गुरः तद्द्वयमित्यर्थ: | एवं प्रकारेण वण्ण चारि--वर्णचतुष्टय॑ भवति, हे मुद्धि-- हे 
मुप्चे सा घारि-तद्वारीनामक बृत्तमित्यर्थ:। अयमथः शरशब्दों लघुवाची 
हारशब्दश गुर्वाची, तथा चल शरदबयसद्दित हारद्रय यत्र भवत्येतस्थाय भावः-- 
प्रथम गुरुस्तदनंतरं लघु! पुनः गुरुः पुनस्तदनंतर लघुः कत्तव्य एबंप्रकारेण 
चा्वाय्य॑श्षराणि घारीच्छुन्दस प्रतिचरण करत व्यानि, रगणान्तर लघुः कत्त ब्य इति 
तु परमार्थ इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्ट: पन्‍्थाः । घारीमुदाहरति, देविति | जासु -यस्य 
सीस--शौ्षे चद--च८: दीस--दृश्यतै देड ( देड )--देवदेवः शभुरिति शेषा 
गुम्भ--शुभ दउ--ददातु मह्ममिति शेष: । धररी निश्वता ॥ 


३१-३२, शअथ चतुरक्षरप्रस्ता( र )स्थ घष्ठमेद नगाणिकानामक॑ घृत्त' 
लक्षयति, पओहरेति । गुरुतरो--गुरूत्तरः गुरु: उत्तरः अग्रे स्थितों यस्वैतादशः 
पयोधरों मध्यगुद्ंजगणः यत्र चतुरक्षरचचरणे छतते पतति) स-सा णगा- 
फिश्मा-- नगाणिका जाणिआ--शातब्या ॥ तत्‌ नगाणिकानामर्क दत्त ज्ञातव्य- 
मिल्यर्थ/। नगाणिकामुदाहरति, सरस्सईति | सरस्सई--स( र )घ्वती पसणण 
हो--प्रश्ञा यदि मबति। कश्ठआ--कवित्वानि फुर--सफुरंति तझआा-- 
तदा ॥ नगाणिका निदृता ॥ 

३३-१४ अथ पंचाक्षरध््य प्रत्तारक्रियया द्वार्तिशद्भेश् भव॑ति, तत्राय॑ भेद 
समोहानामक बूस लक्षयति, संमोद्देति । बे कष्ण द्वारा >द्विकर्णहारो यत्र पंचा- 
चरचरणे बते फ्तत;; कर्णों गरुरद्धयाव्मको गणः, द्वारो गुब्स्तथा पचगुरवों यत्र 
भबंतीति भावः, भूअंता सारा--भुबनसारं, तो--तत्‌ भूञ॑ं--भूमी संभो(हा)--- 
रुअं--सम्मोह्ास्वरूपं दिह्े--हृष्ट || सलंसोहानामक बृत्तमित्यर्थ! ॥ सम्मोशसुदा- 


५६४ प्राकृतपंगलम्‌ 


इरति, उद्दंडेति। दूरिता खंडी--दुरितलडिनी उद्दंडा--उद्भटा महिषासुरा- 
दिवधेनेति भावः चंडी--चण्डिका। तेघो(प्रो) का सोखं--जैलोक्यसुरं 
मोक्खं--मोक्ष त्रैलोक्यसुखरूपमोक्षमित्यथेंः मे--मश्य देऊक ददातु | केचित्त तेलो- 
क्केति पष्ठथन्तं पदं कृत्वा जैलोक्यस्य सुखं च पुनः मे मह्य ददाज्िति ब्याकुरते । 
इंसोहा निवृत्ता | 


३५-२६, अथ पंचाकृरस्य पंचम भेद हारीतनामक बृत' लक्षयति, 
भाईति । आईह्वि--श्रादो अंते--चरणसमाप्ती च कण्ण सजुत्ते -- कणणधयुक्तें गुरु- 
दययुक्तमित्यथं:। मममेकक गधो--मध्यैकगर्ध मध्ये कर्णद्वयमध्ये एकः गन्धों 
लघुय॑त्र ताइशमित्यथंः, तत्‌ हारीअ छुदो--हारी तच्छुन्दः पिंगलेन कथितमिति 
शेषः | यत्र प्रतिचरण प्रथमतो गुरुद्वयं तत एको लघुस्ततश्च गुरद्वय भवति, 
तत्‌ हारी(त) नामक बृत्तमिति निष्कृष्टार्थ:। कुत्रचित्‌ हारे सजुत्ते इति पाठस्तत्र 
हाराम्या संयुक्तमिति व्याख्येयम्‌ | हारीतमुदाहरति, जा भत्तीति | जा भत्ति भत्ताया 
मतृ भक्ता धम्मेकक चित्ता--धम्मेंकचित्ता--सा नारी स्त्री घण्ण पिश्वारी-- 
धन्यप्रिया धन्यपुरुषस्य प्रिया ग्रहिणौत्यर्थः होइ भवति।। केचितु धण्णति भिन्न 
पद॑ कृत्वा ता नारी धन्या प्रिया च भठुरिति शेपः मबतीति योजयति | हारंत 
निवृत्तम्‌ 

३७-३८, अथ पंचाक्तरश्य प्रस्ताग्स्य सत्तम भेद इसनामकं कृत्त लक्षयति, 
पिगलेति | भ--आदियुरुभंगण इति यावत्‌ कण्ण बि--कर्णोडपि गुरुद्ववात्मकों गणी 
5पि यत्र पद्चाक्षरचरणोे बवृत्त दिज्जे--दीयते, पिंगल दिद्वो--िंगलदृष्ट: सिद्दो--- 
सष्ट: पिंगलेनेति भावः, स। हंस--दसः मुणिज्जे--ज्ञायते ॥ यदीयचरणे मगणं- 
त्तरं गुरद्यय भवति तत्‌ इसनामक वृत्तमिति निष्कृष्टो : । अब्र हृ्‌इ इति देकारत्य 
ऐ ओ शुद्धा श्र वष्ण मिल्थ्रा विलहू पूर्वमुकत्वाद्‌ हस्वत्वम्‌ पिगल दिद्लों मिर्ठो 
इति पदद्वव पादपूरणाधमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ हंसमुदाहरति, सो मद्देति | सो--8: 
मह--मम कंता--कांतः धव इत्यथंः दूर (दिगता) दूरे (दिगन्ते) गतोडस्तं ति 
शेषः। अतः पाडस--प्राबूद श्रावे---श्रायाति, चेउ--चेतः चलावे--चालयति 
व्याकुल्यतीत्यथं3 ॥ अतः किमाचरणीय॑ त्व॑ मे शिक्षयेति गूढामिग्रायायाः प्रोषित- 
भरत कयाया: प्रियसइचर्री प्रति वक्‍्यमिदम्‌ | दंसो निवृत्तः ॥ 

३६-४०, अथ पचाक्वसप्रस्तार्थ्यातिम॑ं भेद यमकनामक छत लक्ष॑यति, 
सुपीति । हे सुगुण शोमनगुणविशिष्ट शिष्य यत्र पंचात्वरचरणे वतते सरह गण-- 
श्लाध्यगणों अन्यगणेम्यः श्लाध्यावित्यर्थः सुपिश्न गग--सुप्रियगणो द्विलमु को 


गणावित्यथ!, ततश्च सर--शरः लष्बात्मको गणः पति, तत्‌ बमक भण 


परिशिष्ट (३ ) श्ष्र्‌ 


पठेत्यथ! || पंच छथवों यत्र प्रतिचर्ण मबंते तत्‌ बसकमिति पिंडार्थ:, सरह 
गशेति तु पद पथ्चपूरणाथमेव । यमकमुदाइरति, पथणेति | पवण--पवनः बह--- 
बाति, अत इति शेषः सरिर--शरौर ढइ३--दछ्यते। मअग--मदनः हण--- 
हँति, अत इति शेष: मण--मनः तबइ--तपति। सर्वे भेदा वक्तुमशक्या अतः 
कियंतो भेदाः प्रदर्शिताः शेषमेदास्तु सुधीतिः( भिः ) एबमृहनीयाः ॥ 


४१-४२, अथ पडच्तरचरणस्यथ पद्मस्यप्रस्तारक्रियया चतुःषष्टि भेटा 
भवति, तश्नाद्य भेद शेपराजनामकं॑ बृत्त लक्षयति, बाराहेति | बाराह्ममत्ता--- 
द्वादशमात्रकाः द्वादश मात्रा येषामेताहशा इत्यथ, तिण्ग-त्यः कण्णा--कर्णा 
गुरुद्यात्मकागणाः ज॑-वयत्र षद़क्ष(/र )चरणोे बूत्ते छ्त्त-भवति। द्वारा 
छुका बंधो--हारप्रट्कब्गुरुषट कयुक्तमित्यर्थ,, तत्‌ मेसा राआ छुदो--शेष- 
राजच्छुन्दः ॥ तत्‌ शेषगजनामक बृत्तमित्यर्थ:। अन्ये तु द्वादश मात्रा: अयः 
कर्णा यत्र भवतीति प्ृथगेव पट, हारा छुका बचधो इति च पद, पद्मपूरणार्थमेत्र | 
यत्र कणात्रय प्रतिचरण पतलि तत्‌ शेपराजनामक वृत्तमिति वलम। शेध- 
राजमुदाइररात, जुकू कंतीति । उद्दाम --उद्मरे संग्रामे-सम्रामे, जुमकती-- युद्ध 
कुवती गब्चती--दन्यन्ती कालिका--कालिका हम्मारे--अस्माक दूरिया-- 
दुस्तिनि सहारो--सहरतु ) शेपराजे निनृत्त: ॥ 


४३-४४. अ्रथ परदक्षरचग्ण॒म्य बृनस्याष्टाविशतितम भेद तिललनामक 
बृत्त लक्षुयति, पिल्र इति | यध्य पओ--पढ़ें छुअ वण्ण--षडुवर्णां कल अद-- 
कला: अशे घऔऑ--धूता। संगणेण--गुर्वन्‍्तगणेन जुअं--युत॑, तत्‌ दे प्रिय 
श्रव विनिश्चित तिल्‍ल--ठिल्ल तिल्‍्लनामक बृत्तमित्तथः || छुआ वण्णेयनेन 
सगणद्वय युक्त मवतीत्युक्त मवति, मात्राकथन॑ तु पादपूरणा्थमेव | तिल्‍्लमुदाहरति, 
पिश्न इति । पिअझ भत्ति--प्रियभक्ता पतिब्रतेति बावत्‌ पिभा--प्रिया णहिणील्वर्थ: 
गुणवत--गुणबान्‌ू छुआ--सुतः | घणमंत--घधनवत्‌ घरा--शहम्‌ एतत्सबेमिति 
शेषः बहुसुक्खकरा---बहुसुखकरम्‌ ।| तिल्लच्छुन्दों निइत्तम || 


४५-४६. अथ पदत्तरचरणद्वतस्यैकोनर्विशति/त)मं॑ भेद विष्जोहानामक 
वृत्त लक्षयति, अक्खरेति | जयमत्र पाअ पाग्न-पादे पादे छुआ--पट्‌ अक्खरा- 
अक्वरा- भक्षराणि टिआ स्थितानि। पंचा दुण्ण--पंच द्विगुणिता दशेयर्यः 
मत्तमात्राः यत्र पादे पादे स्थिता इति पूर्वणान्वयः, अवहृ्ठभाषाया लिगादिव्यत्याओे 
दोषाभावात्‌ । अथ गणनियममाह, बिणीति । विएिण द्वौ जोहा गणा--योद्धृगणौ 
मध्यलघुरगणावित्यथ। पादे पादे श्थिताविति पूरवेणान्ययः, तत्‌ विज्जोहास्यं बृत्तमि- 
(ति) गणनाम्नैव छुन्दोनामकथन बोध्यमिति संप्रदायः। विज्जोहासुदाहरति, 


धहड प्राकृतपेगछम 


ऊंसेति । कंससंहरणः पक्तिसंचरणः गरुडगामीत्यर्था || देवई डिंभआ-»देवकी- 
डिसकः मै--मह्यं शिम्मआा--निर्भय देड--ददातु | विज्ञोहा निशृत्ता | 


४७-४८, अथ पडच्तरचरणत्य पृत्तस्य षोडशतमं मेद॑ चतुरंसानामक कूत्तं 
स्तक्ञयति, ठविति। दिअवर कएणो--द्विजवरकर्णों द्विजवरश्चतुलध्वात्मकी गणः, 
कर्णः गुरुद्यात्मको गणध्तावित्यरथः यत्र प्रतिचरणं पतत इति शेषः, फुल रस वण्णो- 
स्कुटरसवर्णों प्रकय्षडक्षुरामिति यावत्‌ फणिवइई भासा--फणिपतिभाषितां ता 
चउरसाचतुरसां ठउ--स्थापय |. चतुरसानामकमेतदबृत्त. विद्धीत्यर्थः | 
चतुरंसामुदाहइरति, गवरिआ इति। अमिणड सता-अभिनयक्रांतः, अमिनयस्‍्ता- 
डवचेष्टाविशेषः, गवरिआ कंता*गौरीकांतः । ज३--(यदा) परसएणा--प्रसनन्‍नः, 
तसदेति शेषः महि--मह्य धण्णा--धन दिअ--ददातु | अथवा अभिणउ--अभिनये 
संता-- सन्‌ वत्तमान इत्यथः जए. परसण्ण यस्य प्रसन्‍नः, स इति शेषः दिआ महि 
घण्णा-द्यावापृथिब्यो! धन्यः यतह्ताइवानदितः शिवोडदेयमपि ददातीति लोक- 
असि(द्धि )रितिमाव इति वा व्याख्येयम्‌ । द्वितीयम्‌ उदाहरण । श्लोकस्तु निगदेनैव 
च्याख्यातः । चतुरंसा निइत्ता । 


५१५०-५१. अथ षडक्षरचरणस्थ वृत्स्य सप्तत्रिशत्तम भेद मथाननामक बृत्त 
लक्षयति, कामेति । कामावश्नारस्स -- कामावतारस्य तगणचतुष्टयनिर्मितद्वादशा- 
चारचरणस्य सारगरूपकापरनामग्न इत्यर्थ: अद्वेण पाएण--अद्धेंन पादेन श्रंतलघुतगण- 
इयेनेत्यर्थ: | सुद्ध दहा मता-- शुद्धा दश मात्रा: यत्र घडक्षरचरणे बृत्ते प्रतिचरणं 
पतति, सो-सः मंथाण--मं थानः बुमऋ--जश्ञातब्यः | अथवा अवध्ृइ्टभाषाया 
(लिंगविभक्तितचनब्यत्यासे दोषामभावात्‌। सो--तं मथाण--मथानं बुभक-- 
विद्वीति वा व्याख्येयं, तगणढ्व यचरणे मंथान इति तु निष्कृष्ठाथ: | वर्णबृत्त चांत्र 
सात्राकथन पद्मपूरणाथमेव। मथानमुदाहरति, राआ इति । जद्दा यत्र राभा--राजा 
लुद्धलुन्धः पडीअ--हें पडित मुद्ध--मुस्धः हो--भव | हो इति देशीय॑ भवेत्यर्थ- 
प्रसिद्ध । कित्ती कीर्ति करे रक्‍्ख रक्षस्व, सो वाद-(त बाद) उप्पेकेख-उपेक्षस्त्र ॥ यत्र 
राजा कृपणत्तत्र विव दत(दमान) जनथपेच्य पड़ितैनापि त्ववा निजकीरतिमिच्छुता 
मृ्खेण भवितव्यमिति कध्यचित्‌ पंडितं प्रत्युपदेश: | मथानों निवृत्तः ॥ 


पूर--१३, अथ पहत्तरचरणस्य वृत्ततध्य दशरम भेद शंखनारीनाम्क ऊूर्त्त 
लक्षयति, खडेति | खड़ा वश्ण बद्धो--पहवर्णबद्धा भ्ुअंगा पञअद्धौ--मुजंग- 
प्रयाता्ड।। प्रआा--आरप्ता, आदिलघुयद्वयनिर्मितेकेकचरणेत्य थः, पाआ चारी- 
पादचतुष्टया शंखनारी कहदी--कथिता !। अन्र पाअ चारीति पद पद्मपूरणार्थमथवाग्रे 
बोडशनरणत््यापि भुजंगप्रयातस्य वक्यमाणत्वात्तदरद्ध'|्चचरणनिषेधार्थमिति द्रष्टव्यम्‌ । 


परिशिष्ट ( ३ ) श्र 


आदि लघुयगणइयचरणा शंखनारीति तु समुदायार्थ' । शंखनारीमु दाहरति, 
गुशणेति । घस्य--यस्य गुणाः ( शुद्धा) ) दोषार्वलिताः वहु--वधू: रूअमुद्धा-- 
रूपमुग्धा अतिसुंदरीति यावत्‌ । घरे--गहे वित्त--विच घनमिति यावत्‌ जग्गा-- 
जाग्रत्‌ सदा परिषूर्णमिति यावत्‌, तासु--तस्य मही ध्ृथ्वी सग्गा--स्वर्गाः ॥ 
यह्वैतत्तव स॒ भूमावपि. स्वरगंसुखमनुमवतीत्यर्थ' । घरा वित्त जग्गेति 


क्वचित्पाठ), तत्र ग्रह ज्ाग्रद्वित्ता इति प्राकृते पूर्वानिषातानियमादबाख्येयम । 
शखनारी निदृत्ता । 


५४-५५. अथ पहतन्तरचरणबृत्तत्य पदचत्वारिशत्तम भेद॑मालतीनामके 
घपृत्त लक्षयति, धअमिति। यत्र पढत्तरचररे बूते प्रथम घश्र--छ्वजः लच्बादि- 
सख्रिकलो गण इत्यथ: द्वितीयस्थाने च सर बीक्र--शरद्वर्य लघुद्दयमित्यर्थ:ः तीअ-- 
नृतीये स्थाने इति शेष: लहु अत--लषघ्यंतः लघुरते यस्य तदृश इत्यर्थ 
मणीयुण--मणीगुणः हागे गुरुरित्यर्थओ, दई--दीयते, इृद चल यथायथ्थ योजनीय, 
सा कत--कांता सुदरीति यावत्‌ मालइ-- मालती |। तनन्‍्मालतीनामकं बत्तमित्यर्थः । 
कैश्विनु कंत इति कातासबोधनपरतया व्याख्यायने । मालतीमुदाहरति, करेति | 
सहि-द्टे सस्वि बहु गुणबंत- प्रासादाह्ाटकत्वाद्यनेकगुणयुक्ता इत्यर्थ: करा-- 
किरणा; पसरत--प्रसर॑ ति, कुद--कु दाः पफुल्लिअ--प्रफुल्लिताः यतः, अतः 
चट्र--चन्द्र: उगो--उदित इति ज्ञायतईति शेषः ॥ मालती निबृत्ता । 


५६-५७, अथ पडच्षरचरणवृत्तत्य चतुःषष्टितममतिम भेद दमनकनामकं बृत्त 
लक्षयति । दिश्वर--द्विजवर् चतुलंषघ्वात्मक॑ गणमित्ति यावत्‌ किअ--#त्वा, 
सूसुपिश्चन--सुप्रियं लघुद्यात्मकं॑ गणमिति यावत्‌ भणदि--कथय । दसमगआ 
गुणि--दमनक गुणय जानोहीति यावत्‌ इति फणिव३--कफर्णिपतिः भणि-भणति ॥ 
न(गण) द्वययुक्ते दमनकनामक वृत्तमिति फलिताथ:। दमनकमुदाहरति, कम- 
लेति | कमल णश्नणि-- कमलनयना अमिश्र वअणि---अमृतवचना | तरुणि-- 
त्तरुणी चरणि--शहिणी भायेत्ति यावत्‌ सू/सु) पुणि--सुपुण्येत मिलइ---मिलति ॥ 
मिलइ जपुणीति क्वचित्पाठस्तत्र मिलति यदि पुनरित्यनंतर तदा तां विह्यय 
कुतआपि न गमिष्यामीत्ध्याहत्य व्याख्येयम्‌। दमनको निवृत्त | इति 
पइक्षर बृत्तम्‌ ॥ 


पू८-५६, अथ सप्ताक्षरवरणबृत्तस्याष्टाविंशव्यधिकशतं भेदाः भर्व॑ति, तत्र 
तिचतवारिंशत्तम भेद समानिकानामक बृत्त लक्षयति, चारीति। यत्र सप्ताक्षरह्त्ते 
हार चारि--हारचतुष्ठय॑ गुरुचतुष्टयमति यावत्‌ किज्जि(ही)--कियते तिण्णि--अयः 
गंध--गंध लघव इति यावत्‌ दिज्जिदर(ही )--दीय॑ते। अंतर अन्तरे शेति 


श्९्८ प्राकृतपंगछम्‌ 


शेषः | एवं विधिना सत्त अक्घरा--सप्ताक्षराणि ठिआ--स्थितानि, सा समा- 
खिआ--समानिका पिआ--प्रिया पिंगलस्पेति शेषः || प्रथम गुरुस्ततो लघुः 
सपुगुंरः पुनलंघुरेव क्रमेण यत्र प्रतिचरणं सप्ताक्षएणि स्थाप्यन्त सा समानिकेति 
समुदायाथेः । केचिस, पिआ इति पद प्रियासबोधनपरतया बदंति समा- 
निकामुदाहरति, कुझरा इति ) पव्वआ -पच्वंतान्‌ पलतआ-प्रेरयतः कुझरया-- 
हस्ति( नः) चलंतआ--चल ति। कुम्म पिष्ठि --कुर्म्मपृष्टं कंपए--कपते धूलि-- 
घूला सूर--सूस्यी: कपए--आच्छायते )। श्रीरामचन्द्र प्रचलति सतीति शेषः । 
समानिका निद्त्ता | 

६०-६१, अथ सप्ताक्षरचरणवृत्तस्पैकाशीस्युत्तर बृत्तस्य द्वाइशोत्तर ) 
शततम ( ११२ ) भेद सुवासकनामक बृत्त लक्षयत्ति, मणेति | यत्र चठ मत्तइ-- 
चअतल्षः मात्राः चतुरों लघून्‌ इत्यर्थ: । श्रत्र मात्राशब्दो लघुपर; | रइ--रच- 
बिना अतह--अन्ते चतुलंघ्वन्ते इच्यर्थभ, भ-भगणः आदिगुरुगंण इति यावत्‌ 
लःइ--लभ्यते, लहधू सु ) विसेतउ--लघुविशिष्ट ते सूवासउसू---[सु)त्रासक 
भणउ--मणत ॥ सू( स )वासक्नामक तदकृततमित्यर्थ। अत्र लदसू/ सु ) जिसे- 
सड इद विशेण प्रथमस्थापितचनुर्मात्राणा लघुपरत्वलाभायेति ब्रोध्यम्‌ | द्विज- 
अ4रभगणरचितचरणं सुबासकमिति १ लितार्थ:। यू सु )बासकमसुदाइरति, 
गुल्विति | सुदजण भत्तउ---गुरुजनभक्ता गुणजुत्तद--गुणयुक्ता जसू--यस्य बहु-- 
बूः भाय्येति यावत्‌ जिश्व पुत्ततड--जीवत्पुत्न सइ--स एवं पुणबत(ड)--पुण्य- 
बान्‌॥ इति शेषः | मुत्रासक निशृत्तम । 

६२-६३, अथ समाक्षर्चरणबृर्त्य पण्णवतितां भेरं॑ करहचनामक बृत्त॑ 
लक्षयति, चरणेति। पदम--प्रथमे चरणे विष्प---विप्र  चतुलेध्वाःमकमिति 
यावत्‌ गण--गण लइ-ग्रहीत्वा थपप--सख्थापयत । तमु--ततस्य विप्रगणस्थेति 
यावत्‌ अत--अन्तै जगण--मध्यगुरं अ्प्प इति पूर्वेणास्वयः, करहच कर (हचम्‌ ) 
ए.रवं मुहण--जानीत || करहचनामकमेतद्दतमिन्यर्थ: | अन्र प्रथमें इति द्वितीयादी 
नामुपलत्ञुकम्‌ । करहंचधुदाहरति, बित्रेति| एह--एत देह--देह गइ--गत्वा 
लजुइ--यदि तज्ञउ--त्यजामि जिउठ -जीवामि तदेति शेष, जइ--यदि रमण--- 
भत्ता स एव होह भवति, विर--वियोगः जरु--मा भवत्विति शेषः। 
विरद्यनलद्-्धशरीरत्याग एव मम श्रष्ठ इति गूटामिप्रायायाः कस्याश्रिस्मुतभत् कायाः 
सटगमन कत्त मुग्रता4॥ श्रीरघुनाथ॑ प्रति प्रार्थनातावनमिदम्‌, सा चोत्तराद्धेन 
प्रकटिता । करहचो निवृत्तः | 

६४-६५, अथ सताक्तरचरणबृत्तत्य अतिम ( आद्य ) भेद शीषरूपकनामर्क 
वृत्त लक्षयति, सत्तति । आदोे कला तौ-कर्णान्‌ गुरुद्दयात्मकान्‌ गणान्‌ श्रौन्‌ 


परिशिष्ट (३ ) भ्९९ 


सदनंतरं गो-गशुरु माणेही--मानय, एवंप्रकारेण चाउद्दाइ मत्ताणा--चतुदंश 
मान्ना$ सत्त दीहा--सप्त दौधोन्‌ सीसारआ छुदाणा--शीषरूपकच्छुन्दसि जाणेदी 
--जानौदि | दीर्घसप्तकरचितचरण शौीर्षरूपकमिति फलितार्थ: शीषेरूप- 
कम दाहरति, अंदेति। चंद्रः कु दः काशा; ए--एते हारः मौक्तिकदाम इति 
यावतू हारा-हीरक॑ समिमेदः हसा--हसः ए-एज़ै | जे जे सेता 
घण्णआ--ये ये श्वेता वणिताः ते ते इति शेषः तुम्ह कित्ती जिणीआ्रा--युष्मत्की- 
या जिता। |. कचिद्राजान प्रति कस्यचित्कवेरियमुक्तिः।  शोर्परूपक 
निवृत्तम्‌ । 


६६--६७, अथाष्टाह्रवरणुबृतस्य प्रस्तारकियया पटपंचाशद्चघिकशतद्ययं 
मेदा भर्वात, तत्राद्य भेद विद्यन्मालानामक वृत्त लक्षयति, विज्ज्विति। यत्र 
प्‌ ( ख)त्ती-क्षत्रिये प्स्तारें इत्य4:, पूर्वचार्याणां क्षत्रिय इति प्रस्तारसशञा, 
गोला मत्ता--पों डशमाजाकाः चारी--चत्वारः कर्णाः गुरुद् यात्मका गणाः पाए-- 
पाद लोज्ञा--छुठति, एश रुग्ऋभ--एबरूपेण चारी पाआ--चतुःपादिका विज्जू- 
साला-णाारा्रा--मागराजेनेलर्थ भत्ती--भण्यते ॥ पची--क्षजिया जातिरिति 
क्श्नित्‌ । अत्र मात्राकथनमनतिप्रयो जक पादपूरणाथमेवेति बोध्यम्‌ । विद्यन्माला- 
प्रदाद्गति, उन्मचेति । उन्‍्मच--उन्मताः ढुक्झता--टोकमानाः परत्थर मिलता 
इत यावत्‌ विध्यक्ला समझे लुक्कता-विपक्षमन्ये लीनाः, णिक्‍्कता-निष्कांता 
विपक्षान्‌ हज़्यर्थ,, य( ज॑ ) ता--यातः प्रतिपत्षतैन्य प्रतीति मात्र: घावता इत- 
सतते। घावन कुत्ता जे हा--योद्धारः गिम्भती--नि भ्रान्ता नितरा जेलोक्यश्रमण- 
शीज्ञामिति यावत्‌ किती--कीति पावता -प्रप्नुवन्ति ॥ केनचिद्वन्दिना औराम- 
चनद्वमग्रामबणनपरतप्रद कृतम्‌ । 


६ृष्-६६, श्रयाष्ट,क्षरचरणबृत्तत्य पदशीतितमं॑ भेर प्रमाणिकानामक कृत्तं 
लकेयति, लडु इति। लडु शुद गिरतरा--जवुगुरऋूनिरततणि अठकलरा-- 
अशबक्तराणि यत्र प्रतिवरण पतनतीति शेषः सा पमाणिश्रा -प्रमाणिका तत्ममा- 
णिर्ानामक वृत्तमितथ: । लहू गुरू णिरंतरेलनेन प्रथममेरे लब॒ुत्तरनन्तर शुुः 
पुनडघुः पुनर्गु ररेबप्रकारेणाष्टावक्ञराणि कर्चव्यानीति सूच्यते | प्रतगान्तारा चनामक 
पोडशाक्षरचरणं ब्ृतत लक्षयति, परमाणोति । परमाणि-प्रमाणो प्रमाणकेयर्थः 
नामैकदेशादपि सत्येत्यादों नामप्रतीते, दृण--द्विगुणा लघुगुरूनिरतरषोंडशा- 
छरेंति यावत्‌ किज्निए--क्रियते यदेति शेष, सो--सः णराउ--नाराचः 
भणिज्जए--मभण्यते. प्रमाणिकामुदाइरति, मिसुमेति । णि( नि )शुंस- 
शुमखंडिनी गिरीछ ( श ) गेइमडिनों महरेवश्ह भूबय्रित्रीत्यर्यः। पश्रंढ मुझ 
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खंडिझा--प्रचंडमुंड्ंडिही( नी ) पसण्ण होड चंडिआ--प्रसन्‍ना भवतु 
चंडिका ॥ प्रमाणिका निजता । 

७०-७१. अथाश्क्तरचरणबृत्तत्य द्वि( एक )सप्तत्यघिकशततर्म॑ भेद 
मल्लिका नामक वृत्तः लक्षयति, हारेति। हार गध बंघुरेण--हागे गुरुः गंधो 
लघुस्ताभ्या बंधुरेण---मनोहरेण दिद्ठ भ्रद्व अ्रक्‍्वरेण--दृशशक्षरेण दृष्टान्य्टा 
वक्षराणि यत्र ताहशेनेत्यथं: चरणेनेति शेपः। बारहाइ--द्वादशव मात्रा यत्र 
जाण--शायते, तत्‌ मल्लिकासुच्छुन्द: मल्लिकाख्य सुन्दर वृत्तमित्यण: 
माण ( जाण )--माणय ॥ प्रमाणिकामल्लिकयोश्चैतावानेव भेद: यत्पममाणिकाया 
लघुगुरुक्रमेणात्षराणि चरणे दीयते, मल्लिकायां गुरुलघुक्रमेशेति बोध्यम । 
मल्लिका मुदाहरति | जेण--येन जिण---जितः खत्ति वस--क्षत्रियवशः पर शुराम- 
रूपेणेत्यर्यं:, रिट्टि_ृट्ठि केसि कस--रिष्टिकः मुष्टिकः केशी कशः येन जित इति 
पूर्वेणान्बयः । बाण पाणि--बाणासुरपाणयः सहल्नवाहब इत्यथ। ( जेण )--येन 
कट्टिएउ--कात्तिताश, सोठउ--सोडयं तुम्द--युष्मम्य सूक्ख --सुख देउ--ददातु । 
मल्लिका निजृत्ता | 

७२-७ ३, अथाष्टाक्षरचरणवृत्तत्य चतुःषष्टित्ममेद तुंगनामक बृत्त लक्षयति, 
त्तत्लेति । पदम--प्रथममादाविति यावत्‌ रस सू( सु )रगो--रसैलंघुमिः यू 
(सु ) रंगो--सुन्दर इत्यर्थ, कियद्धिलंघुमिरित्यपेज्ञाया देतुगर्भविशेषणमाह, 
णगणेति | णगण यु( जु )बल बद्धों“-नग ( ण ) युगलबद्धः नगणश्त्रिलष्वात्मगो 
गणः अंते इति शेषः गुरु यु(जु )अ( व )ल पसिद्धों--गुरुयुगलग्रसिद्ध 
गुरुद्वयप्रसिद्ध नगणदयाते यत्रे ताहशमित्वर्थ: तरलणशअणि--हे तरलनगने स 
तुंगो--तठगः तस्तुगाझ्य बृत्तमित्यर्थः ॥ नगणदयानतर गुरुद्वये यत्र प्रतिचरण 
पतति तच'गनामकं॑ बृतमिति फलिताथ्थः । अन्र पटम रस सू( सु )रंगो इति 
पर्द॑ पद्मपूरणार्थमेवेति बोध्यम्‌। वुंगमुदाइरति, कमलेति । कमल ममल 
जीवो--कमलभ्रमरजी वः कमलांतग्पातिनी ये अश्रमरास्तेषा बंधनमों चनाझ्जी 
बनदातैत्य्थ: अछल भुअ(व)ण दीवो--सकल्भुवनदीपः प्रकाशकत्वादिभावः | 
दलिआ तिमिरडिमो--दलिततिमिरोपप्लवः, डिभस्तूपप्लवः प्रोक्तः इति देशी- 
कोषः, एताइशस्तरणिबिस्वः यूरयत्रिम्ः उल्चइ--उदेति !। तुंगो निशृतः । 

७४-७५. अ्रथाष्ट/च्रचरणबृत्तस्य षण्णतितम भेद॑ कमलनामर्क दृत्त 
लक्षयति, पदमेति । जह्द यत्र विप्पआ--विप्रकः चतुल॑ष्वात्मकोी गण इति यावत्‌ 
पदम--प्रथमः गणः, गुरु अतिणा--गुरुसद्वितांतः यध्यातै गुरुरेताहश इत्यथः 
णरिंद्‌- नरेन्द्र: मध्यगुरनंगण इति यावत्‌ त्रिह- द्वितीयः गण पूर्वेणान्ययः, एस 
मंतिणा--एवंप्रकरेण कमलनाम्क वृत्त मक्‍त्यर्थः ॥ यहा अ्रयइद्ठभाषायां 
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लिंगविभक्तिवचनब्यत्यासे दोषामाबात्‌ | गुरु सहिश्र अ्रतिणा--गुरुसद्वितांतम्‌ 
इति पृत्तविशेष्ण बाच्यमू । कमलमुदाहरति; सेति । (असु)रकुल महणा-- 
दैर्यवशमईंनः ररुड़ श्रर चाहणा--गसूडः बर श्रेष्ठ बाहन यस्य ताइश इत्यथ: 
बलि भुब्ण चाहणा--बलिभुवन बलिराज्यं जिषतक्षुरित्यथ: छः जगद॒णा--जनाईनः 
जअह जयति ॥ कमल निश्वत्तम्‌ ॥ 

७६. अथ प्रस्तारक्रियया नवाक्षुरत्य द्वादशाधिक पंचश्त भेदा भर्वान्‍्त, 
तत्राष्ट (सप्त) चल्ारिंशाधिकशततम भेद मद्दालद्मीनामक वृत्त लक्षयति, दिद्ठेति । 
जा-ये रगणा णाअराणएण--नागराजेन पिंगलेनेति यावत्‌ विष्णिआ--विज्ञाता 
चर्णिता वा, मास अद्वेण--मासाद्देन मासाद्धपरिमितासिः पचदशमिर्मान्नामिरि- 
व्यर्थ: दिदठ- दृष्टा उपज्षक्तिता इति यावत्‌ ते एतादइशाः तिण्णिआ--अयः छोदा 
गशा--योद्घूगणा मध्यलघुरणगणा इति यावत्‌ यत्र पाग्न--पादे ड्विन्च--स्थिताः ! 
ता मद्दालच्छिञ्न --मद्रालक्ष्मीं जाग--जानीद्ीति । अत्र मात्राकथन श्लोकपूरणार्थ 
मेत । रगणत्रयरचितचरणा महालक्ष्मीरिति तु निष्कृषटयः । 

७७, महालचमोमुदाहरति, मुडेति। मुंडमाला गला कंठिआ--मुडमालेव 
गलकटिका कठभूपेति यावत्‌ यम्यास्ताइशीत्यर्थ: सठिश्रा णाग्रराआ मु( आ )-- 
सस्थितनागराजसुज्ञा । प्राकृते पूर्वनिषातानियमादग्रे वत्तमानस्यापि सठिआरा- 
शब्दस्प प्रवनिषातः । बध्घछाला किआ आसणा--ज्याधचर्मझतवतना सिंहासणा-- 

रूटा चंडिझ्ला- चडिका पाउ--पातु ॥ मद्दालद्मीनिवता ॥ 

छ८, अथ नवातक्तरचरणमस्य वृत्तस्य चतुश्चत्वारिशा ( अष्टा )घिकद्दि शत- 
तम (२०८) भेर॑ सारगिकानामक बूत्त लक्षयति, दिअ्रेति। सहि--हे सरिल 
पञअ पञअ--परे पदे दिअब्वर कण्णो सझण--द्विजबरकर्णसगणः, द्विजवरश्चतुर्लष्ता- 
न्मको गण, कर्णों गुरुद्धयात्मको गणः, सगणों:तगुरुगणस्तैरित्यर्थ: मत्ता गणण-- 
पात्राग(ण)न यत्र क्रियत इति शेषः, सर मुणि मचा लद्िशं--शरपुनिमात्राश्ला- 
घिता, शराः पंच, मुनयः सस, तथाच प्रतिचरणं द्वादशमात्रायुक्तेत्यथ:, सा 
सरगिक्का--सारंगिका कहिश्न--कंथिता | वचनलिंगव्यत्याससु प्राऊंते न 
दोषायेति पूर्वमेवोक्तम । कियतीनां मात्राणा गणन विधेयमित्यन्न हेतुगर्स श(स)२ 
भुणीति वृत्तविशेषणम्‌ । केचित्तु दिअन्चर कण्णो--द्विजवरकर्णी सश्रणं--सगणः एव 
प्रकरेण यत्रेति शेषः मझ्ा गणण--मात्रागणनं क्रियत इति शेषः, कियत्यों मात्रा 
गणनीया इत्यवेज्ञायामाद, सरेति, सर मुणि मत्ता--शरमुनिमात्राड शराः पच 
भुनयः सम मिलित्वा द्वादशेत्यर्थ: लहिआ्मनं->लम्यन्ते यत्र, सा सहि--हे सखि 
सारगिका कहिअं--कथ्यतामिति योजनिकामाहुः | श्रत्र व्णजृत्ते मात्राकथन पाद 
पूरणाथमेत्र । द्विजवरकणसगणरचितचरणा सारगिकेति निष्कृष्टायः | 
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७६. सारगिकामुदाहरति | हरिणसट्शनयना कब मलसहशवदना । युवबननचित्त- 
हरणी तरुणी हे प्रियललसि दृष्टा ॥ क्स्याश्चिःसख्याः काचिन्निजवयस्यां प्रति बचन- 
निदम्‌ | सारगिका निदृतता। 

८०. अथ नवाक्षरचरणस्य बवृत्तस्येकचत्वारिशो्तरद्विशततम भेद॑ पतवित्ना- 
नामक वृत्तं लक्षयति, कुन्तीपुत्तेिति। जह-यत्र प्रथम कुन्तीपुत्ता जुझ लहिआ--- 
कुन्तीपुत्रयुर लब्ध प्रासमिति यावत्‌ कुन्तीपुत्रस्य बर्णस्य गुरुद्यात्मकगणस्येति 
यावत्‌ युग गुरुचतुष्टयमित्य५:, तीए--तृतीये स्थाने कणंद्यानन्तसमित्य्थः 
बिप्पो-- विप्रश्चतुलंध्वात्मको गणः श्रुव निश्चितं कहिअं--कथितः । श्रन्ते विप्रान्ते 
हारः एकगुर्वात्मको गणः जणिश्न--जनितः स्थापित इति याबत्‌ , त+ता फणि 
भणिश्न--फणिमणिता पदहत्ता--पवित्रा विद्धीति शेषः || गुरुचतुश्योक्तरचतुल्ले- 
घुकान्तरस्थापितकगुरुरचितचरणा पव्रित्रेति ठ निष्कृष्टार्थः | 


८१. पाइत्ता ( पवित्रा ) मुदाहरति, कुल्लेति। मम भममरा--श्रमदशभ्र मरा: 
भ्रमतः भ्रमरा येघु ताहशा इत्यर्थ: णौचा--नीपाः कदजा इज़ि यावत्‌ एुल्लाः 
पुष्पिता, जल समला--जलश्याम ला; मेहा-मेतराः दिद्वा--( दृष्ठा: ) विक्‍्जू -- 
विद्यत्‌ गच्चे-दृत्यति, अतः है पिझ संदिआा-हे प्रियसखिके कता--कात. 
कदिआ--कदा अवबे--आय स्यति तत्यमेत्रेति शेषः कहु--कथग्र ॥ इंठ 
प्रोषितमर्त कायाः काचिन्नि जवयस्या प्रति वचनम्‌ | पवित्रा निमृत्ता | 

घर, ग्थ नवात्तरचग्णत्य वृत्तत्य पद्पचाशदर्धिकद्विशततम भेद कमला 
नामक ब्रेत्त लक्षयति, सरसेति | गण सरस--गणश्र्ठ रमणिआ--२मणीय 
दिअबर जुअ--द्विजवरयुग द्विजवरश्चतुल वात्मको गणस्तध्य युगल तथा चाष्टो 
लघूनिति परमार्थ' पलिआ-दत्वा | गुरुरेक:ः प( इ )पओ-प्रतिपाद यत्र 
घरिआअ- घूतः पियते वा दह कलभअ-व्शकलाक तेतू कमलओ--कमलक॑ 
तत्कमलनामक बूत्तमित्यर्थ:॥ अत्र चान्वयान्यथानुप्पत्या कृतस्य गण सरस 
पूरितस्य निपातस्थ दोषापहान नाशकनोयमव (ह दमाषपराया तस्‍्य नियमामाबात्‌ | 
सरक्षणण र्मणिआ इति च पदद्वय पद्मबरणाथमेवेति द्रश्ब्यम्‌ । 

८३. क लामुदाहरति, चलेति । स्पष्टार्थम्पधम्‌ । 

घूष, अथ नवात्रचसणस्य ( वृत्तस्य ) घण्णवतितम॑ भेद चविश्ननामकं बृत्त 
लक्षयति, रअईति । घसिरहि--सि(शि)रति पादादाविति यावत्‌ दिआ--द्विज- 
श्चतुर्लध्वात्मबों गण इत्यर्थ,, ममक -मध्ये राओो-राजा मध्यपुरुजंगण इत्यर्थः 
यत्न पततीति शेपः, गुरु जुबल सब्ब सेसों--गुरुयुगलसवशेषं गुरुद्वय सर्वेपां पादाना 
शेषे अते यस्व ताध्शमित्यर्थग, एततू बिश्र--अडिव बिंबनामक वृत्तमिति यावत्‌ 
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सुणिए-- गुणिनः युणवंतः पुरुषत्य सहाओ--सहायः गुणोपदेष्ट्वाद्गुण 
अत्पुरध्स्य सहायभूत इति यावत्‌ फणि-फर्णि पिंगल; रअइ--रवयति, गुणइ--- 
गुणयत है बुधजना इति शेषः || द्वो गुरू यत्र प्रतिचरण क्रमेण पततदुतद्विबनामर्क 
चृत्तमिति फलिता्थ: । अथवा सब्बंशेष्रे पादान्ते गुस्युगलं लि (श')रसि द्विज+, 
विप्रगुरुद्धयमध्ये सजा जगण इत्यर्थः यत्र भवतीति शेष, फणि रहअ---कणि- 
रचितम्‌ एसो- एतत्‌ विंब है गुणि--हे गुशिनः शिष्याः सहाओ-स्वभावादेव 
गुणइ--गुणबत इति भिन्‍नें भिन्न बोजनोय | परे तु गुणिए सक्षओ-हे गुणिनः 
सखाय इत्यय् कृत्ता सखिस भोधन7रमेतत्द्मसिति ददति । 

छूप, विशरमुदाइरति, चलइति। एतत्‌ चल--चलमाशुगजरमिति यावत्‌ 
वित--वित्त चल६--चज्ञति नश्यतीन्य थः, तरुणत्तवेसो-- तरुणत्ववेप स्‍्तारुण्यावस्थेति 
यावत्‌ णा(३)--नश्यति । सुपुरित् गुणण बद्धा-सुपुरुषगुणेन बद्धा शुद्ध 
म्यन्डा किसि-कीतिः थिर--स्थित रहइ--तिष्ठ ते ॥ तस्मात्सवंमनित्य मत्वा 
गुणना लंच पुरुवेरासमुद्रातव्यपिनी क॑ निर्मेति इति कस्य( चित्‌ ) परमात्तस्य 
किजिन्मित्र प्रत्यपशः | जिब्र निवृत्तम्‌। 


८६३, अथ नवाक्षरचरणुस्य दृतत्य चतुः्पष्टयुनरतिशततम भेद तोमरनामर्क 
उत लक्ष्ाति, जस्विति | जल मु-यत्र (आइ)- आदे इत्य-हस्तः गुबंतः 
सग्ण ह ते प्रावत्‌ बिकग--विज्ञातः विज्ञायते वा, तह--ततस्तथा वा बे पओोहर--- 
2 परयोधरी सन्यगुदकी जगणावित्यर्थः ज्ञाण--ज्ञयेतै ज्ञातौ वा तत्‌ तोमर छुंद-- 
तोमस्नाम माणु-मानय, एस--एव णगाउ णरेंद--(नाग) नरेन्द्र: पंभणेइ-- 
प्रभगात। यत्र प्रथम सगणललदनतर  च॑ जगणद्य प्रतिचरण पतत)ति 
तनोमरनामक दृत्तमिययः | 

८७. तोमस्मुदाइरति, चलीति। कोइल साव--को दिलशाबकाः चूअ-- 
चूते सह्कारज दे चलि--गत्वा महुमास--मधुमासे वसतसमये पचम - पचमं स्व॒र- 
नंद गाव >-गायति । अत इति शेष: मममक-मम सग-मसनाः बम्मइ-- 
मन्मथः ताब--तापयति, अज्जवि--अव्ापि कत--कातः गे हु--न खेलु आब-- 
आगतः ॥ एताहशेडप्रि कातो नायातोइतः किमाचरणीयं मया तत्वमेवादिशेति 
गंटाभिप्रायाया: कस्याश्चित्‌ प्रोषितभतृ काया पयस्ी प्रति वक्‍्यमिदम्‌ । 
नीमर निजृत्तम्‌ | 


प्ट्ट, अथ नवातरचरणप्य बृत्तस्प प्रथम॑ भेद रूपमालानामक बूतं लक्षयति, 

गाआराआ इति | चारी कण्णा चल्ारः कर्णा गुरुद्ययाप्मका गणा इति यावत्‌ अंतै-- 
4 

कणचतुष्टयांते हराए--हारः गुरुरित्यथ/। एबं--प्रकारेण पाञ्माए--पादे श्ष्टा- 


६०४ प्राकृतपंगछम्‌ 


राह्--अष्टादश मत्ता- मात्रा यत्र भवतीति शेष), ए-- एतत्‌ खारा-सारमत्यु- 
स्कृष्ट मति यावत्‌ रूआमाला छुदा--रूपमालाब्लछुदः जंगए--जल्‍्प्पते कथ्यत इति 
यावत्‌ , इति णाआराश्रा--मागराजः पिंगलः जपे--जल्पति || अन्र सारपढं मात्रा- 
शापकश्च चरणः पद्मपूरणाथंमेव वण्णबृत्तेपु मात्राकथनानुपयोगादिति वाच्यम्‌। 

८९. रूपमालामुदाइरति, जमिति । ज--यधक्ष्मात्‌ कारणात्‌ बिज्जू--विद्यत्‌ 
गच्चे--नृत्यति मेहघारा--मेप्राधकारा दिशश जा(ता) इति शेषः, णीआ--नीपाः 
कदबा: पंफुल्ला--प्रफुल्लिताः, मोरा--मयूराः सद्दे--शब्दायन्ते | मंदा--मद- 
गामिनः सीझा--शं,ता। बाआ--वाताः बाग्मता--वांति, कता--कांत॥) णश्रा-- 
नागतः), अत गाझा--गात्र कपंता--कंपते || वर्षाकालमवर्धि कृत्या गतः कातों 
नाद्राप्यागतोइतः किमाचरणीयमिति स्वयमेत्र विचार कुव॑त्याः प्रोषितमत्‌ काया 
बाक्यमेतत्‌ । रूउमाला निवृत्ता । 

९०, अ्रथ दश।क्षरचरणस्य दृत्तत्म चतुनिशत्यधिकदशशत भेदा भर्बंति, तत्र 
चतुःषपष्ठथ्त्ततरजिशततम भेद संयुक्तनामक बदृत्त लक्षयति, जत्विति | जसू(सु) यत्र 
आइ--आरी इत्य-हस्तः गुर्बतः सगण इति यावत्‌ विश्वाशि ऑ--पिजातप, 
तह--ततस्तथावा ते प्रोईर-दीोी पयोधरी मध्यगुककी जगणाविति यावत 
जाणिओ--जञतो | अत--जगणद्वयातै पादाते वा शुरू-गुरेः विज्ञात इति पूर्व 
णान्वव', गिगल जविश्रो--पिंगलजल्वित धइ--तदेव सजुतन-छ्युकत छुद-- 
बृत्त, थप्पिश्नो--स्थाप्यता | तत्सयुकनामक वृत्त ज्ञायतामित्यथः | 

६१. सयुन्तमुदाहरति, तुद इति | हे सुन्दरि सर्वाववत्ररमणीये त्रिअर्सत के अर 
एंपुडा-- विकतत्केतकीछ पुटे एह--अन्र कुजे इति शेपः बप्पुडा--व्वदनुक प्यो 
नायक णिहु--निभत वृ््णों पराशातमिति यावत्‌ यथा स्थाचथा आ्राविह-- आग 
मिप्यति, श्रत इति शेषः दुज्जण थप्पपा--दुजनस्थापना दुजनः श्वध्ननांद्रादय- 
स्‍तेषां स्थायनों परपुरुषनिरीक्षण ने विधेयमित्याग्नेककोलाचारोपदेशमिस्यथ 
परितिम्जि--परित्यजष्य श्रप्रणा--आत्मना स्पयमेवेति तावतू तुइ--त्य जाहि-- 
गच्छु सकेतत्थल । नायक प्रति उक्‍वा समागतायाः कस्याश्चित्सख्या। पुरा 
नायकाभिसारणाय कृतर्सकल्पां पश्चान्निजकुलक्रमागताचारश्रवणेनामिसरण मन - 
मिल्यमाना कांसिन्नायिकाममिसाराथ प्रेरयंत्या इदं वाक्‍्यम्‌। आत्मनेत्यनेन 
परमनैशिचित्यं, बप्पुडेत्यनेन च नायकक्ृपणीयत्चं, विकसुत्केतकीसंपुटे इत्यनेन चामि- 
सारस्थानस्थान्यजनाजेयत्व व्यज्यत इति मन्तव्यम्‌ | क्‍्वचित्‌ शिहु एब्रि आ्राजिश्र 
बप्पुटेति पाठस्‍्षत्र निम्तमयमागत इति व्याख्येबम्‌ | सयुता (|) निन्गत्ता (१) | 

६२. अथ दशात्वर्चरणस्य इत्तस्येकोनद्विशततमं भेद चंप्कमालानामक बृत्त 
लक्षयति | ह्ार--गुरुः काइल दुज्जे--काहलदर्य काहल एकलघ्वात्मकों गणत्तद्‌- 
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इयमित्यर्थः, (ए) गुरु जुत्ता-एकगुरुयुक्त:, कुन्तिश्न पुत्ताए0)--कुतीपुत्रः 
कणेः गुरुद्यात्मको गण इति यावत्‌ ठबोजें--स्थाप्यते | ततः इत्य--हस्ता 
गुर्बेत;ः सगण इति यावत्‌ करीजे--क्रियते, ततश्च द्वार--एकगुर ठबीजै--- 
स्थाप्यते, ततू चम्पअमाला छुदइ--चपकमालाच्छे कटह्दी जे--कथ्यते पिगलैं- 
नेति शेषः ॥| 

६२, चंपकमालापुदाहरति, ओगरेति । दुष्घ सजता--डुग्घ संथुक्तम, ओगर 
भत्ता-ओगरभक्तम , ओगरों थान्यविशेषस्तदोदनमित्यर्थः, गाइक घित्ता--गोष्ष्त 
मोहणि मन्छा--मदगुस्मत्ख ना(णा)ेलिच गच्छा--नालौचजबत्तः नालोचों 
गैददेशे अनेगेव नाम्ना प्रतिद्ः शाकबुच्तविशेष इत्यथ, रभश्र पत्ता--रभापात्रे 
कता--कातया. दिज्जे(ज्जह)--दीयने, पुणबत्ता--पुण्यवान्‌ खा--खादति । 
कस्यचिद्धिदृषकम्प निजरप्रियवयस्य प्रति वाक्यमिदम । 'वपक्माला निवृत्ता । 


६छ, अथ दशाप्ारचरणस्थ बृसस्येकीनचजारिशाधिकचतुश्शततर्म ४३६ 
;८ सारयतीसामक ब्त्त लकबति, दीहेति। यत्र प्रथम दौह--दीघ्र गुरुमिति 
यावत त्टमतर लह (हू) जुअ-- लघ॒युग ततोडप्यनवर दीद लहू--दीबलघ्‌ इति 
यातत | अते-अ्रे दीघ्रल-वोस्नतरमिति याजत्‌ पओदर-- पयोधर. मध्यगुरं 
जगगमिति यावत्‌ ठाइ--स्थापयित्वा (घोआ--ध्वजः लष्चादिस्लिकलों गण 
दनि परावत स्थाप्यत इति शेप, कहा चडदह मत्त पिशाभ--कंथितः चतुर्द शमात्रा* 
विगमः, सारबई --सार्तीनामक छुद-टन्दम घुअ- पर्व कहु (ह)--॥ ध्वताम | 
प्रऋतमापाया पूर्जनिषातानियमात्‌ कह्मा-शब्दस्थ पूर्वनिषातक्रण ने दोष इति 
मतब्यम | 
६५. सारा(र)बनीमुदाहरति, . पुरेति । ( परत्रित )-पवित्रा पितृमक्ता 
इति यावत्‌ अथवा पे) व्चात्‌ त्रायत इति पत्रित्राः वद्राठपि रक्का इत्थः 
पुत्रा बहुत धणा--बहुतर घन भत्ति--भक्ता प्रियभजनपरेति यात्रतू (सुद्ध 
मणा)- शुद्धमनाः अकुरिलाइःकरणा कुद्म्तिणी--वधू: यदि एसल्सर्व भवतीति 
शेप: । भिच्च गणा-भृत्यगण: हक्‍क--इक्केन शब्दव्यापारमाजेणेति यावत्‌ 
तराहइ--श्रस्यति, तदा को--कः बब्बर--वर्व्वरः सग्ग-स्वर्सों मणा--मनः 
कर--करोति न कोडपीत्यथ: । 
६६. अथ दशा (च्)सस्‍्वरणस्य बृतस्य सप्तनवत्यघिकत्रिशततमं भेद सू(घ) 
घोमानामक कृत्त लक्षयति, कण्णो इति | पढमो-प्रथमः बणो--कण; 
गुरुद्वयात्मको गण इति यावत्‌ जुअलो--द्वितीयः इत्थो--हस्तः गुवन्तः छगण 
इत्यथः, तिश्नलो--तृतीयः कण्णो--कर्ण: पुनः युरुद्वयात्मक एवं गण इति यावत्‌ 
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चडथो--चतुर्थः हस्तो--दहस्तः पुनः सगण हत्यथः यत्र भत्रतीति प्रतिगणानतर- 
मध्याहृत्य बोजनीय । सोला कलआ-षोडशकलाका घोडश कलाः मात्रा 
यसस्‍या सा तादशीत्यथः, छुकक्का बलआ--परडचलया घट बलया गुरवों य्ध्यां सा 
ताहशीद्यः षड्गुरुयुक्तेति यावत्‌ एसा--एप! अधुसमा प्राणसमा सुतमा-- 
सुपमा दिद्वां+दृश पिंगलेनेति शेषः । सुपमानामकमेतद्वूत्त पिगले(न) 
प्रकाशितमित्यर्थ:। अत्र कलाजापक व पद पद्मपूरणाथमेत्, वर्णवृर्तेषु सात्रा- 
कथनश्यानतिप्रयोजनकृतया (लघ॒ोगुरुज्ञापकत्वाच्चेति मतव्य । कक्‍यचित्त दथोा 
पञअल्लो इति पाठस्त्रत्र हस्तः प्रकट इति व्याख्येयम्‌ । 

६७. मुपमामुदाहरति, भो इति। यध्याः श्रः कब्रिला--कपिला ललाट: 
(८) डच्चा-डच्चः( च्च ) णेत्ता यु जु )अच-जनेत्रयुगल मभभा 
पिअला--मध्यपीत मार्ज्जास्मयनसदरशमिन्यर्थ: । ब्अणा--वदन उक्‍्वा--रूद्ं 
दंता विरला।, ताका--तस्याः पिअला--प्रियः के( के )ह--कथ जिजिआ-- 
जीवति । परमकुत्सितरूत यस्य काता स कथ प्राणान्वास्यति इति खकला- 
वयत्ररमणो यकांताकस्य कस्यचिस्कुकाताक प्र ते वचचनमिदम | 

६८. श्रय दशाक्तरचरणस्य वृत्तत्य पएणबयविकच्ततु'शततम भेदम्‌ अ्रग्ट्रत 
रातिनामक $त्त लक्षयति, दिश्व4रेति। डिश्ववर हार परभलिद्रा--हद्रि जबरहार 


प्रकटिता द्विजवरश्चतुलष्वात्मकी गण: द्वारो युमस्‍्ताभ्या प्रकटिते 4थः), अयवा 
प्राकृतभापाया पूवनिषात कृत्वा योचनीय, पुणेत्रि-पुनरपि तहद्ठिअ-त/“व 


मस्थाप्य द्विब्वरद्दरों दत्वेति यावत्‌ करिश्रा+कृता। अथवा पूर्वक्तवकारेंण 
हररिेआ-शब्दस्य पूर्वनिपात कृत्वा पुणत्रि करिआ तहृष्चिश्र--पुनरपि कृतनथा 
स्थिति; कृता तथा तेन प्रकारेण द्विनवरहारम्थापन प्रकारेगेनि याउत स्थितियंरपा: 
सा ताहशीति योजनीयम । बसु लघु बे २ शुरु सहिश्रा-समुलघुद्धिगुरुसटिता 
वहबोब्शे, तथा चाश्मख्याकैल बुभिगुरुद्रवेन च युक्तत्यश्र, अमिअगई --अमृतगतिः 
घुठ्न >भ्रव कद्ठिआ--कथिता ॥| तदमुतगतिनामक दूत कथितमित्यरथी। अन्न 
लमुगुरज्ञपकर वरणो इनतिप्रया जन क्त्व तू पद्यपूरण[थमिति मतब्य, प्रथम लघुचतुप्टप 
तदनतरमेंक्री ग्रुरः पुनलंब्ुबतुष्टय पुनरेकी हार एते गणाः क्रमेश यस्य चर) 
पतति तदमृूतगतिनामक बृतमिति निष्कृष्टो थः । 
€९, श्रमृतग तिमुदाहरति, सरेति | सरभ्र सुवाशर बरअणा--शारदसुधाकर- 
बदना कवच सरोझह णश्नणा--विकचसरोसइनयना | सअ गल कुंजर गर्मणी-- 
रकलकुजरगमना तद्णों हे प्रि.योसलि दिल्ला-दृष्शा | क्चित्‌ जिषिह 
सुत्रा रस बरअणेति पाठस्तत्र जीवितस्य प्राणस्य सुधारत इव बचने यस्था# सा 
ज्लीवितसुवारसबचना इति व्याख्येवम्‌ | असृश्गतिर्निदरता । 


परिशिष्ट (३ ) ६५७ 


१००, अभेडादशाद्तरवरणस्प बृत्तस्याष्रचलार्शोत्तरं सहलद्य भेदा भंति, 
तत्रैकोन चल्वारिशोत्तरचतुःशततम४ ३९ भेद बंधुनामक बूत्त लक्षयति, ण॑लेति । 
जत्थ--पघत्र पाअ--पादे तिण्णि--त्रयः मश्ना गण--भगणा: मणीजे--भप्यन्तै-- 
अंतहि--अते भगशणज्रयाते पादाते वेत्यर्थ: दुग्गुरु--द्विशुरू करीजे--क्रियतै, 
सोलद मत्तत--पोडश मात्राश्व ठबीजे-- खाप्यन्ते, एइ--एतत्‌ णील छिरों- 
रुइ--नौल शिरो रुद्टेण उिगलेनेति यावत्‌ बअधु--बधुनामक वृत्त कद्दीजे--कथ्यते ॥ 
यद्दा णील सरूआइ--नीलस्वरूपापरनामकृप्तिति यात्रतू बधु--बघुनामक बृत्त 
कश्यतः इति व्याख्येयम्‌। अ्त्र सात्राशापकचरणमनतिप्रयोजनब त्वात्‌ू पद्यन 
पूरणाथमेत्रेति मंतव्यं, भगणत्रयानतर ग़ुरुद्य यंत्र प्रतिचरण पतति तदबधुनामक 
बृत्तमिति फलितार्गः । 

१०१ बबुधदाहरति, पणएद्येलि। पएडब बतहि--पाइववशे पराडोरय--- 
पाण्ड( वः )पाडवश्चासों व ( श )श्वेति पाडबब१६ श )स्‍्तस्मिन्नित्यथः यस्थेति 
( शेप) जम्म--शन्म क्रियते विधाजेत भावः, अज्किअ--अज्जयिलरा सपअ -- 
सपत्‌ ध्म्मके--घर्म्शव्र दिज्जे--दीयते तेनेति शेप: । सोड--सो5पि जुहुद्धिर>-- 
युधिप्रिग छकट--सकट पराओ्मा--प्रातः, अतः दे (दें) बक--टैवस्थ विषेरिति 
याबत्‌ लेक्खिअ--लिखित केण--केन मेटाबा--विलुप्यते || न बेनापीति मावः 
बधुनिवृत्त । एतस्पेबान्यत्र दोघकसना । 

१०२ अथेकाइशाक्षरचरणस्य वृत्तत्याशीयधिकमएशततम भेद ८८० सुमुखी- 
नामक बृत्त लक्षयति, दिअब्रेति | डिआबर--द्वि जवरश्चतुल्लंब्वात्मको गणः 
तती हार--हांरो गुररति यावत्‌ , ततो लड़ जुश्रला--लबु युगल, ततश्च बलअ-- 
बलगी गुरः, तत्तश्च हत्यथ श्रला-हस्ततल गुबंतः सगण इति यावत्‌ , एवं 
प्रकारेण यत्र चडद॒ह (१) कल--चतुदंश कलाः पअ--पादें परिट्िठअ-- 
परिस्थिताः, सो--सा (सुसुद्दी--सुमुखी जाणइ--ज्ञायता तसधुमुखीनामक 
वृत्त जेयमिलर्थ।, इति कहंबर--कविवरः अद्वी--अहिः पिंगल इति यावत्‌ 
जपइ (१)--जल्पति | 

१०३. सुमुखीमुदाहरति, अईति। जोब्बण देह घणा--यौवनदेहधनानि 
अश्च&--श्रतिचलानि, सोअर--सोदरा पश्लातर--हति यावत्‌ बबु जण--अ्रन्ये 
कुटम्वा इत्यथः सिन्रणश्र--स्वप्नवत्‌ स्वप्नेन तुल्यम्‌ इति यावत्‌ । यद्वा बघुजनाः 
सिबिणआ सोअर-स्वप्नसोदराः स्वप्नतुल्या इत्यर्थ:। काल पुरी गसणा-- 
यमपुरीगमनम्‌ अबस(3)-- अवश्यम्‌ अतो हेतोः हे बब्र समशा--मनः पाप-- 
पापात्‌ परिदर ॥ कचिन्मरापापकस्मतिक्त प्रति कस्यचिन्मित्रस्योपदेशवाक्यमेतत्‌ । 
सुमुखी निशत्ता । 


४ 
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१०४, शअ्रथेकादशात्तरचरणस्य बृत्तस्यैकोनचत्वारिंशोत्तरचतुःशततम भेद 
पुनरपि दोधकमेवेति नामातरेणाह, चामरेति। यत्र प्रथम॑ चामर--चामरें 
गुररिति यात्रतू काइल जुग--काइलयुग काहलो लघुस्तज्जु( यु )गमित्यथः, 
ठरीजे--स्थाप्यते, ततश्ब द्वार--हारों गुरः लह्ट-लघू द्वारानन्तर द्वो लघू 
इत्यर्थल, जुअ-- जु(यु)ग वारदूबयमित्यर्थ', एको ग़ुरुत्तदनन्तर लघुद्दयमिद 
बारद्यमिति परमार्थ:, तत्थ--तथ्य तथा वा घरीजे--पघ्ियते | एवं सति भगण- 
त्रय सिध्यति, श्रन्यथधा चामरकाहलयुगानन्तर द्वारलघुद्बयमात्रोक्त्या तृतीयमगणा 
लाभाद्‌ श्रातप्रलपितत्वाउत्ति रिव्यस्मततातच स्णोपदिए व्याख्योपदेशों निर्मत्सरे: मुधीमि 
विमावनीयः । प्म अ्ंत--पादाते कण्ण गणा--कऊर्णगणः गुरुद्यारकी गण इति 
यावत्‌ करीजे--क्रियते फृणी पिंगलः तत्‌ दोघकच्छुन्ः दोघकनामक बूल पर 
णीजे--प्रभगति || यत्र भगणअयोत्तर सुरुद्य तद्दोधकनामक ब्ृत्तमिति पलितार्थः । 
बयुरोधकयोश चोबनिकामातभेरादभदः स्वूपतस्तु ने कश्चिद्विशेत्र: इति 
विभावनीयम | 

१०५, दोधकमुटाहरति, पिंगेति। येन परिग जटानलि--ता( प्र )जटावल्या 
गंगा ठात्रित्र-स्थापिता, श्रथत्रा यः पिंगबटावलीस्थापित्गंग इनयेकमेव पद 
शिव्रविशेषणं, येन अद्धं| ध )गा--श्रद्धांगे नागरी स्त्रीति बावत्‌ घारिआ-- 
बुत । जसु नयध्य सीतहि--शीर्ष णोकबा“-स्मणीया चदकला- चन्द्रकला 
दृश्यते इति शेष), सो--सः सकर--शिवः तुअ-तुम्य सोकवा(?)--मोक्त 
दुःखबप्रागभावासमानाधिकरण दुःखब्व्सामति यावत्‌ दिज्जउ -- ददार्विति याद्त्‌ |) 
टोधक निश्नत्तम || 

१०६, अशथेकादशात्षग्चरणध्य वृत्तस्यंकोननवत्युत्तरदिशततर्म भेद ८६ 
शाल्नीनामक बूत्त लक्षमति, कण्णविति | यत्र प्रथम कण्णो दुष्णों--कर्णद्रय कणों 
गुरुद्यात्मको गशस्तवृद्यमित्यर्थ, हार एक्क्रो-द्वार एकः हारों गुरुग्त्यिय 
बिसज्जे--विसम्यते, ततः सल्ला। कण्णा गध कण्णा--शल्यकर्णगघकण्णा: शल्यों लघुः 
कर्ण गुरुद्दयात्मकी गणः, गंधों लघ॒ुः, कणों गुरुद्षयात्मकों गण एने शृत्यर्थ: पाए- 
राए--पा्दे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ सुणिज्जे--अ्रुय्ते, तथा बीसा--विंशर्तिः 
रेहा--रेखा मात्रा इति यावत्‌ गशणशिज्ने गएयन्ते, सा सत्या राए--सपराजेन 
सालिणी--शालिनीनामक॑ बृत्तनति यावत्‌ मुणिज्जे--मन्यते | अत्र मात्राकथन 
पादप्रणार्यमेव, लिंगविमक्तिवचनव्यत्यासस्तु प्राकृतभाषाया न दोषायेति मन्‍्त ये | 
मगण-तगणत्र( द्व )थो तरगुरुद्यरचितचरणा शालिनौति फलिताथः ॥ 

१०७, शालिनीमुदाइरति, रंडेति | चंडा परमकोपवती दिक्खिदा--दीक्षिता 
शाक्तशान्रोक्तविधिगद्दीतमन्त्रेति यावत्‌ रंइा--विषवा धघम्मदास--धर्मपत्नी, 
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स्ज--मर्थ पिज्थिए--पीयते, मंस अ(श्रा)- मांस च खज्जए--खादच्ते | 
ईभक्‍्ला--मिक्षा भोज्ज॑--भोज्यं चमखड च सेज्जा--शय्या । एताइश+ कोलो-- 
कोलः वंशपरपरापरिधप्रासः शाक्ततत्रविशेषोक्त इति थावत्‌ घम्मो--धर्मः कस्स-- 
कस्य रम्मो-रम्यो नो भाति॥ श्रपि ठ सर्वस्यापीत्यथः | कर्पूरमजरीसाटकर्स्थं 
कापालिकमै रवानन्दस्य राजान प्रति वाक्यमिदम्‌ । शालिनी निवृत्ता । 


१८८, अ्थेकादशात््रचर्णस्य बृत्तत्य चतुर्विशव्युतर्मइलतम भेद दमनक- 
यूत्त लक्षयति, दिअबरेति | विश्वबर जुअ--द्विजवरयुगल चतुल्टध्वाग्मकगण- 
४ यमिति यावत्‌ लहु जुभअल-- लघुयुगल बलझ--ब्लय गुरुरिति यावत्‌ यत्र पथ 
पअ+>पादे पादे प्रतिवरणमिति याव्रत्‌ पर्आाल-प्रकटित | चड पश्च--चतुः 
पादेपु चड असु कलश चतुवंधुकल्लाक दक्तिणगणेबरांकस्थापनेन ४८ चतुबंसुशब्दे- 
नाश्टचत्वारिंशन्माश लग्यते, तथा चतुष्मेपि पादेपु मिलित्वाष्ट बत्वारिशन्माजाक- 
मिति तच्च, दमणआअ-दप्षनक फगोी ललिअ-लक्ितं यथा स्यात्तथा भण-- 
भणति || लघुदशको त्तरगुसु/चितचरणो दमनक इति फलितार्थः | 


१०९, दघनकतुदाहरति, परिणग्र इति | परिणअआ (छससहर बअण)--फरिणत- 
शशघरत्रन विमलकमज्नदलनयन । विहितासर( कुल ) दमन महुमइण-- 
मधुमथन श्रीकृष्ण ( सिर--शिरता ) पणमह--प्रणमत || दमनको निवृत्तः 

११०, झ्रथकाइशाक्तरचर्णस्य इतत्य अ्यशीस्युत्तपरशततर्म ६८३ भेद 
सनिकानामक बृच्द लक्षपति, तालेंति। आदी ताज्न णदए--तालनन्दाम्या तता 
समुद्र तलश्रा-समुद्रतस्यो( भ्या ) गुर्वादित्रिकलगणाम्यामित्यर्थ: ततश्च 
जोइलेन मध्यलपुकेन शगणनेति यावत्‌ एह--एतत्‌ सेणिश्रा-सेनिकानामक 
खछुद--बूत्त पृरश्रा--पूर्ययता । अन्न च प्रतिपर्ट गारहा (६) अ्रक्खराइ--एका- 
दशाक्ष शशि लाशिआ--शतब्यानि, एभ--एतन णाभ राग्र--नाग राज ज॑पि 
(प)--जल्पति ॥ यद्वा एकहादशात्वरश्तेत्येक पट॑ कृत्वा इृतविशेषणपरतया 
गारहाई इति चरणों को, यो )जनीयः | अत्ाज्षरकथनमनति प्रयो जनकतया 
प्णपूरणायेति बोधष्यम्‌। गशुरूत्तरे; प्रमिगुन्रांदिजिकल्गणे रीबितचरणा सेनिकेति 
निष्कृष्टा षः ॥ 

१११, सेनिकामुदाहरति, कत्तीति । कत्ति--भरदिति पत्ति पाअ पदातिपादेः 
भूमि--भूमि! कपिआ--कपिता, टप्पु खुदि खेह- टापोत्खातखेहैश्चलद॒रव- 
खुगेद्ध तरेशुमिरिति परमार्थ: सूर--सख्थः रपिश्ा--आब्छादितः। गौड़ राअ 
निण्णि--गोडराज जिसा माण सोड़ि(लि)आ--मानमोड़िता कामरूअ रा 
त्रदि छोलिआ--का (म) रूपराजबंदी मोचिता । सेनिका निद्रा ॥ 


६१० प्राकृतपेंगलम्‌ 


११२, अवैकादशाक्षरवरणत्य बृत्स्प प्रथम भेद॑ मालतीनामक बृत्त लक्षयति, 
कुंतीति | यत्र पाआ [पाआ)--पदे पादे प्रतिपादमिति यावत्‌ दिएणा--दत्ता! पच् 
कुंतीपुत्रा: कर्णा गुरुद्यात्मका गणा इति यावत्‌ जाणीआ-ज्ञायते, अत्तै-- 
कणपंचकाते पादांते वा कंता --कातः एक्का--एकः हारा--हारः गुरुरिति यावत्‌ 
सणीआ--मान्‍्यते | बाईसा-८द्वार्विशतिः मत्ता-प्ात्राः दिठठ -दृष्ट। यजत्र 
पादे पादे इति पूर्वेणान्बयः, तत्‌ू मालती छुदा--मालतीच्छुन्दः णाएसा--नागेशः 
जपंता-घजल्पति | अ्रत्र॒ कातपद गात्राज्षपक च पद्मपूरणा्थमिति मतब्यम , 
एकादशगुरुरचिता मालतीति निकृष्टो्थः । 


११३, मालतीम॒ुदाहरति, ठामेति | मेद सिंगा-मेरण गे यथेति शेपः णीव्ल 
मेह-नीला मेघाः पेक्खीआ--प्रेच्यते, ठामा ठामा-स्थाने स्थाने हत्थी 
जूुहा-हृस्तियूथानि ( तथे )ति शेषः देकबीआ--हृश्यते | णीला मेहा मममे-- 
नीलमेघमध्ये यथेति शेषः विशत्‌ णच्चती-वत्यति, बीरा( श्रा ) हत्था असे-- 
चीरहस्ताग्र तथेति शेपः खग्गा--खड़ाः राजता--राजति ॥ केनचिद्न्दिना 
कृत सम्रामतर्णमेतत्‌॥ मालती निड्वत्ता । 


११४, अधेकादशाक्षर चरशह््य वृत्तस्य सप्पचाशदुत्तरत्रिशततम भेद शे५७ 
इन्द्रवजानामक बृत्त लक्षयति, दिज्जे इति | यत्रादी तझारा जुअला--तकार 
युगल लब्ध तगणद्यमित्यर्थ: अते--तगणद्व याते गुरु जुग्ग सेस--गुरुजुगशेपः 
गुरुद्यय शेपेडते यस्य ताहश इति यावत्‌ णरेंदी--नरेन्द्रों मध्यगुरजेगण इति 
यात्रत्‌ पएसु ( सू )--परेषु दिज्जे--दीयते । सा मत्ता दद्वा अढ समा सुसण्जा-- 
सुमज्जममाष्टादश मात्राका सुप्रज्जाः सुस्यथाविताः समाः पदचनुष्टये न्‍्यूनातिरिक्ता 
अष्टादश मात्रा यस्या सेति यावत्‌ इदबज्जा--इद्रवज़ा इति शुअ--थ्व फणिद-- 
फर्णीद्रः जपे--जल्पति || सुमज्जा--शो मनीकृत्य स्थापिताः समा--परदन्नतुष्ट ये 
सम्तानाः दहा अह--अष्टादश मत्ता--मात्र: यत्र परसु (यू )-पऱेवु पतंतीति 
शेष इति मिन्‍नमेत्र योजनोय । अत्र मात्राकथन पद्मपूरणाथथमेव, अवदृष्भाषया 
पू्बनिपातानियमात्‌ पूर्वापरव्यत्यासस्वु न दोपायेति ध्येयं, तगणद्वयानतरजगणानतर- 
गुरुद्यरचितचरणा इंद्रवज़े ति फलिता्थः । 


११५. इन्द्रवजामुदाह॒ति, मतमिति। मत--मतन्र ततं--तन्र णगइ--खलु 
निश्चयेनेति यावत्‌ किपि--किमपि ण--न जाणें-नज्ञानामि, काण च--ध्यान 
च किपि--किमति णो--न छाने इति पूर्वेणान्वयः, किंतु मज्जे पि्रामों--मर्थ 
पिन्रामः महिल॑े रमामों--महिलां रमामहे गुरुप्ससाश्रो--गुरुप्रसादात्‌ कुल मग्ग 
लग्गा--कुलमागलग्ना: मोक्ख--मोचज्ष बज्मामो -अ्रजामः || अनवरतमैथुन मद्- 
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पानायनेककुलपरंपरागमनकुकर्मात्यातक्ता अ्रपि वर्य गुर्प्रशादान्मोक्षं प्राप्युम 
इति कापालिकमैरवानन्दस्थ राजान प्रति वाक्यमिद कापूरम जरीसाटकस्थम्‌ । 
इद्ज़ा निवृूत्ता । 

११६, अभैकादशात्षरचस्ण॒स्य वृत्तस्पाष्ठप चाशदुत्तरिशततम इप८ भेदम 
उपेद्रवज्ञानामक बृत्त' लक्षयति, सरिदेति। यत्र प्रथम एक्‍्का- एकः णररिंद-- 
नरेन्द्र: मध्यगुरुज्जंगण इति यावत्‌ ततः तअणा--तगर्णोंइतल्नघुर्गण इत्यर्थः 
सुसमजा--सू (सु) सज्जः शोमनीकृय स्थापित इति यावत्‌ , ततश्च पओदर-- 
पयोघरों मध्य गुब्जगण इत्यथं: कशग गए।--कर्णगणणो गुरुदयमिति यावत्‌ 
मुणिजा-ज्ञातः ता फरणिराअ दिदखठा--कणिरघदष्टा पिंगलोपदिश डपेद्रवर्जा 
लेआ--छइल्ला विदग्वा इति यावत्‌ पदढति--पठति || अयथबा नरेन्‍्द्रेंकलगण 
सुसज्ञापयोधरकर्शगणाः मृणिज्जा--जायते यत्र प्रतिचरणमिति शेपः इत्येक मेव 
पद कूत्या योजनीयम्‌। अ्रत्र ( सुमज्जमिति ) शुभवणसृष्टमिति चप६ 
पद्मप्‌रणा्थमेत्रेति मतव्यम ॥ 

११७, उपन्ट्रवज्राभुदाइरति, सुधम्मेति । सुतस्ध चित्ता--सुचर्मच्त्ति गुणमत 
पुत्ता--गुणवत्पुत्र सुध्म्म रतता-सुकर्मरत पत्यादिशुश्रषाकर्मण्यासक्तन्रिति यादत्‌ 
तजिशुञ्आ--विनीत॑ १लत्ता--करत्र | त्रिसुद्ध द /--रोगा दिरहितः देह: धणम॑त-- 
घनवत्‌ गेद्दा-गेट, एतलवे यदि भववीति शेष तदा के बब्बग--वर्बराः सर 
णेह्द-लवग्स्नेह कुणति--कुवबति, श्रपि तु न कोड्पीत्यर्थ: || सर्वपदाथविकलक- 
(स्व) कध्यचिदिद वाकक्‍्यम । उपेद्रवज्ा निश्वत्ता ॥ 

शह८, अर्थेद्रवज्ोपेंद्रन्‍ज़ाभ्या पादन पादास्या पादेश्च मिलिताभ्यामुपजञाति- 
बजुन्दो भत्रति तन्‍्च ( च )तुदशविधमित्याह, इृदे त। इद उचिदा--इद्रोपेन्द्रयो: 
नागकदे रेनापि नामग्रदणादरिट्रव्रोपेद्रवजयोरित्यध! एकक-ऐक्प करिउ्जमस 
कुरुष्य, चठ अग्गल दह शाम--चतुरधिकदशनामानि मृणिज्जसु--जानादि | 
सम अक्खर--सामान्यकब्षुगाणि दिज्जमु-ददस्व, सम जाइंहि--समबातिमिः 
तुल्थाज्षरचरणजानीयेब परिति यावत्‌ उपजाइहिं-- उपज्ञातिं किज्नसु --कुदुष्व इति 
पिंगल--विगलों नाग: भणति | इद तु बोध्य समाक्षराणि दत्वा समजातीयैड्व से 
मपजाति कुम्प्वेत्ननेन विषमातद्षरवरणजातीयैड सैनॉयजातिरित्युक्त मवति, तथाचेंद्र- 
बच्रोपेद्धज्ाम्यां न च्विद्र(वर्ज 7) बशाभ्यामि८ वशावशखस्थाम्या वातोर्भी शालिनीश्या 
न मालिनीशालिन भ्यामुपष्चातिभंबति इति परमार्थ इति । 

११६, अथासां चनुदंशभेदानयनप्रकारमाह, चठ अक्खरेति। चउ अबख- 
रक्रे---चतुरक्षराणा पत्थर--प्रस्तारं किज्जसु--कुरुष्व, इंद 3रिंद--इन्द्रोपेंद्रयो: 
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शुदर लहु--गुब्लघू इन्द्रजजाया गुरुमुपेंद्रवजायां लघ॒ुमित्यथः बुभकपु -- बुध्यत्त । 
सममकई--मध्ये सवंगुर--सवलघुप्रस्तारपोरिति यावत्‌ चउहह--चतुदश उच्च 
लाइ--उपजातयः हो--भवंति इति किसि वेलाई--वेल्लितकौसिः पिंगल: जेपइ--- 
जल्पति ॥ अतन्रे4 तत्व--चतुरक्तरस्य प्रस्तारक्रियया घोडश भेदा भबति, तत्र 
चनुगुरुः प्रथमः स चेंद्रवज्ापादचतुष्टयज्ञापकस्तत्र प्रतिचरण प्रथमशुरेरुपादानात्‌ 
तत्रैकैको गुरुरिद्रवाया एकैकचरणजशञापक इति हृदयं । चतुलंधुश्चान्तिमः से 
चोपेंद्रवज्ञापादवतृष्टयज्ञापकस्तने ( के ) को लघुरुपेद्रवजाया एकैकचरणज्ञापक 
इति सहदयैकरगम्योथस्तत्र प्रतिचरण प्रथमलघोरुपादानात्‌ | एवं चाबशिष्टा मध्ये 
चखजुदशमेद ह्तदनुसाराच्च चतुर्दशोपन्ञातणे भवंति । तथादि चुरक्तरस्प द्वितीय- 
प्रक्तारे प्रथममेकी लघुस्तदनन्तर च त्रयो गुरवों भयन्ति, तथा चॉपिद्रवजाया३ प्रथम- 
श्चरणः ब्यश्चेंद्रवबाया एवं मिलितला प्रथमों भेदः | चत॒सक्षरस्थ तृतरीयप्रस्तारे 
प्रथममेकों ( गुरुस्तत एको ) लघुस्तदनतर गुमुद्यय, तथा चेद्रबदा़्ाया: प्रथम- 
श्नरणो द्वितीयश्चोपड्रबज्जायाः तृतीयचत॒थां च पुनरिद्रबश्राया मिलिता द्वितीयो 
पद |चतुर्क्षरस्य चतुर्थप्रस्तारे पथम लग्ुद्बब तदनन्तर गुरुद्ब मवति, तथाच 
ध्रथमद्वितीयों चरणों उर्पेंद्रवजायाः तृतीयचतुथों लेद्रबत्जाया एबं मिलित्वा तृतीयों 
भेद । एवमग्रेपि मुधीमिर्यधेया मत्यस्पत्तातचस्णोपदिष्टः पैथाः । 

१२०, उपन्नातिमुदाइरति, बाल इति । कुमारः कात्तिकेवः बालः स छुमु ड- 
घारी स च पप्मुण्दघारी, उप्यड हीणा--अज्जनापायविकला एकक्‍्क्--एका अपरा 
आमदाया णारी-रस्त्री ह॒ठ -अह, मिपा' खरा ) री--भिन्ञुकस्वम अन्निश विस 
खाहि-- वियप भक्षयसि, अतः हमारी--अस्मदीया का गतिरवस्था किल निश्चयेन 
भतित्री | पडमुखधारिणों बालस्थ बहुतरमत्यावश्यक च भक्ष्यमपेक्षितमह च॑ 
निर्तद्वाया अज्जनासमर्था स्त्री त्व चाहन्निश विपभोजनेनैव स्वध्य तृत्रिमृत्पादय- 
स्पतोष्स्मदीया का गतिभत्रिष्यति तन्‍न जाने इति महादेव प्रति पावतीयाक्य | 
पृर्तबद्धे इद्रवज्ाया उत्तराद्े चोपंद्रवजाया लक्षणसन्वाद्रामाख्या द्वादशीयमुयजातिः । 

१२१, श्रथाता नामान्याह, कित्तीति । निगदेनेंत्र ख्यातं । अशासामस्मत्तात- 
चरणनिर्मितानि क्रमेणोदाइरणानि यथा-- 

दृद धनुर्वामकरें दघानों वामे शर स्वर्णविचित्रपुस्त । 
पृष्ठप्रदेशेडक्ञयि वृणयुग्मं ब्रिश्नवत्त रामः शरणं ममासतु ॥१॥ 
यम्यानुकम्पायुतदृष्टिपद्स-कग्रक्षमप्रज्चित एब लोक: । 
वॉपदब्धि तर्गत प्रतूृण श्रीरामचद्रः शरण मम्तालु ॥२॥ 
यदीयपादाब्जपरागपातात्‌ू शिलामबी गोतमयोषिदाशु । 
कामज्जियोडपि स्पृद्णी (य)रूप लेभे स रामः शरण ममास्तु ॥३॥ 
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सुग्रीववातात्मजमुल्यकी शै-बंड जली फैरुपठेत्यमानः । 
सुवर्णसिंद्दासनसस्थितः स श्रीरामचद्रः शरण ममास्‍्तु ॥४॥ 
त्रिलोकसपालनबद्ध पंघः कारुण्यपीयूषमहातुराशिः | 
स्वभन्तदुःखोद्धरणैकबर रः श्रीरामचद्र: शरणं ममास्तु ॥४॥ 
आजानुबाहुद्वितयः प्रतद्धयमासनखो.. घृतपीतवासाः | 
प्रफूल्लराजी वपलाशनेत्र: श्रीरामचद्रः शरण ममास्तु ॥६5॥ 
समश्तप्ृथ्वीपतिमौलिसल-प्रमाभिनीराजितपादपद्म । 
अशेषगीर्वाणगणप्रगीताकीति तमीश प्रणतोइस्मि राम ॥७॥ 
नानाविभूपामणिरश्मिज्ञाल-प्रब्छुन्ननीला श्मसमानगांत्रः । 
सोदस्पसनाशितकामार्यः स रमचंद्र: शरण ममास्तु ॥८्य। 
अरातिनारीहूदय प्रविष्टस्तत्नस्थितान्दस्धुमिवारिवर्गान्‌ | 
यत्य प्रतापप्रसलानलसु से रामचद्रः शरण ममास्तु ॥६॥ 
स्वाक्प्रमुता वृतकाबनावजा सम्ीक्ष्य सीता कनकप्रभागी । 
आनदितातःकरण* से पायादपायतों मा रघुवशकेतुः ॥१०॥ 
अनन्यसाधाग्णकीतिचद्रकगवधृताएदिग घकार: | 

पोलस्थवशद्र मकालव॒ह्िि: स जानकीशः शरण ममाग्तु ॥११॥ 
मतल्या भवत अजिजगद्धिपत्तिसनाशक देवगणान्‌ बिहाय। 
मत्रत्पदाब्ज शरण गतोडस्मि प्रसीद राम त्वमतोडतिशीघप्रम ॥१२॥ 
भवत्समानोडपि यदा नरेंद्र; श्रीराम काप्पप्यमुरीकरोति । 
तदाश्नयेकः खलु दातृभावमतस्वमीश त्यज निष्टुरत्व ॥१३॥ 
बीशसनाभ्यासित डग्रबी्यों नवाम्बुदश्यामरचिण्जितारि: | 
समस्तविद्याम्बुधिपारगश्च स रामचद्र:ः शरण ममास्तु ॥१७४॥ 


१२२० अथ द्वादशाक्षरचस्णत्य दृत्तस्प षण्णवत्युत्त सहल्लचनुष्टये भेद३ 
४०९६ मदति, तत्नाय भेदं विद्याधरनामक दृत्त लक्षयति, चारीति | यत्र पाए--- 
पादे सब्ब्रा सारा--सवसारान्‌ सबसारं वा चारो कण्णा--चतुरः कर्णान्‌ कर्णचतुष्टयं 
वा गुरद्रयात्मकयणचनुष्टयमिति यावत्‌ दिप्णा--दत्वा, पाआ श्ते--पादातै कंता--- 
कांतः चारी हारा--चत्वारो हारा गुरवः दिज्जे--दीयते। त छुण्णात्रेआ मतता 
पत्ता चारी पाआ--परण्णरतिमाग्राप्रामचतुष्पाद प्रतिपाद चतुर्विशतिमात्राणां 
विद्यमानत्वात्‌ षण्णवतिमात्रा प्रामाश्चवारः पादा यस्य तसाहशमिति यावत्‌ 
सारा--दादशाछ्षरचरणदृत्तमधच्ये आदिभूतत्तात्‌ सा(र)भूत श्रेष्ठमिति यावत्‌ 
त॑ बिज्ञाहारा--विद्याधर विद्याधरनामक बृत्त णाआ राह्मा--नागराजः छपे 
जल्पति ॥ अन्न वर्णवृत्त मात्राकथनस्यानतिप्रयो जनकल्ास्मात्राशपकश्चरणः सब्बा- 
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सारेति कण(वि)शेषण ( व ) पद्मपूरणाथमेवेति मतब्य, द्वादशगुरुरचितचरणों 
पविद्याघर इति फलितार्थ: | 


१२३. विदाधरमुदाहरति, जासू इति । जासू--ज( ये )सयथ कंठा--कंठे 
बौसा--विप दीसा- दृश्यते, सीसा--शीर्ष गगा दृश्यते, अगा--अगे श्रद्धंगे 
इति यावत्‌ गोरी--गोरी पावतीयर्थ: दृश्यते, येन णाआराआ--नागगजः हारः 
कठभूपा किज्जे--क्रियते कृतो वा। गते--गात्रे चामा- चर्म करिकृत्तिरिति 
यावत्‌ घृतमभिति शेषः, येन च कामा--काम मारु--मारयित्वा दग्प्वेति यावत्‌ 
कित्ती--कीतिं! लिज्ते--गहीता, सोई--स एवं देश्ो--देवः शशिकलामरण 
इत्यथः भत्ती--भक्ताया तुम्दा-युध्मभ्य सुकवब--सुग्ब निग्तिशयानन्द्मिति यावत्‌ 
दओ--ददातु | विशद्याधरों निवृत्तः | 


१२४, अथैका (यद्वा) दशाद्वरचरणत्य वृत्तस्य पडशीस्युत्तरमचशततम ५८५६ 
भें भुजगप्रयातनामक बृत्त लक्षयति, घओ इति। हैं मुद्दे मुग्धे यत्र घओ--- 
ध्वजों लेध्चादिद्धकिकलः चामशे--चामर गुर। एथं चठ--चलारः रूअओ-- 
रूपकाः गणा इति यावत्‌ पए-पढ़ें प्रतिचरणमित्यर्थः किज्जें--क्रियंते तत्पदे 
इत्यनुषजनीय बीस रेह--विंशनिरेगव विंशतिः रेखाः मात्रा यत्र ताहशमित्यथः 
शुद्भदेह मुञ्रगाउआश्र- भुजंगप्रयात छुद--छुन्दा सेघ-- शेप) परगलेन जत्थ-- 
यथा हारों-श्ार मुक्तादाम तहा-तथा केठए-क्ठे 2ए-स्थाप्यते | 
केचित्त धश्रो->ध्वजः लत्वादिम्गिक्ल इति यावत्‌ ततः चामशरोें--चामर गुरु- 
रिति याबत्‌ रूअओ--एव रूपेग चउ--चतुमिग्णैयत्र चरण इति शेष) सारो-- 
सार; श्रेष्ठ इति बाबत्‌ सेत--हेंपः सपृर्ण इयर्थ: तदा-तथा किज्जे- क्रियते 
पूर्वते इति यावत्‌ । पए बीस रेह--पदे विंशविरेख शुद्धदेह तृद्दवनिकत्रा समी- 
कृतगण तत भुग्रगापआञअ- भुजगप्रयात छुन्द, तथा वश्रमित्याह, ठए इति, 
लत्य-यथा मुद्धए-मुग्व( या ) कठए-कंटे हारः मक्तादाम ठए--ध्थाप्यते 
इत्याहुः । अत्र 50 इति द्वितीयश्चरण: मात्राकथन वे पयवूरणाथथमेत्रति मतव्य, 
यग[( ण )चलुष्टयरचितचरण भुजगप्रयातमिति फलितोड्थ: ॥ 


१२४५, अथात्यैब प्रकाशतर गायया बदति, अट्टिगणेति पत्तिद्धा--सर्वत्र 
छुटोग्रन्धे प्रतिद्धा॥ चरि--चत्वार: अधहिगण-अईदिगणाः पश्चकलाः यगणा इति 
यावत्‌ यत्र प्रतिचरणें पततीति शेप, वीसग्गल--विशत्यधिकानि तीशि सअ-- 
त्रीणि शतानि समाई-समग्रा मत्ता ससख्था-मात्रारख्या थत्र भज्॒तीति शेषः 
पिंगलो-पिंगल इति भणइ--मणति ॥ श्लोकचतुष्टयस्पैकः श्लोकः कर्तव्य 
इति फलिताथ । 
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१२६, भुगगप्रयातमुदाहरति, महामत्तेति। यस्थाः पाए--पादे महामत्त- 
सातंगः ठत्ीआ--स्थापितः, तदा-नतथा यस्था; कइब्खे- कथाले तिक्‍ख 
बआणा--तीद्णवाणा: घरीझ्रा- घृता;। यत्या। सुझ्ना-भुजयोः फास--पाशो 
चूत इति पूर्वेगान्ययः, यथा च भोहा--म्ुओः धणुआ--धनुः घृतमिति पूर्वगान्वयः 
सेय नागरी अहो इत्याश्चर्यं कामराश्रस्थ-कामनपतेः ( समाणा )--समाना 
जिभुवनविजयेनातिगरिता सेणा-नसेनैत्र सेनेति भावः | यद्वा परादस्थापितमहा- 
मातगा कराक्षा एव घृतास्‍्तीक्षात्रणा यथा वेत्यर्थ: भुजञपाशा भुजैव पाशों यस्याः 
सेत्यर्थ:, घनुःसमान श्रका नागरी कामटफ्तेः सेनेव यातीति शेषः इति योजनीय । 
प्रवापरशब्दत्यन्यासस्तु प्राकृतमापाया न दोपायेति मंतब्यम्‌। शुजगप्रयात 
निवृत्तम | 


१२७, अथ द्वादशाक्षए| चर )णतत्तसकत्णत्युत्तेकादशशततर्म ११७१ भेद 
लक्ष्मीघरनामक बन लक्षयति, हार गधेति ) हार गंघा-द्वारगधो गुरुलघू इति 
यावत्‌ तद्दा कण्ण गधा--तथा कर्णंगन्चौ कर्णों गुरुद्ययात्मकों गणः गधों लघुस्ता- 
विल्यथ/ डगो--पुनः कएण सहू-----कर्शशब्दी गुरुद्रयात्मकूगणलधू इति बावत्‌ 
नहा तो--तथा तो तन्नमुस्तगण इत्यथ: गुरुआ गणो--गुरुकगणः | हृए रूएण-- 
एवं रुपेश एतावडपादानविधिनेति यावत्‌ चारि जोहा गणा--चलत्थारों योद्घृगणा 
रगण। इति यावत बतन्र प्रतिचरण पतत्तीत शेष), सो--सः लच्छीदरो--लच्धमी घर: 
मंणो--ज्ञातव्य;, इति णाश्रराआ- नागराजा पिगल इति यावत्‌ भणो--भणति ॥ 
रगणचतुष्टयरचितिचरण लक्ष्मीपरनामक बूत्त शतव्यमिति फलिताथः | अन्र रगण 
चतुष्बो इनिका प्रकार: पूर्वा्े गोक्तमिति ध्येयम्‌ । 


श१र८ लक्ष्मीघरमुदाहति, भजिश्ना इति। मालवा--माट्यदेशाधिपतयों 
राजान: मजिआ--मर्जिता भग्ना इति यावत्‌ कण्णला--कर्णाटा कर्णाटदेशीया 
गजान इति यावत्‌ गजिआ--गज्िता मारिता इति बावते, लुठिआ कुजरा-- 
लुटितकुज्जरा: लुण्ठिता; बलादगहीता; कुब्जग हस्तिनो येषां ताहशा इत्यथे 
गुज्जस-गुज्जरदेशीया राजानो जिशिणुआ--जिताः। बगला--बंगाः भगला-- 
पलायिताड, ओड्डिआ--ओड्रदेशीया राजानः मोडिआ--मोदिताः मेब्चआ-- 
लेच्छा। कपिआ--क पिताः, किस्तिआ--कीलेय: थप्पिआ-स्थापिताः ॥ ह रामो 
जयतीति प्रबधेन युज्यते । लद्तमी घरो निवृत्तः ।। 

१२६, अथ द्वादशाक्रचर गस्य वृत्तस्य पंच( घट )पचाशद्धिवराप्तदश शत्त्मे 


( १७४६ ) भेद तोटकनामक वृत्तं लक्तर्यात सग्णेति। जददी--यत्र चारि चत्वारि 
सगणा गुबंतगणा; घुब्--म्रुव॑पलंति--पतंति, सेलइ मत्त विराम कही-पोड़- 
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शमात्राकथितविराम॑ षोडशमात्रासु कथितों विरामों विच्छेदों यस्मिध्तदित्यथः । 
तह--तथा रइश्नं--रचित पिंगलेनेति यावत्‌ छुंद बरं--छुदःश्रेष्ठ इअ--एतत 
तोदअ--तोंटक॑ मण--कथय इति पिंगलिआं--पिंगलीयैः पिंगलप्रयुक्तच्छुदःशास्तरा- 
मिश्नैरिति यावत्‌, उचिश्च--3चितं भणिश्न॑--भणित || 

१३०, तोटकमुदाहराति, चलेति | दे अव्बर--बब्बेर गुज्जर--गुम्नेराधीश 
तुअ--तब जीअ(ब)ण-जीवनं अण्जु--अथ णही--नास्ति, अतः कुज २-- 
कुंजगन्‌ मही--महीं तैजि--त्यक्वा चल--गच्छु त्वमिति शेषः | कथ ींवन 
नास्तीत्यत आह जईति | कणएण णर्रेद बरा--कणनरेंद्रवरः जइ--यदि कुप्पिअ-- 
कुपितस्तदेति शेष: रण--रणे को हर--को हरः हरि को--हरिः क। बजहरा-- 
बज्घधरः || गुज्जरजयाथ प्रयातकर्णनरपतिप्रतियुद्धाय समुपस्थित गुजरेशाधिपति 
प्रति कस्यचिद्ंदिजनस्वैतद्रचनम्‌ | तोटक निशनत्तम्‌ | 

१३१, अथ द्वादशाक्षरचरणस्य बवृत्तत्य एकचल्वारिशोंचर्रयोविंशतिशततर्म 
२३४१ भेट सारगरूपकनामक बृत्त लक्षयति, जा चारीति। यत्‌ चारि तककार 
सभेअ उक्किदठ--चतुस्तकारसंभेदोस्कृष्ट चतुस्तकाराणा चतुर्णमतलघुतगणाना 
यः समेदः सत्राघस्तेनोत्कृष्ट मुश्राव्यवारत्कपदुक्तमित्य4:, यत्‌ पाएड्ि--पादेषु तीअ 
चीसाम सजुत्त--तुतीयविश्रामप्युक्त तत्र तुतीयाक्षरे यतिश्ताइशमित्यर्थः अण्णीएण 
भाएहि--अन्योन्यमागे; परस्परविच्छेटेरिति यावत्‌ यस्थेति शेप: कति--काति 
न ज्ञायते, सो--तत्‌ पिंगले दिदठ--पिंगले दृष्ट सारगरुअक्क--सारग़रूपक 
तत्सारगरूपकनाम्क वृत्तमित्यथः | अत्र चतुर्थश्चरणः पद्मपृरणाथमेवेति मन्तव्यम । 


१३२. सारगरूपकमुदाहरति, रे गोडेति। रे गोह-रे गोडदेशाधीश ते 
हत्यि बूहाइ--हस्तिव्यूइनि( १ ) यक्‍कंति--श्राम्यंति, अत इति शेष पाइक्क 
बूहाइ--पदातिध्यूधानि पल्‍ल्टि--पराृत्य जुमभतु--युध्य॑तु( ताम्‌ ) नाम, 
तथापीति शेषः कासीस राआ सराशर अग्गे--काशोश्वरराजशराइइताश ग्रे दिवों- 
दातबाणधाराग्रे इति पाठरच, ण--ननु निश्चयेन की इत्यि--कि हत्तिभिः की 
पत्ि-(किं) पत्तिमिः को बीर बस्गेण--कि वीरवर्गेण || 


१३३, अथ ॒द्वाइशाक्षरचरणस्प वृत्तत्य पर्डिवशत्युत्तरैकोनरत्रिशशतततम 
२९२६ भेद मोक्तिक[ दाम )नामक बृत्त लक्षत, पओइरेति। यन्मध्ये ति 
तैरह मत्तद--त्रित्रयोदशमात्रामिः पोडशभिर्मात्रामिरिति यावत्‌ उपक्षक्षिताः 
चारि--चलारः पओहर--पयोधरा मध्यगुरुकाः जगणा इति यावत्‌ प्रसिद्धा 
भवतीति शेर, यत्र च श्रत--अंते पादान्ते इत्यर्थ: पुव्वहिि--पूर्व पादादावित्यर्थः 
हार--छरो गुरुः ण॒ दिज्जे--न दीयते, हहू सअ श्रग्गल छुप्पण मंत-द्विशता- 
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घिकपटव चाशन्मात्राक॑ तत्‌ मोतिश्रदाम--मौक्तिकदामनामर्क इत्तमित्थथः ॥ 
ननु यत्र पयोधरचतुष्टय॑ पततीसत्युक्त्यैय पादाद्यतयोगुरुदानाप्रसक्ते! कथ ण पुत्बही 
स्थनेन तत्र तत्पतिषेषः साधु संगच्छुत इति चेत्‌, यत्र एवं चत्वारों जगणाः 
पतंतीत्यत एव पूर्ब्बम्‌ अते वा हवारो न दीयत इति पूर्वोक्तत्यैव विवरणमेतदित्याहुः । 
घट पचाशदुत्तर शतद्वयमात्राकथन पोडशचरणाभिप्रायेम, जगणमात्राजश्ञापक॑ तद्वि- 
शेषणपद पादपृरणार्थमेजरेति मंतब्यम ॥ 

१३४. मौक्तिकदामोदाइरति | गरास-प्रासं मोजनमिति यावत्‌ तैज्शि--- 
त्यक्ला कंग्रा--कायः डुब्वरि--दुर्बल: मउ-जातः, खणे खणे (ण )-छणे 
क्षण अच्छु-स्वच्छुः णिप्ताघ--निश्वासः रोदनकाल्लीनश्वास शत्यथेः जणिभ-- 
जायते | तार-तारेण कुट्दू रत्र--कोकिलाराबेण दुरंतः दुष्ट: मरणादिक्षनकः 
अतो यस्प ताईशों' वर्ततनामा ऋतु) तस्मते कि णिहुआ कॉम-कि निदेयः 
कामः कि गिदुअ कंत- कि निदयः कातः॥ एताहशैड्पि समयग्रेन आगतः सः 
प्रियो निद्रयः, प्राणेश्वरपाणा मां जाला येडतिदुःख प्रयच्छुति स कामो वा 
निर्दय इति कस्पाश्चित्योपितपतिकायाः सर्वी प्रति बचनमेतत्‌। मौक्तिक- 
दान निवृत्तम । 

१३५. अथ द्वादशाक्षरचरणम्थ वृत्तल्वैकादशोत्तरपश्चर्त्रिशतृशततम ३५११ 
भेद मोदकनामर्क बृत्त लक्षयति, तोलेति | तोलअ छुंद--तोटकच्छुंदः बिरीअ--- 
बेपरीत ठजिज्जमु- स्थापयध्व, अतएव चारि गणा--चलारों गगा॥ भअणा-- 
भगणा आदिगुदकाः गणा इति यावत्‌ सुप्रसिद्ध उ--ुप्रसिद्धा यत्र प्रतिचरण 
पततीति शेष), तस्य छुंदह--छुंदस: मोदअ--मोदक नाम श्रमिघान करिजमु-- 
कुरण्व इति कित्तिहे लुद्धछब--कीर्तिलुब्धः पिंगलः जंपइ--जल्पति ॥ इृदमन्न 
स्व, चतुर्मिगुअतगर्णैश्तोटकच्छुदो भवति तद्विपरीतस्थापनेनादिगुरुकेश्चतुर्मिगणेमोँ- 
दक मब्रति | वक्रोक्तिस्वु पद्मपूरणयेति मतब्यम्‌ । 

१३६, मोदकमुदाहरति । गण्जेति । मेह--मेघ्रः गज्नउ--गज्जतु, कि--किया 
अबर--्अबग्म्‌ आकाशमिति यावत्‌ साबर--श्यामलं भवत्विति शेष: णीब--- 
नीपः कदम्बः फुल्ल उ--विकसतु, कि>-कियां भम्मर--श्रमराः बुललउ--मुजतु 
अम्मह--अस्‍स्माक॑ पराहिण--पराधीनमन्यायत्तमिति यावत्‌ एकक्‍्क्उ--एकमेव 
जीय॑ किया पाउस--प्राइट लेड--णद्ठातु || श्रत्न लेड इति एकारो हस्वो बोध्यः | 
वर्षागमेच््यनाग्त विदेशिन पति ज्ञाला अतिकामार्तायाः कस्याश्चितृप्रोपित- 
भतृ काया कॉचिटियसर्खी प्रति बचनमेतत । मोदकडृत्त निवृत्तम्‌। 

१३७, अथ द्वादशाक्षुरचरणस्य बृत्तत्यातिम॑ भेद॑ तरलनयनानामक बृत 
छत्तयति, णगणेति । है कमहमृल्लि गणण--प्रथम नगणः सर्वेल्प्वात्मको गणः पुनः 

चु० 
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नगणः स एवं, एवंप्रकरेण चड गण--चतुरः गणान्‌ नगणचतुष्ट्यमित्यर्थः 
कइ--कृत्वा सब--सर्वान्‌ द्ादशापि पादस्थान्‌ वर्णानू लटु---छघून्‌ कुझ, लबठ-- 
याबंतः सब गुरु--सवंगुरवो गुरुयुक्ता यावतों द्वादशाक्षरमेदा इत्यथंः ताबत इति 
शेषः णित्नरि--निराकृत्य भिन्‍नीकृत्येति यावत्‌ तस्लणअ्रणि--तरलनयना एत- 
न्नामक कत्तमित्यथं/ कह--कथय इति सूकइई--सुकविः कृणि--फर्णी पिगलः 
मण- भणति ॥ अ्रत्र गुस्युक्तयावद्मे( द )कथन पद्रपूरणाथ्मेबेति मतव्यं नगण- 
चतुष्टयरचितचरणा तरलनयनेति निरृष्टे थः | 


१३८, तरलनयनाहुदाहरति, कमलेति । कमल बश्चयणु--कमलवदनः 
तिणश्र_ ण)-तिनयन! गिरि बर सअण-गिरिवरशयनः तिप्ुलघर- जिशू 
लघरः | ससइर तिलश्र--शशघरतिलकः गल गरल- कंठस्थितविपः हृर-- 
हर) महादेव! मह--मह्य॑ अभिमत बर--समीहिविवरं ब्रितरड-- वितरतु ॥ तरल- 
नयना निबृत्ता | 

१३६, श्रय द्वादशाक्षरचरणस्व दृत्तत्य चदुश्ष्टयुचरशतचतुष्टयाधिक- 
सरलद या (तहला)त्मक भेद ( १४६४ ) सुदरौनामक वृत्त लक्षयति, णगणेति। 
है सुमुखि यत्र पूर्व गगण चामर गधजुआ--नगणचामरगंधयुगानि नगणलिल- 
ध्यात्मकों गणगः चामरम एकोगुरः गधजुआ--गघयुग लघुदबयमिति यावत्‌ 
तनीदलर्थः उ्नें--खाप्यते, ततः जइ-यदि चामग्म एको गुरु सलल- 
जुआ- शल्पयुग शल्यो लघुम्तदवयमित्यर्थः सभवे- समवति | पअभ  त )हि-- 
पादान्ते एक्क--एकः रगग-मध्यलघुर्गंणः लेक्खिआ--लखितः सा पिंगल- 
दर्शिता पिंगलेन उपदर्शितेति यावत्‌ सुद्री मुद्रीनामक तद्बृन पिंगलेनोंपदिष्ट- 
मित्यथः ॥ तत्वैब प्रथातरे दुतविलम्ब्ति(तमि)ति नाम, अतएवं हुतविलम्बितमाह 
नभी भराविति लक्षणमपि तत्रेव कृतमिति | 

१४०, सुदरीमुदाहरति | काचित्सखी उलहातरिता महामानवर्ती कांचिन्ना- 
यरिकामाह, बहईति | हे सुन्दरि सर्वावयवरमणीये माह संभवा--माघवों बस 
तल्तब्रोषन्न इतर्थः सीअ्रला--शीतः दक्खिण मासअ--दक्षणमारुतः बहह-- 
बाति, कोइला --को किलः पचम को मल-- पचम कोमल यथा स्थात्तथा गब-- 
गायति। महु पाण बह खरा--मधुपानत्रहु्वरा मधु मकरंदस्तस्य पानेन।ति- 
गनीरखरा इत्थी महुश्रर-मधुकरा श्रमराः भमह--श्रम॑ति || अतस्वमपि 
मान विद्याय कांतममित्रेत्याशयः । सुमुखी ( सुदरी ) निवृत्ता । 

१४१, अथ त्रयोदशाद्षरचरणस्य॒वृत्तत्य द्विनवत्युत्तरैब शतोत्तराष्ट्लदुल 
८१९२ भेदा मबति, तत्न द्वा(त्रयः ) त्रितोत्तरपोडश( शत )तम भेद (१६२३) 
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सायानामक वृत्ते लक्षयति, कण्णेति | ज॑--यज्न पूर्व कण्णा दुण्णा--कर्णद य॑ गुरुद्या- 
स्मकगणयुगमिति यातत्‌ , ततः चामर--चामर गुब्सतश्च सलल्‍ल जुअला-- 
शल्ययुगल शल्यो रघुस्तदुद्यमित्यथः, वतोडपि बीहा दीक्ष--द्रौ दी्धों गुरद्रयमिति 
यावत्‌, ततश्च गधअ जुर्गा-गधयुगं गधों लघुस्तदद्यमित्यथ, अन्ते लघुद 
यान्‍्ते पादातै वा कंता--कांती चामर दारया--शुरुद्ययमित्यर्थः, एते गणा इति शेषः 
पश्चला--प्रकणिताश, त>-तां सू( सु )इकाआ/--शुमकाया बाईसा मत्ता-द्वार्वि- 
शतिमात्राका गुणजुता-शुणयुक्ता माझा--माया मणू--कथय ॥ केचित्तु 
शुभकायाः शुद्धशरीराः गुणबुता--गुणयुक्ताः द्वानिशतिमांत्राश्न पतंतीति मात्रा- 
विशेषणतया पदद्वय॑ योज्यति | मात्राकथन सुहकाश्ा गुणजुत्तेति व पदद्वयमन्र 
पादपृरणाथथमेबेति ध्येयम्‌ || 

१४२. मायामुराहरति । ए--एतन्‌ शरीरा-शरीर॑अत्यीर--अ्र स्थिर 
डदाबु--पश्य, घर जआ पित्ता पुत्ता सोअर मित्ता-शदजायावित्तपुत्रछोदरमित्राणि 
एलखवे माया मिथ्याभूतमित्यर्थ:। अतः है बब्बर--बरबर काहे लागी--किमर्थ 
मुझके--जिमुद्य वे वाचसि--विलम्बयसि जघ सुभभे-पदि जानाठि, तदा जुत्ती-- 
युकता कित्ती--करी लि किज्जाह कुर | अतिससारासक्त कुकरमिण कचित्यति कस्य- 
चिन्म्ित्रस्थोपदे शवाक्यमेतत्‌ । माया निड्ठत्ता ॥ 

१४३, अथ त्रयोदशाक्षरचरगध्य वृत्तस्य पश्पचाशदुत्तरस्तदरशशततम भेद 
<१७५६) तारकनामकं दृत्त लक्षत्रति, ठईति । यत्र पाश्न - पादे आ(- आदौ-- 
लटू जुब्रन--लब॒ुदय ठई--स्थापयित्वा गुद सलल्‍ल बुआ--गुरुशल्ययुगे 
करीने-क्रियेते एको गुरु: लघुदयं व क्रियत इस्थंग, ततो भअणा जुआअ--- 
भगणों गुरदिगंणस्तथुग दौजे-दीयते| पश्र अतह पाइ गुरु जुअ--पादातः- 
पातिगुरुयुगं किज्जे--क्रियते, सहि--दहै सखि तस्प छुंदइ--छदसः तारश्र--- 
तारकम--ह॒ति णाम-अभिधा्न भणिज्जे--मण्यते || सगणचतुष्ट थोत्तर- 
गुग्रचितचरण तारकमिति फलितार्थ: ॥ 


१४४, तारकमुदाइरति, णत्रेति। चूश्रगाछे--चूतबृत्तेण णबर--नवा 
मजरि--मंजरिः लिज्बिब्न--एदीता, फेसू ( सु) णआ बशण--किंशु कनूतनवनं 
भ्राल्ले शम्पक यथा स्थात्तथा परिफुल्शिश्न --परिपुष्पितं | जह--यदि एप्थि--अ्रत्र 
चमतसमये इत्मथेः कृता--कांतः दिगंतर--दिवतरं जाइटि--यास्पति, तदा 
फकिल्रो--कि बम्मइ--मन्मथः णत्यि-तास्ति, कि--किंवा नास्ति बहतः ॥ कांते 
देशातरजिगणिषुं शात्वा विमनायमानां काचिन्नायिका ( प्र ) ति--यथस्मिननपि 
कान्‍्तो गमिष्यति तदा तध्प निवारकः कामः बहतो नास्ति किंतु विद्यत एवेति 
स्व सा विषीदेति गूदाप्िप्रवायाः कस्पा श्चिते संख्या वाक्यमेतत्‌ । तारक निमूत्तम्‌ । 


ब्ष ब्ै 
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१४५, अथ त्रयोशशाक्षरचरणइत्तत्म दश्रशीत्युपरपट्शताधिकचतुःसइल्ततर्म 
४६८२ भेद कदनामक बृत्त लक्षयति, घआ इति। यत्र पूर्व घाष्मा-ध्यजो 
लध्वादिस्लिकन्न इति यावत्‌ ततः तृर--तूर्थ गुर्वादिल्लिकिल इति यावत्‌ हारो-- 
गुरः उणो--पुनः हारेण-गुरुणा सह तूर-तूये गुर्वादिखिहलः पुरःस्थित- 
गुरुगुआदिल्लिकल इति यावत्‌ अ-पुनाः एक्का तआरेण-एकतकारेण लब्धं 
तगणेनेति यावत्‌ गुर--गुरुः सह--शब्दो लघुः पुरःस्थिततगणों गुरल्ल॑श्ुश्चेति 
यावत्‌ किज्जे--क्रियते, इठ च॒ क्रियापद यथायथ योज्यं । यत्र च सब्ब पाएण-- 
पादेन पादचतुश्येनेति यावत्‌ चड श्रग्गला-- चतुरधिका असती--अशीतिः 
कन्ना- मात्रा: होई--भवति, तत्‌ कईसा--कत्रोशेन णाएण--नागेन पिगलेन 
जपिज्ज--जल्पित कदु--कदः || तत्कदनामक वृत्तमित्यथ:। अन्न मात्राकथन 
पद्मयू रणाथमिति ध्येय | गुरु( लघू )त्तरयगणचतुश्येन कद इति फलिताथः । 


१४७, कदमुदाहरति, ण रे इति | रे कस्त तो बस कालाइ--लद्व शकालः 
देबई पुत्त--देवकी पुत्र: एक्क--एकः अद्वितीव इति यावत बाला-वचालकः 
हो--भवातमि इति मुदे-मा ण जागेहि--न जानाति। इत्युक्तेति शें4 
जगाणद कदेश--सकलजीवान द्देतुटा श्रोकृ-णेनेत्यर्थ: तथा कप्तो--कछः गणहु-- 
गदीतः यथा णिआ णारि विदेश--निजनारीबृल्रेन हृदि--हत, दिद्द-ह५: | 
कदो निवृतः । 


१४८, अय बयोदशाक्षरचरणस्य वृत्तस्तैकेन बबारिशोन्तर सप्तोततह्नम 
७०३९ भेद पकावलीनामक वृत्त लक्षयति, चामरेति। पदमेहि- प्रथम च मर-- 
चामर गुरं ततः घुब--(अ ब) निश्चितमिति यावत्‌ पापगण--प्रचकक्‍लह्याष्टम 
भेद सवलध्वात्मकमिति यावत्‌ जुच्न--युग ठाबहिि--सख्थापय | इंद च क्रियापद 
यथायथ योज्यं। प्रपपअ--सादे पादे प्रतिचणमित्यर्थः यत्रेति शेषः सोलइ-- 
प्रोडश कलअ--कऋलाश्व जाणिग्र--ज्ञायते, त--ता पदकश्रत्रालिअ--पक्रावली 
तत्पंकावलोनापक॑ इत्तमित्यथ/ पिंगल--पिंगलः प्रभगइ--प्रभगति | श्रत्र 
मात्राकृथन पद्मयुरणाथमिति मंतब्य । मगण-नगण लघृत्तरजगणद्वव रचित बरणा 
'पकावलीति निष्कृष्टो थः || 

१४६, पंकावलीमुदाहरति, सो जणेति | खो--सः जण--जनः जणमेड-- 
जातः सबन्मेति यावत्‌ , सः गजुशर्मतउ--गुणवन्‌ , जे--यः हसंतउ--इसन्‌ सन्‌ 
पर उबआर--परोपकार ब्रिसममपइ--विरुणद्धि तासू-“तस्यथ जणणि--जननी 
बंभइ--बंध्यैव कि न थक्कइ--तिष्ठति । व्यर्थमेत्र प्रयूयते इत्यथः! ॥| किंचित्‌ 
स्वपिन्नं प्रति कस्यविदुपद्ेशवाक्यमेतत्‌ | पंकावली निद्रत्ता ॥ 
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१५०, अथ चतुदंशाक्षरचरणस्य वृत्तत्य चतुरशीत्यधिकशतत्रयोत्तरषों हशु- 
सहदक्ष भेद्दा भवति, तत्रैक[(त्रश्यः )विंशोत्तरन( व )शताधिकाद्विसहल्षतमं 
भेदं (२१९३२) बसततिलकानामक बत्त लक्षयति, कए्णबिति। पढमे--प्र थमे 
स्थाने बए्णो--ब ०१ गुरुद्वात्मको गण इति यबत्‌ अ--च पुनः बीए--द्वितीये 
स्थाने जअगो--जगणो मध्यगुरुगणः, अतै--जगणाते त्ुरंग--तुर गश्चतुर्मात्राकः 
सगगण इति यावत्‌ , ततश्च सगणो--पुन+ सगण एवं गुलत इति यावत्‌ । क्चित्र 
दुष्प्रध्प सती इति पाठस्तत्र दु(अ्र)म्मि साशोी--3गणद्वयर्मा। गुबेतगण- 
दयमिति यावदित्यथ: कत्तव्य:; अवहष्दमाषाया पृजरापस्व्यत्यासे दोषाभावात्‌ अ-- 
वे पुन पाअ गयणों--ज्ञष्दादिगंण इत्यथ: जत्थ--यत्र धाए--पादे टवजिज्ज-- 
स्थापित इति यथायथ येज्यताम्‌। फणिणा--प्रिंगलेन उत्ता--उक्ता उकिद्दा-- 
उक्ष्टा सु कइद दिख्ठा-सुतरा कवींद्रहश सरसा--प्रमाविशः छेआ-- 
विद्या; बसततिलआ--वसततिन्ञका पटठति॥ तगणभगणशुरुद्योत्तरय ज) 
गशद्रयरचितचरणा वसततिन्नकेति फलिताथः | 


१४१ वहततिडकामुदाइरति | ( ज-- ) ये लोका; तीअ--तस्था* तिक्ख 
चल चमपु केहब्न दिदल्ला--त॑दृणचलचचन्षुख्रिमागदष्टा।, ते काम चद महु पचम 
मारणिज्जा--कामचद्रमधुप चममागर्णीया जाता इति शेष, । जेसु -येपु डणों-- 
पुनः तहध्याः (स )अला थि विटल्वी--सकत्ापि दृष्टिः णिव्रिडिब्रा--निपतिता, 
ते तिल जलेनलज़ दाण जोग्गा--तिनजलाजलिदानयोग्याः चिटठ॑ति--तिश्ति | 
कपम जरीवर्ण पर विदृषक प्रति राशे वाक्यमेसत्‌ । वसततिलका निशृत्ता ॥ 

१४२, अ्रथ चतुद शाक्रचग्णस्त दृत्तस्वैक(नवन्युत्तरेक)शताधिकाष्ट&हसततम 
<१8१ भर चकपदनापक दत्त लक्षयति, समाणअ इति। मुहो--एुखे प्रथममिति 
यावत पलिश्र--प्रतित चरणाण तुर्बादि मगणमित्यव: समणिअ--समण्य, पुणत्रि--- 
पुनरपि दिश्रव! जुअलो-ट्विजवरजुगल चतुल॑प्तात्मकगणद्बयमिति यावत्‌ 
सउत्रिग्र -सस्थाप्य । ज-यत्र प्र पअ--पादे पादे म्रतिचरणमिति यावत्‌ 
करभज् गण --करतल्ञगण: गुर्वतः सगण इति यावत्‌ मुणिश्रो-- ज्ञावः, तत्‌ फणित्रइ 
भें शओ-फणितततिमणिते चक्कतपअ--चक्रपद प्रभग ॥ 


१५३. चक्रादमुदाहरति, खजशेति। अन्ावहृद्टभाषाया पूर्वनिपातानियमात्‌ 
उयना शब्दस्य पूनिषात कृत्वा योजनीय, तथाच खंजनजु (यु) गलोपमनयनवरा 
खवनयुगलस्य उपमा ययोः ताहशे अगि नयने ताभ्या व॒रा रमणोत्येत्यथ:, चार 
फाग्र लइ भुअजुञ्र स॒( सु )समा--चारुकनकलताभुजयुगसुषभा. चार्ष्वी 
कनकशताया इब भुजयुगस्य सुषमा यस्थास्ताशशीयथः, फुल्श कमल मुद्दि-- 
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फुल्लकमलमुखी गअभर गमणी--गजबरगमना रमणी ललना कस्ससू (सु 3 
जिझ् फल-कस्य सुकृतफलेन विधिना गठ--सष्टा ॥ पएताहशी कांता 
कान्तिभाविता कस्य पुण्येन अह्वणेय निर्मितैत्यथ: || चक्रपद निषृत्त )। 

१५४, अथ पचदशाक्षुरचरणस्याष्टपटयुत्तरतसशताधिकद्ठाजिशत्सइल ३२७६८: 
मेदा भवति, तत्न त्रय( चतु )श्वत्व +शोत्तरचतुदशसहलततम ( १४०४४ ) भेद 
अमरावल्लीनामक वृत्त लक्षयति। यत्र पसिद्ध-- प्रसिद्धोंः पच्र-- पचभिः कर--- 
करे; गुवंतत्गणेरिति यावत्‌ ब्रिलद्ध बर--विलद्ध(ब्य)वरमतिर्मणीयमिति याबत्‌ 
रअणु--रचनं किश्य-- कृत, गुरु पंच- पच गुरवः दहा ल्‌-दश लघवः 
पश्ठचदध--प्रसिद्वासत्त मणोहर--मनोहर  छुदब्र--छुन्दःअ'ठई रअण- रन 
सलप्रायमिति यावत्‌ू रइश्ब--रचित टइअ--स्थापित॑ पिगलेनेति भाव: 
एरिप्श्रिं-एताहश भमरावलि छुंद-- भ्रमगावरीच्छुन्टः पारणति--प्रभणति 
पडिता इति शेषः ॥ अत्र छुन्दोविशेषण मिन्नतया लघुगुरुकथ्न च पद्मपृरणार्थमिति 
मंतव्य, सगणपच हरचितचरणा श्रमरावलीति फलिताय: । 

१भ५., अ्रमरावलीसुदाहरति, तुआ देवेति । हे चन्द्र कलाभरण देव दुरिति गणा 
इरणा--दुरितग्णहरणी तुअ---3व चरणी छझइ-यदि सरणा--शर्रो पाब्रड- 
प्राप्नोमि, तदो (दा) (लो)सेमण--लोगे मनः भवण--भवन चर तेजिआ-- 
त्यस्वा परिपूजउ--परिपूजयामि, हे सोक विशास मणा--जिमुवनतल्वर्लियावज्जीय- 
शोकनिवारणमना इत्यर्थ,, हे समणा-हे शमन मह--मह्य सूख--सुख 
खच्च 'णाराघनोद्भूतनित्यानद्मिति यावत्‌ दे--देहि ॥ कस्यविद्भक्तत्य मदादिव- 
प्रार्थनावाक्यमेतत्‌ । श्रमरावली निइ्वत्ता । 

१५६, गझ्थ पवदश।च्तरचरणध्य कवृत्तस्य प्रथम भेद सारविकानामकं बृ॑ 
लक्ष॒य्ति, कण्णेति। सत्ता कष्णा--सप्त कर्णोः गुरुद्वयात्मका गणा इति यावत्‌ 
दिण्णा--दीयंते दत्ता दत्वा वेत्यर्थः, अ्रतै-- सप्तकर्णाते एक्क्र हग-एकों ह्वागः 
गुरुरित्वर्थः माणिश्रा--मान्यते, एवंग्रकारेण यत्र पाए--पादे पण्णाराह्य--पंचदश 
हार--गुरवः मतता-मात्राश्र तीसा--तिशत्‌ पत्ता-प्रासाः ज्ञाणीआ--शयते, 
यत्र सणी--श्रुवा मथा--मस्तक कंपता -कपते श्लाघते इति मावम, तत्‌ 
सारगिक्का छुंदा सार्गकाच्छुन्दः इति भोई राशा---भोगिरा बः पिंगल; जपत-- 
जल्पति, कि च एतत्‌ छुंदा--छुंदः विज्जे--कियते कित्तो--कीर्ति; लिक्जे-- 
गहाते || अब माजाकथन चनुर्थशश्वरणश्र पद्मपूरणार्थमिति ध्येय, पचदशशुरू- 
रचितचरणा सारंगिकेति निष्कृष्णेथः ॥ 

१५७, सारगिकामुदाइरति । मत्ता--डउन्मताः अप्पा अ्प्पी गब्बीआ-- 
अइ्महमिकया गर्जिताः बढ़े कोह्दा--बढद्धितक्रोधाः रोखारता सब्बा गता--रोषा- 
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रक्तसवंगात्रा: लोहा--योद्धारः शाता, सल्ला--शल्यानि भल्लाश् आयुधविशेषाः 
उठ्टीआ---उत्थिताः । हत्थी जुड़ु--हस्तियूथानि सज्जा--सज्जितानि हूश्आा-- 
लातानि, तेपां पाए--पादेः भूमी--भूमिः कपंता--कंपिता, लेही -एद्ण देदि- 
दे (हि) छड्ो--यत्र श्रोड्डो- प्रतीक्षप््मिति सब्भ यूरा--सर्वे शूराः जंपंता-- 
जल्पंति यत्र सम्रामे इति शेष: यथायथ योजनीयः । सारगिडा निवृत्ता | 

१५८, अथ पचदशाक्षुरचरणस्थ बृत्तस्थैक (स्य जयो) विंशत्युत्तरनवशताधि- 
क्दशसहइस््रतम ( १०६२३ ) भेद चामरनामक बृत्त लक्षयति, चामरस्सेति | हे 
कामिनि ठाइ ठाइ-खाने खाने अ्रतरेति यावत्‌ शिम्मढा--निर्मलाः अदठ 
हार--अ्रष्टो हारा गुरबः सत्त सा(र )-सम्र सारा लघतः, एबप्रकारेंण दहाई 
पच--दशपच पचदशेत्यर्थः अक्खरा--अक्लराणि तीणि मत्त भग्गला-न्रिमात्रा 
धिकराः बीस मत्त-विंशतिमात्राश्व चामरस्स--चामरस्त चामराष्यबृत्तस्थेति 
यावत्‌ पादे पततीति शेषः, आाइ अत--श्रायतयोः पादाद्यंतयरित्यर्थ: हारों गुरुः 
सारः भ्रष्ट; मुणिज्जए --मन्यते, पादादी अते च गुब्देय इति भाव, इति पिंगले 
मणिज्जए--पिंगलेन भण्यतै || अथमाशयः--प्रथम गुरुस्तदनतर लघु: पुनः 
गुरु: पुनस्तवनंतर लघुरेबप्रकारेण पचदशा( छरा )णि कर्तव्यानि, तथा च 
रगण जगण रगण जगण-रगण-रचितचरण चामरमिति फलितार्थ: । 

१५६ चामरखुदाहरति, कतीति। त खणा--त (त्‌ ) छणे बज्ज-- 
बाद्यानि डिडिमप्रद्तीनि गज्ज--गजति, हकक--इक्‍का सिहनादमिति यावत्‌ 
दिज्ञ---द 4ति, चलतओ--चल ति च, बीर पाअ--वीरपाटै: भूतउतगा--भूतला 
तगंतः णाअराअ--नागराजः शेषः कप--कपते जे जोह--है बोध: कत्ति-- 
भरिति सज्ञ--सजिताः कृतसत्नाह्ा इत्यथः होह--भत्रत ॥ देस्यसेनाजयाय प्रस्थितस्प 
शक्रत्य देवान्‌ प्रति वाक्यमेतत्‌ | चामरं निइृत्तम्‌ ॥| 

१६०, ब्रथ पनदशाक्षरचरणस्य ( वृत्तत्य ) पचदशोत्तरनवशताधिकैक/दश 
( पंचदशोत्तरद्वादश) ( १२०१५ ) सहसख्ततम भेद निशिपालनामक इृत्त लक्षयति, 
हाविति | हाइ--हारः गुरुरित्यथः तिशिण सरु--त्रयः शरा लघव इत्यथ: द्ित्थि 
परि--पअनया परिपाद्या तिम्गशा--त्रिगणानू घछ--स्थापय जीन गुर्वादीन्‌ 
पंचकलान्‌ गणान्‌ ख्ापयेत्यथः, (अं )ते गगुत्रयांते रगणा--ए्गण मध्यलसु 
गणमित्यर्थ: कदई--कुरु, एवं प्रकारेण यत्र पदे इति शेष+ पच गुरु--पंच गुरव$ 
दुण्ण लहु--ब्विगुणिता लघवः पंच द्विगुणिता दश लघव इति भावः बीस लहु-- 
विंशतिलंधबः मात्रा इति बावत्‌ श्राणआ--आनीताः आनीय॑ते वा, हे चंदमुद्दि 
सहि--हे चन्द्रमुखि सखि एत्थ--एतत्‌ णिसिपलशा--निशिपालक छुंद: इति 
कैअपर--काव्यत्रर काव्ये लोकोत्तरवणनानिपुणे कविकर्मणि बरः आठ इत्यथः 
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सप्य-पर्पः विंगलः भण---भणति ।। अन्न प्रथक्तया शुरुलघुकथन मात्राकंथनं च 
पय्रपूरणाय । भगण जगण-सगण-नगण-रगण-रचितचरणं निशिपालनामकं छृत्त- 
भिति फलिताथ इति ध्येय॑ | 

१६ १, निशिपालमुद्ादरति, जुममेति | जुम्क--युद्धे भूमि--भूमौ पढ-- 
पत्तिता: पुरु--पुनः डठिठ--उत्थाय लग्गिआ--जझ्स्नाः युद्धायेति भाव, सग्ग 
मण--स्वामन 6: मटद--भटा; खर्ग इण--खड़न ह (घप्न)ति, तथापि कोइ णइ-- 
कोउपि नहि मग्गिश्ना--भग्नः। तिक्ख -ततीक्षाः बीखस--विंशति; सर--शरा३ 
कण्ग--कर्णन गुण श्रप्पिश्ना--गुणापिताः प्रयचा(पतजिका) युक्ता इति यावत्‌ 
कर--कता। तह--)था पत्थ-न्वार्थव दह--दश बाणान्‌ इति शेप! जोलि-- 
सोजयेत्वा चाउ सह--चापेन सह कप्यिआ--कन्िताः, कर्णाआणा शति भावषवः ॥ 
निशिपालों निवत्तः ॥ 

१६२, अथ पन्रदशान्षरचरणक्ष्य ( अ्रष्टा )विशन्युत्तरपट्शताधिकैकादश- 
सटब्नतम ( ११६२८ ) भेद मनोह्सनामक वृत्त लक्षयति, जहींति। जहि आइ 
हथयत्र आदो हस्तः गुवेतः सगण हत्यथः णरिंद विष्णबि--नरेन्द्रद्व यर्माप 
मध्यगुर नगणद्वयमवरी.यर्थ: दिज्जिए---क्रितते । अतहि---अते लघुद्याते इत्यथः 
सुद गाइ--गुरुमुच्चार्य गघ अर द्वार--गघः ल्घुश्न पुनः हागे गुरु थतिआ-- 
स्थापित), तत्‌ उिंगल जंपिआ--पिंगलशल्पित प्रसिद्ध--प्रम्द्धि मणहत छु द-- 
मनोहव ( च्छुन्द. ) ॥ 

१६३. मनोहसमुदाहरति, जहीनति। जहि-यत्र मजुजा--( मजुला )नि 
केपु अगेश्य-लंर्अ फिशु कशोकचंपका न फुल्ल--पुष्यितानि, भम्मर-+श्रमरा३ 

इकारकेश रगधलुब्ता जाता इति शेप:। साणद भमजणा“-मानक्ल भजनः 
अप रब दक्ख--दक्षः मानितीमानमं जने इति शेपः दक्खिण बाउ--दक्षिणबातः 
ब--वहति, सः लोग्र लोअगण रजगा--लोकलो चवर जनो मटमा( स्व /->मउुमासः 
बनततवधी मास इत्यथ: आविअ--आगतः ॥ मनोहतो निवृत्तः ॥ 

१६४, अथ पचरदशाक्षर चरणस्प वृत्तत्प द्वितत-युत्तरपद्शताधिकचतु।सइल्ततम 
(४६७२ ) भेद मालिनीनाम बृत्त लक्षयति, पदमति | यत्‌ पदम--प्रथमं रस 
स॒त्ति--रस्सहित ग्साभ्या सद्दितमित्यर्थ,, "मात्रा रस तांइबन्च णारीअह कुल 
मे मिणिश्न॑ | तिलहु गणसव कइश्ररों इस णार्म रिंगलो भणर |” इति पूर्व रसपदरय 
जिलधुनामसूपात्तत्वाद १शब्दस्तिलघु कगणवाची, बीअ ठाणे --द्वितीयल्लाने चरमे 
( चमर ) तिभ गिद्रद-चमरतयनिबद्ध, चमरों गुदरुत्येण मगणेनेति यावत्‌ 
निबद्ध यत्र चेति शेप), अंत--अंते मगणाते हत्यर्थ: सर--शरः लघुः गुरुजुअ-- 
गुल्युग गंब--गधा लघुः कए्गा--कर्णः द्वियुबकको गणः मित्रद्धं--निबरद्धः तत्‌ 
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ईजत्त मभके णिर्ित्त--चित्तमध्ये निहितं पस्िद्ध--प्रसिद्ध मालिणी णाम घुत्तं+-- 
मालिनीनाम वृत्त शात्व्यमिति शेषः, इति सरस कब्बो--सरसकाव्यः सरतं कार्व्य॑ 
यत्य स ताइशः पिंगल इत्यथः भणइ--भणति ॥ 

१६५, मालिनीमुदाहरति, बहईति । हैं हजे---वेटिके मलझ बाआ--मल- 
यवातः बहइ--( बह) ति, हंत इति खेडे, काआ*+--कायः कपत--कऊपते, कोइला- 
लाव बधा--को किलालापबबः सतृण रंघा--अवणरभ्र दृणइ(--द)ति। मिस 
झंकार भमारा-हागाककारसमूहाः दह दिद्वासु--दशदिक्षु सुणिश्र--श्रयते, चड 
चाल मारा--3ड: चंडालमारः चडो महाक्रीधी चड/लइन चडालस्तद्वन 
ध्टूर; मारा काम; हणिश्र++हत मल्लकज्ञण जन इृणइ--हति।॥ मलयवाता- 
दिमिहेता मा यद॒य कामों हति के ड्यमध्य पुरुषा्यः, मत्यिय हत्वा सद्बश यदि 
नय॒ति सेन परमपुरुधायिन मन्‍्ये इति गूदामिप्रायायाः कस्याश्चिद्ाक्यमेतत्‌ | 
मालिनी निवृना । 

१६६,अथ पचदशाक्षरचरणत्य वृत्तत्य चतुरशीव्युत्तराद्य(त्रि) शताधिकपो- 
डशमह्वतम ( १६३८४ ) भेद तरभनामक बृत्त लक्षयति, भणिश्र इति । यत्रादी 
सर लू सरिओ--शस्लतुमहित सर--सरः एक्‍क्लघ्वात्यकों गणः अ्थच लघु- 
स्ताभ्या युक्तमि्यर्थ सू( सु ) पिश्व गण सुप्रियगण सुप्रियों द्विलष्वात्मको गणस्त- 
मिल्पर्थ: भगिश्र--भणित्वा, दिश्वतरर जुआ ( करणथ ल--द्विजवरयुगकरतलो 
द्विजपरशएचतुत्मया मा गणस्तय॒ग कग्तलो गुर्बन्तरुगणस्तमित्यर्थ: लहिशो-- 
लब्धी, एवप्रकारेंगेति शेप: णह--यत्र चड चडबल गण--चत्वारश्चतुःकला 
गणाः पञ्म पद्च--पादे पादे प्रतिपा्दर्भात यावत्‌ मुगिओो-शाताः हैं सुपिश्च-स॒प्रिय 
शिष्य ततू फणितरइ भणिश्नों--फर्णिपतिर्भणत सरभ--सरभ कह--कथय सरभ- 
नामक तदबून्तमित्यर्थ: |! श्रत्र॒ पुनश्चतुप्कल-चतुष्टयकथन पद्चपूरणार्थमेब, 
नगणचतुष्टयोत्तसगणरचितचरण सम्मनामक वृत्तमिति फव्तार्थ इति ध्येयम्‌ ॥ 

१६७, सरभपुदाहर्सत, तरलेति | तरल क्मलदल सरि जुग्मणञअणा-तरलकमल 
टलपहशनयनयुगा, सरझ समझ ससि स(सु)सरिसबन्नणा-शरत्तमयशशि- 
सुतहशवदना मग्र गश्नम गल बरित्रर सश्ललसयमणी-- मंदकलकरिवरसालसगमना 
एताइशी रमगी कमण सू(सु) किश्व फल-नलेन सुझृतकलेन बिहि--विधिना 
ख'द्रति यातत्‌ गठु--निर्मिता ) सरमो निद्वतः । 

१६८, अथ पोडशाक्षरणत्य वृत्तस्य षट्जिशवुत्तरपंचशताधिकपश्चप्टिसइल॑ 
९६५५३६) मेदा भबंति, तत्र षटचत्वारिशोत्तरा।ष्रशता) घिकेकविंशतिसहस्ततम 
(११८१६ ) भेद नाराचनामक बृत्त लक्षयति, णरिंदेति। बत्थ--यत्र 
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सब्यलो--- सबलः णर्रिद--नरेन्द्रः मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ सुपण्ण चक्क--+ 
सुपणचक्रमू अन्त--अ्रन्ते पादान्ते चारु: सुदरः सारः पादपूरकत्वात्‌ 
अ्रष्ठ इति हार-हार गुरझः बद्टए-वकतेत, यंत्र च पश्रा-पादे 
चउबीसए--चतुर्विशतिः मात्रा इति शेषः, मध्यलघुरगणश्चेति यावत्‌ 
दीसए--हृश्यते पंचमे ठाम--पंचमें स्थाने पशक--पदातिः मध्यगुरुजंगण इति 
यावत्‌ दृश्यते इति पूर्वेणान्वयः, जस्स--यस्व अठट्ठए--अष्टों गध--गधा लघब 
इति यावत्‌ बक--वक्रा गुरवश्चेत्वर्थ: पठत--प्रतति, पश्चिद्धझ-प्रसिद्ध: ए--एपः+ 
णराउ--नागाचः जग--जल्‍्यत, इृद्मप्यत्न तत्त पचमस्थाने पदातिहंश्यत इृत्यु- 
क्ता तृतोयचतुर्थख्याने पुनरपि जगणरगणावेव देयावरिति लम्यते, अन्यथा प्रथम- 
दितोयस्थाने जगणरगणयो: पचमस्थाने पदातेरेवचनापश्योक्तत्वात्‌ तृतीयचतुर्थस्थाने 
की गणो देय इत्याकाक्ताया अनिवृत्यापन्ति, तथाच  जगण-रशण-जगण- 
रगण-जगण-गुरुरचितचरणः नाराच इति फलितार्थ:। यद्यपि अशेत्तर- 
( शक्तर ) प्रस्तारे पमाणि इत्यनेन प्रागेवैन्‍ललच्तित, तथापि प्रकरणानुरोधात्तस्पैव 
पुनरनुवाद: कृत इत्यस्मतातचरणोपरदेशसरगणिः॥ अन्न मात्राकथन प्रथक्त([या ) 
गुरुलधुकथन च पद्यपूरणार्थमिति ध्येयम ॥ 

१६६, नाराचमुदाहरतति, चलतेति । कित्राण बाण मल्‍ल भल्‍्ल चाब चक्क 
मुग्गरा---क्ृपाणबाणशल्यमल्लचापचक्रमु दरें: रण कम्म अग्गरा-एणक्मण्यग्रा: दत्ता 
इति यावत्‌ मत्त कोई--क्रोधमत्ताः पहारे बार घधीर--प्रद्ार्वार्णधीराः शत्रुकृत- 
शर््रप्रहारुस्क्षणे कृतपैयां इति यावत्‌ बीर बग्ग मभम--वीरवर्गमध्ये पडिआऑ--- 
पडिताः कृतशम््रविद्याध्ययना इत्यर्थः पश्रदठ श्रोदठ कंत दत--प्रदर्शेष्कातदताः 
प्रदष्ठ ओछ्ठो वैस्ताइशाः कांताः दंता येषा ते ताइशा इल्यर्थ। जोह योद्धारः चरंति, 
तैन योधचलनेन सेण--पऐना मडिआ--मडिता || नाशचो निवृत्तः || 

१७०--श्रथ पोडश।क्षरचरणबृत्तस्य सप्ताशीत्युत्तरसमशत्ताधिकसप्तर्विशति 
२७७८७ ( अष्टाविशति रबूणन्द७ ) सहखतम भेद नीजलनामक बृत्त लछक्षयति, 
णैलेति | है स्मणि प्रिये जद्टि--यत्र येषा वा श्रत--श्रते ह्वार--हागे गुरुरिति 
यावत्‌ ठिआ--स्थितः मुणिम्नई--ज्ञायते एरिसही--एताहशै पचढ़ भग्गण--- 
पचभगशणैरादिगुरुकैगेणेरिति यावत्‌ पाउ(झ ) प्आउिअ--पदे प्रकाशितं 
प्रकाशि( त )पारद वा, अवहष्टभाषाया पूर्वनिप,तानियमात्‌ बाइसद्वी--द्वार्विशया 
मत्त--मात्रामिः उपलबक्तितं णीलसरूआअ--नील्स्वरूप॑ ने लनामकस्प छुदसः 
स्वरूपमिति यावत्‌ बिभाणइ--विज्ञायताम , अत्र च बात्रण अग्गल--द्विप॑चाशद- 
घिकानि तिण्णि सआ--अौदि शतानि मत्त--मरात्राः धुश्न--अबं निश्चितमित्य्थः 
मुणो--ज्ञायंतां | इद च चतुः(छुंदर,करणामिप्रायेणेति बोध्य॑ ॥ 
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१७१, नीलमुदाइरति, सज्जिश्र इति। विश्नठिठआ कोइ--विवर्दधितक्रोघाः 
घणु--घनूषि चल्लाउ--चाल्यंतः घनुग्यों बाणान्‌ ज्षिपंत इति भावः जोह-- 
योधाः सम्जिता: कृतसन्‍्नाहाः जाताः, परत तखु- फुरतनुः सण्णाइ--रणनाथः 
सेनापतिरित्यथः पक्खए बाह--कबचिताश्वेन चल्ितः, करे पाणौ कुतान्‌ पाशान्‌ 
घरि--धूवा सुख $रा-- सत्सरकरा३ पत्ति--पत्तयः चलत--चलिता॥, एव- 
क्रमेण कण्ण गरेंद--कर्णनरेन्द्रे सजितब॒न्दे सति घरा प्रथ्वी चलत--चलिता । 
नीलो निशृत्तः ॥ 

१७२. अथपोडशाज्षरवरणस्य दत्त'यैकनवत्युत्तरमटशताधिकत्रिचत्वारिंशत्‌- 
सहब्नतम ४३६९१ नेद चचलानाम्क तृत्त लक्षयत्ति, दिज्जिए--दीयते तो+-- 
ततः एब्क-- एकः एओदराइ--पयोधरः मध्यगुरुजेगण इति यावत्‌ दीयते इत्यनेन 
पृर्वेणान्वयः, द्विण्णि रूम--अनेन रूपेण मणोहराइ--मनोहराणि सब्बलो--सच्न- 
लानि पंच चक्‍क--चक्र,णि गणा इत्यथः क्रियतइति शेषः। शब्रत्र चक्रशब्दो 
गणवाचोी, तथा च रगण-जगण-रगणाः श्रनेन रूपेण पंचगणशाः करत्तव्या+ 
इत्यर्थ: | ग्त--अते पदाने गणपचकाते वा वधु-बधुः निर्वाइकत्वात्‌ गधः 
लघुरिति यावत्‌ दिज्ज--दीयते, यत्र च सोलदहाइ अकक्‍्खराइ--पोडश अक्षराणि 
पादे पत॑तीति शेष, फर्णिद--फर्णीद्रण पिंगलेनेति यात्रत्‌ त्रिगिम्मिश्ना--विनिर्भिता 
बल्लद्दाइ--वल्लभा पिंगलस्‍्येति भावः, एउ--एपा चचला--तच्चचलानामक 
ब्रत्तमित्यथः ॥ 

१७३, चंचलामुदाइरति | कण पत्थ--कर्णपार्था राधेयफाल्गुनाबिति यावत्‌ 
दुकऊकु--युद्धार्थ मिलिती, बाण सहएण--ब्राणपधेन सूा-- सूथ: लुक्कु-निलीन:, 
जामु-काय घाउ - धातः प्रध्रनिपातजात इति शेपः तासु तध््य अधकारज्ञाल- 
प्रविष्ठ इब जात इति भावः, एल्थ--एतस्मिन्नवसरे इत्यर्थ: कण धूरि--कर्ण 
पृरयिला आकर्णपर्यन्तमाकृष्येति यावत्‌ पत्थ--पार्थन छुड्डुएण--मुक्तान्‌ स्दिद 
बाण--पशष्टिवाणान्‌ पेक्खि-प्रक्य किति घए्ण--की्तिधनेन कएण--कर्णन सब्द 
बाण--सब्बे बाणाः कट्ठटिएण--क त्तिताः || चचला निज्ृत्ता ॥ 

१७४, अथ पोडशाक्षरचरणवृत्तस्य प्रथम भेद ब्रह्म्पकनाम वृत्ते लक्षयति, 
जो लोआअ।णमिति | जो-यत्‌ लोआरण्ण-- लोकाना बिंबुटठे--विंबो ध्ठे बिज्जुदड-- 
विद्यस्थाने विद्यत्ताभ्यतथ विद्यष्पदेन दता लक्ष्यते, तथाच दंतस्था,न) इत्यर्थः, 
णाव ठठाणें--नाविकासाने बटटे--वर्त्तते, यच्च बुत्तो- इत्त छुदु ग्गाश्नंतो-- 
छुन्दोगायद््‌मः सब्बे--सब्बें: संमाणाओ--ठंमानितं, खो- तत्‌ कंतो--कांतं हंस 
ट्ठाणो--हंतस्थानं हंसस्येव स्थान स्थितिगतियेत्यतत्ताइशमिलयेः बल्ञाणं- 
रूपक॑ छुददो--( ब्ह्मरपक ) छुंदः कश्णठठे--कर्ाष्टकेन गुरुद्धयात्मकगणाष्टकेन, 


ध्श्द प्राकृतपेंगलम्‌ 


सुज्जाणो गाओ--सुजानो नागः पिंगठ। उद्धाचि-- उत्थापयति, एशो--तत्‌ छुंदों--- 
दः लीआण-लोकाना निकटे सयेति शेपः बक्‍्खाणीओ--व्पाख्यातम्‌ ॥ 
अब पोडशगुरुटचितचरणं अह्मरूपकनामक वृत्तमिति फलिता्ः ॥ 

१७५ ब्रह्मरूपकमुदाहरति, उम्मत्तेति | उठठे कोहा--उत्थितक्रोधाः डम्मत्ता- 
उन्मत्ताः अपा अपी-आत्मानमात्म'नं परस्परमित्यर्थ: मेगक्का सभा णाह-+- 
सेनकारंमानाथं दमा-दभात्‌ बुमकता--बुध्यमानाः धाग्रता'सल्ज्ा छिन्मे (एणे) 
कठा - धावन्तः शल्पब्छिन्नकठाः मत्था पिटठी पे ता+-मसलकानि प्ृष्ठे पातःन्तः 
श्रोत्या ओत्यी--उत्पायोथाय जुकूकत -न्युध्यमानाः ण॒ सगा मगा 
जाए--ननु निश्वयेनेन्‍्यथः स्पर्ममार्ग गच्छुतः लुद्धा- लुब्चा: मतकाडिप्राप्त्य- 
थंमिति भावः जोहा--योद्धारः श्रग्गा--अ्रग्ने उद्बा ऊद्धर्व देरता--श्रन्विध्यति 
सेउ कादिसुणमिन्यर्थ: ॥ 

१७६ अथ सददशाक्षरचरणस्य चुतस्‍्य द्वितसस्युत्तगेकत्रिंशल्सटखरोनरकलक्षे 
१३१०७२ भेद भवति, तत्र पचाशद्धिकसप्तशताधिकपर (आर्ट) जिश-सहसतम 
(३२:११ ०) भेद प्रथ्वीना मक कृत्त लक्षयति, प्मोहरेति | यत गुह--मुखे श्रादाविति 
याबत्‌ पओहइर--परयोधर: मवब्यगुदजंगग इति यावत्‌ ठिआ्ञ--स्थितः, तहश्र+- 
तथाच एक्क--ए क+ हथ--हम्तो गुर्बतः सगणूत्थर्थ, दिश्ला--दक्तः, पुणेत्रि-- 
पुनरपि तह सठिश्न+-तथा सखितों पुनरपि ज(ग)ण सगणौ कत्तेब्यावित्यथः, 
तरअ--तथाच सब -- गषः लघुः सज्जा $िअ.---पज्जी कतः । उणो--पुनः बलआ 
जुग्रा त्िमन सह हारा-वत्ययुगविमलशब्दहाराः वलयो गुरुस्तदुद्रय शब्दोलधुः 
हाये गुरुरेते इन्यर्थः पलंति-पत ते, चडगगलश्र --चतुरग्राश्न बीसआ--विश ति- 
माँतरा इति शेवः पततोति पूर्वणान्ययः, ततू पुहति णाम छुंद्दो--पृश्वीनामछद: 
मुगों>शायताम । अतब्र मात्राकथन पादपृग्णा्थमेत्र, जगण-सगण सगण य्रगण 
लपुगुरुगचित पृथ्वीच्छुद इति निष्कृशेर्यः | 


१७७, प्र॒थ्यीमदाइरति, भकशककणिग्न इते। काभूशिश्रणे र--( भण ) 
मगेतनूपुरं कगगेति रव कुबेन्नूपुरख्य भूषण यस्य तत्ताहशमि-र्थः, रणरणंत 
कानी गु्ग--श्रतिगभीरशब्दायप्रानः काचीयुणों यस्य तदित्यर्शग, सहास मुह 
'पकञ्न--सद्वास मुखमेत्र पंकज यध्त्य तत्ताहस्बिधमित्यर्व।, अगुर धूम धूपुज्नजल-- 
अगुम्पूपधूपोज्ज्ब्ल । जलंत मणि दोबअं--ज्यलन्मगिदीपक ब्वलदेदीप्यामान 
भूवामणिरेव दीपक यत्र ताहशमियर्थ, मअण केलि लोलासर--मदनकेलिली- 
लासह जिसामुह मगोहर - सघ्याप्रादु भोवातिरमणीयमिलर्थ,,. जुअइ मंदिर-- 
'तग जल छण मदिर रशाजते शोमते | प्थ्वी निदृत्ता || 


परिशिष्ट (३ ) ६२६ 


१८०-- अथाष्टदशाक्षरचरणस्य वृत्तस्य चत॒श्च॒स्वारिशोत्तैकशताधिकद्िषष्टि- 
सहस्तोत्तरल्क्षद्रय २६२१४४ भेदा भवन्ति, तत्र द्वि(ज्ि ) ससत्युत्तरपटशताधि- 
कद्दादशसहखतमं ( १२६७३ ) भेद मजीरनामक॑ बृत्त लक्षुयति, कुतीपुत्तति। 
यत्र मथा-मस्तके प्रथममिति यावत्‌ तिश्णा--त्रीन्‌ कुतीपुत्रान्‌ शुरुद्वयाक कान 
गणानिति णवत्‌ दिएणउ--दत्वा एक्का- एकः पाए--पादः सुर्वादिर्भगणमि (३) 
स्वर्थः सठबि-संस्थाप्यते, ततश्च एक्का हाग--एकोहार: गुरु; कंकण दुज्जे-- 
कक्णद्यत्र॑ गुरुद्वभिति बावत्‌, अवहद्भाषाया पूवब्यत्यासदोपाभावात्‌ डुग्जे 
इत्यस्य व्यन्यासे अपि न दोपः, गधा-गंचस्थ लघोरित्यर्थः जुग्गनाए--जुगल 
सेठपि--सस्याप्यते । पाओ्ना अन्ते(--पादाते) भब्बा कारठ--भव्याकारः चारी 
हार--चतारो हारा शुरव: सज्जीश्ाए-- सडिजिताश, ए--एतत्‌ मजीरा-मज्ीर- 
मामक बृत्तमिति यावत्‌ , इति सुद्रकाअठ--सुद्कावः शुद्धों निष्कलकः 
काया यम्य स ताइश इत्यथः सप्पा राझा- सपराजः पिंगल। जग--जल्ूपति ॥ 

१८१, मजीरमृदाहरति, (गीला कारठ)--नीलाकारा मेहा-मेघाः गज्जे- 
गजति उच्चा गब्ा- उच्चस्वरा! मोरउ-मयूराः सहे-- शब्दायन्ते, ठामा ठामा-- 
स्थाने स्थाने पिगा टेहठ--पिंगदेहा पीनवर्णति यावत्‌ बिज्जू--विद्त्‌ रेहइ-- 
गजते हाराश्च क्ज्जि-क्रियते मेघ्रेंगिति भावः। फुल्ना णीआ+- पुप्पितान्‌ 
नोपान्‌ क्दबपुष्पाणि भम्मझ-- श्रमरः पीवे---पिब्रति, दक्खा--दक्ष, मानिनी लान- 
भजने इति भाव मास्थ्र--मारुतः ब्ीशक्रतए--वीजयति, हहों हजे- नेटिके 
काहा किज्जठ--कि क्रियता कि विधीयतामिति यात्रत्‌ू , कील्ताए--क्रीडती 
पाउमनयप्राडट आश्ो-आगता ।। मान त्यक्ला कातमुपगन्छेति चेटीमुग्वा- 
न्निष्कासयितुं कृस्याश्विन्मानिन्या: प्रादडागमनात्‌ कि विधीजतामिति चेरीं प्रति 
वाक्य । मर्ज रो निदृतः )| 

१्य२, अग्याष्टादशा क्षरणस्य वृत्तस्येक(म्य) पचाशदुत्तरशतत्रयमा (चतु) शताः 
घिकमप्तत्रिशत्सहुस्ततम भेद (३७४५०) क्रीडाचक्रनामरक॑ बृत्त लक्षयति, ज इदा- 
सगेति | ज इंदासणा-नयत्र इद्रासन लषध्वादियेगण इंति यावत्‌ तदओ एबकारः 
प्रणीपस्त था--चेंद्रा तनमेवेत्यथेश, एक्क्--एकः नान्यगणमिलित इति यावत्‌ 
गणा--गणः पाएहि पाए--पादे पादे सू सु ) हाबेइ--शो मते यत्र पादे यगणा- 
तिरिक्तो गणः न पततीत्यथ:, सुदडा-सु शोभना दडा ल्घवों ज[ य )गणा- 
दिभूता इति भाव येषु ताइशा इत्यर्प: दा अदठ--अ्रष्टद्श बण्णा--- 
वर्णा यत्र सूठाए--सुखाने खिबद्धाइई--नित्रद्धा: सोहे-शोभंते, 
लदा--यत्र दहा तिरिश गुणा--दश जिगुणिताः जिंशदिति यावत्‌ मत्ता--मातरा: 
सुपाए--सुपादे संदआ--संख्यिताः द्ौति--मवति, तत्‌ किलाचक छुंदा-- 


६३०५ प्राकृतपेगछम्‌ 


ऋंडाचकं छुंदः जाए--जायते इति फरणिदा--कर्यी3: पिंगलः मणंता--भणति ॥ 
याणपषड़चित चरण क्रीडाचक्रमिति फलितार्थ: । 

श्८ू३, क्रीडायक्रमुदाइरति, जहा इति। जअदहा-नयत्र कबधा--कबन्धान्‌ 
खाए--भज्षवित्वा भूत बेताल--भूता बेतालाः णब्चंत गाबंत--नरृत्यति गायंति, 
पइसआ फार फेक्कार हक्‍का रबता--शिवाः स्फारफेत्कारहक्क्रा रुवत्यः कण रंघा 
फुले--कशण्रंध्र स्फुटति । कआ टुद--कायस्तुटति, मं था--मस्त#ं फुट्टेइ--स्कुटति, 
ऋबंधा ग्च॑ता हंता--( कबंध' ) जृत्यति इसंति, तहा--तत्र संगाम मज्जे+- 
सम्राममध्ये वीर-दम्मोरः ठुलंता खरितः सन्‌ जुकता--युष्यते ॥ 
ऋडाचक्र निबृत्त | 

१८८, अथाष्टादशाक्षरचरणस्य इत्तस्यैकोनविशत्युत्तरजिनवतितहदुस (६३०१६) 
तम भेद चच्चरीनामक बृत्त लक्षयति, आईति । आइ--आही रग्गण-- ( रग ) 
णो मध्यलघुर्गण इत्यर्थ: ताल--तालो गुर्वादिश्लकिल इति यावत्‌ दिज्जह-- 
दीयता ममकआ--मध्वे एतदनतरमित्यथ: सह हवार-- शब्दहासर्यो: लघुगुव्बोरिति 
यावत्‌ विण्णत्रि--द्रयमपि पलत-पतति शब्दडारी वारद्रय ( प )ततः:, ब्रेत्रि 
काइल--द्वावपि काहलौ लघू ह।र-द्वार गुरुमित्यथ: पूरह--परय ततश्च 
सोहणा--शो भने सख ककणु--श ख्वक करें लघुगण ( गुरु ) इति यावत्‌ पूरयेति 
थूवेंणान्वयः, हें सुंदरि सब्ब लोश्र हे बुकूझंग्रा--स्वलोकैबुद्धा मोहणा- मोहिनीं 
चित्तस्थेति भावः चच्चरीं भग-कथय इति खाश्र राअ-नागराजः पिंगल: 
मणत--भणति । रगण सगग-जगणदय-भगण( ग्गण )रचितचरणा चर्चरीति 
फल्षितार्थ: । 

श्८५, चच्चरीमुदाइरति, पाश्र णेउ्रेति। हस से सूमोहणा--हमसशब्दवत्‌ 
सुशोभन णेंउर--नूपुर यत्या इति शेषः यथायथ योजनीयः पाश्र--पादयोः 
भमभणक्क--भभणायते, थोर थणरग--विस्तोर्णस्तनाग्रे थूलस्थूल मणोहर-- 
मनोहर मोत्तिदाम--मौक्तिकदाय ण॒च्च॒ह--वृत्यति, तिक्वचक्खु क(टक्ख) आ-- 
तीचणचत्षुःकटाक्षः बाम दाहिण---वमदक्षिण यो मोगयोरिति भाव: || 

१८६, अग्रेकोनविंशत्यक्षरचरणस्प वृत्तस्य पचलक्ष चतुर्विशतितइस्तमष्टा- 
शीत्युत्तरं शतद्व्य ४२४२ ८८ भेदा भवंति, तत्र समजिशोत्तरशतद्व(॥)याधिकैकोन- 
पंचाशस्सहल्लोत्तैकलक्षमम (१४६३३७). भेद शाद लविकीडित (१). नामक 
कृत लक्षयति, मविति। ज-सपजेंकोनर्विशत्यज्ञरचर्णे बूते प्रथमं॑ मो-- 
मगणख्िगुरुगंणः ततः सो-सगणों तगुझ, ततश्च णो--जगणः 
मध्यगुदइः ततश्र उम्तगुरबो--सम्यगंते गुरुयंधां ताहशा। ते ते तो-+सतताः 
मसगगण-तगण तगणा इृत्यर्थ: सगर्णोइतगुर्सगर्णोइतलघुः पुनश्च तगण इत्यथंः, 
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राबप्रकारेण पादे एकण जिंसा बगो--एकोनविंशतिवंणाः पतंति, यत्र च चड पओऔै- 
च्तुःपादे पिंडीआ्र--पिण्डीभूताः पुनाः बततीस रेहें--द्वाजिशद्रेलाः लघब इत्यथः, 
अठ्ठाधि जोणी--अष्टाशीतियोनयः अष्टाशीतिमात्राणां कारणानीति यावत्‌ चौ(चो) 
अली ( सह ) हार--चतुश्च्॒वारिशत्‌ द्वारा गुरवः येष्रामशशीतिमात्रा भवंति 
ताश्शाश्रत॒ श्रद्वारिंशदूगुरब॒ इलथ:, . एवप्रकारेण छेह्तरि बण्णओ--घद्‌ 
हैं सत्ततिवर्णा ) प्रतिबरण सड बीस मत्त--विंशत्यधिकशतमात्राश्व भणिश्न॑--- 
भणिताः, तत्‌ सद्दूलसद्टा- शाद्रदूलसाटक मुणो--जानीत इति पिंगल मणे-- 
पिंगलो भणति ) 

१८७, शाददूलसाटकमुदाइरति, जे लंकेति | जे- ये लका गिरि मेहलाहि-- 
लकागिरिमेवलायाः तिकूटाचलकटकादित्यर्थ: खलिआ--स्खलिताः ततश्र 
सभोगश्षिन्रोरगीस्फारो'फुल्फगावलीकवलनेवन_ दश्दिसशु--दरिद्र॒त्व॑ पत्ता-- 
प्राप्ता।। ते इण्हि -इदानीं मलयानिलाः विरहिणीनिःश्वाससपर्विकण: संतः 
शिशुन्वेडपि तारुष्यपूर्णा इव बहला जाता । कर्पू रम जरीसाटके देवीनियुक्तविचक्षणायाः 
चाक्यमेतत्‌ ॥ 

श्टू८, पुनरपि शादईलविक्रीडित प्रकाशतरेण लक्ष॒यति, प थारे इति | चह-- 
यत्र पत्थारे-प्रस्तारे अएशुज्जल--वर्णेज्ज्वलानि तिएण चामर बरे--त्रीणि 
चामरबसणि गुरूरि दीसंति-- दृश्पते, ततश्व उकिट5--उत्कृष्ट लह ब्िणि-- 
लवुद्दय चामर--चमर गुरुग्त्यिथः तदहा--तथा ग्रधग्युरो--गंघो लघुः गुरुश् 
उद्देश्न--उत्थापितः दत्त इत्यथ: | तहा+--तथा तिणो त्रयस््रीणि वा सू ! सु )गंघ- 
सुगधाः शोभना लघब इ्यथः चामर--चामराणि गुरवः दिउ--दीयते, ततश्र 
गधा--गधो लघुः जुआ चामरं--ह6 चामरे गुद अत--श्रते पादाते चामरद्ययाते 
वेल्र्थः रेहतो--राजमानः धअपद्रु--ध्वज्पटो लषध्वादिस्रिकल इति यावत्‌ 
कह्श्रें->कथित तत्सदूर्दूलबिक्करीडिब्रं--शादुर्दूलविक्रीडित । 

१८६ शाददूलविक्रोडितमुदाहरति, जमिति | ज॑ घोश्रजण लोल लोअश जुश्नं- 
यस्मात्‌ धोताअनलोललोचनयुगं घौतमजन यह्य त.दृश लोचनयुग यश्मिस्त तादद- 
मिंत्यर्थं: लंबालअग्गं--लवालकाग्र लंबान्यलकान्यग्रे यस्थ तत्तादर्श मुहं 
मुखमितयः तथा ज--यतः हत्पालंविश्व केस पल्लनत चए--इहस्तालंबितकरेशप- 
झ्बचये पिंदुशो--विंदबो घोणति--घृशति परितों श्रमतीति । यावत्‌ | तथा जु-- 
यस्मात्‌ एकड़ सिश्रश्नंचल णिव्तिअं--रर्क तिचर्याचल निव्रसित ण्हाणक्रेलिदिठआ 
तं--तस्मात्‌ हेतोः स्नानकेलिस्थित अमभरेक्‍्क जगणी--अद्मुतेकजननी 
आश्वर्यपुश्षपोत्पत्तिभूमिरिति यावत्‌ इअ--ृयं कपूंरमजरों श्रधुना जोईसरेण-- 
योगी श्वरेण कापालिकमैरबानंरेन आरग्ीदा-आनीता | यतो नेत्रवोर॑जनं घौत 


ह्श्रे प्राकृतपंगछम्‌ 


विंदबश्चव केशपा ( शा ) अ्च्योतंति एकमेब च बरखें धृतं, ततः स्नानकेलिस्थेत- 
मानितेत्यर्थः । मैरवानदाकृष्टा कर्पूरमंजरी प्रेचंध विदूषक प्रति राशों बाक्यमेतत्‌ । 
शाद् लविक्रीडितं निदृत्तं । 

१६०. श्रथेकोनविशव्यक्षर ( चर )णस्य इृत्तमय चतुःसत्तत्यु ( घटयु )त्तरशत- 
दृयाधिकत्रयोविंश तिसइस्ताधिकपंचलक्ष ( ५२२२६४ ) तम भेद च०मालानामक्क 
वृत्त लक्षयति, ठश्बीति। दिअपर जुअल--द्विजबरयुगल चमुल्ल॑च्बात्मकगण- 
दयमिति यावत्‌ करअभ्नल-*करतल गुबेत सग ( ण )मित्यथ: करहि--कुरुष्य- 
पुणब्रि--पुनरपि हे बुहअग--जुघजन दिश्रत्र (रयु) अल--द्वि जवरयुगल सब्ज--- 
रुज्ज करहि--कुरुष्व । एवं च जिमलाः सरख्गगाः पंचेति शेषः शह--त्र 
नितरां स्थाप्यंते बिमल मइ--विमलमतिः तुरिअ कइ-त्वरित कविः डरग 
बइ--उरगपतिः सह--ता चदमलु-चंद्र माला ( कहद ) कथयति | अश्रत्र 
पुणत्रि दिअबर जुअल मभक्त करम्श्नल करहीति क्व्ियाठः), मज्क करश्र॒ल--- 
मध्यकरतल मध्ये करत यस्व तादश द्विजबरयुगल पुनरपि कुरुबेत्र्थ, परत 
अत्र पूर्न्‍नकात्‌ मध्ये करतल कुरुष्वेत्यत्र मध्यपदक्षममिव्याहारान्देवाग्रिमद्नि - 
जवरस्प मध्यकरतलल्वप्राप्या पुनर्मध्यकरतलमिति द्विजब्रविशेषण पद्मप्रणावेत्रेत 
सप्रदायविद,, .. द्विजवर( द्वय )सगणोनरद्विजवर( दयः )रचितचरणा. चद्र॒मा- 
लेति निष्कर्ष: । 

१६१. चंद्रमालामुदाइरति, अमिअ करेति। अमिश्र कर-अमृतकर: 
किरण--किरणान्‌ घरं--घरति, बण-बनं फुल्लु णब कुसुम- फुल्लनूतनपु'पर 
ज्ञासमिति शेप:, काम- कामः कुबिआ भ(३)- कुपितों भूल्या सर ठब्बई-- 
शरान्‌ स्थाययति खिअ धणू--निजधनुः घरइ--धरति। पिक--पिकः कोकिलः 
समभञश्र--समये वसंतकाले णिक--समीचीन यथा स्थाचथा रबइ--रौति, तुश्न--- 
तब कंत--कांतः प्रिय इत्यर्थ: थिर हिअलु--गस्थिरहृदयः, गमिश्र दिग--गमितानि 
दिनानि पुनः ण मिलु--न मिलति, सहि--हे सखे तस्मात्‌ त्वं पिश् शिश्रलु--- 
प्रियनिकटे जाहि--गच्छु |! कलहांतरितां काचिन्नायिका प्रति सखोवाक्यमेतत्‌ ॥ 

१९२, अयेकोनविंशलक्षरचरणजृत्तत्य चतुश्चथारिंशदु त्रैकशताधिक- 
द्विषष्टिसइलोत्तरद्विलक्षतमं भेद धवलनामकं बृत्त लक्षयति, करिश्र इति। दे 
रसग्समानसे सुपुखि स्मणि जसु--यत्य पश्च प्र अले--[पादे) पादे पतितान 
सरस गण--श्लाध्यगणान्‌ दिश्वचर चउ--द्वि जबरान्‌ चतुलंघुकाणान चत॒रः 
ठइभ ठइ--स्थापयित्वा स्थापयित्ता कमलगणः सगर्णोतगुरुरित्यथं॥, कर पारित 
कमल इत्यमिति सगणनामसु कमल शब्दस्योपात्तवात्‌ू, चड पश्रहि--चतुधु पदेषु 
प्रतिचरणमित्यर्थ: करिअ---क्रियते तत्‌ धबलक बृत्तमित्य॑ं;, महिअले--महीतले 
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कट्टि--कथ्यते इति सुगुणजुश्च--सुगुणयुक्तः: विमलमइ--विमल्लमतिः फणिपतिः 
पिंगलः सही सर्त्य मगति ॥ यत्राष्टादशलघुरनंतरमेकी गुर: पतति तत्‌ घबलनाम्क 
वृत्तमितिं फलितार्थः। 

१६३, घबलमुदाहति, तस्णेति | तसण तरणि--तरुणः माध्याहिकः तरणि: 
घूय्येः तवद धरणि--तापयति घरणी, पवण वह खरा--पवनों वाति खरः, लग 
णह्टि जल-- निकटे नास्ति जले, जण जिभण हरा--जनजीवनहरं बड़ मद थल-- 
महत्‌ मब्सछल विद्यते इति शेषः | दिसइ चलइ--त्विषोडपि चलछति तरुण्तरणि- 
किरणा अक्कत्विषो5पि चलंदीवेत्यर;, हिअश्र डुलइ-- हृदय बफ्ते, हम इक्लि 
बहू--अदमे (क)ला वधुः घर णहि पिश्च--यद्दे नास्ति पतिः, सुणहि पहिआ-शरु 
है पैथिक कहु--कुत्रावि तब मनः स्थाठुमिति शेष: इलछह--इच्छुति | कस्या- 
श्चिद्वाखिदग्घाया इद वाक्यम्‌ , अब परथिकद निवासस्थलकथनाहंत्व मार्ग 
प्राप्रआ्रमबासयोग्यर्ल चे व्यजयति, तबणतरणिपदाभ्या चडाशुकिरणमीया निशिल- 
परथिकसचारअर( शू, )न्यनयाग्रिममार्गसयालिदुर्गमत्व॒व्यज्यते, एक्लेति पदमन्यज- 
नावलोक्नीयतया यवेच्टुक्लीडाकारिय व्यजयति, सर्वथानेब लगा स्थेयमिति 
व्यजयति । धवव्णे निवृत्तः । 


१६४८, अपैकोनविंशति(यक्षर)च गस्प बृत्तत्य द्विस्तत्यधिकैकशताधिकत्रि- 
सहद्षत£ भेद शभुनामक बूतत लक्षयति, अवलोश्राअमिति। सुच्छुदं--सुच्छुदः 
एतदिति शेषः (मणि---) भणित्वा ( मण ) मभम्े-मनोमध्ये सुक्ृव॑--सुस्व 
सवुत्त--सकृत त्वम्‌ अवलोआश्रं--अअलोकय कुतीपुत्ते संजुत्तं--कुतीपुत्रेण 
संयुक्तम्‌ अग्रस्थितगुरुद्यात्मकगण युक्तमिति यावत्‌ हत्या--हस्त गुवेततगणमिति 
तावत्‌ दिज्जमु-ददस्व अग्गे--अ्रग्ने कर्णाओ्रे इति यावत्‌ एव( अं) गण 
दिज्जञमु--एब प्रकारेण गणे ददत्व, पुनरपि समगणकर्णों देहीत्यर्थ:, अंतै--सगण- 
कर्णान्ते सुपिश्नं--सुप्रिय लघुद्ययात्मक गणं ठवि- स्थापयित्वा अते-पादाते सत्ता 
हाग-संप्त हागन्‌ गुरुन्‌ किज्जसु--कुरुष्व इश्न--हति प्रकारेणेति भावः 
कतोसा णिश्र मत्ता-द्वार्जिशन्निष्षमात्राः ज॑--यत्र पाश्नइ--पादेशु पततीति 
शेष सभू गामाझ--शं मुनाग्ना छुंदो--छद॒ः जानीहीति शेषः । 


१९५, शंमुमुदाहरति, सिझ्र विठठीति। सिअ विठठी--शीतवृष्टिः किज ६--- 
क्रियते जीझ लिजइ--जीवो गख्यते देवेनेति शेषः, बाला वुद्ग--बाला दृद्धा: 
कंपंता--कंपंते पच्छा वाहश्र- पश्चिमवाताः वहू--वाति, काअइ--काये लग्गे--- 
लगंति, सब्बा दौसा--सर्वां दिशः भपंता--प्राच्छुन्ना भवतीत्यर्थः। जह बड़ा 
रोसइ- यदि शी रुष्यति,' तदा चित्ता हासइ>-चित्तं हुसति, पेंट्े--उदरे 

डर 
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अग्गी-अग्निः यप्पीआ--खाप्यते, कर पाआ सं( भरि ) करपादौ संकोच्य 
मित्तरि--मध्ये किज्जे--क्रियते अप्पा अयी--आत्मा आत्मनि लुक्कीआ--- 
गाप्यते। कस्यचिदरिद्रत्यैतद्वाक्यं। शंभुनिव् त्तः | 

१६६, अथ विशत्यक्षरचरणस्य कृत्तस्य पट्सप्तत्युत्तरपंचशताधिकाष्ट चतारिं- 
शत्सइलोत्तरं दश लक्ष भेदा भवति, तत्राशेत्तरशताधिक (प्रदसह॒त्यघिक) द्विसपत- 
तिसदलोत्तरतिलक्षतमं ( ३७२०७६ ) भेद गीतानामक दत्त लक्षयति, जहीति । 
हे मुद्धि--मुस्धे जहि--यत्र आइ--आदो हत्थ--दस्तः गुर्वतः सगण इति यावत्‌ 
णरेंद ब्िण्णवि--नरेंद्रद्ववमाप मध्यगुरुजगणद्ववमपी ति यातत्‌ , ततः पाश्र>-पादः 
आदिगुरुभगण इत्यर्थभ, पंचम-पंचमः जोइलो--मध्यलघुरग( ण ) हति यावत्‌, 
जहि यत्र छुटठ हि--षष्ठे ठाइ-त्थस्था)ने हत्थ--दृस्तः गुर्बतः सगणः अतह--- 
अते सगभान्ते पादाते वा सल्‍ल--शल्य लघु: णेउरो--नूपुर गुरुः दौसइ--- 
दृश्यते । इृद च॒ क्रियापद सर्वेः प्रथमातैगंणवाचकः पदेः सह योजनीय । तो ३--- 
तनत्‌ णीश्रड--समोचीन सब्ब लोश्रदि जाणिश्रों--सब्बलोकैर्शात त्रेलोक्यप्रसिद्ध- 
मिति यावत्‌, कवि सिठिठ सिद्उड--कविसष्टया सृष्ट दिट्ठ दिदुठउ--हदृष्टया 
दृष्ट पिंगलेण बखाणिओ--पिंगलेन विख्यापित गीअ छुद--तदूगीतानामक इत- 
मित्यर: । बृत्तविशेषणानि पद्मपूरणायेति मतब्य ॥ 


१६७, गीतामुदाइरति, जद्देति | जह--ब्रत्र केअइ चार चपअ चुअ मज्जरि 
वजुला-+फेतकिचारचपकचूतमजरी वजुलानि ( केतकी ) चारूणि चपकानि चपक- 
पुष्पानि चूतस्थ मजय्येः नवपल्‍लवानि वजुलानि चैतानीत्थः फुल्लु--पुष्पितानि 
विकसितानीति यावत्‌ , केसु काणण--किशुककानन सब दीस दीसइ--सर्वस्यां 
दिशि दृश्यते, भम्मरा--श्रमराः पाण वाउप्र (ल)--परानव्याकुला मकरदानुपान- 
प्रमता इत्यर्थः जाता इति शेषः | पम्म गंध विबंधु--प्रगधविबधु: क( से )लतो- 
रमस्य विशिष्यें बघुरित्यर्थ/, बंधुरः विचक्षणो मानिनीमानभजने इति भावः | 
मद मद--मन्दमन्दः समोरणा--समीरणः वात) वह--बाति, तझुणीजनाः णिश्र- 
केलि को (को)तुक लास लगिम लग्गिआ--निन्नकेलिक्ेतुकलास्यलंगमलग्नाः ॥ 


१६८, अ्रथ विंश“यक्षरचरणस्य॒कृत्तस्वैकपंचाशदधिक(नव)नवतिप्तहलोत्तरप॑ च- 
( घट )लक्षतम (६६६०५१) भेर गड( क )नामक वृत्तं लक्षयति, रग्गणेति। 
रग्गणा-+रगणः मध्यलघुगेण इति यावतू पल्नंतशा--फ्तति पुनः कतआ+-ऊकांतः 
णरंद--नरेंद्रो मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ पततीति पूर्वेगान्वयः एवं सुतक्कएण--- 
स्वशक्तथा निजकवित्वताभर्थ्येन सुछझकएण--सुषटकेन भण गणषटकेनेत्यरथं: सह्द 
एक्क---एकक हार--द्वार्र गुरु मंतही--आमंत्रयत्व खापयस्वेयय;, पाभ अझंतही-+ 
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पादांते सुतद--सुशब्दा शोभनों लघुद॑य इति शेषः। यत्र संख--संल्याया 
बीठए--विंशति+ सुवण्ण--सुवर्णा तीस मत्त--श्रिशन्मात्राः पाअ पत्त--पादे 
प्रातः तीअ भाअएण--वृतोय भागेन जिंशत्ुतीयमागों दश ( ते )संख्येति वावत्‌ 
हार (गुरु) स दश लघुः आइ--श्रायाति पततीति यावत्‌ , ए--एनं गढआ--- 
गड़क॑ गणेद-गणयत्व बुध्यस्वेत्यथ;, इति फणिद--फर्णीद्ः गाउ--गायति ॥ 
प्रथम गुरुस्तदनंतरं लघुरेवक्रमेग यत्र विशत्यक्षराणि चरणे पतंति _तदूगंडकनामर्क 
वृत्तमिति फलिताथः | 


१६६. गडकमुदादरति, तवेति । जाव-यावत्‌ हत्थ--हस्ते विज्जु रेह रंग 
णाइ--विट॒द्रे खारंगवत्‌ अतिचं व्लमिति माव: एक्‍्क्--एक दब्ब--द्रव्यं पच्च-- 
नत्यति, ताव बुद्धि--तावदूबुद्धिः तावत्‌ शुद्धिः तावत्‌ मानः तावत्‌ दान तावत्‌ 
गव।। एल्थ अ्रत--एतदन्ते सोइ--तत्‌ द्रव्य अप्प दोस--श्रात्मदोषेण देख्न 
रोस --दैवरोपेण यदीति शेप: ण5--नष्ट होइ--भवति तदेति शेष कोइ 
मुद्धि--( कुन्न बुद्धि; ) कुत्र शुद्धि: कुत्र मानः कुत्र दान कुन्न गये; ॥ 

२००, अ्रयेकविंशत्यत्ञर्चरणस्प॒ बृत्तल्‍्य जि(द्वि )पचाशदक्तरैकशताधिक- 
समनवतिसहस्लोत्तर विंशतिलंज्ञ मेद्य (भ)वति, तत्र पचोत्तरशतत्रयाधिकन- 
चाधिकनवतिसइल्रोत्तेकलक्षतम ( निनवत्युत्ततनवशताधिकद्ठिसहल्लोत्तरजिलक्षतमं 
३०२६६३ ) भेद लग्घरानामऊं बृत्त लक्षयति, बे कर्णेति। यत्र प्रथम बे 
करणा--दौो कर्णो गुरुद्वयात्मकगगावित्यथ, ततो गध हारा-गधदारों रूघुगुरू 
इति याबत्‌; ततश्च बलअ दिभगणा--वलय्द्धि जगणों गुरलघुचतुष्टयात्मक- 
गणाविति यावत्‌, ततः हत्थ हारा--हस्तहारी सगणगुरुकावित्यथ; यत्र पलंता-- 
'पतता, ततश्च एक्कल्ता--एकल शल्य लघु; कण्णा--कर्णो गुरुद्वयात्मकों गण 
इयथः अत--अते कर्णगणाग्रे इत्यर्थः धअपश्र सहिब्रा--घ्वज्रपट्सहितः लघ्बा- 
दिश्रिकलगणशुसहित हत्यर्थ: कंता--करात; कंकणा--कंकण गुरुरित्यथ यत्र पततोति 
शेषः | ज॑--यत्र एक्करगला--श्काघिका बीखा-विंशतिःएकर्विशतिरिति यावत्‌ 
लहु गुरु--लघु गुरवः पलइ--पतंति बारह[--द्वादश दीह्--दी्धां) होहि--भवति, 
पिंडा--पिंडिताः बत्तीस अग्गा सउ--द्वार्जिशद्धिकशतं मात्रा इति शेषः यत्र 
भवंतीति पूवंणान्वयः्, सा फणि भगिश्ना--फ्शिभणिता मुद्धा--मुग्घा मनोशेति 
यावत्‌ सद्धरा--खग्धरा होइ--भवति ॥ खग्घरानामक तदबूत्त भवतीत्यर्थः ॥ 


२०१, सग्घरामुदाइरति, ईछेति। ईशा रोस प्याद प्यणदिसु--ष्योरोष 


(प्र )छाइप्रणतिषु इंषया यो रोषस्तन्निवत्तये यः प्रसादश्तन्निमित्त या? प्रणतय- 
स्तालित्यथः बहुते तग्ग गंगा जलेहिं--बहुशः स्वगंगंगाजलेः आमूल पूरिदाए-- 
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आमूल॑ पूरितया बुद्दिग कर कला रुप्प सिप्पीअ--तुदिनकरकलारौप्यशुक्त्या 
गी( गिरि )सुआ पाश्न पक्रेरहाण--गिरिसुता( पाद )पकेसहयो! दोहिं--द्वाभ्यां 
णद मौ( मड )लि गिह्विताग्ग हत्थेहिं दोहिं--नतमौलिनिद्विताग्रहस्ताग्यां द्वाम्यां 
जोओ( "हा )मोत्ताइलिल्लं--ज्योत्स्नायुक्त॑ ( मुक्ता ) फल्युक्तम्‌ अ्रग्घ॑ सिग्घ॑ 
देतो व( अध्य शी् ) दरदिव रुद्दो--रुद्रः जअइ--जयति ।। खग्धरा निश्वत्ता ॥ 

२०२. अथेकविशलक्षुरचरण्स्थ वृत्तत्य विशत्युत्तरशतद्वयाधिकचत्वारिश 
€ एड्लोनविंशत्युत्तपचशताधिकप चा ( श )त्सइस्रोत्तरचतुल॑ज्ञतम (४५०५१६ ) 
भेद नरेन्द्रनामक बृत्त लक्षयति, आइद्ीति। छत्य-यत्र आइहि--आदीो पाअ- 
गण--पादगणो गुवोदिभंगण इति यावत्‌ पअलिश्र--प्रकटितः, अश्रंत--श्रते 
भगणावसाने इति यावत्‌ जोहल--जोहलो मध्यलघुरगण इत्यर्थ: घरीजे--श्रियते 
स्थाप्पत इति यावत्‌, ततः काइल हह गंघ--काहुलशब्दगंधाः एकलघतर 
इत्यथेंः इअ--एते मुणि गण--मुनिगणा: सप्त गणा इति यात्रत्‌ देया इति शेषः, 
तथाच रगणानतरं सप्त लघबः स्थांप्या इति भावः, ताह--ततः सप्ततब्बनतरमिति 
यावत्‌ ककण--ककृण गुरुरित्यथः करीजे --क्रियते | ततश्च एक्क भेरी (रि )-- 
एका भेरी लघुरित्यर्थ: सद्॒‌इ--शब्दायते स्थाप्यत इत्यर्थ: गरबइ--नरपतिर्भध्य- 
गुरुजंगणगः चल --चज्ञति तिइतीयथ्थ', सुभम्वा-सुभत्यः सख-- लष्वात्मकोगणः 
फुक्क--फुजिपते उच्यते इत्यर्थ,, जह-यत्र ग्रत--श्रं ते पादान्ते चामर जुर्ग--- 
चामरयुगं गुरुद्ययमित्यर्थ,, प्रनलिअ--प्रकटितम्‌ एह--एतत्‌ शुरिंदठ छुद्धा-- 
नरेन्द्रच्छुदः ॥ 

२०३, नरेन्द्रमु॥इरति, फुलिअ इति। केसमु--किंशुक फुलिश्र--पुष्पित 
तह--तथा चद---चन्द्रः पश्रलिअ--प्रकटितः | 


2 2 2 

२१२. अथ सालू (र) नामक वृत्त लक्षयति), कण्णेक्क्रेति । यत्र पदम-- 
प्रथ/म) दिश्व-दत्तः स्थापित इति यावत्‌ पश्चह्ि--पाटेषु कण्णे(क्की--कर्ण 
एकः पश्चर--पतति, विलश्र--विलये पादति इति यावत्‌ करअहकू--करतल 
गुरवंतः सगण इति यावत्‌ दिअ--दत्तत, तह मह--तन्मध्ये गुरुद्ववात्मकंगण सगण- 
योम्॑ये इति यावत्‌ मत्ता वष्ण सुज्ञ (लि) अ्र--मात्रावर्णसुललिताः छुद्द चडक्कल- 
घटचतुकला) किअ--$ताः, एवं च पत्च->पदे पअलिश्र (3)--प्रकटिताः 
बत्ती (8)ह कल-द्वार्िशन्मातराः ठवइ-स्थापय, है मणइरणि--मनोहरणि 
रअ्र५िपहुवअणि--(र) जनी ग्रभुवदने कमलदक्लनयने सरसः वूपअ--सरससुपद 
रतेः लघुमिः सहितानि शोमनानि पदानी यश्य तत्तथा तह तथा वर सम्पक 
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यथा घ्थात्तथा ठद्म--स्त्र पित॑ तत्‌ घुअ--म्रुब निश्चितं बर--वृत्तश्रेष्ठं सालूर-- 
सालूरनामक दृत्त अणग--कथय इति कइ दिगश्रर--कविदिनकरः भ्ुश्रआ पए--- 
भुजगपतिः भणि--भगति | कर्णानन्‍्त( रपर )दचतुःकलोत्तरसगणर्राचतचरणः 
सालूर इति फलिताथथः ॥ 

२१३, शालूरमुटाइरति ज़मिति। ज-यत्‌ यस्म त्‌ फुल्लु--(६ पुष्पितं ) 
कमलवन वहेइ लहु परण--वाति मन्दपवनः सब दिसि विदिस--सर्वत्र दिक्लु 
विदिज्षु ममरकुल--प्रमरकुलस्य रे क्रम पतति वण रबइ कोइनगण--वने रोति 
कीकिलगगा; विर्रद दिन्रन अ--विरहिहृदय टरविसर्सं--भमयवरिगतरस हश्म--जात | 
उलधि उठित्र मण-उल्तासोत्थितमनाः सरत णलिणिदल किश्न सश्नशा-- 
सासनलितीदल क्वशपनः आपणदिभ-अनन्दित), पल्‍लइर--प्रयावृत्तः निवृत्त 
इति यावत्‌ उिसिर रिउ--शिशिरऋवः, दिश्वत दिहर भउ--दिव्रसा दीर्घाः 
ज'त5, शअ्तो हेन,: कुसुम समअ अवबतरि (अओ) वणा--कुसुमममयः वसतकाल 
इति य.वत्‌ अबतीर्णों बने || शालूगे निद्वत, ॥ 

२१५, त्रिभगीमुदाहरति | वज्ञइश्च विपहर--वल( यि )तवि पे )घरः 
विल ध्श्म सुदर चद्र--तिलकिनसुद्रचद्र:ः मुणि आणद“मुन्यानदः मुन्यानंद- 
स्परूपः लज्जकेवेट्पथ:ः जग कंद -जनकदः जेलोक्यमलमिति यावत्‌ बरदगमणक 
(7)-दूयमगमनकरः तिसुत डसरू धर-चत्रिशून इसझूधरः णश्नणहि डाह अर्णग- 
नेयसाभ्या दस्वानगः सिरवग--शिरोगगः गारिश्रधंग--गोय्यद्धांगः हर--हरः 
जशञ्मर जम६-जगगतिं जयति | भुबयुगधुतगिरिः दहमुद कस विषासा--दरशमुख- 
कशविनाशः पिअ वबाता--प्रीतवासा: सुरर हापा--सुभगद्वास्यः, बलि छुलि-- 
बीज छुतचयिया (महि हर--) मद्दोहरः--पश्वीहारक इति बावत्‌ , असुरविदयकर। 
मुणिजण सागमदता--मुनिजनमानसह॒तः,, अवहय्टभाषाया व्यव्यासे दोषासावात्‌ 
सूद भावा--छुमापः मु रखने इति यावत्‌ उत्तवत्र क्षः हरिः श्रोकृष्णण ज्अ्‌इ-- 
जगति जग्नइ--जयति ॥ जिभगो निद्वता ॥ 

च्ौणीपालकमी लस्नकिरणश्फूत््रभाराजिताम्‌ , 
अम्मोजद्वितयः परास्तगणनान्तैयासिससेवितः३ | 
सद्विद्राकवितालताश्रयतरुस्ते जस्विन[मग्रणी- 

ज्जांतः श्रोजगदीश इत्यमिद्वितों नाम्ना तदोयः सुत३ ॥११॥ 
स्फूज्जदूाहाण्यतेजःकरनिकरसमुद्भूतदिग्जाल्पूज्यः 

शीकृष्ण (१) जपनियमजिविध्वसिताशेष्पाप: । 
आयुवेदाय्दीज्षायुरुः तिसुमतिः शब्दविद्यानुरक्तो, 

लातः पुत्रस्तरीयों विमलतरयशाः कृष्णदेवाभिधानः ॥१२॥ 


श्श्र 


प्रकृतपंगछम्‌ 


साहित्याम्मी घिपारेगतविमलमतिज्जा नकीशांधियुग्म -, 
ध्यानासक्तान्तरात्मा यमनियमयुतस्तकंविद्यानुस्कः । 
जातो बंशीधराख्यस्रिभुवनविलसत्कीर्तिचन्द्रस्थ यस्य, 
स्वीयप्रौदप्रतापानलकिरणसमुत्तापिता रेस्तनू जः ॥ १ १॥। 
बर्ष ननन्‍्दनवतुचन्द्र (१६६६) मिलिते आषादमासे सितै, 
पक्षे चन्द्रदिने तिथो प्रतिपदि श्रीचन्धमोलेः पुरे । 
तातात्सम्यगधीत्य तैन रचिता सेय प्रकाशामिधा, 

भाषा पिगलटिप्पनी रघुपतेध्योनात्‌ समाम्रि गता ॥१४॥ 
यावद्रामेति नाम प्रभवति जगता तारणे श्रीह्दनूम - 
च्चित्ते भक्तिश्च यावद्रवुपतिचरणाम्भो जयुग्मे दृदास्ति | 
यावत्‌ कूम॑स्थ॒ पृष्ठे निवतति प्रथित्री सप्तगोत्रादियुक्ता, 
तावज्जीयान्मम *< %६ » कृतिरिय ट्प्पनी पिंगलस्थ ॥१५॥ 


( इति वशीधरक्ृतत्रिगलट्प्पिनी समात्ता ॥ ) 
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अंग १,१२३ श्रग, शरीर !। २,१३२, २.१६४ अगला. 
अंगुली २ २१० अँगुनी | भग्गल [अग्रल) १.४१, १.११०, 
अंत १.१७, १८५४, १.६९, श्रंतए २,१३३ अगला, अधिक 


१,१६४, अ्रतिणा २.७४, अंतहि. अग्गरा २.१६६ अगले 
२,१०० ( अनेकशः ) आखीर ' अग्ती (अरित) १.४५, २,१६५, 
या आाखीर मैं | श्राग, आगि 
अंतर १,६७, १.१९७ मध्य में | अग्ब (बअरष्य) २.२०१ 
अध १,११५ ब्रन्घा | अचलु (श्रचलः) १.८७ पहाड़ी राजा 
अषञझ (श्रघधक ) १.१०१ देय का | अच्छ २.१२४ सच्छ 
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भंसू (श्रश्न) १ ६६ दि गज० आंत 
अर. (च).१ २, १.३, १.७, (अनेक्श 





भेद 
| (/भ्ज् ( ९/अर्ज) अर्जित करना 
!. अजिश्न २.१०१ 
| अत्य (अद्य) २.८७ भ्रजञु २,१३० श्राज 
। अढठ (अष्ट) (अठग्गल १.१७६ झाठ 
|... अधिक) आठ 
| भठतालिस (अशष्टचत्वारिशत्‌) १,११७ 


ओर अटठतालीत (रा० श्रड़तालीस) 
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अकंट्म (अकंटक) २.२११ निष्कटक, भद्दारइ (अष्टादश) १.४४, १६४, 
258 २.८८. अठारह. 
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आखर' १.१२, १.४२, १.१७२ | छणंग (अनंग) १.१०४, २,१६५, 
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०... 
६९० प्राकृतपग छम्‌ 
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प्र० ए० ) श्पप वते० उत्तम ए० १,१०६ 
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श्ररुसतर १.१०५ झभिणड २.४८ श्रभिनय 

ऋण प्र (अनेक) १.३६, २.२०८ अप्रिमत २.१ १८ ईप्सित, 

अण॒ण (श्रन्यः) १.२, १.६१, २.२०८ | अमर १,१२३ छुपय छंद का भेद 
तथा अनेकेशः : भ्रम्मिप्च १.६७, १.२०६, र२.ध६८, 


झरा्णशोण्ग १.५१ २.१३१ अन्योन्य कह ९१, अमृत 
झतुल्न १,१११ “अनुपम! " अरबिंद १.१३४ कमल 
| भरि १.३५ शत्रु 


अस्य (अर्थ) १.१ १६ अथ 
आत्थीर (अध्यिर) २.१४२ 3 चल 
अश्रद्ा २ १३१ शआआद्रो, उपजाति छुद । 


अरिट्टि १.२०७ श्ररिष्ट नामक देत्य 
अर ( अपर ) १९.१६, १.३७, १.७६ 
१.१४२, हि० और, अर (काव्य- 


का भेद! ! नि हा 
अधंग (अर्धागे) १.६८, र,र१्र, . 9 5 रोश्अरः छु० श्र 
की ( सदेश० २५ ), 


अरेरे ( सच्ोधने ) १ ९. 
अयव--अर ( अ्व+९/ त्‌ ( तर- ) 
'उत्तरना', श्रवश्र८ ( श्रवतीण: ) 


झद्ग १,८२ अधांग 
अद्द (श्र्थ) अ्रद्धश्रद्धेश (पअ्रर्धाधेन) 
१.१०, हिं० ग्राचा, आधघ, रा० 


१,१६३ 
आधो' ग्दो ५ 
आधो (ड ० झाद ) ! झबछुदइ ( अपच्छुंद ) १.१०. (छुन्द 
अदा (अदड) अव्यय' १,११५ “त्या की गड़बड़ी” 


अप्प ( आत्मन्‌) १.१४, १.५३, | झजतरिभ् ( अवतीर्णः ) २.२१३, 
२.१६६ ( अनेकशः ) अपणा | झबर (अपर) १.३३, १.४२, १.११४ 
२.६१. अप्याअप्ी २,१५७, दूधरा 
२,१६५, अपने आप! झवराइ ( अपराध ) १.५५ 

९/ अप्प (९/ अप) 'देना', अंपहि | अबरु ( अपर ) १,४८ और! 

(अप ) (आशा स० ए०) | अबकि १.६८ पंक्ति, समूह' 





अभभिधान 


अव स््ठ (अब-९./ शिष्‌ ) बचा हुआ | 
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असह (अतती) १.८३ कुलयर 

असरणा (श्रशरण) १.६६ निराश्रित 

अति (अशीति) १.६७ 'अस्सी' 

असी (अशीति) २.१४५ अ्रस्सी 

अप ( अश्य ) १.२४ घोड़ा 

अघुर १ १०१, २,७५४, २.२१५ देत्य 

असुद्धह ( अशुद्ध: ) १.११६ अशुद्ध, 
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अवेस (अशेष) १.४, १.३२. 'अशेष,' 

असोधभ (अशोक) २.१६३ 'बृत्दनाम' 

अस्मत्‌ मे, हम 
मर १.९१०६ हुठ २,१२६ 
अम्मह २,१३६, हम २ १९३, 
में २.४६, मम्त २.७, हमारी 
२,१२० दृम्मारों २.४२ अम्दाण 
२,१२ 

अद्द (अ्रथ) १.२२, १.५७ (अनेकशः) 
इसके बाद 

अहृशिणस ( श्रहर्निश ) २.११० रात ' 
श््नि 

*अहि ( अदि ) १.१४ 'पटकल गण 
का नाम 

#* अध्िगण १.१६. पंचकल गण के एक : 

भेद का नाम (5॥| ) । 

अ द्विप्न (अहित) १.२८ आदिलधु पच- 
कल ( 55५ ) 

अधिवर-लुक्षिध्र. ( अष्टवरलुलितं ) 
२.६२ 'साँप को जीघ्य या गति' 


झावसठ २.६१०३१ अवश्य । 
) 


६५१ 


झदिवर ( अधश्विर) ) १.८० दोहा 
छुंद का भेद! 

अह्दी ( अहिः ) २,१०२ 'साँप, पिंगल 
की उपाधि 

#झहीर ( आभीर ) १.१७७ आआमीण, 
छुंद का नाम 

मे अद्दो ( अहः, अहन्‌ ) १.११४ 'कान्य 
छुंद का भेद 


, अद्ो २.१२६. आश्चर्यव्यजक अम्यय 
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९/भ्रा आना 
आह १.४१, आ २.८६, आवब 
२.८७, आवे २ रे८, २.८१, 
आड २,१६८, २.२०३, श्राविअ 
२.६१,२.१६३, 

आओ ( आया ) १.५८ प्रथम, शांद्र 
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| अआ्राप्नत्ति ( आयति ) १.३७ 
' आइ (आदि) १.१७, १.८८ (आइटहि 


१.४६, १,१०७, १८७, २.३५). 
( आइग १,१४२ ) आदि. 

भा + १// वज्ज (आ--६/ इज ) इकटद्ा 
करना, आवज्निश्र १,१२८, 

झ्ा+९/अछ (आ+९/ऋच्छ ) 
होना, अ्राछे, २.१४४. 

अश्ाणंद्‌ ( आनदः ) १.१६ अंपलबु 
जिकल का नाम ( 5। ) 

आणंद ( आनंद ) २.१४७ 

झार्णद्धि ( झनदित ) २.२१ ३ 

आ--६५/ भी (आ+४/ नो) लाना 
आशणेद १.७४, झाणहु १,४८८, 
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१,३६, आणिजसु १.४७. आणयआा 
२.१६०., आगु १,१४७, आणीदा 
२,१८६, 

ाभरण १.२१. प्रथम द्विकश्ष गण 
(5६ ) का ना, 

आामूल २ २०१ 

आल्ाव ( आलाप ) २.१६५ शब्द 

९“ आवब शआ्राना 
शराब २.८७, आवेइ १.१६६ 
आबे २,३८०, २८१, आविद २. 
६१, आविश्व २.१६३, 

झासा ( आशा ) सम्वासा (सर्वाशा ) 
१११६, २,२०५, दिशा, सब 
दिगायें 

झादावरि १,१२८ दश का नाम 


डर 


अ्टूृंदू २. ११८ इद्बबज़ा नामक छुद 

अदबज्जा २,११४ इद्रबज़ा छुद 

इद १.७२ इन्द्र 

अडुंदासण (इद्रासन,) १.१६ पचकल 
गण का नाम. ( [5५ ) 

#हूंदु १ ६३ 'रोला छुद का भेद! 

इंदु ९.१२९५, १.१५३ चन्द्रमा, पट 
कल गण का नाम 

हू २.६१ यह 

इस ( इद ) १.२०, १.६६, १.१४४ 
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इभरा ( इतेरा ) १.८२ अन्य 

इस्मालिध १.१५६ इकतालीस 

इकत्ि ( एकक्षा ) २.१६३ अकेली 

इग्गारह ( एकादश ) १.६३ 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


६/इव ( ५/इचऋ. ) चाहना 
इछुड २,१६१ 

इ्ददेरो ( इष्टदेवः ) १.३४ 

इण्णि २,१६० यह 

इृण्णे २९८ ये 

इत्यि (अन्न ) १.६, १.१०५ वहाँ? 

इम २.७४ यह, ऐश, ऐसे 

हृद्द ( एतत्‌ ) १.८६ बह! 

इहृदद् (एकादश, < “*इअद है) १.८६ 
ग्यारह 


| इृह्कारा ( इंदिकाराः ) १५४. 


ईई 
ईसा ( ईप्या ) २२०१ 
ड़ 
#डदुर ( उदुर ) १.८० दोद्य छुद 
का भेर 
डझ्झार २,९४६ उपकार 


डह्म ( उत्‌+गम्‌ ) “डगना' 
उश्चर३ २,३०७ 


' डह्मास्लीण ( उदासीन ) १.३४ 


डझ्मासे (उदा8) १,३१७ 
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उगस्गे २.२०५ उगो २ फ्रष 
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शच्छुत्र (उत+९/ छुल ) उच्छुलइ 
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बडज्जा १,१८५ उज्ज्वल 
डउज्जल २ १८५ उउन्बल 
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१.४४, २१४७ 

डप्मा २,१५२ 

डष्पर (उपरि) १.१०६ 'ऊरर' 

उप्परि १.४२ 'ऊपर' 

डप्यान्न (उपाय) २,१२० साधन 

ड-+पेक्ल (उत्‌+ ,१्+९/इक्ष ) 
“'पेद्या करना), उप्पेज्ख २.१७. 

डसा २.८ पार्वती 

उमत्त (उन्‍न्मण) २.६७ मस्त 

डरञझ २,१६० सात, मुनि पिंगल की 
उपावि 

उ++लस्‌ ( उत्‌+*६/ लस्‌ ) प्रसन्न 
होना', उलसु (उल्लसित) २,२१३ 

#उब्लाल १,१०४ १,१३६ उल्लाल 
छ्न्द्‌ 

मंडबजाहइ २,११८ १.११ उपजातिछ॑द 

डबरि (उपरि) १.८७ 'ऊपर 

डवरल (उररि+ल, उदजनल ) 
१.३६ ऊपर के, उद्ब्ृत्त 

#डदिदइउज्ञा १,११६ उर्पेंद्रजज़ा छोंद 

उविंदा २,११८ उपेंद्रवज्ाछुद 

उच्चरिश्न (उद्बूत) उन्वरिआ १.१४ 


ड -+-ब्वास (उद+-९/ बन+-णिजंत) 


६५४ प्राकृतपेगलूम्‌ 
उन्बातह १.१४४ 'देश निकाला | एराबइ ( ऐरापति: ) १.९८ आदिलघु 


देना, उद्घासित करना | पंचकल (।55) 

३. उब्हस (उत्‌-+१,/ लस्‌ ) उल्हंत ' प्रिश्न ( एताहश ) १.१६६, एरिसि 
(वत० कल ० कृदत) १.७ हि. ,. १.६४, एरिसिश्रं २,१५४, एरि- 
हुलसना, रा० हुलसबो-त्रो '. सही २,१७०, ऐसा 

के | एवि १,१७५ इस तरह 
' एसो ( एपः ) २.८४ एसा (छ्ली० $ 
ए्‌ २.११, २.६५ २.पप८ यह? २.६६ “यह! 

एओं २.६६ यह एड्र (एतत्‌) १,१९, १.७८ हि० यह, 

पेभ्रदह (एकादश) १.८६ ग्यारह... अप» 'एहु! तु० एद (सदेश ०९१), 

शुब्ाईंस ( एकविंशति ) एआईसेदिं एड (संदेश० २०४). 

( एकविंशतिमिः ) करण ब० व० , एह्त्तरि (एकसप्तति) १.११७, १.१२०, 
हिं० इकक्रीस, राज० इक्कीस, १,११३, इकहृत्तर (रा० इगत्तर) 
अकक्‍्कीस | एढड्दि १.१२४ इससे 


एशच्मारह (एकादश) १७८, १.१७३ , पहु १.३०, १.४१, १.२०७ ( अने- 
(अनेक श३) ग्यारह कशः ) यह 


पड २,१० यह! श्प्रो 
एऊणबजिसा ( एकोनविशत्‌ ) २.१८६ 


थ्न्नी स + झो (एतत्‌) ह "5६ यह! 


| 
। 
| 
बढ हज हलक | झोग्गर २,६३ एक प्रकार का चायस्त 
पूडक (एक) १.९ ९८६ एक्क (कर) | कट (श्रोष्ट) २.१६६ श्रोठ 
१,८४७, एकक्ु १५.६७ एक्कठ | ५. ५ ) 
२.१३६ एक्के १.६१ एक्ड्रेश | अप्या आर्य १,१४५ उठ उठकर 


१.४२ (अनेकशः), एक । आड़ १.१२६ ओडू १,१६८ श्रोडि आ 

_ *.(र८, आड़ देश का शज्ा 

आरावक्षा १.१४७ मुकलमान मुल्ला, 
मोलबी, या मुसलमान एज्ची 


एक २,१४७ 

घचहदीसंतो १,१८७ इक्क्रीस 

पगारद १.२०८ 

५२ 

एग्गाराद्दा ( एकादश ) १.६१ हि० 
ग्यारह, रा० ग्यारा, गु०'श्रग्यारं 

एस्थ (अत्र) २.१६०, २.१९६ एप्यि 
२,१४४, यहाँ 

एम २ ब्प् १६१ ०३, इस, 7६ ॥॥ 


कक 


कंकण २.१८०, २,२००, २.२०२, 
२.२०६, हाथ का आभूषण, गुरु 
बणे (६ ) 

कंचण ( कांचन ) २.२०६, युतये 





अभिधान 


कंठ १६८ २.१२३, २,१२४, 
२,११९, गला 
कंत ( कांतः ) १.६, हिं०े रा० गु० 


कुंत, कत ( सदेश ० ७६ ). कंता 
१.६८ पति? 

ऋक्ृति ( काति ) १६० गाथा का भेद 

कद १,९८, २,१४७, मूल 

कंदु ( कद छंद ) २.१४५ 

६/कंत (९ कम्प्‌ू) कप २.१७६, 
२,२०३, कपद १.१४७, कपए 
२.४६ कंपा १,४४. केपत, २. 
१६५ कपता २८९, क्पिश्नों १. 
१५५, केपिआ्रा २.१११ कपजे 
१.११६, 

शरकति (कपिनी, कपी ) १.८६ रतिका 
छुदद का भेद 

कंप २.७१ २.१४७., ( अनेक्शः ) 
राजा का नाम 


६४४ 


' कलजबंध ( कार्य-वंघ ) १.१७ 


कट दिंग दुकट १,२०१ ध्वन्यनुकरण 


, ९/कट्ट ( ९/ कत्‌ ) काटना 


कट्िआ १,१३४ 
९/ करठ (९/ कप ) कादना, निकालना 
कटिठ॒ एड २.७१ कटिठ १,२०४ 


कट ( कष्ट ) १.६९, १,१४४ कष्ट, 
दुभ्ख 

कठिण ( कठिन ) १.७६. कठोर 

कडकक्‍्ख (कटाक्ष ) १.४, २.१२६, 
'कयक्ष! 

कणञर ( कनक ). १.१०, १ ३२, 
१.१६६, २.१५३ हि० कनक, 


सोना! 

औक्षणश्र (कनक) १.२१, प्रथम द्विकल 
गण (5 ) का नाम 

#क्रणउ (कनक) १,१३२ छुप्पय छ4 
का भेद 


कभा ( कायः ) २.६४, २.१३४, शरोर | “कण्ण (६ण:) १.१७. द्विगुरु चतुष्कल 


कह ( कविः ) १.२०. कह (--प्ररो) 


१,२०, ( कविवरः ) कइ (८ | 


गण का नाम (55 ) र.८८ 
( अनेकशः ) 


दिदुठ) १.११२, कइवर २,१०२, | कण्ण ( कण ) १.६६ राश्य का नाम 
कश्थ्रण २,१५३, कईसा (कवीश)  कण्णला २,१२८ कर्णाट देश के लोग 


२१४५ ( अनेकशः ) 

कडूसत ( बवित्त ) १,१५२ १.१८४, 
२.३२. कविता, पद्म 

बड़ ( कति ) १.८६ 'कितना कितनी 

कए्‌ ( कूृते ) परसर्ग १.* ७ 'लिये' 

मच ( कच्छुपः) १.८० दोदा छु् 
का भेद 

दउज ( कार्य ) १.३६, १.३७, हिं० 
रा० काज 


कण्हो ( कृष्ण: ) २.४६ 

कत्य ( कुत्र ) १.४. करोँ-कहा 
रूवथवि ( कुत्रापि ) १.७६ कहीं भी! 
९/ कप्प (६/ कल्प ) 'कल्पित करना, 


कारना' कप्पे २,२०७, कप्पे 
२,२०७, केप्पिआ २,१६१, 
कृप्पि १.७१ 


कबंध २,१८३, २.२११ धड़, कंधे 
नामक देत्य 


६५६ 


कमठ १.९२ 'कछु आ 

कमण २.२६, २,१६७ 'कोन' 

कमल २१.८२ कमल 

#क्मक्ष १,१५. 'घधटकल गण का नाम 

जा १,११३ छुप्पय छंद का 
(4 


#कमलु (कमल) १,१६३ 'सोला छुंद 
का भेद 

कम्म (कर्म) २.१६६ काम! 

अक्रभ्रत्बष (करतल) १.१७ अतगुरु 
चतुष्कल (॥5) 

कर १.७४. २.४५, २.९५ हाथ, किरण 

काभ्नल्न (करतल) २,१५२ 

#4रश्रक्ञ ३.६३ रोला छुद का भेद! 

काभद्व१.१४४ गुर्वेत चतुष्कल, सगण 
(5 ।$) 

#करग्रल्लु १.१२३ छुप्पय छुद का भेद 


करताब (करतालः) १.१६. अतलघु ' 


तजिकल का नाम (5)) 

करवाज्ञ १.१०६, १.१८२ तलवार 
९/ कर (९/ कू। दि० 'करना, रा० 
'कावो बो', गु० करत 

करद़े १,९०४, करे १.४३, करे, 
१२०७. 
१,१२५, करहु १.१३४, 
१,२०६, करिए (क्रियतैे) १,६, 
करिश्रनद २.२०३, ऊफिज्जे २.२८, 
करीज १,१७७, करीजे २.२०२ किज्जड 
१.३७, किज्जही २.४८, किज्जिअ 
१,१६५, किज्जिआा २.१६२., कारि- 
ज्जसु १.४०, किश्र २.१४४, किढ १. 


दर, किअउ १.६२, करिअ २.१६२, 
कार १,२०४, 


प्राकृपपंगछम्‌ 


#करहंच (करहंच छुंद) २.६२ 

अकरही १.१३६ रड्डाछ॑द का भेद 

अकढरहु (करमः) १.८० दोहा छुन्द 
का भेद! 

कर्द बश्च (कदबक) 
के फूल 

कुज्च (6० कला) १.१६ कलश २.९६ 
“मात्रा! 

कक्षसुल्षि १.१८५ कलचुरि वश का 
राज। 

कब्त्त (कलत्र) २.११७ पत्नी 

अक्ब्वरुद.णी (कालरुद्राणी) १८६ 
रतिका छुंद्र का भेद 

#कुलस (कलश) १,७५ 'स्कघकछुद 
का भेद 

कलहािखि ,कलद+।रिणी ) 

कल्ना १,१२, "मात्रा? 

कज्ञामरण २.१५४५ चन्द्रमा 


१,१८८ क॒दृंच 


१,९६६ 


' कज्षिगा १,१४५ 'कलिंग देश? 


करिज्जमु १.४३. करिदद ' 
करेहु , 


मकृत्षि १.१५. 'पटकल गग का नाम! 
(55८॥) 

कब्बेवर १.१०६ 'शरीर' 

कचहु १.२०२ कब्र! 

कव्य (काव्य), १.११, १.१०८६ (अने- 
कशः), कविता 

कथ्यवर (काव्यवर) २,१६० अ्रष्ठकाव्य 

कवित्त (कवित्व) .२.३२ कविता, पद्म 

कविज्ञ (कपिल) २.९७ भूरा 

कह (कथ) श्रव्यय १.६६ 'कैते” 

६/ कह (९/ कय्‌ ), द्वि० कहना, रा० 
कहन्रो वो; गु० कहेवे ; 


अभिधान 


कट १,१६९, २.१६६ कह 
(वर्त० प्र० ए०) १.२०, १.४१, 
कहेद्दि १,१७३, कहा (आशा) 
१,१३१, बहु २१३७, कह 
२६४, कदेहु १.१६७, कह्दीजे 
२,६१, करिज्जइ १,१४४, कहिआ 
२८१, कहिओ ( भूत० कर्म० 


कृदत) १.१६, २.१७, कदिआउ , 


१११६, कट्टिआा २.८१, कद्दी 
२७, २४२, २ १२९, 
कह १ १८६ कहाँ 
ऋा २,१२० सबधतीधक परसर्ग 
छात्र (कातर ) ११५०५, 
१,१६३ कायर 
काझा १,१८१ 


दीन, 


काई (किल्कानिे) १.६, ११३२, 
काईं (संदेश १२४), रा० कार्टे? 


गु० को कांड! 
आकांती १६० गाया छुद बा भेद 


कायाण (कामन) १,१३५ बन, उपब्न! ; 


कणा (काण;) १११६ काना (रा० 
कार ) 


कानह कृष्ण) १.६, हि० कान. रा० ' 


कान्‍्हू ( 3० आन ) 
३. काम (स० कामय्‌ ) कापती (चर्त० 
कल ० कृ० स्रो०) (कामयती) १.३ 
#काम २.३ छुन्द का नाम 
काम (बामः) १.६७, २.१२२'कामरेवः 
का मराञ्ष (कामराज) २,१२६ 
कामरूओआ (कामरूप) २,१११ 
अक्ामावचार (कामावतार नामक छुन्द) 
२.५० 


६५७ 


९/काम ( ९/काम्‌) इच्छा करना! 
कार्गत १.३ 

काम्िणी (कामिनी) २.१५८ जस््री 

कालंजर १,११८ वालिबर, देश का 
नाम, 

काक्षपुरी २,१०३ 

काक्षा २.२७ कला, मात्रा 

कालिश्न १,२०७ 'कालिय नाग! 

काक्षिश्का २.८२ क/लिका 

#क्ाली १९९ रतिशा छुद का भेद. 

काब्यो ( काल; ) १.३४. 

कास (काश;) १.७७, २.६८, 
२.२०४, काश पुष्प! 

कासीस ( कशीश ) १.७७, २.१३१ 

कासीधर ( काशीश्वर ) १,१४५ 

काएइल १.३१, १.३२, २.६२, २.२०६ 
लघु (। ) 

' कहै २,१४२ क्यों, किस लिये 

कि (कि) १.६ की २.१३२. के २, 
११७, केग २,१०१, बस्स २ 
१०७, 

किंपि (किमपि ) १,१०५ २,११५ 
कुछ भी 

, जिछु ( कश्चित्‌ ) १.३८ हि० कुछ! 

९/ डिणीस तीचुण करना 
किणीवद १.१८ 

किक्ति (कोति ) १.२०१, १,९०७ 
२,११६, १.१३५, २.१७३ 
( अनेकशः ) यश 

किम १.१३५ केठे 

किर ( किल ) १.६७ 
अब्यय 


| 
| 
! 
| 
| 
। 


(निश्चयार्थक 


द्श्ट 


किरण १.३६. 

किल्ल २,१२० निश्चयार्थक अव्यय 
किदाण ( कृपाण ) २,१६६ खड्ड 
#किसणु १,१२३ छुप्पय छुंद का भेद 


कित्ती (कीतिः) १.४३, १.७७ २.६७, ' 


२.१४२ (अनेकदाः) 'बीति, यश? 

* किलाचक (क्रीडाचक्र) २.१८२ छुद 
का नाम 

९८ कीच ( ९/ क्रीई ) खेलना 
कीलति वर्त० म०८०) १.७, 
कीलड २,१३६, बीलंता २.१८१ 

कुनर १,१५१, २.४६, २,१९८, २. 
१३०, द्वाथी 

#कुजर १.१२२ छुप्पय छुद का भेद 

#कुंडक्ष १.२१. प्रथम द्विकल गण (5) 
का नाम 

#कुडब्विध्ा १,१४६ छन्द का नाम! 

कुंत २,१७१, भाला 

अक्ुवश्यरु १,१७९ चतुष्फल गण का 
नाम 

*कुब्ीपुक्त २.८० २,११२, २.१८० 
दिगुरु चतुष्कल गण, कण 

कद (कुद;) १.७७, २.६५ कुंद पुष्प 

कुंड १,९६२ रोला छुंद का भेद, 
१,१२२ छुप्पय छुंद का भेद 

#औकुम १.७५ 'रकधक का भेद 

कुगवि १.६९, बुरी चाल! 

कुटुम्बिशि ( कुठुम्बिनी ) २.६५ पत्नों 

६/ कुणा (स०९/ कू-पंचम गण) करना 
कुणइ (वर्त० प्र० ए०) (कृणोति) 
१.३, १.१३१४, कुणति २.११७, 
कुणेदि (आशा म० ए०) (करणु, 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


| *कूरणुदहि), १.६३. कुणह (आशा 
म० ब०) (कृणुत) १.२०, १.४६. 
कुणहु ( आशा म० ब० ) १.६४, 
कुणेहु १.१४८ 
९/कुष्प ( कुप्‌ ) नाराज होना 
कुण्पिश्न २,१३० 
कुमार २.११० स्वामिकातितरेय 
, कुमुन्च (कुमुर) २.२०४ कुमुदिनी 
| कुम्म ( कृम ) २.५६ 'कच्छुप! 
#कुरी १.६१ गाया का भेद 
कुल १,१८२, १.२०७ वश 
। कुन्न (कोल) २.११५ 
' कुक्रमती (कुल्वती) १,६३ तु० राज० 
कुनवती”, 'कुलीन, पतिव्रता? 
कुल्सारु (कुडसार:) १,१०१ अर? 
#कुछुमो (कुसुम) १.१६ पचकल गरु 
के भेद का नाम (।3॥) 
कुछुम १.६७ शनेकशः, फू 
#कुसुमाझरु (कुछुमाऊर:) 
छुप्पय छद का भेद 
कुहर १,६३५ गुपा 
कुह्दू (“रब) २.१३४ कोयल की झ्रावाजऊ 
केअह ( केतकी ) २.६७ २,१६७, 
२,२०३ पुष्पविशेष 
| ढेडर (ब्यूर) १.३१ दीख श्रच्षर (5) 
केलाप (केशाशः) १,७२ 
केखर २.१६३ 'पराग' 
केप्ति २.७१ बेशी नामक देत्य 
केसु (किशुक) १,११५, २,१४४, 
२.१६७, २,२०३, टेसू के फूल 
केत्े १.६७ क्रियाविशेषण, केते 


१,१२३ 


अश्रिधान 


कोहल (कोकिला) २.८७ २.१४०, 
२,१६५, कोयल 

#*क्ोइल़ (कोकिल) १.६३ 'रोला छद 
का भेद? 


कोट्ट (कोए) १.४४, १.४४, १.४६, ' 


हि० कोठा, रा० कोठों 
कोढी (कोटि-का) १.४० (करोड) 
कोसल २,१४० 
कोल (कोल) २.१०७ वराइवतार, 
सूझर 
को (क्रोध) १.६२, १.१०६ गुम्सा 


सत्र 


खजण (खजन) ११३२, २,१४३ 
'पक्ती विशेष! 

खजा १ शप८्ध, १,१६६, छुन्दर का 
नाम 

खंड १,१०८ २,१०७, दठुकड़ा 

९/ खंड 'दुकद्रेकना' खडिश्ा २.७६ 

खंडो (खडिनी) २.३४ खडन करनेवाली 

खदिनी (खडिनी) २.६९ खंइन करने 
वाली 

# खघ (स्कघक) १.४१ सधआ', 
(त्रीलिंग) १,७३. खंघाण १.७४. 
छुन्द का नाम 

रछूगा (खड़) १.११, १.७१, १,१०६, 

१. १८८, २,१६१. खॉडा, खदग 

खड़ा (पट) २.५१ छंद 

सणा (चुण) १,२०४, 
२,१५९ 

रत्ति (ज्त्रिय) १.११७, २.७१ ज्षत्रिय 

सत्तीत्र २२०७ खत्तिठ १.२०५ छतिय 


२,१६४, | 


६५९ 


| खतत्ति (छत्रिया) २.६६. 
| खत्तणी (कुतिया) १.६४, १.८३, 
' अखमा (कमा) १.६० गाथा का भेद 
| छर १.३६, १.६७. २.१९३ कठोर, 
तीक्ष्ण 
' अखर १.१२२ छुप्पय छंद का भेद 
९“ खल (९ स्खल ) खिसकना, 
स्वलित होना; खलइ १,१६० 
खलिओआ २,८३. खजिआ २,१८७ 
' खाल १.१६६ दुष्ट 
९५/खस्त 'खितकना', गिरना 
| खस १.३८ खसई३ १,१६० 
| (खा (९/ खाद ) खाना 
खा.२.६३, खाए. २,१८२, खाहि 
| २.१२०., खज्जए्‌२.१००७, 
| #खोर (च्ीर) १.७१ स्कघक छुद् का 
। भेद 
| ९/खुड (सं०९/ ज्षुट) 'खण्डित 
| होना, चोट पहुँचना' 
खुडिय (भूत० कम ऋ०) १.११, 
९/ खुद खुदना' खुदि २,१११ 
६ खुद (खुद) 'खोदन।' 
चुदि, १,२०४ 
खुर २.२०४ घोड़े के खुर! 
खुशसाण १.१४१ देश का नाम' 


 खुगसाण १,१४१ खुगठान, देश 
का नाम 


| खुहद्रणा दिशी, कुद्र)) १.७ रा० 
'लोग्को ; दुष्ट! 
| // छुइ (९/ छुभू ) छुब्ष होना 
| खुद्दिशनि १.१५१ 

९/ खेल; लेलना; खेडत १,१५७ 


5६० 


खेह २,१११ पूरा 
खोटड़ (देशी) १.११६ लेंगड़ा (रा० 
खोइयो) 


शा 


गया १.८२ गगा नदी 

९/गंज रा देना? गनिश्र १.१२६, 
गंजिश्वा २,१२८ 

गड़ १.२७ श्रादि गुरु चतुप्कल (5॥|) 

अगंडशा ( गडका ) २.१६८ छद॒ का 
नाम 

अंबंदो ( गएढः ) १.११३ काव्य छुद 
का भेद 

गध १.३२, २.१४१, २.२०० ( अने- 
कशः ) लघुवर्ण (। ) 

गध (गंध) १.१०१ "दैल्य का नाम 

#गंधाणा ( गंधाणा ) १.६४, १.६५, 
प्यात्रिक छुंद का नाम! 

गठिआ (ग्रन्थिक) २.७७ गॉँट 

गयि (प्रथि ) १.१०७ 'गठ, ग्रन्थ 
(पुरुइक)! 

अंंभीरा १.८६ २सिक्रा छुद् का भेद 


गश्न (गन) १.१३२, १.१६२, २.२१४ ' 


(अ्रनेकशः ), हाथी 

गश्नजूद (ग़जयूथ) १.६२ 

गश्मण (गगन) १.३४, १.२८ आकाश, 
अदिलयु पचकल (।55) 

अगश्मणु (गगन) १.७५ 'स्कन्धक का 
भेर 

ऋवश्नणंग ( गगनांव ) १,१४०, एक 
मात्रिक छुंद का नाम 

गडरिञ्र (गोरी) २.४८ पावती 


प्राकृतपेंगछम्‌ 
: गच्छ २.६३, पेड़ 


' गई (गति) २.१२०, दशा, गति 
। ९/गउज् ( ९/ गज ) गन करना 
गज्ज, गज्जे २,१८९ ग्रज्जड 
२,१०६, 

' गण १.१२, १.३६, ( अनेकशः ) 

.. वर्णिकया मात्रिक गण 

| ९/गण (६/ गण ) गिनना २.१६८ 

| गणिनज्नई १,१०७, गणिज्जे २ १०६ 

#शरणश्वरु (गणेश्वर) १.६३ रोला छंद 
का भेद 

गत्त (गात्र) २,१२३, शरीर 

९/गठ (६ मं ) गढ़ना, ब्याना 
राद २,१६७ गढ़ १.१५.३ 

९ गम (६/ गम-) “जाना! 
गमिभ २.१६१ 

गमण ( गमन ) २.२६, २.१०३, 
२,२१५ गमणि १.८६, २.२१४ 

शगमभिशि १,१३२, गति, चाल 

गरल २,१३८ विप, जहर 

गराप्त २१३४ निवाला, कौर 

' गरुइ २.७४ विष्णु का बाहन, गुड 
प्न्ली 

#गरुढ १ १२३ छुप्पय छुंद का भेद 

गल १,१११, २.७७, २.१३८, गे 

; गब्ब (गर्व) २.१९६ गव्वीश्रा (गरविताः) 

'... २,१५७ दप, घमड, 

गहिकत्तण ( ग्रहिलत्व॑ >-*ग्रहिलत ) 
१.३१ तु० गहिल्डिय ( सदेशरातक 


'. १६६ ) राज० 'गैली (उन्ग' 


|. ली ),गु* थे ली, धपागलपन' 
व्यथ इृठ 


अभिधान 


गाशम (गात) २.८६ शरीर 

गाइ (गौः) २.९१ गाय 

गाछ २.१४४ पेड़ 

गाद ( एकादश ) १.१७७, २,११० 
२,२२०, ग्यारह 

९“गा 'गाना' गाव (बर्ते प्र० ए० ) 
१,४८ २,८७, गाड २,१६८, 
गाइ २१६२ 

#गाहा (गाथा) १,४६७, १,४८, १.६५ 
१,१६४ ( अनेकशः ), छुद का 
नाम 

आशाहिणी (गादिनी) १,४१९, १.६१, 
१,७०, गाथा का भेद 

आगाहू शप्१ १.४२ सानिक छुद 
का नाम 

गिदू' १,१४७ गेंद 

गिरि १.७४, १.१४५, १.१६३, 
२,२०१, २.२१४ पहाड़ 

गिरीक्त ( गिरीश ) १,२०६, २.६६ 
हिमालय, शिव 

गिब [प्रीवा) १.६८ गला 

अगीश्रठ ( गीता ) २,१६६ छंद का 
नाम 

गुज्जर (गुजर) १,१५१ गुजर देश का 
राजा, गुजरात के निवासी, गुजर 
जाति 

गुडिश्ा ( गुटिका ) १.६७, गोली 
गुलेल 

गुण १.६५ (अनेकशः), गुण, भ्रच्छाई 


गुणमंत २.१४९ (अनेकशः, गुणवान्‌ | 


गुणबंत २.४४, गुणवान्‌ 
गुणवंति १.१७१, गुणवती 


| 


६६९ 
६/ युग (६/ गण ) 'गिनना! गुण 


(गणयतल) (आज्ञा म० पु० ब० 
ब॒० ) १.१०७ २.८४ गुणि (पूव० 
क्रि०) २.२१४ 

गुरु (गुरः ) १.९, १.१४, १,७६, 
१.८०, १.८९, १.६१, २.२१५, 
तथा अनेकशः “गुरु (5) 

#गुरुजु ब्र॒त्॒ (गुरुयुगल) ट्विगुर चतु- 
प्कल (5९८) का नाम 

गुरुआ ( गुरुक ) १.२१ 


' शुरूता १.४१ 


गुब्विणि (गुर्तिणी) १.६५. गर्भवती स्लो 
९/ गेण्द ( ९/ ग्रट ) गेण्दर (गहमाति) 
( बत० प्र० ए० ) १.६७ गेणडु 
( भूत० करे» कृ०) २,१४७, 
गेइ २.६९ घर 


, गोझाल (गोराल ) १.२५ मध्यगुद 


चतुष्कल ( |५ ) 
गोढ २,१३२ गोड ठेश का राजा 
गोडराझ (गोडराज) २.१११ गोड देश 
का राजा 
गोडाहिब६ १.१२६ गौदाधिपति, 
गो (गः ) २.१ गुरु वर्ण (५ ) 
गोच (गोत्र ) १.३७ गोत्त-बंबब 
( गोत्रन्राघव ) १.३७. 


, गोरि ( गौरी ) २.२१५ पार्वती 


योरी ( गौरी ) १.३. हि* रा० गु० 
गोरी! ( पाती ) 

गोरी ( गौरी ) १.६० गाथा का भेद 
चर 


बबर १.२०४ 'शब्दानुकृति, भर! 


६६२ 


३ घट घसना, कम होना 
घरइ, ( वर्त० प्र० ए.० ) १.८८, 
१.९१११ 

बण ( घन ) १.१६६, बादल 

घचणाधण ( घनाधघनः ) १.१८८, बादल 

ऊँघत्त (पत्ता) १९.६६ घत्तह्द (घत्तायाः) 
संबध ए० १,१०२, घत्ता नामक 
मात्रिक छुंद 

ऊँबसा १,१०० छद नाम 

#घक्ताणंद १,१०१ छुंद का नाम 

अर ( हू / १.८४, १,१६० २.१६३, 
घरा १,१७४, २.४४ घर २.१४२, 
घरे २.५३. घर, मकान 

चरणि (गहिणी ) १.२८, १.१७१, 
घरणी १.१७४ पत्नी 

९/ घब्ल' घल्‍लसि ( वते० म० ए०). 
१.७. राज० घालबो-बो' गु० 
प्रालत्रुं| तु० घल्लिय ( सदेश० 
६२ ). घालि ( 3क्तिश्यक्ति ५०, 
२० ). 

आाध्म ( घात ) १.१५५ घाउ २.१७३. 
चोट, घाव, आपधात, 

*बारी २.२६, छुद नाम 

घित्ता ( घत ) १.१३०, २.६३ छत 

६/ घुम 'घूपना' घुमइ १.१६० 

घुन्नक्धि १.२०४ हाथी के चलने का शब्द 

९/८घोण ( ६/घर्ण_ ) २.१८६९. 
चक्कर देना' 

चच 

अंबन्न १.७, १,१२२, १. १८८ 

+चंचत्ा २.१७२ वर्शिक छुद का 
नाम 


प्राकृतपेंगलछम्‌ 


चंड २.१६४ क्र स्वभाव का 
चंडातव ( चाडाल ) १.७४, १,१४१, 
२,१६५, 
| आअड़ा २,१०७ क्रोधी क्रो, मानवती 
| चंडआा ( चडिका ) २.६६, १,७७ 
|. पाव॑ती 
' चड़ेपो (चंडीशः) २.१२ महादेव 
' अंडेपरवर ( चंडेश्वरवर ) १.५३, 
१.१०८ चंडेश्वर, नाम 
। चंइ (चढ्र/) १.१३, १.७७, १.१७६ 
२.५६, २.२०५ ( अनेकशः ) 
चन्द्रमा 
चद्र॒मा (चद्रमत ) १.२४ 
चंदन (चंदन) १५३ 
' #चइण १,१२२ छुप्पय छुदद का भेद 
चंदरमुद्दि (चद्रमुबी) १.१३२, २.१६० 
#चंरमल (च-द्रमाला) २.१६० वर्णिक 
छुद का नाम 
#चंद्ो ( चंद; ) १.१४ परटकल गण 
का नाम 
खंप्न (चम्पफ) २.१६३ पुष्पविशेष' 
चरारण (अम्पाण्य ) १.१४४ देश 
चडइ (चतु:) १.१२ १.२० चार तु० 
हि० रा० चो (बी), चौ (-मासा) 
चउब्रीस (चत॒र्विशति) १.६१ 
चठझ्ण्ण ( चतुपंचाशत्‌ ) १.१७ 
चोपन', चौवन' 
चउग्राक्षह ( चतुश्चवारिंशत्‌ ) 
१,१४६ चोझालीठ, चवाहीस 


| चठकइत्ु १,२०८ चतुष्कज्ष गण 


चहइछुंद २,१२४ 
चड़रथ (चतुर्थ) १,१३७ चोथा 


अग्रिधान 


चअट्थो ( चतुर्थ ) २.६६ हि० चौथा 
रा० चेथा 

आअउपहया १.९७ चोरेया, मात्रिक छद॒ 

अक्सु (चच्चुभ ) २.१५१ आंख 

अशरयोल १.१३१ 'चोवोला छुंद 

चऊ (चतुर्‌ ) २.१४८ चार 

चकमक १.२०४ चमक, चाकचक्प 

आकर (चक्र) १.६६, २,१७२ पहिया, 

#जकक्रप भ्र ( चक्रपद ) २.१५२ वर्णिक 
छुन्द नाम 

चअचका लु १,८॥, १,१५० चतुष्कल गण 

चक्अबह ( चक्रपति ) १.२५, १.६६ 
चक्रवर्ती शजा, मध्यगुर चतु- 
सकल जगण ( |5। ) 

# बककी ( चक्री ) १६१ गाया छुन्द 
का भेद 

#श्वव्चरी ( चच ते ) २.१८४ चर्चरी 
बर्णिक छुन्द नाम 

चमर ( चामर ) २.१३६९. २.१६४, 
२,१७८ चर्वेर, गुर अक्षर (5) 


समल (चामर) १.२०४ चर्वर 


चग्स (चर्म) २.१०७, २.१२३ चमड़ा ' 


चरण १.२, १.६, १.१७, १.६५, 
१,१३४, १.१६४, ( अनेकशः ) 
पैर, छुन्द का चरण, आदिगुरु 
चतुष्क्ल, भगण (5॥) 

चरित्त (चरित्र) १.१४४ स्वभाव 

६ “चजञ्न (६/ चल ) चलना, 
चल २.८३, चलह २८६,२.१९२ 
चलंति २,१७१, चल्ढ १.१०६, 
चलंत २,१७१, चलंतश्रा २.४६, 


६६३ 


| चलंते १९६, चलाठ २,१७१, 
| चलावह १,३८, चलावे २.३८, 
चलि २.८७, चलिश्न १,१४७, 
चलिशा २,२०४, चलु २.२०२, 
चलू २,१७१, चले १,१४५, १,२०४ 
घाठ (चाप) २.१६१ घनुष 
अत्ताओो ( चापः ) १.१६ पचकल गण 
का नाम (॥5) 
चाणू/ १ ३०७ देत्य का नाम 
#चामर १२१ प्रथम द्विकन्न गग (5) 


का नाम 
चारि ( चतुर्‌ ) १.४७, १,१०७, 
। १०5क, १,१२५, १.१९१, 


(अनेकश:) चार! 
' च्ारिष्दा १.३१ 'चौदह! 
चारिम १.१३३ चोथा 
चारी (चल्रारि) २.२७, २.५२ २.६६, 
२,८८ (अनेकशः) 
चारु २.११३, २.१६८ सुन्दर 
#चारुप्तेणि १.१३६ रहु। छुन्द्‌ का भेद 
चाव (चाप) २.१६९ धनुष 
' बादिस (चलाररिशत्‌) २.२१४ चाल्लीम 


, चाल्बीस ( चल्वारिंशत्‌ ) १.११०, 
| १,२०४ चालीस 
| ९./चाइ हि चाइना, रा० चाहबो- 


वो' तु० “चाह ( उक्ति० १२- 
२६ ) चाहदि (पश्राज्ण म० ए०) 


१.६, चाहति १.१६६, चाहए 
१.१८६ 


, चाहणा २.७५ इच्छा करने वाला 
। ९/चिंत (चिंत्‌ ) चिंता करना, छोचना 
चिन्तिश्न १,२०७ 


६६४ 


५/चिदठ ( ६./तिष्ट ) 
चिट्ठन्ति २.१६४१ 


'चित्त, रा० 'चित-चता, गु० 
पंत) ( सदेश श्थप ) 

चितहरो ( चित्तदरः ) १.९४ “चित्त 
को हप्ने वाला 

#चि( १.१८ आदिलधघु त्रिकल गण 
का नाम (5) 


ठहरना ! 


प्राकृतपेंगढ मू 


है 


| छर (स० छंदत ) १.१०, १.९७. 
चित ( चित्त ) १.४७, १२०७६ि० 
' अबछुंइ (छुदस ) £ १६ अ्रतलघु त्रिकक्त 


अचितह्ननञ्न ( चिरालय ) २.१८ आदि 


लघु त्रिकल गण का नाम ('5) 

चिएह (चिह् ) १ १८ आदिलवघु 4कल 
गण का नाम (|5 ) 

चीण (चीन) १.१६८ देश नाप 

अच्चु्माक्षा (चृतमाल) १ १८ श्रादि 
लघु त्रिकल का नाम (5) 

अचुबना ( चूर्णा ) १ ६० गाथा का 
भेद 

अजुक्षिझाजा १,१६७ मात्रिक छुन्द 
का नाम 

चूथ (चूत) २,१४४, २.२०२ आम 
का पेड़ 

चेहवद्द १ ६६ चेदिपति! 

चेड (चेतस ) १,७, २.१८ 'चित्त' तु० 
रा० चितो' 

सो (चतुर्‌ ) २ १४५ चार 

चे आाद्धीस (चतु5 वत्वारिंशत्‌ ) २,१८६ 
चवाढीत 

चोद ( चतुदश ) २,१०२ चोदह 

चोल्दह (वोलपति) १,१५१ 

च बिह (चतुविशति) २.२१० चौजीछ 


| 





१,१०५, (अनेकशः) 


का नाम (3), तथा छुन्द 
छुन्दो १.९१ 

छुंदश २१३६५ छुद 

छू (पद ) हिं० छुट, रा० गुण् छू 
लछु ( -मत्ताण ) १.१५ 

छुत्र २.४३ २,४४५ लए 

छुट॒ बल ( देशों शब्द ) १.१०५ छोचा, 
रखसिक 

छुठ (पर ) १.७६ छट्ट 

छक्घलु १८४ पटकल गण 

छहुक्झा ( पट ) २.४७, २.६६ छुए 

छुगन १ १५ १,१६१ पटक्‍्ल गण 

छुट्टू (५ष्ठ ) १.४६ छुठा, छुठवाँ 
छुव्ठ मं १.५२ 

छुर गावे भ्रा (पण्णवात) २,१२२ छातनकें 

छुत (छुत्र) १, १८२ 

अद्युप्पश् (छुप्पय) १,१२४ छुद नाम 

छपष्पण ( घरपचशत्‌ ) २.१३३ छुपन 

छुद्दी स (परटर्विशति) १.४० १ ८ह 
छुब्बीस' 

छुम्रुडधारी ( परमुणठ घारी ) २.१२०- 
स्वामी कार्तिकेय 

छुड्न (पट ) १.११८ छह रा० छ? 

छुल २.२०७ कपट 

९/छन्न छुलना, छुलि २.२१५ 

छुान्मण ( छाटन ) १.१७४ छान 

2० ( छाया ) १.१६० गाथा का 

द्‌ 


अभिधान ६६४ 


छाद्यवह्‌ ( पएणवति ) १.११७ छानवें, | जश्न (बय) १.३७ 





रा० छुनमें! | (४ जअ (सं० ९/ जि ), चीतना, जय 
छार (चार) १.१९५ भध्म |. होना जअई (जयति ) १.१, 
छात्र २.७७ छाल, चर्म । २.४६, २,७४५, 
९/ छिग्ज ( च्ोयते ) छोजना , जइ (यदि ) १.६, १,७, १.३७, जो 
छिज्जर १.३७ | जक्लरा १,१६० जित छग 
देभ (छेक) १.११६ 'विदगघ, | #ज़गनण १.३६ ( अमैकदः ) मध्यगुरु 
रसिक! । 


बर्णिकगण (|$। ) 

! ९ जग्ग ( जाए) “जगना), जग्गती 
वत० कृदते० १.७२, जग्गा 
२.५३, जग्गि १,२०५ 

जज्जर्ल १.१०६, १.१४७ हम्मीर के 


किक न मन्त्री का नाम 
छाप १३ कर ठ 
तो जे कं ज दफा भर दाल २,१०५ 
है (जा )बोलॉनो जड्ठा ( जाइब ) २.१६५ जाड़ा 
मिक जअण (जन) १.४७, २.६४ रा० 'जणु? 
जपई (बतमान० प्र० ए०) १.४३. हि& जे लिशजहड ब७ 
पे 2८० २, है 
पर रण, ऋात १! िण (बन) जम लेना 
57% आकर, 2 लणीयो २.१५, जणिग्न॑ २.८० 
जपंता २,१५६, जहंपिभ १.६६, 
जपज्ज २,१४५, ज॑पु १,१६६ जशणि (जननो) २,१४६ माँ 
ज(यत ) ो १.१, १.६, १.११ जणद॒गा (जनादन) २.७५ विष्णु 
जे १,१२६, ज १.७४, १,१२०, ४ जणम जन्म लैना की ३ 
१.७४, नेग १,५४५ जत्ष २.१३, जत ( यावत्‌ ) 42082 
जतु (यत्य ) १.८७, अस्पा जप १.२४ पजतने 
(यस्‍्याः) १,८६४ जस्सम्मि (अस्या, . जप 8) १.४१, १.१८२, २.१२४ 
यस्मिन) १.परष्ठ, जेसे २,१११ जहा! 
जसु २,१५१ जहि १.७६, हि मंजमभ (यमक नामक छुंद) २.३६ 
२.२ १, जही २.७, जेहा १,१२६, जमभप्न (यमक) १.६४, १.९५, यमक, 
जेता १,७७ ;क्‍ वुक 
जक्ख ( यक्तु ) १.२६ मध्यलघु पंच- ! जमबक ( यमक ) १,१२७ यमक, तुक 
कल गण, रगण (5|5 ) | झमल् ( यमल ) १.१८० दो 


(/छोड छोड़ना' छडुए २१७३ 
छोडो २,१४७ छोडिआ २,२११ 
छोड़ि ( छुद्रा ) १.६ हि? रा० छोटी ' 


ज्ञ 


६६६ 


जमलज्जय ( यमलाजुन ) १,२०७ 

अजुन के दो पेड़, नलकूचर 

छम्म (जन्म ) २.१०१ 

९/ जल (९/ज्वल ) जशना 
घलइ १,१६०, जलउ १.१०६५॥ 
छलत २,१७७ 

जल १.३४, ९.८१ 

जलहर (जनघर) १.१८८८ बादल 


औअद्ञइरण १,२०२ मसात्रिक छुंद नाम | 


जब १.२०४ णजवउ २.१३२७ जम 
जअस (यशत्‌ ) १,८७५, 


कीर्ति 


प्राकृतपंगछम्‌ 


जाणइ १.६७, जाणेइ ( बते० प्र० 
ए० ) १.११, चणह १,१६६ 
१.७५, २,७०, बाणेदी २.६४, 
जागेहि १.१४६. जाणहु ( आशा 
म० ब० ) १.३६, जाणेहु (आशा 
म० ब०) १.८, १.१८, भाणीए 
२.११, श्राणिए २,१३१, जञाणि 
१.१४६, जाणी २.२८, जाणिव्वड 
१.४६, जाणिश्र.२.१३४, जाणीआा 
२,१४६, जाणिश्रहु ९.४६ 


१,२०६ | जाव ( यावत्‌ ) २.१९६ जितना, जब 
| जिशभ्न ( जोबव ) २.६१ 


जहण ( लधन ) १.१६० मितम्ब का | (“जिन ( ९जि- ) जीतना 


अगला माग 
जद (यथा ) जह (सख ) १.२४ 


जहा (यथा) १.४, १.१०८, २.१४७, ' 


लैते 


जिणइ १.१५७, जिणिअ १.१२६, 
जिण्गिश्ना. २,१२८ जिण्णीक्ा 
२,६५, जिएणु १.१९८, २.७१ 
जिण्णि २.१११ 


जहिस्‍्ऊ (ययेच्छँ) अब्ययीभाव समाप्त | जिणि १,२०७ जिसने 


२.६९ 
जही २.१२६ जहाँ 
४/जा(९/या) जाना 


जिण्सो (जीण:) १३ तु० “"जिण्ण' 
(सदेशरासक १६५) जुन्न (चही 
२१४) रा० “जूनूँ, गु० 'जूनूँ' 


जाए. २,१७४, जाहि २.६१, | जिम (यथा) १.८६ जैपे 


जाइदि २.१४४, जात १.१३२, 
जंता २.६७, जाइड १,१६३ 
९/ब्ा "पैदा होना! 
जाआ (जाता) भूत० कर्म ० कृदंत 
१.६२ 'हुई, पैदा हुई 
#जञभ्मा (जाया) २,१२१ उपजाति छुंद 
का भेद 
जाआ (जाया) १,११६, २.२८ पत्नी 
९. आज ((/ शा) हि० जानना रा० 
जाणवो-बो, यु० जाणवुँ? 


जिमि १,२०७ जैपे 

९ शिव जीना जिव3 २.६२, जिविश्र 
१,१६० जिविआ २६७ जिवि 
१,१६० जिविज्जद १.४४ 

जोभ (जीव) २,१३६, २.१९५ 

जीव १,१४५ 

जीवन १,१६६, २.१३० 

जीद्दा जिह्ढा) १.८ हि० बीए, जीम 

जु (यतः ) ११४८ निश्चयाथंक 
अव्यय, जो 


अभधिधान ६६७ 


जुप (युग ) १-१७, २.४, दो' जशोहक १,१५६, २.११० (अनेकशः) 
जुन्च (युत) १.९, १.६४, २.७६ रगण (55 ) 


युक्त जोह (योघ ) २.४४, २,१५७, 
जु प्र (युवती) २.१७७ २,१७५ 
खभ्नजशण ( युध-जन ) २.७६, २.२१३ म 
| 
किक (282 १.१६, १.५२ कल 
> अकेले दो जो संमजकक  भणभूण शब्द करना 
२-६६ (अनेकशः) मममदकह २.१८, 


३२/जरज (युज्‌) “बुक होना 


ंप.. दें कना, मोप देना 
जुज्न३ ( युज्यते ) बत० प्र० ए० ० की दे 


अप १,१४७, रूपए २१६, 


न 2] १२७, १.१२६, २.७ भपंता २.१६५, झपिशो १.१४५ 
हू 2 ककर शक कई मपिशा २,१११, भंपा १,१४५ 
६/ जज्म ( ९/ युध्‌ ) लड़ता | $ 


| # / क्त्ति ( कटेति ) २.१११५ ३.१६६ 
जु्फतु २,१३२, जुब्क्ता २१७३ | सपट 


रा पक ११९३  (कइबज्जिप १.११६ भरत प्रधाह्वर 


जुलिश (९/ मुइ-) १,१२४ जुड़गये, . /क्लाब 'जढ़ देना, भालना), महलड 


युक्त द्दो गये, बते० उत्तम ० ए० १,१०६ 
जन्बण (योवन) १.१३२ 


« झाण (ध्यान) ३,११५ 

जट्िटिवर ( युधिष्ठिर ) २.१०१ ममुशशणा १,१४६ भूलना, ठेद का 
जूह (यूप) २.११३, २,१३२ कुएड कि 
जे ( यदि ) १.६ अगर' हि 'जो', ' 

श* “ज्यों! । ट 
जेम (यथा) १.१०, तु० जिम ( संदे० , टंकु ( टंक ) १.१३० 

६१), जेम (संदेश० २२२) दयल १.१३ पटल गण 

ब्रज, अब ० 'जिमि, ० 'नेम' , टब्टगिदि १.२०४ 'शब्शनुकृति' 


कोई (योगो) १.१०४, २ ९८९ | टपु १.२०४ 'घोढ़े कौ टाप 

लगा ( योग्य ) २.१५१ | ृप्पु २.१११ घोड़े की ठाप 

खोण्दा (जोत्सा) २.२०१ चाँदनी | टरपर 'तड़कना, फयना' टरपरिश्र (भूत, 
खोस्शन ( योबन ) २.१० हे !।.. कर्म, कऋदत) १.९२ 


खोह (पोच ) २,१५६, २,१६६, | /॥६ (५/१८) दसवना! दृष्ट£ 
२,१७१ योडा (त्रुटति ) ब्त॑. प्र. ए. २१.७६; 
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१.८०, १.८९, १.९१, टुडे 
र,१८्३ 
ठ 
ठगण १.१३ पद्चेकल गण 
डाड १,२०८ स्थान 
डा ( त्थान ) १.१३३ “ठाव में 


ठाम (स्थान ) १.१६१, २.११३ 
२,२०८ जगह 

झाण (स्थान ) १.६५, १,१४४, 
२,१६४ 


९./ ठेक्ल 'ठेलना! ठल्लि (पूर्वकालिक 
रूप) १.१०६ 

ठाइस ( अ्रष्टाविंशत्‌ ) 
अटटठाईस 

९८ (६ त्या-) खहस्ना 

६/ ठाव (३६/ ख्थापयू-) ठदराना 
टबइ २,१६१, 
ठवेहु २.२१, 5८ २.१२४, ठठ 
२,४७, ठविअ २,१४४, ठात्िश्र 
२,१०५ ठवि १.८५, १,१२५, 
१,१३४, ठावि १,१६२ टइ 


१,१९१ 


२.१४३., ठदवि २.१६०. टिश्र ' 


१,१०८, १.१७०, ठिश्रा २.५८, 


२.१७० ठत्रहु १.३३३, ठवरीजे ' 


२.६२. टविज्ञसु 
२,१३५, टावहु २,२१० 


ड़ 


इंबर १.१०७, १,१८८. आइबर, 
समूह 7 

इबाण १.१३ चतुष्कल गण 

डगमग १.६, ध्वन्यनुकरणात्मक क्रिया- 
विशेषण 


१.११ ५, 


ठवे २१३६, | 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


| डाइररज्ज़ा १.१२८ डाहरराज्य 
। डाकिनि ( डाकिनी ) १,२०६. डायन 
' ९५/ डार डालना, मिराना, डारड 
; ११०६. 
डिब २.७३ समूह, गोला 
' डिभ्रश्न २,४६ लड़का 
_ ६/डल (९/दोलायू- ) 
डुज्ञह २.१६३ 
डेरड (देशी ) १.११६ टेदी आँख 
का ( राज० टेसखो ) 


हिल्ना 


ढ़ 


ढगण १.१३ त्रिकलगण 

| दिक्ल्ि ( दिल्‍लो ) १.१४७ नगर का 

। नाम! 

। ५/ढुक्‍क मिलना, पिल पड़ना 
दुकक्‍कता १.६७. दुक्‍्कतउ १,१५५ 
दुक्कु २.१७३, दक्किश्र १,१६६ 

ढोब्क़ा १.१४७ दोल, दमामा 


ण 


णं ण णु १,२०६ 'शब्दानुकृति? 
| #णंदड (नंद ) १.७५ “'स्कंघक का 
| भेद! 
#णंदा (नंद ) ११३६ रटडाछुंद 
का भेद 
ण॒(न)  दढिण रा० न 
१.६, १.१०, १.६७ अनेकशः 
णश्न ( नव ) २.१४४ नया 
णञ्मण ( नयन ) १.६६, १.६८ ( अ्रने- 
कशः ) "णअभि १,१५८ आँख? 
णप्नर ( नगर ) १.५५. 


अप्रिधान ६६५९ 


सजझरू ( नगर) १.७५ स्कक , चतुष्कल, जगण ( अनेकुशः ) 
का भेद! (।5। ), राजा, 
संशगण (नगण) १.३५ सर्वजघु “णक्तो ( नल; ) १.७४ स्कंघक का 
बांशिक (॥। ) भेद 
#जग्रणिभा ( नगाणिका ) २.३१ छुद , णव ( नव ) १.१३५ नया, नवीन 
का नाम #आवरंग १,१२३ छुप्पय छुंद का भेद 
९ णच्च ( ९/तत ) णन्य (नृत्यति) | ९/ णस--( नश्यते ) १.३७, रे.व्य, 
चतें, पु. ए, १.११६, णचइ १.१६६, णासता ( णिज्त ) १.११९ नष्ट 
णच्च३ १,१८८, णश्चे २.८९, २. होना 
८६९, णगच्चत २,१८२, खात्यों णह (नमम) १.१०६, १.१६० 
२.४२. णचता १,११६ १,१४७, आकाश! 
णह् ( नए्ठ ) १.४०, १.४३ णहि--( नहि ) १.३७ नहों' 
णणगिद्दि १.२०४ शब्दानुकृति' | णा ( न ) २.८६ नहीं 
णदि ( नदी ) १.६. ' णाअ ( नाग ) १,६९१. ( अनेकशः ) 
९ णम (२ ९/नम ) ६० 'नमना ' णाओ, १.१. णाआ १,११९ णाठ 
नर्वेना', रा० नमो नेवी, नमजो १,२०८. णाग्रराअ १.६३, १- 


मम्बो! णमइ ( व्न, पु. ए, ) १०२, गाएसा २.११२. पिंगल 
( नमति ) १.६. णमह १,१६६ की उपाधि, 
णरवदू ( नरति ) १.८७, २,२०२ | णाअक्छ--( नायक ) १.८ १.७३ 
जगण ( < ), राजा, |. ( अ्रनेकशः ) णाअ्रक १.६,३ 
णर ( नर ) १.१६६ मनुष्य | खाप्ररि ( नागरो ) २.१०५, २,१२६ 
| 


। 


अलजराञ ( नाग) २.६८ वर्णशिक स्त्री, 
झुद का नाम । णाश्रर ( नागर ) २,१८७ सभ्य व्यक्ति, 
#शराद  नाराच ) २.१६८ वर्शिक चतुर 


खाम ( नाम ) १.२०, १.६६ १.७९, 
१.८०, १.८९, ८८, १-८६, 


। 

छुंद का नाम । 
णराझ्मण ( नारायण ) १.२०७ विषूतु ! 
जऱिंद १,१३४, .७४ गजा |... ( अनेकशः ) 
मंजर (नर) १.७५ स्कंचक का | णारि (नारी ) १.१०१ सर 
भेद!  णारी ( नारी ) २.३६ रो 
मंगरू १,१२३ छुपपय छुद का भेद | #गारी १.२०, स्वलघु त्रिकल गण 
णरेंद्‌ ( नरेन्ध ) १.२४, २.२७, मध्य, (॥।) का नाम पारोझ्नं ( नारी+ 
गुद २१३० २.१६२ २.१६६, | णा ) १२०. सब्मव ब. व. 
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गात्रिच ( नालिच ) २.६३ एक 
प्रकार कौ हरी साथ! 

जाव ( नोः) १.६. द्वि० रा० गु० । 
नाव । 

शिक्ष (निज ) २.१४७ २.१६७, .., 

णमिश्चकुज् ( निजकुल ) १ २०७ 

औशिश्रपिश्न ( निजप्रिय ) १.२२. 
द्विलघुद्धिकल ( ॥ ) का नाम 

निश्यम ( नियम ) १,१२६ 

निश्चल्ञ ( निकट ) १.१६३ २.६७ 
समीप 

जि--९/ क्कम ( नित्‌ +- क्रम ) 
णिक्कता २.९७ निकालना 

णनिच्चा ( नित्य ) १ १५, 

णित्ता ( नित्य ) १.१३० 

६/ णि+दस (नि+दृश_ ) 'दिखाना' 

णिदसेई १.५३ 

खिद्दश्न ( निर्दय ) २.१३४ 

कऊणिद्ध ( स्निग्ध ) १.७४ 'स्कंघक का 
भेद! 

णिप्फंद ( निष्पन्न ) १.१३६ 

णि+ ९/ बध (नि+९/ बन्ध्‌ )णिवद्ध 
( भूत कमवाच्य कृ० १,१०७, 
२ १६४, ( बॉधना ) 

जिब्मंतठ ( निश्नांत ) १,१०५ 

निव्मंति ( निश्रांत ) १.८४ २.६७ 

णिव्मझा ( निर्भय ) १.३७, २.४६ 

जिस्म ( नियम ) १.१८६ 

निम्मद्ध ( निर्मल ) २.१ष८ 

निरंतर ( निरंतर ) १,१८६ 

जिरुत्त ( निरुक्त ) १.६७ १,१४६ 

शिक्षन्र ( निलय ) १.१९६ घर । 


म्गपेतक्षप्रा 


णि--९/ बस (नि+-९/ वस्‌ ) 'रहना 
णिवसह्‌ १,१११ णिवसिद 
२,१८६ 


खिवह ( उपति ) १.८७ मलअणिवइ 
€ मलयनृपतिः ) 


' णगि-+-९/ वड (नि+ ९/ पत्‌ ) गिरना 


निवडिआ २,१५१ 


' बियाब ( उपाल ) १.१६८ 'राजा' 


शि--४/ बृत्त (नि+जूत्‌ ) गिव्बुत्त 
(स, निशृत्त ) १.४, णिउुत्तड 
१,१०७ तु० द्वि० 'निपटना! 
(नि+बूत्त, ंणिवद्ददइ ), रा० 
'निमट्वी--नमटबा, 

+बिव्वाणं ( निर्वाग ) १.१६ अतलघु 
त्रिकल का नाम ( 5। ) 

णगिसक ( निःशक ) १.४४ 


' सिखा ( निशा ) २.१७७ रात्रि 


शिप्ताप्त ( निःश्वास ) २,१३४ 

कऊशिप्तिपब्रञ्मा (निशिपाल छुद) २,१६० 

निसुम ( निशुम ) २,६५९ देत्य का 
नाम 


णिरुप्क ( निःशक ) १.४६. 

णिद्ठित्त ( निहित ) २.१६४ 

जिहुश्न ( निम्त ) १.१०८ “चुपचाप 
जाप ( नीप ) २.८९ कर्दब्र का फू 
णीव १.६७, २.१३६ कदब का फूल 
णीक्न (नील) २, १०० २,११३ 


' काले रंगके 


अगीक्ष २.१७० छुद का नाम 
खीसंक ( निःशंक ) १.४७ 


 #जीलु ( नील ) १.७५ 'स्कंघक का 


भेद 


अभिधान ६७१ 


जेंडर ( नूपुर ) १.३१, प्रथम द्विकल | सत ( तावत्‌ ) १.४१ “उतना! 
गण (5) का नाम, तु० रा० | तत्थ ( तत्र ) १,१०८, २.१५० 
'मेवरी? ( पैर का भूषण ) ६/ठप्प ६ तप्‌ ) तपना तप्पई १,७२, 
णेत्त ( नेत्र ) २.९७, २.२०५ आँख तप्पे २,२०७ 
णेह (++ईह ) १५६ “यहाँ नहीं! | बरंढो ( देशी रूप ) १.१ 'नाव? 
णेंह् ( स्नेह ) २.११७ प्रेम ६ वर (९/ तृ ) तरना, पार करना 





#णेहलु ( स्नेहलः ) १.७५ '्कंघक तरइ १.३६ 
का भेद! | तरणि १.६२ 'सूबे! 
णेइलु १,१८० प्रेम, स्नेह तरुणत्त ( तरुणत्व ) -जेसो २.८५ 
णोक्खा २.१०५ अच्छी : त्तरत्न १,१८६ 
रश्हाण ( स्नान ) २.१८९, अतरलणअणि २,१३७. एक वर्णिक छुद 
९/ तरासइ ( /त्र6--णिच्‌ ) डराना 
त्त तरासइ २.९५ 


तर॒णि ( तरुणी ) १.४ 


तत॑ ( तंत्र ) २.११३ न्‍ 
९/ तलप्फ कॉपना, तदफना' तलप्फद 


स॒(तत्‌ ) १.१०५ 'तत्र! 


त- ( तत्‌ ) अन्य पुरुषवाचक सबनाम '... वर्त० प्र० ए० १,१०८ 
ससात १.७४, ते १३९ तेण ' ५/ तब (९/तप्‌ ) तपना, तबई 
तश्दि १.१९१, ता ताका २.६७, ' २.४०, २.१६३ 
से ( तत््य ) १.६६, तासु १८२, , तह ( तथा ) १.४०, १.८३, १.६४, 
तातू २,१२१ तहि १.४२, ताम , २.१२४ वेसे 
२,१३३ | तह (< तस्मिन्‌, तत्र )१.११८ वहाँ 
सआर ( तकार ) २.११४ २.१४५. ! व्वत्‌ ( थुष्मत्‌-- ) मध्यम पुरुष वाच कु 
तगण !।.. सर्वनाम तहँ १६, वुहँ १.७. 
सकठ १,२०६ 'शब्दानुकृति' ॥ तुहु त॒ुमा २.८, त॒ज्मे २,४, 
तकडार ( तकार ) २,१९६, २,१३१ तुम्द, १.६७, १,६०८, तुम्दा 
तगण २.१२३, तुम्दाणं १.११६ तुदद 
९“ ठज (९/लज ) छोड़ना १.१६६, २.९१, तुअ २.१प५ 
तजड़ २६३, तेज्जह २,२०३, तोहर २.२४ 
तज्जि १.१०६. तैज्जि २.१३०, | *तांडब १.२० सर्वलघु जिकल गण 
तैज्जिश २.१५५, २,२११ (॥। ) का नाम 
सशझ ( तनय ) १,१७१ तान्म ( तात ) १.२६ आदि गुरु चतुः 


तशणु ( तनु ) १.१११, १.१४६ शरौर घकुल गण ( 5 ) 


६5२ 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


रूताश्भ ( तारक छांद ) २,१४३ एक | तिलञ ( तिलक ) २. १३८८ 


वर्णिक छुंदर 


विखो भण (जिलोचनः) १.७७ 'शिव' 


अताल्क ( ताटक ) १.७+ 'स्कंघक | #*तिहुद्ध ( तिल्‍ल नामक छद ) २.४३ 


का भेद 

स्तालंकि ( ताव्की ) १.८६ 'रसिका 
छुंद्र का भेर! 

मंताल (ताल. ) १.१९ अतज्ञघु 
जअिकल का नाम (5 ) 

तान् १.११९, २.१६० ताल, 

*ताज्ी २.१७ एक वर्णिक छुद 

ताब ( तावत्‌ ) १.४६, २.८७ उतना. 

तारुण्ण ( तारुण्य ) २.१८७ योवन 

ति(त्रि) १.९२, १२०, २.१३३ 
झ्रादि, हि० रा० गु० तीन 

ति( इति ) १.२२, अव्यय. 

तिश्रत्न ( त्रिकल् ) १.११८, २.६६, 
त्रिमात्रिक 

तिकक्त ( तिकल ) १.१२४ 

दिखयणा २,१६० 

विश्वा, ( त्रि ) १.१३, १.८६ 'तीन' 

तिक्‍ख ( तीहुण ) २ १२६ 

तिगुग ( त्रिगुण ) १.२०२ तिशुना 

विणश्नण ( जिनयन ) २.१३८ शिव 

तिजि ( नोणि ) १.४८ तीन 

तिण्मि ( त्रीणि ) १.८, १.४८ तीन 

तिण्जिश्ना ( भ्रीणि ) २ ७६ तीन 


अतिभे ही ( जिभगी ) १.१६४ छुद | 


का नाम 
तिमिर २.७३ अबकार 
वित्न १.१०, तिल्‍ली का दाना 
तिबाजलंजल्नि ( तिलजलाजलि ) २. 
१५१ 


| 





एक 5शिंक छुद का नाम 
तिब्बयणों ( जिवर्णः ) २ ११ 
विसुलघर ( निशुननधर ) २ १३८ शिव 
विहाअ (त्रिभाग ) ९.१४१ तीसरा 
हिस्सा 
तिहुभण € जिभुबन ) १.८७, १.६६ 
२,१६५ 
ती ( त्रि ) २.६४ तीन 
सीच् (तृतीय) १५४८, १.६०, १.६५, 
१.८४, १,१००. 'तीसरा 


| तोणि ( त्रीणि ) २.१२५ तीन 


ताध्ष (तिंशत्‌) १.५७, १.६८ 'तीकष! 
ताक्षक्खरा १,३८ 


६ च्ाः 


' तीसक्बादि ( त्रिशदक्वरं: ) १.४६ 


तीस अक्ष॒र्त से 


, #तुंग २,७२ एक बॉशूक छुद 
तुंबूम ( वुम्बुरू ) १.१८ आदि लबु 


जिकल गण का नाम ; 5) 
तुरञ्नी ( तुरग ) १.८६, १.६३, घोड़ा 
अआवुरक्षों ( तुग्ग; ) १,११४ काव्य छुद 

का भेद 


: तुरिश्न (त्वरित ) १.८ हि० रा० 


। 
| 


धतु२ ते 

१/ तल ( 9*९/ तल) हि तौलना 
रा० तोलबओो-वो , तुलिश्र ( तुलिशं 
१.१० ) ( भूत० कर्म» छृू० ) 
१.१०, 

तुत्या १.१०, 'तराजू! 

सुल्ुक ( तुऊ ) १.१५७ 


अभिधान 


शुद्ध (तुहिन) बफ तुदिणकर (चन्द्रमा) 
२,२०१ 
सूर ( तू ) २.११०,२. १४५ | 


#तूर ( तय ) १.१६. अंतलगु त्रिकल 
का नाम ( 5 ) | 


तेम ( तथा ) १.१०. ब्रज अबधघी 
तिमि, गु० ैपा ब॒ु० तिम | 

(सदेश० १०३ ), तैम ( संदेश २२३) 

तेहस ( त्रयोविंशत्‌ ) १,२०० 

तेसा ( तावत ) १ ७७ 'उतना' 

तेरद ( त्रयोदश ), १.१३, १, १५ हिं० 
तेर्ह, रा० तेग, गु० तैर, १० तेरद | 
( वणर०१८ ख ) तेरइश्रो (१६क) 

तेलग (पैलग ) १,१४५ 'ैलग 

सेब्क्षोक्का (त्रिलोका:) जेलोक्प २३४ 

अत्ोट्य ( श्ोटक छुन्द ) २.१२६ एक 


! 
| 





वर्णिक े 
अतोमर १,१८, आदिलघु तिकलगण ' 
का नाम ( ६ ) ] 


#तोमर २.८६ एक वर्णिक छुद 
९“तोत तोलना तोलती १११६९ |, 


थ 
९/ थंद्र ( स्‍्तभ ) थद्िश्रि ( स्वर्ित ) । 
१७४ 


९/ थक ऋ द्वि० थक्ना थक्‍्कह २,१४६, 
२,२०१, यक्‍क्रति २.१३२ थक्के 
२.२०४, थक्कुड २ यस्‍्किभ 
१,१६० ठह्रना 

थण ( स्तन ) २.१६०, २,८२३ 

४/थप्प ( खापू,स्था+णिच्‌ ) भप्प 
१,६२, थप्हु १.४८, थप्पि१. 
१४७, १,१८०, थप्षिअ १,१२८ 
अप्पश्ना २.१६२,२.१७८ थपिश्रो 


६७ 


२.६०, थयीआ २.१६५ स्थापित 
करना 
थप््रणा २ ९७ स्थापित करने वाला 
थिर (स्थिर ) १.३६, १.२०३, २.८प 
थर ( स्थूल ) २,१०५ 
थॉगदलण १.२०१ 'शब्दानुक्ति' 
थोर ( स्थूल ) २.१८५ 
द्‌ 
#दंदभ्रल १,१७६ मात्रिक छुद का 
नाम 


/ दत १,१८०, २.६७ २,१६६ दाँत 


अदमो ( दम, ) १,११४ "काव्य छुद 
का भेद! 

दप_्षण ( देशन ) 
दरसण' 'दशन 

इकक्‍्ख ( दक्ष ) २.१६२ 'चतुर' 

दक्‍क्ल्लाहणु ( दच्चइन्‍ता ) १,१०१ दत्त 
को मारने वाज्ले? 


४. तुण राज० 


' दक्खिण ( दक्षिण ) २.१६३ दिशा- 


विशेष! 

दप्प (दप ) १.१६८ 'घमंड', 

मदुप्रो ( दपः ) १,११३ '"काम्य छुंद 
का भेद! 


| #दुमणअ ( दमनक ) २.४६ एक 


ब्णिक छुद 

९/ दम दवबाना दमसि १,१४७ 

दमण ( दमन ) १.१११ 

१/ दलमल “दबा देना, दल देना' दर- 
मरु (दलमलिता) ( भूत० कर्० 
कृदंत स्त्री ०) १.६२ दरमरि १,१४७ 

मंशरिझ्ो (हपः ) १.११४ "काव्य 
छुद का भेद! 


ईछ 


दक्ष १.१६६ अर्धाली, छुंद का अध- 
भाग 

९/दल्कल दलना, मसलना, दलिश्म 
२.७१ 

दृह ( दश ) १.४४, २.८२, २,१५४, 
२ १५८ आदि, दह 

दाण ( दान ) २.१५ १ 

दाणव ( दानव ) १.१५१, 
“देत्य जाति विशेष! 


दाध १,१०७ स्त्री 


१५६ 


दिश्च (दिव ) १.१०६ (देहि, दत्त: ) 


१,९०२, २.४८, २.२१२. 


(द्विजाः ) १.१६१, (द्विनः ) | 


२.८४, (दीयतां, देयः) २.१७८, 
दिआ्राव १,१९० 
दिश्लादा १,२०६ 
दिध्व २.४८ चतुष्कलगण 
दिश्ववर गण ( द्विजवरगण ) १.८६ 
दिशझ्ाणिसं ( दिवानिश ) १.७२ दिन 
रात 
दिक्क्िदा ( दीज्षिता ) २.१०७ 
दिग ( दिक्‌ ) १.१४७ दिशा 
दिगयंतर १,१३४ दिशाओं का मध्य 


दिजवर ( द्विजबर ) १.१५८ सर्वलघु ' 


चतुष्कल 
दिह्ठ (९८ दृश+क्त, दृष्ट ) १.२२, 
२.७० 
दिदिदन्न ( दृष्ट ) २.६६ 
दिड (हट ) १,१०६, 
मजबूत! 
दिद्ठा ( दिशा ) २.१६५ 


१६,१४६ 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


#द्ोपक्क १.१८१ एक मात्रिक छुंद का 
नाम 
दीव ( दीप ) २,७३ दीपक 
९/दीस ( ९/ दृश्‌ + कर्मबाच्य ) दीस 
१,१७६, १,२०६ दीसए, २.१ ६८- 
| दीघा ( दिशा ) १.६८ 
| दीहंता ( दीर्घाताः ) १.५६ 
| दीढ्दरा (दंघ) १,१६३ 
| द्वीह। ( दीप ) २.३ 
दीहो ( दोष: ) १.२, १.७ 
दु- ( डिं- ) 'द्िनरा० दुन्तें दुइ 
दु- मत्तो ) १.२, १.१२, 
२,३२७ 
दुअउ (द्वो ) १.३५ 'दो' 
दुई ( दै-दो ) १ १४ दो 
| दुकब (द्वि कल ) १,१०७ 'द्विमात्रिक' 
दुक्खा ( दुःख ) १,११६, २.२० 
; बुज्जे २.६२ 
दुज्जण ( दुरुन )२ ६७ 
दुद् ( दुष्ठा ) १.११६ दुष्ट 
' दुब्जा ( द्विगुणा ) १.४२ हि दुगना, 
रा० दृशा, 
' दुगणो २,१०६ 
दुर्पुरु २१०० 
दुददृइ ( दो दो ) १,१२१ 
; बुद्ध ( दुग्ध ) २.६२ दूघ 


, *दुम्मिज्ञ १,१६६, १,१६७ छंद 
का नाम 

दुरंत १.३४, २.२२, २.१३४ कठिन, 
दुःखद्‌ 


। रिक्त ( दुरित ) १,१०४, २०१६५ 


२.१५५ 'पाप, दुःख 


अभिधान हज 


अद्ोधञ्न ( दोधक छुद ) २.१०४ एक 
वर्णिक छंद का नाम 
| दोस ( दोष ) १.६५, १,८४ 
दोसद्दीश ( दोष-होन ) १ १३४ 
#दोद्ा १.७८, १.१३३ मात्रिक छुद 
का नाम 


दुब्बश ( दुल ) १.११६ 

दुब्बरि ( दुबंल ) २.१३४ 

दुहु (दो ) १.१०६ 'दो' 

वूण ( द्विगुणित ) २.६८ दुगना 

९/दे (सं० ९/दा) हि० देना, 
रा० देत्रो वो, दे (बर्त० प्र० ए०) 
१२.३७ देहि ( आज्ञा० म० ए० ) 
१.६, देह २.१५७, देहू (श्राशा० 


2] 
अचश्न (च्वन्नः ) १.१८ आदिलधु 
म० पु० ब० व०) १.१७, देह |, तजिकल गण का नाम (।5) 
१७८, १,१८१, देक २४, देड |. तु० राज० “घज), 'बजा', 'झंडा' 
१.२०७, दिज्जतु (विधि म०  घण (घन ) १.२८ घर १.३७ 
ए०) १.३६, दिज्जे २,१०१, ' आरि, घशुमत २,११७ 
दिज्जठ २,१०५, दिज्जहु १.४२, ' धण ( घनुष्‌ ) धनुष 


दिज्जही २५८, दिज्जद३ (कम | 
वाच्य वर्त० प्र० ए० ) ( दीयते ) ' 


१.३६ दिज्न २.१५९, देइ 


घणु १.६७, धणू २,१०६, 
घणुद् १.१२६, घरुद्धर १,१७६ 
धरुदर १,१४७ 


| 

( पूरवकालिक रूप ) १ ६,.१,४२, घणेला ( घनेश ) १.२०६ कुषेर 
| 
। 


दइ १,६४, दिण्टड १.१२८, | घणण ( धन्य ) २,३१६ 
दिप्णा। २१५६, २,११२, | भम्म (घर्म। १,१२८, २.३६, २,१०१, 
दिज्जिआ २ १६२ |... २,१०७ 
देश ( देव ) १.८२, २,१२३ ! अधाम्मो (धर्म) १.१४ पटकल गण 
देशो ( देवः ) १.३ |. का नाम 


५ घर (६/ध५-) रखना, धरना 
घरइ २,१९१, धरि (आशा म० 
ए०) १.९६, धर २,१६०, 
घरहि १.१६६, घरिज्जे २.२०७, 
घरीजे २,१०१, घरिअ २.८१, 
घरीभ्रा २,१२६, घरे १,१८०, 
घारिअ २,१०४, घरि ( पूर्व० ) 
१.८६. घारे २.२०७ 

घरणि (घरणी ) १.६२, १,२०४ 
पृथ्बी 


३/ देकल ( (/ “दत्त ) 'देखना देकल | 
१.१०६, देकवु २.१४२, देक्खिअ ! 
१.३८, देक्लीआ २ ११३ दिखा- | 
वह १.३८ | 

देव १ १५५, २.१०१ देकटा । 

देधई ( देवकों ) २.४६ २,१४७ | 
देश १.११८ देश 

मंदेही ( देवी ) १.६० गाथा का भेद 

दो (द्री ) १.८, २.२६ दो 

अद्ोभ्चह् १,१५४ छुद का नाम 


६७६ 


अरणी (घरणी) १,१८० परथ्वी 

९ घर (९५ थू) घरणु १,१०४ घारण 
करनेवाला 

अधवल १,१२३ छंप्पय छुन्द का भेद 

घबल्न २ २०५ सफेद 

#*धवलक ( घवलक ) २१६२ एक 


बर्णिक छुद 
१/ घस धँसना, प्रवेश करना 
धन्चइ १,१६०, १.२०४ घसठ 
१.१०६ 
चह चह १,१६० अग्नि के जलने की 
आवाध 
#थाई ( घात्री ) १.६० गाथा का भेद 
९८घाव (६/थाव ) दौड़ना 


घावइ २.१८३४, घावता २ ६७, 
घाहइ २,१५६ 

धारा २.८६ नगरी का नाम 

धघाला १.१८ घारा नगरी 

विकझदलण १,२०१ 'शब्दानुऋति' 

घिज्ज | भय) १ ४ दि० रा० धौरज 

घिट्ठ ( घुष्ठ ) १,१४५ 

घीर २१६६ 

जुबच ( जब ) १.१६, १.३६, १.७१ 
( अ्रव्यय ) 'निश्चय ही! 

अशुग्र ( श्रव ) १.१५ 
गण का नाम ( ॥5॥॥) 

अधुनब  भ्रव ) १.१२३ छुपश्र छुन्द 
का भेद 

४त्त ( धूत ) १.१६६, २ २८ 

धुल्क ( घूली ) १.६२ 'धूल' 

घूद्धि १.१४७, १,१५५, १.२०१, 
२.१६ धूल' 


पटल 


| 
। 
। 
| 
| 
। 


ब्ड 
प्राकृतपगछम्‌ 


घोभ (धीत ) घुला हुआ, धोश्रंजग 

( धौतांचन ) २.१८९ 
प 

अपंकश्नबान्षि्य (पंकावली छुंद ) 
२,१४८ 

पंगु १.११६ (रा० पॉगलो ) 

पच (पहञ्च ) १.१२ हि० रा० गु० 
पाँच, तु० पाज्च ( वर्णर० २४ 
क ) पच (-कले ) ११७ पंचा 
२४५४ पचठ २ (७० 


' पचम २.८७ पॉवर्या 


पंचाल २,१९ 

पड़ब ( पाइतव ) २,१०७ 

पंडिय्न ( पंडित ) १.६४ 

पंफुल्चा ( प्रफल्ल ) २.८६ 

पत्षि (पक्तिह्ा ) १ १४ द्ि० पति- 
पॉलि रा० परगव; पॉत 

अवभ्गत (('जवगम) १.श८८ माजिक 
छु्द का नाम 

बश्चत ( पदात ) २.१३९ 

पश्चड ( प्रचड ) २६६ 

९ पत्र (पत्‌ ) गिरना पश्चति 
( पत॑ति ) वर्त० प्र० ब० १.८प 

पश्च १ ७, १.५२, १.६२, १,११६, 
११३७ आदि प्रणि (बदानि) 
१.८६ पएसु २,११४, चरण 

प्भ्रहर ( प्योचरः:) १.१७प 

पञ्मक्ष (पक) १.८८६ पश्रलि १.१६१, 
पअला २,१४१ 


 पश्नक्षिश्न ( प्रसटित ) २.६८ 
' अञद्ठु ( प्रदष्ट ) २,१७६ 


प्मा २४५२, २,१६८ 


अभिधान 


प्माणा (प्रयाण ) १,१४५ 'सेना- 
प्रयाण! 

९ प्रभास (प्र+-९/ काश ) 'प्रका- 
शित करना! पश्रास्‌इ १.६७ पश्मा- 
संति १५३, पआतड र.२०८, 
परआबहु २.२१०, प्रआसिअ 
२.१७०, 
१.१४६, पप्मासेइ ( प्रकाशयति ) 
१.६५, १ ८ढ 

पड ( प्रति ) पह (-गण) १.२२ 

पहइफ्श्नो ( प्रतिषद ) २.दर 

पहक १,२०४ 'पदाति सेना! 

पद्क्क १,१६७, २ १६८, "पायक, 
पैदल सेना 

पहज्ज ( प्रतितः, प्रात: ) २ १५० 
पाया हुआ 

पद २, १८ स्व्रामी, पति 

अपठमावत्ती ( परद्मायती ) १,१४४ 
छुद का नाम 

अपश्रोहर ( पयोधर ) १.१७, २.३१, 
१,१४४ मध्यगुरु चतुष्कल गण 
(5 ) 

#पश्नोहरु ( पयोधरः ) १.८० "दोहा 
छुद का भेद 

पाश् (पाद ) पाझ्म॑ ( पाद ) कर्म ए० 
१,१७१ “चरण! 

३९/ पकाव (९/पाचय ) पकावर्ड 
१,१३०, पकाना, पकवाना 
पक्खर १,१०६ पाखर घोड़े की भून्त, 
पक्खरि्र १.१५७ भूतवाले, सजे हुए 

पक्खि ( पत्ते) १.२०१ 
परिक्षम ( पश्चिम ) १.६६ “दूसरा! 


| 
| 
|॒ 


॥॒ 


पञ्मातिश्रो ११९१, ; 


|_७७- 


अपज्मडिश् १,११५ पज्कटिवा छंद 


। परदब्ब ( पटह: ) १.१९ अंतलघु 


त्रिकल का नाम (| ) 

९“ पड (ह (९/पत्‌ +- पट ) हिं० 
पड़ना! गु० फ्डवुं! रा० पड़वो- 
पढ़वो” पडु ( भू० कर्म क्ृ० ए० 
व०) १६, पाडिओ ( भू० 
कम» क्ृ० ) १.२ 

अपरडिवक्ल्लो (प्रतिपक्ष; ) १.११ डे 
कात्य छुंद का भेद! 


, ९/ पढ़ ( ९८ पट्‌ ) हि० 'पदना!, रा० 


'पदबो-त्रो' गु० 'पढबु”, पढ़इ 
(वर्त० प्र० ए० ) १८, १.११, 
पदति २,११६, पद १,१६१ 
(तुरिश्र-) पटिग्रो ( सूव० 
कम ० कृ०) १ ८, पदि (पृवका०). 
क्रि०) १.१४६ 

पढम ( प्रथम ) १ १, १,१४७, १ ३ 
१.६१ श्रनेकशः पहला! 


। ९/ पणम (प्र+-९/नम्‌ ) पणमह 


( प्रणमत ) 
करना 
पण्णरह (पंचदश) १,१ ०५, १,१४०, 
२,१५६ पन्द्रर 

पताका १.५४ वर्णपताका, मात्रापताका, 

अपक्त (पत्र) १.१८ आदि लघु 
त्रिकलगण का नाम (5) 
( तु० हि पत्ता-पात, राज७ 
पत्तो ) 

पत्तो ( प्रातः ) १.१, पत्ता (प्राप्त ) 
१,९३ 

पत्ति (पंक्ति ) २.१३२ 


२,१०६ प्रणाम 


'६७८ 


-यकति २.२०७ २,१११ “पदाति सेना! 

“पत्थर ( प्रस्तर ) १.१६६ पत्थर 

प्रथरसख ( प्रस्तारसंख्या ) १.४५ छुंद 
के प्रश्तार की गणना 

'पर्थरि ( प्रस्तारे )-१.१२३ 

'पपथार ( प्रसार ) १,१०८ 

पफुक्खिन ( प्रफुल्लित ) २.५५ 

'पबंधों ( प्रवधः ) १.११४ 

पबतञ्ध (प्रल) १.२०१ 

"पम्रण ( प्र+९./ भण्‌ ) कहना 
पमणइह २.१४८, पमणे ६ १.७०, 
१.१८६७, २.८६ पमर्गात २,१५४ 
पभण २.१५, २.१५२ पमणिज्जह्‌ 


१,११६ पमणिज्जे २.२०६, 


पभणीजे २.१०४ 

*पन्माजि ( प्रमाणी ) २.६८ वर्थिक 
छुद नाम 

'बमाण (प्रमाण ) "प्रमाण! 
'प्रमाण' 
(प्रमाणेन ) करण ए.० व० 


राज» 


१.१९. 
'धरम्माण  (प्र+९/ मान्‌ ) पमाणहु 


१,१११. प्रमाणित करना 
-चरहि ( पर ) १.४८ दूसरे को 
परदधंमि (पराधे) १.४७ '3त्तराध मैं! 
परसममि ( स्पशंमणि ) १.६६ पारस' 
परमरण १.४४ 
परक्छ्म ( पराक्रम ) १.१२६ 
परसयणा ( प्रतन्‍ना ) २.४८८ 
परमक्षा ( परमात्रा ) १.४९ 
"पराह्मण ( परायण ) १,२०७ 
"पराहिण € पतांधीन ) २.१३६ 


(ए१) पमाणेण | 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


परिकर १.१०४ “घरवार, स्रो' (लक्तयार्थ) 
परिकर १. १८० 
परिषष्ट गसद ( परिघट्टनस्ह ) १.७४ 
परिष्रूज ( परि--६/ पूजू ) पूजना 
परिपूजड २,१५५ 
अपरिधम्म (परिघर्मः) १.११३ “काब्य 
छुद का भेद! 
परिफुश्खिश्य ( परिफुल्लित ) २,१४४ 
| परि--तज्ज परि--६/ त्यज्‌ ) छोड़ना 
परितब्धि २.६१ 
परि-+दे (परि+दा ) देना 
परिदिज्ञसु १.४४ 
| परि--पल ( परि--९/ पत्‌ ) गिरना, 


|. परिपलिअ १.११५ 
| घरि १.१३५ परिपाटी, पद्धति 


' परिणभ (परिणत) २,१०६ 

| परि+-६/ लत (सं० परि+हृत्‌ ) 
खिसकना, गिरना, परिल्दुसई 
( वर्ते० प्र० ए० ) १.४ 

परि+-६/ ठा 'रखना' परिठवु १.२०२ 
परिठवद्ुु ( परिस्थापयत ) (णिजत 
स० पु० ब० व०) १.१४, 
परिट्ठिअ २,१०२ 

परि+-६/ इर (प/ + ६) हटाना! 
परिहर ( झआशा> मन पु» ए.० 
ब० ) १.६७, २.१०३, परिहद 


२.१०९, १.२६९, परिहरिअ 
(परिद्वत्य) पूर्वंका ०» रूप १.८७, 
॥ परिहरि १.१५१ 
: परे ( सं० परे ) १.५ दूसरे 


(५ पछ (९/एत्‌ ) गिरना! पल 
१.१८०, २.१६१, पलह १,१८८ 


अमिधाव 


पलंति २,१२६, पलंत २,१६६, 
पलंतआ २,५१६, पल॑ता २.२००, 
पत्चिश्च २.१५१, पलिशा २.६२, 
(8४-+-पत्र ) संपलद १.१६, 
प्ले १,१४५ 

पत्षह्ट 'पलटना, लोटना', पलट्टए, 
(वर्त० प्र०ः ८०) १.११, 
पल्‍लष्टि २.१३२, पश्चट्ट १.५१ 

चल्लाह ( पलायितः ) १.१३६ भग 
गया 

अंपबंगम ( प्टपगम ) १.१८७ वर्णिक 
छुन्द का नाम 

चवण ( पवन ) १,१३४ वायु, हवा 

पशच्चञआ ( पर्वत ) १.१०९, १.१४५, 
२.५९, पहाड़ 

पष्वई ( पाव॑तो ) १.८१ 

परविक्त ( पवित्र ) २.६५ 

३५/ पसर ( प्र+९/ रू ) 'कैलना! 
पसरइ २,२०३, पसर (प्रसरन्ति) | 
१.७६, पतरंत १.२१५, पतरि ' 
१,१९० । 

पसणण ( प्रधनन ) २.३२, २.६६ 

पपाभ्न ( प्रताद ) १.१०८५ २.११५ , 
प्रसन्‍नता | 

थसु ( पशु ) १.७६ । 

पह ( पथ ' १.१६० मागे, रास्ता... 

पह्दार ( पद्टार ) २.१६६ | 

३६ एटिर, ( परि+-६/ भा) १.६८ | 
बना, पद्दिरिश्न ( परि-+-हित 


पहिक्छिन्न १.२०५ पहला' 
बहु ( प्रभु ) १.९६३ 


भूत० कम ० कद त 
| 


६५६. 


पाष्न (पाद ) १,१४७, २.८८, 
२.१२२ आदि; पाई १,१२५ 
पराएण १.८४, २.५०. छांद का 
चरण, पैर 

>पाधाकुछञं १.१२६ पादाकुलक छुंद 

पाआ (प्राप्त ) १.१३० पाया 

पाइजक १.१३४ पायक, पैदल 

अपाहसा २.८० छुंद का नाम 

६९/ पा पाठ (पातु ) २.१४ रक्षा करना 

पाउस (प्रावृष् ) १.!१्व्, २.३८, 
२.१३६ वर्षाऋतु 

पानि २.७७ हाथ 

पाप २.१९०३ 

#शाप्णों ( पायगएः ) १.१६, पच- 
कल गण के एक भेद का नाम 
(॥॥) 

९ वाव (सं०९/ प्राप्‌ ) पावह (बत्त० 
प्र० ए० ) १.४८ पावउ १.१३० 
पाविग्जइ १.१४१, पाविज्जे 
१,११६, पावंता २.६७, पावा 
२,१०१, पावल १.४५, पाना! 


: वास (पार्श्व ) २.१२६ 


पासाण (पाषाण ) १.७६ 'पत्थर' 

दिंग २,१०५ पीला 

पिंगक्ष १.१ तथा झनेकशः, 
छुन्दःशास्र के प्रवतंक मुनि पिंगल 

९/ पिंच (अपि--९/ घा) पिंघठ उत्तम 
पु० ए.० १.१०६, पहनना! 

पिंघण ( पिधानं ) १.६८, १,१७६, 
१,१०६ दल 

बि( झापि ) १.१६४ भी 


$८० 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


९ विश्व ( ६/ पिच ) पिश्नद (पिद्वति) पुश्ुुद्द ( पुनरपि ) १.६६ 
० प्र० ए० १,८७ पिश्नामों | पुणों , पुनः ) २,१४५ फिर 
२.११५ पिम्जए (पीयते) २.१०७ | ९./ पुर (8० पूर-) 'भरना, पूरा करना 


विश्व (प्रिय) १,१०८, १.१४६, 
२.७६, २.९६ अनेकशः । 

विश्वज्ञा (प्रिय+७ः ) १.१६६, २.६७ 
प्यारा 

पिभर १.१४४ पितर, पूर्वन, माता- | 
पिता । 

पिश्नरि ( पीत-+-२+ ६ ) १.१६६ 
पीली 

पिशारी ( प्रिया ) २,३६ 

वि्ना (श्रिया ) पिए ( प्रिये, 6मो० ) 
२.१३ 

विक १,१३२ कोमल 

९/पिट्ट पिट्ृ३ १.१८०, १,१६० 
पिटंत १,१६८, पोटना 

विद ( पृष्ठ ) १.६२ दहि० 'पीठ' कथ्य 
राज० 'पूठ' 

६ पीड पीडद १,१४४ पीडिज्जद 
(पीडझ्यतें) १.३७. 'पीडित करना, 
दुःछ देना! 

पीण ( पीन ) १.१७८ पुष्ट 

पुस्छुन्न १.४६ शिछला 

पुच्छुच्च ( पृष्ठ ) १.४० पूछा हुश्रा' 

घुस (पुत्र ) ब० १.९२ पुत्ते ( पुत्रेः ) . 
करण ब० पुत्तों २.२८ पुचठ 
२.६१, 'बेरा', तु० पूता 

पुण ( पुन; ) १.४६, २,१४६ फिर ' 

पुणबंत ( पुण्यत्ञान्‌ ) पुथबंतड़ २.६१. 
पुणव॑ता २.९२ १,१७१ । 

पुझु ( पुनः ) १.३७, १.७६ फिर! 


पुरदु ( आ० म्‌० ब० ) १.४७ 

पुर १.१९५ तिपुरासुर 

पुर (पुर: ) १,१४७ आगे रा 

घुब्ब ( पूर्व ) १.३६, २,१३३ 

पुषद पूरा) श्पर, १५७ 
पूर्वार्ध * 

पुदत्री ( पृथ्वी ) १,३४ 

६ पूर पूरतहु ( ५/पूर-) १.११ 
पूरति १,११६, पृरलत १,१७४. 
पूरआ २,११०, भरना, पूरा करना 

९/ पेकल ( प्र+-९/इच्च, ) पेक्ामि 
( प्रेज्ञानि ) बते* ड० ए० १.६६ 
पेक्खए १.१६६, पेकबहि ?,६७ 
पेक्थिआ १,११३, पेक्‍र्खी श्रा 
२,११३, पेक्खि २,१७३, देग्वना 

९/ पेच्छ (५/ प्र+९/ ईन्ष_) पेन्छुइ 

५ प्रद्ते ) बने प्र० ए० १,७१६ 
दिखना! 

पेड २,१६५ डदर, पेट 

कपेड्मा २.१२१ वर्थिक छुद् का नाम 


, पेब्छ पेलना, पेल्लि १,३०५ पेल्लिआ 


१,११५, पेल्लिश्रा २,१७६ 
अपोमावइ ( पझावतों ) २.२०६ नास 
पोम्म ( पद्म ) २.१६७ कमन्न 


फ 


९/फ्रंफ १,१०८ 'फँफाना? 
#कनि १२१, २,१५० आरादि प्रथम 
द्विकलगण (5) का नाम, पिंगल 


अभिधान 


फर्म्दि (पणीस्ध ) १.६७, १,१२६ 
११६०, २.१५, ९ऐ ९७२, 
२,१९८, मृनि पिंगल की उपाधि 

फरिवद ( फणपत्ि ) १,१४८, २.४७, 
२.५६, २,१४२, मुनि पिंगल को 
अपाधि 

फणिर।प्रो ( फशिरनः ) १.२२. 

फणोप्तर ( फीशर ) १६३ दि 
का नाम ओर उपाधि 

फल १,२२६, ९.२८, २.९५ रे 

फार ( क्कार ) २.१८३ 

९/ फुकक फुक६ २२०२ पूँकना 

९/ फुट (स्फुड ) पुद्द २,१८२ 
फ़्य्ना 

फुर १.४१ सच 

६ फुर | सक्.) फुरइ ? ३६, फरत 
२,२०३, फुरता १.६८, फुरंत प्रा 
२,३२, फु रेश्र १.८७, चमकना, 
फड़कना 

९/ फुल्क फुल्लड २,१३६ फुल्ल 
१२.१०८, फुल्ला २.८१, फुल्लिश 
१.८७ फुल्लिल्ना १.१६६ फुल्लु 
२.१६१. २,१६३ 'फूलना' 

फुलरस २.४७ 


० 

#दस ( सं० ब्रह्मन ) १-१४, 'घटकल 
गय का नाम! 

“बस (बहा ) १.७३ 'स्कंचक का 
मेद' 

बंधु ( ब्रंध ) १.१४६ 

अब्ंधु ( बंध नामक छुद ) २.१०० 


६५१ 


बंचुर २,७० 

#बघो १.११३ वस्तु छुद का भेद 

बसीस (द्वा्जिशत्‌ ) १.८३, १.११७, 
१,६८६ आदि, बत्तिस २,२१०, 
बत्तोसा १७१, २,१६४, बत्तीसइ 
१,१७९, ६ि० राज० बत्तीस' 

बढ २८५, २.७२. बाँघा हुआ 

बष्दश्न २.२११ बाप, जता 

दबदर २.६४ नाम 


बल १.१८४ सेना, शक्ति 
| बनह्नि २,७४५ 
' अबलहदो (बलभद्रा ) १,११४ काव्य 


छुद का भेर 


। बलु १.२०४, मन 


#बलु (बता) १.८० "दोह्य छुद 
का भेद! 

बदिर ( चधिर ) १.११६ बहरा ( रा० 
बरो ) 

बहु १.१६३ बहुत 

बहुध्षमेग्रा ( बहुध्ंभेदा ) १.७३ 

बहुत ( बहुत्व ) २.६५ हि० बहुत 

बाझालीस (द्वाचलारिशत्‌ ) १.६० 
बयालोीत' 

बाईस (द्वाविशति ) माइसही २,१७० 
बाइईसा २,११२, १४१. १.८३ 
पाईस' 

बाण २,१२६ तीर 

बावण्ग ( द्वापज्याशत्‌ ) 
२,१७० बावन? 

यारदा (द्वादश ) बारहा २,२००, 
बाराहद्य २.४१०, बारहाइ २.७० 
२.७० बारह 


१,१०७, 


द्घ२ 

बाल १,६८०, २,१४७, २,१९५, 
बालक 

जज २१२१, उपगात्ति छंद का 
ढ्ृ 


बालि २.२११, वानरतज बालि 
अबाज्ो १,११४ वल्तु छंद का मेर 


बासद्ठि (द्वापष्ठि ) १.४९, १.६६ ' 


बासठ 

बिंदु ( बिंदु ) हि० रा० गु० बूँढ, 
१.२, १.५, 

बिंदर सूत्रय (सूरत्रिंबं ) कर्म ए० 
१,७२ जिंबों २ ७३. 

बि- (द्वि-) विश्व १८६, वौश्म 
१६४, पिए्ण १,२०५, ग्रिण्णि 
२.२६, १११७, बीद्या २.३, 
२.१४१, त्रिहु २७४ बीए 
१.४४, २.१५०. दो 

बहु २.२०६ बाह १.२४, 
श्तगुर चतुप्कल, ( ॥5 ) 

५/वस्क (बुध) बुन्‍्फ़ ११०६, 
१,१८९, बुज्कड १.१६६, 
बुब्कस २११९ बुमहु १,४७ 
इुज्कर १.४६, बुम्कता २,१७१, 
बुज्किश्रा ११६३, २,१८८, 
सममकना, जनना 

बुद्धि बुद्बी १.१४, २.१२१ कत्य 
राब० 'पद्धी' ( ३० बह्री ) 

बुद्धि १६०, १.१२३, २,१२१ 
गाया, वस्तु तथा उपबाति छुंद ' 
का एक भेद 

५/ बुक्ल बुल्छउ २,१३६ बोलना 

बुह (68० थुघ ) बुद्दणं ( धंधंध घ० 
१,११, पंडित! 


हाय, 


॥ 


अ 
+ 
ध 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


चुद झण ( बुधगण ) १,१४६ विद्वान्‌ 
| बे (दे) १.१३. १.४६. गुब् बे! दो 
, बेब्रासी (दश्शीति ) १."२ बयासी 
(रा वियाँढी ) 
चेप्राज्ष ( दाचतारिंशत्‌ ) १,११७ 
बयालीस, ( ग० वियात्दीस ) 


भर 


भंग (स० भट्ट: ) ( छन्द- ) >गेण 
(करण ए०) १.१० 

भंगला २ १२८ मग गये 

भंगु १,१४५ भग 

भेज (५/भब्ज ) तोड़ना, भंत्रिआ 
२,१२८, भजगा २-१६ है, भ गा 
विअ १. १६८ 

भे २.३७ भगण 

अभ ( भय ) १.६६ 

भहरव (भेव) ३१६० मीप॥, 
भयंकर 

सड २.१३४ हुआ 

अक्राण १.३५ आदिगुर वरिक- 
गण (३॥) 

९८ संग. भगना भग्गता, १,१८० 
भग्गित्रा २,१६१ 

मजिजिध १,१४५ भग गये 

भड ( भू ) २१६१ योद्धा 

९/ मण ( सं० भण्‌ ) कहना, भणई 
(बर्त० प्र* ९०) १.२२. १.६४, 
अर्मि १,२०५, भण १ "५५ 
भरु १.४०, मणड २,६०, भणि- 
बह १,१३३, भणीने २,१००, 
मशिज्जिइ २,३६८, भरता १,१६४ 


अभिधान 


भगिश्न २,१६६, भणिश्न २ ८०, 
भणिओ २.९५, भणिआ १.८३ 

धत्त ( भक्ति ) २.३६, २.६५ 

सत्ता ( भर्सा ) २.३६, २.६३ पति 

भत्त ( भक्त ) १,१७१ 

क्षत्तड ( भी ) २.६१ पते 

भत्ती ( भक्ति ) २.१२३ 

#भ्रह्ठ [भद्रा ) १.१३६ रहा छुं६ 
का भेद 

सभद! ( भद्र ) १.७५ स्कत्वक का 
भेद 

अमर ( श्रमरः ) १.८०, रै.फर, 
ददोद्ा छुन्द का भेद 


। 
| 
4 
| 
| 
। 
॥े 


# हू ( भद्रा ) २,१२१ उपक्ाति छुद ; 


की भेद 

भमग्मर (अ्रमर ) २.११९१, २,२६२ 
भीतर 

ममर (श्रनर) १.२०७ मौरा 

अभस्मरासत्री. ( अमरावलो छुन्द ) 
२,१५४ 

९ भर भरना भद ( आज्ञा म० ए० ) 
१,४४, भरे ( भूत० कर्म० कृ० 
ब० ) १,१६०, १.२०७ 

अकठ्क्ा २,१५७ माला 

अवण। २,१५५ होनेवाला, भवन 

अवाणी ( भवानी ) १,९८, २.१६ 

#बलक् १,१२२ छुप्पप छुन्द का भेर 

आाषप्र (साग) भार्जाई १.१६५६ 

आधश्चढड़ ( भाग ) १.१४६ 

२/ भा सुशोमित होना, भात्रि २.१०७ 


दपरे 


केस,मसर ( श्रामरः ) १८० दोहा छंद 
का भेद 

भाव १.२० सर्वलघु तजिकदक्ष , ॥। ) 
गण का नाम 


अमाविजि १.२० सर्वलघु तरिकलगण 


(॥ ) का नाम, भाविशिश्रं 
(सबंध० ब० व०) १.२० (मामि- 
नीनाम ) 

भास ( भाषा ) १.१९ 

९/भाप्त सुशोमित होना, भाठंता ब्लते० 
कृदत» ब० व० १,११६ 

प्रिंग ७ रुजझ् ) २.९६। भौए! 

अपविंग ( झूग ) १.११२ काव्य छुन्द 
का भेद 


: भिखारी २,१२० 


भिस्खा ( मिन्षा ) २,१०७ 


' मिच्च ( भत्य ) १.३५ नोकर! 


समिणग १,२०० "भिन्न, टूटा हुआ 
औभियगमरदो (मिन्‍्नमहाशट्टरः) १.११९३े 
काथ्य छर का भेद 


' भी धइरा ( भीतहरा ) १,२०७ 


भीधण ( मोषण ) २.१५६ भयानक 
शुभ गस (भुजगम ) १.६ साप, 


' अमुअंगापश्माभ्र ( भुजगप्रयात छंद ) 


॥ 
॥( 


२,१२४ 
भूझतासारा ( भुवनांतःहारः ) २.१३ 
भझुभग (भुवन ) भुअणे ( भुवने ) 
अधिकरण ए० १.७२ 


भुभ ( सुज्ञ ) २.७७, २.१२६, 


आग-( सम ) भागहिं ( समभागे; ) | भुस्मि ( भूमि ) १,२०१ 


करण ब० बृ० १,४ रे 


भुझ ( भूत ) २.३३ हुआ 


६८४ 


सूथरग ( मुजाग्र ) १.११ दाथ का 
भ्रगला दिए्स;' 

भूतलंतओा ( भूतलांत ) २.१४६ 

भूमि २.११२, २.१६० (एश्त्री 

भूरो १,११६, २.१४७ ध्थ्यी 

सेन्न ( भेर ) भेश्ो १.१३, ( गग-) 
भेश्रा १.१९, १.१३ 


मेरित्र ( भेरिका, भेरी) १०१६० ' 


पतुरदी' 
भो २.२३ संजोघनव, चक 
भोश्रण ( भोजन ) १,२०६ 


#मोश्लु ( भूयाल ) १.७५ 'स्कत्थक 


का भेद! 


मोईराश ( भोगिराज ) २.१५६ मुनि / 


पिंगल की उसाधि 


भोज्ज ( मोज्य ) २.१०७ खाय पदाये . 
भोद्द ता (भोटाताः ) १ १६८ 'भोटदेश ' 


मेंद्ठा २.६७, २.१२६, भेद 
मं 


मंडा १,१३० मोटी रोटी 

मंदिश्र ( मडित ) १,२०७ सुशोभित 

मंडणी १.६ सजानेवाली 

#संदूक १ ८० दोहा छुद का भेद! 

मंत ( मत्र ) २.११५ 

मंत ( मात्रा ) १.११८ 

मति (मन्री ) वस्मति ( वरमन्त्री ) 
१,१०८ मतिरर ( मंत्रीवर ) 
१,१२५ मजियों में श्रेष्ठ 

अम्ंथाग २.४० मंथण छुंद 

संदर १६२ मदराचल 

मद १,३१८, २.८६ 


बडे 
प्राकृतपपगछम्‌ 


अमंदर २.२३ छुंद का नाम 

संस्र ( मांत ) २.१०७ 

मप्ंगन्न ( मतगज ) १.१३९ हाथी 

मश्न (मद ) १.१९३ 

मञ्गकल्न ( मदगल ) २.६६ हाथी 
प्राची० द्वि० मैंगल 

मप्मगलु ( मदकल ) १,७५४ 'स्कन्थक 
का भेद 

अस्नन्नण ( मदन ) १.१२२ कामरेप, 
छुप्पय छुद का भेद 


, अम्नश्नणु ( मदनाः ) १,११३ काठ्य 


छुदर का भेद 

अमहंदी ( मगेनद्र; ) १,११६ काव्य 
छुद का नेंदर! 

मह ( मति ) १.१ बुद्धि 

#मक्इलु ( मर्कद ) १.११३ कांब्य 
छुद का भद! 

ममककुदु ( मर्कट ) १.८० दोहा 
छुन्द का भेद 

मग ( मार्ग ) १.१४७ रास्ता 

मगण १.३५ &वगुए्र वर्शिक गण 
(55६ ) 

मग्ग ( मांग ) २.१ १५. 

ऋम्रर्छु ( मत्स्य ) १.८० "दोहा छंद 
का भेद! 

मच्छु ( मत्ू३ ) २.६३ मछली 

मज्ज ( मद्र ) २.१०७ शराब 

मउ्क ( मध्य ) हि० मम ( गुर ) 
मज्कों १.१७ 

मज्के ( मध्ये ) १.११, १.१२ हज, 
अब॒० मम, तु० मम ( उक्ति 
१६-३० ), मांभ (उक्ति० १६- 
२७ ) 


अमिधान 


मज्सद्विश्र ( मध्यस्थित ) १,१०५ 

मण ( मनस ) २, !१पूष 

भणो भव (सनों भव) १,१३५ कामदेव 

सगोदर ( मनोदर ) १.१४४ सुन्दर 

#अणहइंध ( मनोहंत छुंद ) २.१६२ 

अमगइ(य ( मनररण छुद ) १,१६६ 

सगडद ( सन॒त्‌ ) १,११३ मन 

सवोइरु ( सनोदर ) १.११३ 

मत्तंगो ( सात्रागः ) १.६८ 

सत्त (मात्रा ) १.१, १, १९१ 
( छु- ) मत्त ण॑ १.११ 

मत्ताई ( मात्रा: ) ५७ मात्रा! 

मर्या € मल्तक ) २,१४६ “माया, मिरः 

सइणा ( मदनः ) २,७५ मदित करने 
बाता 

सम्मह ( मन्‍्मथ ) १,१८८ कामदेव 

#मरहदी ( महाराष्ट्र ) १११३ कांस्य 
छुद् का भेद 

झरण १ ३६ 'मृयु' 

मरहटू। १,१४५ 

#मरातु ( मगनः ) १,८० दोहा छ्र 
का भेद ' 

भले २,६ पाप 

सक्ष्र ( मलय ) ११३५, २,१६५ 
मलय पर्वत 

सब्लिया ( मल्लिका ) २,७० 

सह ( मध्ये, #सध्य ) श्रधिक ण-परसम 
१८८, १.१०६. २.३८, २,१५५ 
्यः 


महं १,१४७ में! 

सहण ( सथन ) २,१६५, २,१०९ 

#महामाई ( महामाया ) १.६० गाथा 
का भेद 


| 


(] 
| 


|] 
|] 
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#अ्रद्ालचिछिश ( महालक्तमी ) २,७६ 
छुंद का नाम 

सही( मही ) १,३६६ पृथ्ची 

सहिद्या सहिल (महिला) २.११५ जी 


: मददिहरु ( महीघरः ) १.६६ 'पवेतः 


| 


>महु ( मधु नामक छुद ) २.४ 
महु ( मधू$ ) १.१६३ 
सहुभर ( मघुकर ) १,१३५ भौंरा 


' महुत्राण ( मथुग़न ) १,२०७ 
, महुभर (मधुभार ) १,१७५ छंद 


का नम 
माञ्नप ( मातग ) २,११६ हाथी 
अम्माष्रा ( माया ) २.२८ छुंद नाम 


| 
| साक्षा ( मात्रा ) १,१८० दया 


। 
| 
| 
; 
| 
॥ 
| 


माई ( माता, मातः ) हि० रा० माई 
१.३. 

माण ( मान ) १६७, २.७० २.१६३ 

#माणपघ ( मान ) १.२१. प्रथम 
दिकलराण (5 ) का नाम 

माशणिणि ( मनिनो ) १.६, १.६७ 
प्रानयुक्त नायिका! 

मामिश्न माणित्रा २१४६ १,१७१ 
माना हुआ 

#माणी ( मानिनो ) १.६१ गाया का 


है. 
हि. 


६ मार मार १.१४७, २,१२३ मार- 
णिज्ज (मारणीय) २.१५१ मारना 

भाखव १,१११ 'ाजत्ा, देश विशेष! 

अमज्नाल्षिणी ( मालिनी छद ) २.१६४ 

+माह्नइ (मालतो) २.४४ छुंद का भेद 

मार २,१६५ 'कामरेव' 

अमाह्तत्तो ( मालती छुंद ) २.११२ 


ई८६ प्रकृतपंगछमू. 


माहद ( माधव ) २.१४० बछंत १,४२३, मुणिश्मासु १.१३१, सुर 

मिद्च ( मृग ) १. १६४ २.१७०, जानना 

मिप्रद्अणि ( सगनयनि ) १.८६, | मुदृहरा ( मुद्रागइ ) १.१७४ घर का 
१.६७ खजाना 


#प्िएंद (मृगेन््र) २.२१ छुंद का नाम | सुद्ध (मग्थ) १२१. प्रथम द्विकल (४) 
६/ मिव+-णिजत मियत्र (व्त> ग्र० |. गण का नाम 
ए० ) १.८६, मिटावा २,१०१, | मुद्षि १.१९४, १.१८६ प्रेयती, 


मिटात्रहि १ ४०, 'मियना! |... २.१२४, मुखा नापिका 
५ वित्त ( मित्र ) १.३५. हि० रा० | मुद्धिनि ( * (ग्विनी ) १.७० नायिका 
मीत : सुदद ( मच ) १.६६, २,१५२ आदि 
६/ मितर--( णिजंत ) मित्रात्र (वर्त० | मुहन्‍/मुद्दन्न १.१५१ मोहित दोना 
प्र०» ए० ) १.४८ 'मिलाना'._! मेइनि (मेदेन) १,९४७ पृथ्वी, जमीन 
४/ मिल मिलद २.५७ मिलत , मेच्छ ( म्ह्रेच्छ ) में-छ शा (म्ते -लछु- 
( शत्रन्त बते० कृदंत ) १.४६, '... शरीर) १.१४७, २.१२८ १ 3१, 
मिलिश्रा १.५. तु? हि मिन्नना, |. मेब्छडके १.९२, यवन 


रा० मिलत्रो-मलगो, गु० मक्युँ, | मेटेज्जधु (विधि म० ए० ) १.३६ 
६/ऊंच ( ५/ मच ) मुचह्ठि ( मुच्च ) पमिवाओ 

झाशा म० ए० १.७१ छोटना' . मेरु ९.४४, २,११३ मुसेह परत, वर्णमेझ 
मुंद २.६६ ९३ (मेष) १.६३ रोखा छुद का भेद 
मुप्रज ( मत ) १.१६० मरे हुए द्वाग्मरु ( मेब्ाकर ) ११२३ छुप्यय 


मुक्ल्न ( मुख ) १,१६९ दुः का ता 
मुगार (मुदूगर) २,१६६ श्रायुधविशेष भेद २.८१, २.८६, मेघ, वर्षा, 
४“मुच्च (१/मूच्छं) सम॒च्छि मोइगि २,९३ मछली विशेष 
( मूज्छिला ) पूवंक्ा० रूप १.६२ मोक्ला ( मोक्त ) १ ११६, २.३४ 
मुच्छिअ १.१४७ 'मूच्छित होना! | मोत्िश्न ( मौक्तिक- ) १,१७८ मोती 
मुदूठि ( मृष्ठि ) २.७१ , अमोस्ित्दाम (मोक्तिकदाम ) २,१३३ 
झुद्दि ( मुष्टिक ) १ २०७ देत्य का नाम ; छुद विशेष 
३/ मुण मुणदु ( आशा म० ब० ) मुणो . *मोदभ ( मोइक ) २,१३५ छुंद नाम 
१.०५, २.१२७, मुगेह १,४२ | मर ( मयूर ) २.८६ मोर 
मुणिज्जो २.३७, मुणिज ६ २.१७०, | *ओरो ( मयूर ) १.११३ काब्य छंद 
मुणिस्ने २.१०६ मृण्ज्जमु |. का भेद! 


अभिधान 


भोकिध् ( मोटित ) मोलिशा २.१११, 
१,९८५ 


#मोहो ( मोह ) १.११४ काव्य छद 


का भेद 
३// मोह मोहए १.१५८ मोहित होना 
अन्ोहिगी ( मोदिनी ) १.१३६ रहु। 
छद का भेद 
य 
यो २. १४ यगण 
अ्यगण १,३५१. आदिलवु वर्मिक गण 
(55 ) 
र्‌ 


रंग १.२०१ 'युद्धभूमि 

रंजग २,१६३ 'खुशकरनेवाजा? 

रंबरणु १,१२३ खुस करने बाला 

रंड १६३ पिच! 

रंच ( रत्र ) २.१६५ 'लिंद्र 

रंभभ्न २.६३ कली, रभा 

६/रश्न ( ९/ रच ) रएइ ( रचयति ) 
वर्त प्र० एू० १,७४ रभ २.८४ 
रइअं २.१६,२.१५४ 

रक्रणं २,१५४ रचना 

श्थण ( रजनि ) १.८६, १.१प८ 
शत! 

रभ्रणों ( रजनि का ) २.१८ रात 

अशध्यणु ( रत ) १.१२३ छुपप छुंद 
का भेद 

रह ( रवि ) १.७४ रइरहचक्क ( रवि- 
रथवक ) १.७४. 'सूर्य' 


" 


कश्गन १.१६, मध्यलघु वर्शिक गण 
(5५5) 


रगाग २.१६० 'रगणा ( $5 ) 


, ५/रच राव (पूर्वकालिक रूर) २.६० 


रचना, झनाना 


ह #रडु १,१३३ रहा छंद 


रण १.१०१ युद्र 


, रण्ग ( रण ) २.१६६ युद्ध 


रत्त ( रक्त ) २.१५६ 'लालरग का! 

रम्मो ( रम्पः) २,१०७ सुंदर 

रमणिश्ना ( र्मणिक्रा ) २.८८ स्रो. 

५/रम रमामो २.११५ रमना 

रव १.२०४ शब्द, श्रावाज 

रवि १,१२१ आरह! 

रस ( रत) १.१८, प्र:रिलयु जिरूत 
का नाम (5 ) 

अरध्ष १.२०, स्वलयु जिकल्न गम का 
नाप ( ॥ ) 

सर १.१६४, २.१६४ आहि, छुडट 

रस २.७२ 

करसना (रशना) १.२१. प्रथम 
द्विक्ल गग ( 5) का नाम, 

अर्वत्षिप्रड ( रसिका ) १.८६ साजिक 

छुद्द का नाम! 

रह १.१६४ यति, विभ्राम 

रह ( रथ ) ( रहरह ) १,७४.,१.६२ 


 ९५/रह (घा) रहिन्ना भूत० कमे० 


। 


कद ते ज्री० १.८४ रहहि १,१६३ 
रहना 


(/रक्ख ( रक्त ) रकले २.१२ रक्‍्खो ; रद्दभ्रठ ( रहित ) १.११६ 


१.२९, रखो २.८. 'रचाकरना 


| राध्म ( राजन्‌ ) १.१८० राजा 


६८८ 


अशप्नप्तेण ( राजऐना ) १,१३३ रहा 
का भेद 

औराशो ( गा ) १.११४ काव्य छुंद 
का भेद 


९/ राज राज॑ता २.११३ सुशीमित होना 

अरामा १.६१ गाया का भेद 

*रासा २,१२१ उपज्ञाति छुंद् का भेद 

रातों ( राम) २.३ 

राब १,११५ शब्द 

शहा ( राधा ) १ २०७ 

९ रिंग १.२०१ रंगना, चलना” 

रिठ (रिपु) ११०६, ११४१ 
१,१६० शत्रु 

रिट्टि २.७१ श्ररिष्ट नामक देता 

रिण ( ऋण ) १,२०५ 

रिद्वि ( ऋद्धि ) १.३६ तु० रा० रिघ- | 
सभ ( क्रद्धि सिद्धि ) 

#रिद्यी ( ऋद्धि ) २.१२१ डपजाति 
छुद्द का भेद 

९ रुघ ( ९/ रुघ ) रुघति ( रुथंति ) 
बते० प्र० ब० १.६९ रोकना 

रुपद ( रूप्य ) १.१०८ चांदी 


रुभ्र ( रूप ) १.३, १.१३, २३३ 
२.३३, २.६६ आदि, रूएण 
२,१२७ रूअश्नो २,१२४ सा 

र॒भ्नव ( रूप ) १ १७२, १,१७६ 

अदध्ामात्रा (रूपामाला) रध्थ८ 
छुद्र नाम । 

रुक्प्न ( वृक्ष ) २.६७ 

रेह ( रेखा ) २.६, २,१२४, | 





शाबा ( राजा ) १.१३० । 
है! 
| 
|] 
| 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


रेहा ( रेखा ) रेहाईँ १,५४८ २,१०६ 

#रेहा । रेखा ) १.८६ 'रतिका छंद 
का भेद 

#रोजा १६१ एक मात्रिक छुंद्र का 
नाम 

रोस ( रोप ) २.१५७, २.१४९ क्रोध 

पधाणित्र (रोपाणितं ) १,९०८ 

तपाया हुआ 


ल 


लकारह ( अलकारेश ) १,११६ 
९/ लंघ लविअ १.१५१ ज्ॉबता 
लइ ( लता ) २ ११३ 


' खक्ख (लक्ष ) १.५० लाख! 


ककक्‍बण ( लतच्णु ) १.११ १.७८ 
लक्बण (-बिटूण ) १.११ रौ० 
लकवबणु 

५ लगा ( ९/ लगू ) लग्गता १,१८०, 
लगिआअ १,१५५, लग्गिआ 
२,१६१, लग्ग १,११, लग्गा 
२.११५., लगना! 

बलर्छी ( लक्षनी ) १,५८ 


 अक्षच्बीइरों ( लच्नीघर छुद ) २.१२७ 
' अक्षज्णा १.६० गाया का भेद 


६र्क्षक्ष ललइ १.१६० लकिश्ना 
१,९०४ दिलना 


' ९/बह ( ९/लमभ्‌ ) लद्दिश्र २,७८५ 


क्षरओं २.१६६ 
करना 

छहु ( लघु ) १,२, १.४, १.८, जहू 
(०० च० ) १.८ लहू (ब० व०) 
१.४, लघु (।), छोथ 


पाना, प्राप्त 


अभिधान 


आहुअ ( लघुक ) १.५६ लहुआ (ब* | 
व० ) १.१४, लहुएहि ( लघु- ' 
कै; ) १.१७, लघु), 'छोटा' 

छाज ' लक्ष ) १.१५७ 

छागी २.१३२ सम्प्रयन का परसर्ग, ' 
लिये 

९ छिख लेक्वए, १.१६६, लेक्विए 
२,२३, लेथहु ( विधि म० ब० ) 
१.४१, लेक्खिश्र ( मूत० कर्म० 
कृदत ) १,३१८, लेक्जि ( पूवे- 
कालिफ ) १,३१०, लिखना 

#,लत्ाइह ( लीलावतो ) १,१८६ 
एक मातजिक छू द 

६. किह ( ९/ लिख ) लिहहु ( आज्ञा 
म० श्र० ) १.४६ 'लिखना' 

स्ीन ( लीला ) १,१८९ 

स्नीत्रा लीलाइ ( लौलया ) करण ए० 
१.७४ 

१ लुक्ध्न लुब्कता २.६७, लुक्किआ 
१,१६०, १.१५१, छिंपना 

६/ छुपा ( ६/ लुप्‌ ) लुपफू श्ध८ 
लोपि (पूर्ब० क्रि०) १.४० लोपना 

ख़ुद ( लुब्ब ) १.१६६ लोभी 

लुदब ( लुबन्चक: ) २,१२४ लोभी 


६/ लुच्च (९/ लुल ) ध्यन्यनुकरणात्मक , 


किया, लुलिश्न ( लुलितः ) भूत० 


कमें० कृदत १.८७ "'दिलना, ' 
भागना' 
लुलिश ( गजवरलुलितं ) २.६२ 


हाथी को लीला या गति! 


लिज्जहु. १.१३४, लविज्जद 


(/ल्लेलेदि १.६, लेही २.१५७ 


६४६ 


( कर्मआर० ) १.६७, ले ( पूर्व- 
कालिक ) १.४१, लेइई १.४१. 
लिएहड ( भूत० कर्म० कृदंत ) 
१,१२८, लिना' 

ल्लोअ ( लोक ) १.१६३ 

लोअण ( लोचन ) २.१६३ नेत्र 

ब्रोअ्रणि ( 'लोचना ) १.१३२ लह्ली 
का विशेषण 

खोम २,१५५ 

(/ ब्ोद् लोइइ १,१८० लोगना 

ल्लोर १,१८० आँसू 

५/ लोब लोलइ १,१७८ लोलती 
१,१६६ दिलना, लोटना, 

#ज्ोहविणी ( लोहागिनी ) श्च्८, 
१.८६, १६०, ग्तिका छुद्द का 
भेद 


च 


अवबक ( बक्र ) १.३१ प्रथम द्विकल 
गण ( 5 ) का नाम 

वह ( वक्रः) १.२ दि० बाका, रा० 
बॉको-वाँकी, गु० बॉकी 

बजण ( व्यज्ञन ) १.५ 

बजुनच्च २.१६३ 'बंत वी लता' 

बंदा १,१४५ बगाल' 

वंकर (वरध्या ) २,१४६ बॉल, 
निपूती 


| घढण १.४३ हिं० बॉटना! 


, ३/बंह ( ९/ बंद ) वंदिआ ( बंदितः ) 


१.६८, वंदति १.५६ वदे १.८२ 
बंदि २.१११ 'बंदना करना" 
बंस ( वंश ) २.१०१, २,१४७ कुल 


६९० प्राकृतपेंगढ मू 


चरण (वदन ) १,१६५, २.१६७ | *च्त्थु ( वध्तु ) १.१०७ वल्तु छुंद 
बग्मणाईं. (वदनानि ) २.७१ | कक्‍थुत्रा ( वस्तु, बत्तुक ) १,११४ 
बअरणि ( बदने ) १.१६४. मुंह. |. 'रोला, वल्तु या काव्य छुद! 
बहरि ( वेरी ) १.३७ | बष्पुडा २.६१ बेचारा 
बहरिंड ( वैरी ) १३८ ' बम्प्द ( मन्‍्मथ ) २.८१, २,१२६ 
| 


ब्व ( इव ) १.५२ उपमावाचक शब्द कामदेव 
वक्‍कक ( वलल्‍कल ) १.७६ पेड़ की ' वर २.७१ अध्ठ 
छाल या लकड़ी वरगप्ति ( वाराणसी ) १,८७५ 
बग्य ( वर्ग ) २.१३२ समूह | ह बहुज १,७५ 'स्कन्घक का भेद! 
बग्घ (व्याप्त ) २.७७ ९ बरिस (९/वे) 'बरसना) 
औबग्व (व्याप्र ) १.८० दोहा छुद चरिछ३ ( वर्षति ) बत» प्र० ए० 
का भेद! १.७२ वरीसए १,१८८ 


२,११५ ९/ बच ( स० बल ) राज० प्द्धा; 
बज्ज ( वज्र ) २.१५६ हीरा, व गु० वबल्तयु! बलत ( ब्ने० क्तू ० 
वेज्गहर ( वज़बर ) २,१३० इन्द्र कद न्त) १, ७ 
९८ वह (९/ ब्त्‌' ) होना बदए, (बर्तन) ' अचल्षग्म ( बलय ) १.२१, १,२०७, 

२,१६८ । २.६६ आदि प्रथम द्विकल्गण 


९८ वढ ( ९५/वर्ध_) बढुना! वदद ' (5) का नाम 
(बधते ) बते» प्र० एू० बढ़ ' अत ( बलय ) १.१११, २,१०१ 


'कुकण, कड्ढा 
१.१ ९१, १ ७६, १.८० १.८९, | अवल्लञ्न तलय) १.१८ श्रारि लघु 
१.६३, वहे २,१४७ इडूइ | 


जे) बर् मिल जअिक्ल का नाम (5) 
हा ) पत० म० ०० “८55, उबज्नहों (वललमः ) १,५४४, श्८र 
१.६१, वड्िदइ १,११२, वड़िश्ि , 


१,१९३ प्‌ 
हु वक्लि (वल्ली) १.१३१५ लता 
व ( वन ) २.१४४ 00 5 


४ #बसंततिल शभ्रा (बस उतिलका) २.१५० 
बण्व ( वणः ) १.४, १.८६, रै.४६ 


॥। 
गी । वबरिसा (वर्षा ) १.१७४ 
१/ बच (९/अजू ) जाना, वज्ञामो | वरे हे 
। 


; ह छुन्द का नाम 
झा बण्णु दे ःि 

का (अ्रद्वर वण) वण्ण (सदेश० व्वन्नण्सिा ('बहनिका ) २.८३ 
४४) वज्रवाली 


चशाणण (वन) १,१६१ 
</बणण ( (/वरण्ण) वर्णन करना 
बणोआ (वर्णिता) २.६५ 


बसु १,१९४ आठ 


#बसुचरणो ( वसुचरणा ) १.१७ सर्व- 
लघु चतद॒ुष्कश का नाम (॥॥) 


* 3 अल ली मल बी अर कक मल पल रेप 2/ ला अली कफ आकर 


अभिधान 


९ बह, वह २.४०, २.१६३ 'बदना, 
हवा का चलता, बदद १.१३३, 
२.१६५,॥ 

९./ बढ्स्ल वह्ल्लिश १,२०५ बाद 
निकालना 

चहुल्िपमा ( वधूटिका ) २.८३ बहू, 
प्त्नो 

बहु ( वधू ) २.५३ 

९/वाशह्म चलना, बदना, वाश्वता २.८६ 

बाझ्म (वात ) २.८६, २,१६५ पवन 

घाउलड ( वानतुलकः ) १.११६ पागल, 
बावला, रा० बावप्ों 

बाड़ (वायु) २,१६३ पत्रन 

मयाणरु ( वानरः ) १.८० दोहा छुद 
का भेद 

वाणी २,१२१ 

बाह २,५६१ वाद तियाद 

बाम १.७४ वाया! 

वामावत्ते (वामाउततें ) १.४८ 

चार २,१६६ 

मआारज १,७४५ “कंवक के भेद 


(बार (६ वारय-- ) बारिदृउ | 


( ९/ बार--) १.१३५ रोकना 

मंयासंतों (उसतः ) २११३ “काव्य 
छुंद्र का मेद! 

मवाप्त (वास ) १.१८ आदिलधु 
त्रिकल का नाम (5) 

चासम ( वतन ) २.७७ वस्त्र 

बासा ( कस ) १.११ बत्त 

९/टवाह (९बाइ) रा० 'शात्रो 
चलाना, खेना' बाद्ृदि ( शग्राश, 
सण ए० ) १.६, 


ध 
[ 
। 
। 
|] 


६९१८ 


बाह १.१०६ धोडा' 

वबाहम ( वाहन ) २,७१५ सवारी 

बिंद ( बन्द ) २.१४७ समूह 

वि (अपि ) दि० "भी, रा० भी 
(3० बी०?) १.१, १.४, १ ८५ 
१.२१३, १.४६, २ ६ आदि 


| विश्नश्न ( विजय ) २.६६ 
, विश्वरव्रण ( तिचद्धग ) १,१८६ 
, (/विश्वप्तन (वि+९/ कम ) पिश्रस्तत 


२.६७ विकतित होना 

वि-- ६/ श्रम (वि+ ४/ जम ) 
विश्वप ( विज भरतति ) बलें० प्र० 
च्रृ० वब० १,११५ प्रसार पाना! 


| बि+९/ब्राण (बि+९/शञा) 
विआण ( विजान हि) झाशा म० 
ए.० १.७६, (१.८०, २.८६ 
विआरोदु १,१६६, बिश्रागहु 
१,७२३, २,१७० विआणिदश्रो 
२,६० 

| वि+९/आरर (वि+९/चार ) 


| 
। 
4 
| 
॥ 
रे 
| 
! 
। 


विश्वरि ( विचारय ) अज्ा म० 
ए० १.८१ विश्वार ( विचारय ) 
आजा म० ए० १.८८, १,१५० 
पविचरना, समझना! 

विक्क्स (विक्रम ) १,६२९, १.१२६ 
परक्रप्त 


! विकल्लाप्र ( विख्यात ) १.५६ 


#दियाह ( विगाथा ) १.४१ विग्गाहद 
( विगथा ) १.६६ मात्रिक छुद 
मकिग्माहा ( विगाथा ) १.६६ 'मात्रिक. 
दर 


६९१ प्राकृतपंगलम्‌ 
अंविजड ( विजय ) १,१२२ छुपय ! विष्प ( विप्र ) *विप्पगणु ( बष्रगण ) 


छुंद का भेद ! १.१०६ चार लघु, 
संबिजप्रो (विजयः ) १.११३ कात्य | विष्पक्श ( विपक्ष ) १,१८९, २६७ 
छुंद का भेद ! शत्रु 
आविण्जाहारा ( विद्याघर ) ३.१२२ , बिष्डी (विप्रा ) १.६४ १.८३ आआक्षणी' 
छुद का नाम ' विमल ( विमल्न ) १.१, १.१७४, 
म#बिज्जा ( विद्या ) १,६० गाथा फा ' #विमद (विमति ) १.७५ स्कंघक 
भेद । का भेद! 
विज्ञाइर ( विद्याघर ) १.१४३ कवि विमुद ( विमुख ) १.८७ 
का नाम ' विद २.६३ 
विज्जत्िझा १,१८८ बिजली । बि+९/ रम विस्मइ ११३१ शात 
विजुरि १.६६ जिजली द्दोना 
बिज्जू (वियुत्‌ ) २८१ बिजली. बिरई (विरति: ) १.१०० “गति, 
#विज्जूमाज्ञा ( विद्यन्माला ) २.६६ ' विराम 
छुदर का नाम ' अविराइड ( विडालः ) १,८७० दोहा 
विद्ठि (बृष्टि ) तिद्धि (बृष्टि ) कर्मे० |... छुद् का भेद 
ए्‌ु० १७२ बरिस , बि+४/८ एशा (विर-न-६/ज्ञा) बि- 
विश ( विना ) १.४४ शिगश्आ (विजशञाता २.७६ जाना) 


विणाप्त ( विनाश ) १,१०१ अंधशन्र- विश्वेश्व ( विपरीत )२,१३५ उलटा 
गंध विगास कर. ( अ्रधकाधथ विरुब्कड ( विरुद्ध ) २,१४६ 


विनाशकरः ) , वि+*/लप्त (वि+९/ लक ) विल- 
विसु ( विना ) १ ११६ ,.... सइ ( विलसति ) बते० प्र० ए्‌० 
बि+ णांस विणांदिआ १,२०७ १,१११, 'मुशोभमित द्वोना 
विनाश करना : विविह ( विविध ) १.१, 
विजन ( विनय ) १,१७४ नप्रता , बि+-९/बत्त (वि+-९/ बत्‌ ) विव- 
विणआ ( विनया ) २,११७ नम्र (स्त्री) त्तिड १,२०१ होना 
वि+१/ तर वितरड २.१ ३८ देना... विवरीब ( विरीत ) १,७० 'उलय! 
बित्थर ( विस्तार ) १.१६६ । विस ( विष ) २.१२० जहर 
वित्त १.१७४ धन | विसम ( 4धम ) १ ४३ 


विदिस ( विदिशा ) १,१८६ । विश्तज्ज (वि-९/ सन -सज्‌ ) विसडनह 
विपख ( विपक्ष ) २.२०४ शत्रु | १,३२६, विसज्जे २.१०६ छोड़ना 
विश्क्स ( विपक्त ) १,१४७ शत्रु | विश्तामकर ( विश्वामकर ) १.१८६ 


अमिधान ६९३ 


वि+६/ हंड (वि-+-९/ खंड ) विहं । वेसी (वेश्या) १.६४ १८३ 'वैश्य 
डिड्म १ २०७ टुकड़े करना की स््री' 
विद्वाप ( विभाषा ) (स-) विद्वास | वेखा ( वेश्या ) १.६३ 
( सविभाषं 3 १.५ विकल्प । ९/ बोच् वोलाइ २,११ बोलना 
विद्दि ( विधि ) १ ८६, २.२५३ | स्तर 
विद्विश्न ( विहित ) २.१०६ | संकट २.२४,२.१०५१ विपत्ति 
विहुलिया ( विभूषित ) १ १४६. | संकरू ( शकरः ) १,१०१ महादेव 


जिद (द्वि) १.२०६ दो सकरो ( शकर ) २.१४ महादेव 


| 
| 
बि+दा (नि+९/ था) रिछ्वु (विधेडि) संकाहइरु ( शका(रः ) १,१०४ शंका 
आजा म० ए० १८६ करना |) मा ४ गा 
बिदूण ( जिददीन ) १.११, ( लक्वण-) | सख ( सख्या ) जदसंख ( यथासंख्य ) 
विदृण ६ ११. 5 # फी 
विदृष्तिषा ( वरिभूषिता ) १.५४ | हा ( की) ) १.१ ये | 
बीर १.११२, २.१३२, पराक्र थी । _ वखणारी २.५१ वर्शिक छुंद का नाम 


सगहिणी (सप्रहिणो ) १६३ पुनर्भू , 
कक के व फेक कर जो एक पति को छोड़कर अन्य 


शसा (* इण कर लेती है, 
बीसा (विप ) १,६८ 'ज,र! ५ जा 
वीसामो ( विश्रामः) १.१०० विराम, . ४ पर (स+६/६ ) संधारे 


बवोरेश १ ७६ “किसी राज्ञा का नाम! 


यति । २.२० संहार करना, भरना 
डे / (३ ' संचारण २.४६ 
वीझाई ( विंशति ) १.४२ 'दीसो.. ५ परे ह् 
बुत्तो ( वृत्त ) १.६८ छुंद ; सं+-७/ चार संचारि ( 6चार्य )( पू्- 
बुआ ( दृद्ध-कः ) १.३. हि बुड्ा- कालिक ) १.४७ घूमना, फिरना 
बूद, श० गु० बूदा, संजत्त ( सयुक्त ) १,२ ( संजुत्तपरों 
जज १.२, १.४ ) 


९/वुक्ल चुल्टिआ ( ९/वबुल्ल- ) 


संजोए ( सयोगे ) ( अधिकर्य ए० 
१.१३५ हि० बोलना 


ब० ) १.५ संयोग मै हि० र० 


बुल्नंठ ( देशी ) १.११६ (रा० बूल्ों ) पइजोय' 

गूँगा, सं-|९/ ठब (-+-९/ ख्ापय्‌ ) संठवहु 
यूह ( ब्यूड ) २,१३२ ( झ्राशा म० ब० ) (संस्थापयत) 
वेश्राज्न ( वेताल ) १,११६ भूत, वेताल १९.६४, १,१२४ संठविश्र 


९ वेलाबव ( ९/ पेलापय ) वेलावि २.१११,  संठिआ २.७७. 
२,१४२ विलब करना ज्ापित करना! 


६६४ 
"खँंवार ( संतार ) १६. 


सं+-९/ तार ( णिजत ) सं+९५/ 6 ) ' 


संतारिभ ( सतारितः ) 
पार लगाया! 


५. 
प्रकृतपगछम्‌ 


| सर्डे ( समं ) करण-पपादान का परवर्ग 


श्ध्न 


सं+ ९ ताम (सं+९/त्रास्‌ ) संता- , 


सह १.१४४ 'त्रास देना, दुःख 


देना, डराना-घमकाना! 
सप्श्न ( सम्पतू ) १.३६, 
२,१०१. 
'सपुडो ( सपुदटः ) २.६१ 
संपुणक्षढ ( सपूर्णः ) १.१७६ पूरा 
झभव २,१४० उत्पन्न होना 
सं--९/ मण तंभणिश्ना ( संभणिता ) 
भृत० कम» कृत स्री० १.६८ 
समशिश्न २.१४२ 'कना' 


१ ] ह्ध्, 


सं--९/ भल सं भलि १ १८० सेमलना। ; 


अप्मु ( शभु ) १.९३ रोला छुंद का 
भेद 

समभेग्न ( सभेद ) २.१२१ प्रकार, भेद 

+संमोदा २.६३ वर्शिक छुद नाम 

सं-|-१/ द्वार संहर २.१४ संद्वार 
करना 

झंदार १,२०७ नाश 

संदारणा २.४६ नाश करनेवाला 

सबभ्न (शन) १.९७ सो 

सभ्मग ( शयन ) २.१३८, २.१५० 

खशत्रल ( कल ) १.८७ सारा 


सप्नलध ( तालस ) २.१६७ “अल- 


साया! 


सइ (स एवं ) २.९० वही 
सई ( सती ) २.८ पाब॑ती 


भे! १,११२, संमुद्दि उठ (शंभुना- 
अथवा शंभोः सम) 

धड ( शत] ) १.४६ शो! 

सडबोस १,१७६ एक सो बीत 

#दक्की ( शक्र: ) १,१४ घटुकलगण 
का नाम 

सग्ग (त्वगं) २.४३, २.६४, २२६१ 

समणा १,२०३ अनगुरु वर्णिक गण 
(॥5) 

सच्च ( रुत्य ) १,७० 

सजुत्त (युक्त) २.९३ 

सज्ज सज्जि १,२२५ सन्ाना 

सज्ञा २,१५७ सुप्ज्जित 

सटूडि (पम्ठि) १.५१ साठ 

सण्णाह ( सन्‍नाह ) १.१०६ कवच 

सततीस ( सप्रश्निशत्‌ ) १.१५६ सेंती8छ 

घत्तसप्ा ( समशत ) १,५४० सात सो 

सघत्तरतत्ब( ससाग्रला ) १,५४२ सात 
अधि # 

सत्ता (सत ) २,१४६ सात 

सत्ताईता ( सतविशति ) १.५ १,१.६४ 
धपत्ताईस' 

सत्तारह (१पदश) १.५० दि० 'ठतरह 
रा० सतरा, गु० सतर 

सत्तावगी. ( सम्रप॑ चाशत्‌ ) 
0त्तावन' 

सत्तावण्जाहद (सप्तपंचाशत्‌ ) १.५७ 
पत्तावन 


१.५९ 


। सत्त ( शम्ु ) १.३७ 
| सह ( शब्द ) १.१२३, २.१२७ 


अभिवान 


३६. छद (९/ शब्र) शब्द करना सदूदे 
२.८६ 

#ध्दुदुल्न (शा ल ) १.८० दोहा छुद | 
का भेद | 

मंसदुदूल १.१०२ छुप्पय छुन्द का | 
भेद । 

सप्प (सर्प ) २.१६० "पिगल नाग ' 
की उपाधि? सप्यराएं ९,१०६ 

औश्षप्प (हर्प ) १.८० दोहा छुन्द का. 
मेद्‌ 

समझा ( समय ) १,१४७ 

समग्गल ( सम्रग्नलाः ) १.१३१ सारे 

समग्गाहं ( समप्राणि ) १.५० 'सब 
कुल 

सम्णा (शमनः ) २.१५५ शान्त 
करनेवाला । 

स+(९/ मद (मद) समदि (समर्थ ) 
पूवकालिक १,१०६ “र्दित करके! 

सम समान समा २.११४ 

समरूअ ( समरूप ) १.७३, १.११६ ' 
समान 

समझा ( श्यामला ) २.८१ 

खमाज २.१६६ 

समाय (समान ) १.७६ समाणा ' 
२.१६ ; 

अश्लमाणिश्ा (तमानिका छुन्द) २.८ 

+खमुुद्द (समुद्र ) १.१६ अन्तलघु 
अकल का नाम (5) 

क्वंग (सारग ) १,७५ 'स्कन्घक 
का भेर! ' 

सर ( शर ) २.१६६ पाँच ी 


६६४ 


#सरगिगिक्का (तारगिका) २.७८ वर्गिक 
छुन्द का नाम 

सरणा (शरण ) २,१४५ 

सरस्पई ( सरस्वती ) २.३२ 

सरह ( शरभ ) २.३९ छुन्द नाम 

+क्ाहु (शरभ ) १.७५ 'स्कन्घकू का 
भेद 

घरासार (शरासार) २,१३२ बाणबृष्टि 

सर ( सहक्‌ ) १.३६ समान! 


#श्वरि ( सरित्‌ ) १.७५ 'त्कंघक का 


भेद! 

सरिस (सहशः ) 'समरानों सरिता 
(स्री). १.१४ रा० सरीको, 
सरीत्ी ( छो० ) 

सरिर ( शरीर ) २,४० 

सरोर ( शरीर ) १.१४७ 

सरिस्सा ( सहरा ) १.७६ समान 

अपर ( शर )१,७५ 'स्कघक का भेद! 

सरूपध् ( स्वरूप ) २.१७० सरूशभ्रह 
२,६००, समान 

सरोरुद्द २ ९९ कमल 


|, ६ सलदिज्न (९/ श्लाघयू ) सल- 


हिज्जर १.१४६  सलहिज्जसु 
१.११७ प्रशसा करना 

सल्य ( शल्य ) १.२०४ "कोटा, दुःख 
भाला 

सब ( शल्य ) १,५४८, 
१,२०५, २,१०३, 
जाल, दुःख 


१.१२३, 
२.१५७, 


' सब ( से ) १.३७ सब 


सबग (श्रवण ) १.१०, २,१४५ 
काना 


६९१३ 

सब्ब (सर्व) १.१८. तु० सब्य 
( उंदेश० १८५ ) सव ( वर्णगर० 
६३२ ख ), सत्र ( उक्ति ५.२५ ), 
सल्ेहि ( सर्वे: ) करण» ब० 
व० १.१७, सम्बाए (सर्वाया ) 
१,१७ हि० रा० 'सत्र 

सम्वकन्ना ( सर्व कन्ना ) १,४० 

सब्बग ( तर्वांग ) १,११६ 

सम्बक्न (सर्व?) १,१६६, २.१६८ 
प्र 

सघहर ( शशघर ) १.७५, २.१०९ 
चन्द्रमा 

*सत्ति १ ७३ 'स्कंबक का भेद 

अश््ति ,शशिन्‌ ) ११४ 'पट्कलगण 
का नाम 

सप्ति ( शशिन्‌ ) चन्द्रमा रुसिणा 
र्‌श्ध्ध 

ससुर (श्वमर) १,२०६ 


! 
। 
॥ 
! 
। 


प्राकृतपपेंगलम्‌ 


सदर ( सहल ) १.४० हजार! 


| खद्दाधो ( सहापः ) २.८४ 


सददावा ( खक्‍्ताव ) १,२०९ 

सहि (5रखि) १,१६३, २.२३, २.५५ 

साभर (सागर ) मध्यकाशीन हिन्दी 
सायर! १,१६१, १,१११ सम्रुद्र 

९ साज्ञ ( ९/ हज्त्‌ ) 'सज्ञकर, सजा 
करो सजि १ १५७ 

साथ दध ( सानदित ) १,१६५ 

अश्वाण ( श्वन ) १,१२२ छुपपप छुद् 
का भेद 

साम (शण ) १.८८ शाण, बाण 
तैज करने का यन्त 

सामि ( स्वामी ल्वामिन्‌ ) १,१०६ तु० 
हि 'त् ' रा० सामी' (प्रति) 

#ध्वारंग १.१२२ छुपश्र छुंद का भेद 


, *सारगरु धकक (सारंगरूपक) २.१३१ 


९/ सह (स० (तह) हि० सना. 


रा० सहयों वो! (उ० सबो) गु 
'सहेबु? सहइ ( बतं० प्र० ए०) 
१.१०, सह १ १६१ सहिआ 
१,१६१, २,७४ सहि भश्रड १,१०७ 
सहिओ २.१७, २१६६, सहत्र 
१.१६३ 

सइम १.६ सहज (सइजन ) १.६ 
सलजसे हो! 

सहझार ( सहकार ) २.१६३ “श्राम 
का पेड़! 

अधदृपासो (सह दवा ) १,११३ 
काव्य छुत्द का भेद! 

अध््प्क्ल्नो ( सइस्राक्ः ) १.६३ रोला 
छुन्द का भेद 





छुन्द का नाम 
अधार॑गिश्का (स,रंगिका ) २.१५६. 
छुन्द का नाम 
अश्वारवई २ ६४ छुम्द का नाम 
#धारसि ( सोरी ) १.६१ गाया 
का भेद 
घार २.८८, २१२२ 
अधारु ( साद नामक छुन्द ) २.६ 
असाबहिभरो (शालिबरः) १.१४ 
घटक लगण का नाम 
अश्वाद्चिणी २,१०६ छुन्द का नाम 
साब (शाव) २.८७ बच्चा, छोना 
धावर (श्यामल) २.१३६ साँवरा 
साइसको (धाइसांकः) १.७२ 
साहि १,१४७ शाह, बाद शाइ 


अभिषान ६५७ 
लिंग ( शज्ञ ) २११३ सींग, पहांड सूँदर का चली ए! ) 


की चोटी सुंभ (शुभ ) २.६६ दैत्य का नाम 
लिंहभ्न ( तिंह्क ) १,१८३ शेर सुझ ( सु ) २.४४ पुत्र 
हिंद्माश्वण ( तिद्ासन ) २.७७ सुभण (सुधन ) सुअणा ( सुजनाः ) 
+प्िंहिणी ( पिंहिनी ) १.४१, १.७० सं० ब० व० १.९४ 

मात्रिक छन्द का नाम | खुकई ( सु-कवि ) १,१२६, १.१४६, 
स्िच्च (हित ) १.१०८ सफेद | १,२०२, २,१३७, सुइइंद 
सिश्नल (शीतल) १,११५ ठंढा .... ( सुबवींद्र ) २,१४० 
#सिक्ल( शिखा) १.१६१ मांत्रिक छुन्द  सुझम्म ( सुकम ) २,११७ 'पुर्य, 

का नाम ... अच्छा कर्म! 
सिद्द (शिष्ट ) २.१७, ९.११६ बचा सुकिश्न ( सुकृत ) २.१४३ 

हुआ ' सुक्ध (सुख ) १,११९, १.१७४, 
ब्िर ( शिर्स ) १.३६, २.८४ ' २.२३ 


सिरिखढ ( भ्रोलढ ) १,१०८ चदन , खुछुंद २.७० 
#लिव (शिव ) १.७३ स्कंघक का (९/सुब्म ( ९/शुब्यू-) यमना 


भेद । ज्के २,१४२ 
शिविध्रण (स्वप्न) २.१०३ ' २/सुथ (९८५ ) 'सुनना' 
सिहर (शिखर) १.१५५४ | सुणेद १.७०, सुणिज्जे २.१०६, 
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